अध्याय सत्रेह 





श्रद्धा के विभाग 


अर्जुन उवाच 

ये शाक्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। ९॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; ये-जो; शास्र-विधिम्‌-शास्तरौं के विधान को; उत्सृज्य-त्यागकरः 
यजन्ते-पूना करते है; श्रद्धया -पूर्णं श्रद्धा से; अन्तरिताः-युक्त; तेषाम्‌-उनकी; निष्ठा-श्रद्धा; 
तु-लेकिनः का-कौनसीः कृष्ण-हे कृष्ण; सत्वम्‌-सतोगुणी; आहो-अथवा अन्य; रजः-रजोगुणीः 
तमः-तमोगुणी। । 
अर्जुन ने कहा-रे कृष्ण! जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी 
कल्पना के अनुसार पूजा करते हे, उनकी स्थिति कोन सी है? वे सतोगुणी है, 
रजोगुणी है या तमोगुणी? 
तात्पर्य : चतुर्थ अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक मेँ कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार 
की पूजा मे निष्ठावान्‌ व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है जर शन्ति 
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तया मम्पतव्रता की मर्वोच्च सिद्धावम्या तक पटुता हे { सोदरे अध्याय में यष्ट निष्कं 
निकलता है करि नो शान्तो के नियमों का पालन नदीं क्ता, वष्ट समुर है ओजो 
निष्टापूर्वक इन निवर्मो का पालन करता हे, वह देव हं ! अव यदि कोटं एमा निष्टावान 
व्यक्तिः दो, जौ एमे कतिपय नियमों, का पालन करता चे, निनका शान्त्रौ मे उन्लेख न 
ष्य, तौ उसकी श्थिति क्या होगी? अर्जुन के इम सन्दे का स्पष्टीकरण कृष्ण दारा टना 
है।क्यावे लोग जो किमी व्यक्ति को चुनकर उम पर क्रिमी भगवान्‌ केकूपर्मे श्रद्धा 
दिष्ाते हे, सतो, रजो या तमोगुण में पूना करते टे? क्या पुमे व्यक्तियों को जीवनं की 
सिद्धावम्य्ा प्राप्त हो पाती दे? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्यतम मिद्ध वस्था 
को प्राप्द्टो पाते हे? जो लोग भामं के वियि-विधानों का पालन नटी करते, किन्तु 
जिनकी किमी पर श्रद्धा ती है ओर जो देवी, देवताओं तथा मनुप्यो की पूना करते 
है, क्या न्दं सफलता प्राप्त होती टै? अर्जुन इन प्र्नां को श्रीकृष्ण मं पृष रद्य टे। 


श्रौभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिमां सा स्वभावजा। 
सच्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥२॥ 


श्रमणवान्‌ उवाच ~मगवान्‌ ने कष्टाः प्रि-विधा-तीन प्रकार की. भविनी है; श्रद्धा-श्रद्ाः 
देहनाम्‌-देद्धारिं कौ; सा-यदटर, स्व-भाव-जा प्रकृति क गुण के अनुमार, साचिकी-मनोगुणी; 
दानसी-रनगरणी, च~भी; एव-निश्यय ही, तामसी-तमोगुमी, च-तया, इनि-इहम प्रणार 
ताम्‌-रमको, शृणु -मू्मे मुनो । 

भगवान्‌ ने कहां-देहयारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुमार उसकी श्रद्धा तीन 
प्रकार की हौ मक्ती ह-सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ! अव इसके विपय 
मे मुसमे मुनो। 

तात्पर्यं : जो लोग शान्तं के विधि-वियानों को जानते हे, लेकिन अलम्य या 
कार्यविमुखतावेश इनका पालन नदीं करते, वे प्रकृति के गुणा द्वारा शासिन होने ई । 
वै अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्वकमों के अनुमार एक विशेष प्रकार का 
स्वभाव प्राप्त कःते है! विभिच्र गुणों के साथ जीव की सगति शाश्चत चलनी ररी है। 
चकि जीव प्रकृति के संसर्गं मं रहता टै, अतएव वह प्रकरृनि के गुणों के अनुतार री 
विभिन्न प्रकार की मनोवृक्तियां अर्जित करता हं । लेकिन यदि काई प्रामाणिक गुरखकी 
सगति करता ह ओर उमकरे तथा श्वरो के वियि-विधानों का पालन करता टे, तो 
उमकी यट मनोवृत्ति वदल सक्रनी हं { वह क्रमश अपनी स्थिनि तमोगुण सं सतोगुण 
या रजोगुण सं मनोगुण मं परिवर्तिन कर सकता है । कटने का तात्पर्यं यट टै कि 
प्रकृति कै किसी गुण विष में अयविश्चाम करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त मर्हीकर 
सद््ता। उमं प्रामाणिक गगर की सगति में रटकर वुद्धिपूर्वकं वानं पर विचार करना 
होता ह । तभी वरं उच्वनर गुण की म्थिनि को प्राप्त द्य मक्ता डै1 


५० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९७ 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा . भवत्ति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः सख एव. सः! 1३५1 


सत्व-अनुरूया-अस्तित्व के अनुसारः सर्वस्य-सवां की; श्रद्धा-श्रद्धा, निष्ठा; भवति -हो जाती ह; 
भारत-दे भरतपुत्र; श्रद्धा-श्रद्धा; मयः-से युक्त; अयम्‌-यहः; पुरुषः-जीवात्मा; यः-जीः; 
यत्‌-जिसके होने स; श्रद्धः-श्रद्धा; सः-इस प्रकार; एव निश्चय री; सः- वह । 
हे भरतपुत्र! विभिन्न गुणों के अन्तर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक 
विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसितं करता है] अपने दवारा अर्जित गुणो. के अनुसार 
ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता हे ॥ 
तात्पर्य : प्रत्येक व्यक्ति मे चाहे वह जैसा भी हो, एकं विशेप प्रकार की श्रद्धा पाई जाती 
है । लेकिन रक्षके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम (सतोगुणी), राजस 
(रजोगुणी) अथवा तामसी कहलाती है । इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के 
अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है । अव वास्तविक तथ्य तो यह हे कि, 
जैसा पंद्रहवै अध्याय मे कहा गया हे, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश हे, अतएव वह 
मूलतः इन समस्त गुणो से परे होता दै । लेकिन जव वह भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध 
को भूल जाता है ओर वद्ध जीवन मे भौतिक प्रकृति के संसर्गं में आता है, तो वह 
विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान वनाता है। इस प्रकार से 
प्राप्त कृचिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भोतिक होते है । भले ही कोई किसी धारणा या 
देहात्मवोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन पूलतः वह निर्गुण या दिव्य होत्ता है । अत्तएव भगवान्‌ 
के साथ अपना सम्बन्ध फिर से प्राप्त करने कै लिए उसे भौतिक कल्मप से शुद्ध होना 
पडता है । यही एकमात्र मार्गं हे, निर्भय होकर कृष्णभावनामृत मे लौटने का । यदि कोर्ट 
कृष्णभावनामूृत में स्थित हो, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो 
जाता ह । यदि वह आत्म-साक्षात्कार के इस पथ कौ ग्रहण नहीं करता, तो वह निश्चित 
रूप से प्रकृति के गुणों के साथ वह जाता हेै। 

इस श्लोक में अदा शव्द अत्यन्त सार्थक है । श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती 
ह । मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्मं मेँ हो सकती है लेकिन 
प्रवल श्रद्धा सात्विक कार्यो से उत्पन्न होती है ! किन्तु भौतिक वद्धजीवन मे कोई भी 
कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होत्ता! ये सव मिधित होते है । चे शुद्ध सात्विक नहीं होते। 
शुद्ध सत्त्व दिव्य होता है, शुद्ध सत्त्व मेँ रहकर मनुष्य भगवान्‌ के वास्तविक स्वभाव को 
समञ्ञ सकता ह । जव तके श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नही होती, तव तक वह प्रकृति के 
किसी भी गुण सै `दूपित हो सकती हे । प्रकृत्ति के दूपित गुण हृदय तक फल जाते हँ 
अतएव किसी विशेष गुण के सम्पर्कं मे रहकर हदय जिस स्थिति में हेता है, उसी के 
अनुसार श्रद्वा स्थापित होती है । यह समञ्जना चाहिए किं यदि किसी का हदय सतोगुण 
म॑ स्थित हे, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी हे । यदि हृदय रजोगुण मेँ स्थित हे, तो उसकी 
श्रस्दा रजोगुणी हे अर यदि हदय तमोगुण मे स्थित हे तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती 
हे । इस प्रकार हमं संसार में विभित्र प्रकार की श्रद्ध मिलती है ओर विभिन प्रकार 
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की श्रद्धां के अनुमार विमिन्र प्रकार के धर्म हते ह । धार्मिक श्रद्धा काअप्तली निद्रान्त 
मतोगुण मे न्थिते ्ोता ह । लेकिन चूंकि दय कलुपित रता दै, अत्तएव विभित्र प्रकार 
कै धार्मिक निद्धान्त पाये जाते हं । श्रद्धा की विभिच्रता के कारण दी पूना भी भिन्नभित्र 
प्रकार कीष्टोतीदै। 


यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रतान्भूतगणांश्नान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ 

यनन्ते-पूतते है; माच्विकाः-मनोगुण में स्थित लोग; देवान्‌-देवताओं को; वसष-रसांसि-अमुरगण 
को, राजसाः-रनोगुप्य में भ्त लोगः प्रेतान्‌-मृनकों की आत्माओं को; भूत-गणान्‌-भूनां को; 
च-~-तया; अन्य-अन्य, यजन्ते-पूननं दै, तामसाः- तमोगुण मे स्यितः जनाः-लोम। 
सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूते है, रजोगुणी यन्नो व राक्षसो की पूना करते 
आर तमोगुणी व्यक्ति भूत-प्रेत को पूनते है। 
तात्पर्य : दम श्लोक मं भगवान्‌ विभित्र वाह्य कमों के अनुसार पूना करने यार्लौ के प्रकार 
यता रटे दै । शास्रं के आदेशानूसार केवलं भगवान्‌ ही पूजनीय दे । लेकिन जो शास्त्रों 
के आदेशौ से अभिन्न न्दी, या उन पर श्रद्धा नर्हीं रखते, वे अपनी गुण-स्थिति के 
अनुसार विभग्न वस्तुओं की पूना करते हे। जो लोग संतोगुणी हे, ये सामान्यतया 
देवताओं की पूजा करते हं । इन देवताओं मे व्रह्मा, शिव त्तथा अन्य देवता, यधा इन्द्र, 
घनद्र तथा पूर्य सम्मिलित हं । देवता कई हें । सतोगुणी लोग किसी विशेय अभिप्राय से 
किसी विशेष देवता फी पूना करते हे । इसी प्रकार जो रजोगुणी ट, वै यक्ष-रासर्मो की 
पूना करतै हं । हमे स्मरण हे कि द्वितीय विश्चयुद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति 
हिटलर की पूमा करता धा, क्योकि, भला हो उस युद्ध का, उसने उसमं काले धन्ये से 
प्रचुर धन प्रचित कर लिया धा। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुण ते ष, वे 
सामान्यतया किमसी प्रचल मनुप्य को ईशधरके रूपमे चुन लेते] वे सोचतंर्टेकि कोई 
भी व्यक्ति ईशर की तर्ट पूना जा सकता टै ओर फल एकसा छोगा। 

यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग एते देवताओं की सृष्टि करके 
उन्दं पूजते हं ओर जौ तमोगुणी हं-अंधकार में हे-वे प्रेतं की पूना कते र्ह। कभी- 
फभी लोग किमी मूत प्राणी की कत्र पर पूना करते हं । मेधुन सेवा भी तमोयुणी मानी 
जाती है! इसी प्रकार भारते के सुदूर ग्रामो मं भूतो की पूना करने वाले हं । टमने देखा 
है कि भारत क निम्ननाति के लोग कभी-कभी जगल मं जाते टे ओर यदि उन्हं इसका 
पता चलता हे कि फोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उम वृ की पूना करते हं 
ओर यलि दृते हे । ये पूना के विभित्र प्रकार वास्तव मँ ईश्वर-पूजा नर्टी है! ईश्धरपूना 
तो साच्पिक पुरुपा के लिए ठे । श्रीमद्भागवत मं (४.३.२३) कहा गया ठै-- सत्व विद्युद 
वलुदेव-सव्दितम्‌-जव व्यक्ति सतोगुणी हता है, तो वह वामुदेव की पूना करता टै । 
तात्पर्य वष्ठदे करि जो लोग गुणां से पूर्णतया शुद्ध ष्टो चुके है ओर दिव्य पद को प्राप्त 
ट, वेष्टी भगवान्‌ की पूना कर सक्ते हे। 

निर्विशेपवादी सतोगुण मं स्थितं माने जाते हं ओर वे पचदेवताओं की ~~ 
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हे । वै भोतिक जगत मे निराकार विष्णु को पूजते हं, जो सिद्धान्तीकृत विष्णु कहटलाता 
हे । विष्णु भगवान्‌ के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अन्ततः भगवान्‌ म॑ विश्वास न 
करने के कारण सोचते हँ कि विष्णु का स्वरूप निराकार व्रह्म का दूसरा पक्ष है} इसी 
प्रकार वै यह मानते ह कि ब्रह्माजी रजोगुण के निराकार रूप द । अत्तः वे कभी-कभी 
पच देवताओं का वर्णन करते है, जो पूज्य हे । लेकिन चकि ये लोग निराकार ब्रह्म कौ 
ही चास्तयिक सत्य मानते ई, इसलिए वे अन्ततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते है । 
निष्कर्पं य निकलता हे कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की 
संगति से शुद्ध किया जा सकता दै । 


अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५.॥ 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः 1 

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌ )\ ६। 
अ-शारा-जो शासत्रो मे नीं टे; विहितेम्‌-निदेशितः घोरम्‌-अन्यों के लिए हानिप्रद; तप्यन्ते- तप 
करते है; ये-जो लोग; तपः-ततपस्या; जनाः-लोण; दम्भ~-पपण्ड; अरद्ार-तथा अकार से; 
संयुक्ताः प्रवृत्तः कामकाम; राग-तथा आसक्ति का; बल-वलपूर्वक; अन्विताः -प्ेरितः 
कर्पयन्तः-कष्ट देते एए; शरीर-स्थम्‌-शरीर के भीतर स्थितः; भूत-ग्रामम्‌ भौतिक तत्त्व का 
संयोग; अचेतसः-प्रमित मनोवृत्ति वाले; भाम्‌-मुञको, च-भी) एव-निश्चय ठी; अन्तः- भीतरः 
शरीर-स्यम्‌-शरीर भे स्थित; तान्‌-उनको; विद्धि- जानो; आसुर-निश्चयान्‌-असुर । 
जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास््रविरुद्ध कठोरं तपस्या आर 
व्रत करते है, जो काम तथा आसक्ति दारा प्रित होते है जो मूर्ख है तथा जो शरीर 
के भौतिकं तत्त्यो को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पर्हुचाते है, 
वे असुर कहे जाते रै) 
तात्पर्य : कुछ पुरुप एसे टै जो एेसी त्तपस्या की विधियो का निर्माण करे लेते है, जिनका 
वर्णन शस्त्रो भे नहीं हे उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, यथा राजनीतिक 
कारणों से उपवास करना शस्त्रो पे वर्फित चरी हे ! शास्त्र मे तो आध्यात्मिक उत्ति के 
लिए उपवास करने की संस्तुति हे, किसी राजनीत्तिक या सामाजिक उदेश्य के लिए नहीं ¦ 
भगवद्गीता के अनुसार जो लोग एसी तपस्या करते हे वे मिशचित रूप से आसुरी है । 
उनके कार्य शास्त्रविरुद हं ओर सामान्य जनता के हित मे नहीं है ! वास्तव मेवे लोग 
गर्य, अकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण एसा करते रै । एते 
काया सै न केवल शरीर के उन तत्त्वों को विक्षोभ होता रे जिनसे शरीर वना है, अपितत 
शरीरे के भीतर निवास कर ररे परमात्मा को भी कष्ट पर्हुचता टै । एसे जचैध उपवास 
से या किसी राजनीतिक उदैश्य से की गदं तपस्या आदि से निश्चय री अन्य सोभ की 
शान्ति भंग होती हे । उनका उल्लेख वेदिक सारित्य मे नदीं हे । आसुरी व्यक्ति सोचता 
कि दस्त विधि से वह अपने शच्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पुरी करने के छिए 
वाध्य कर सकता ६, लंकिन कभी-कभी एसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी शो जाती 
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है| वे कार्य भगवान्‌ दारा अनुमतं नीं हे, वे कहते कि जो इन कायं में प्रवृत्त ते 
हे, वे अमुर हे! एमे प्रदर्शन भगवान्‌ के अपमानस्वशूप टे, क्वोकि इन्टं वेदिक शापो 
के आदेशो का उन्तंधन करके क्रिया जाता टे 1 इस प्रसंग मेँ अचेतसः शब्द महत्वपूर्णं 
टै । सामान्य भानपिक म्िति वातत पुर्पो को श्रो के आदेशो का पालन करना चािए्‌। 
जो एसी स्थिति मे नर्ही हें वे श्रो की उपला तथा' अवद्ना करते हे ओर तपस्या की 
अपनी विधि निर्मित कर लेते हे। मनुप्य को सदेव आसुरी लोगों की चरम परिणनि को 
स्मरण करना चाहिए, जैमा कि पिष्टते अध्याय मेँ वर्णन किया गया हे । भगवान्‌ एमे 
लोगों फो आमुरी व्यक्तियां के याँ जन्म लेने के लिए वाध्य कते टे । फलस्वष्ठपं वे 
भगवान्‌ के साथ अपन सम्यन्य को जाने विना जन्मजन्मान्तर आमुरी जीयन में रहते टं । 
किन्तु यदि एसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हए कि कोई गुठ उनका मार्गदर्शन करके रन्हे 
वेदिक न्नान के मार्ग परते जा सके, तो वे इस मववन्धन से दुटं कर अन्ततोगत्वा 
परमगति को प्राप्त होते हे। 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 
यन्स्तपस्रथा दानं तेपां भेदमिमं गशृणु॥७॥1 
आहारः भोजन, तु-निश्वय री, अपि-भी, सर्वस्य -घर एक काः व्रि-विधः-तीन प्रकार का; 
भवति-ष्टोना दै, मिवः-प्यारा, यतः- यतत, तपः-तपम्या, तथा- ओर; दानम्‌-दान, तेषाम्‌-उनका, 
भेदम्‌-अन्तर, इमम्‌-यः. शृणु-गुनो। 
यह तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसन्द करता हे, वह भी प्रकृति के गुणो के 
समुमार तीन प्रकार का हीता है। यदी वात यज्ञ, तपस्या तथा दन के लिए भी 
सत्य है। अव उनके भेदो के विषय मे सुनो। 
तात्पर्य : प्रकृति के भिघ्र-भिन्र गुणों के अनुमार भोजन, यज्ञ, तपस्या ओरे दान मं भद 
शेते टे) वे सव एक ग नहीं होते । जो लोग यढ समञ्च सकते टं कि किम गुण मेंक्या 
क्या करना चादिषु, वे वास्तव में युद्धिमानं हं । जो लोग सभी प्रकोर के यन्न, भोजन या 
दान को एकमा मान कर उनमें अन्तर नहीं कर पाते, वे अन्नानी हे। एसं भी प्रचारक 
लोग हे, जो यह कते हे कि मनुष्य जा चाहे वह कर सकता हे ओर सिद्धि श्राप्त कर 
सकता हे । लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शस्त्रो के आदगरानुमार कार्यं नटीं करते । यं अपनी 
विधियां वनाते हे ओर सामान्य जनता कां श्रान्तं करते रहते हं । 
आयुः सक्त्यवलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः साच्विकप्रियाः ॥ ८॥ 
आयुः-जीवन काल, सत्व अम्तित्व, यत दन, आरोग्य-म्वाम्य्य सुख मुख, प्रीति-नया सनाप, 
विवर्पनाः- वदन दुर्‌, रस्याः-रम म युन, स्निग्याः-चिरना. स्विराः-मद्ण्णु द्याः दय कौ 


भाने वाले, आहाराः-भाजन, साचविक-मोगुरणी, प्रिदाः-- अच्छ लगने वाने। 


जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता ह, वह आयु वद्भाने वाना, जीवन को 
शुद्ध करने वाला तथा वल, स्वास्थ्य, मुख तथा नृपति प्रदान करने चाना होता है। 
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एसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तया हदय को भाने वाला होता है। 


ठ । 

आहार  राजसस्ये्  दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
कटु-कड्वे, तीते; अम्ल-खट; लवण-नमकीनः; अति-रष्ण-अत्यन्त गरम; तीधष्ण-चरपरटः; 
रूक्ष-शुष्क; विदाहिनः-जलाने वाले; आहाराः- भोजनः राजसस्य --रजोगुणी के; इष्टाः- रुचिकरः; 
दुःख दुख; शोक--शोकः; आमय-रोगः प्रदाः उत्पन्न करने वाले । 
अत्यधिक तिक्त, खड, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले 
भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते है ! एसे भोजन दुख, शोक तथा रोग.उत्पन्न 
करने वाले है। 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥। ९०॥ 

यात-यामम्‌-भोजन करने से तीन घंटे पूर्वं पकाया गया; गत-रसम्‌-स्वादरहित; पूति- दुर्गधयुक्त; 
पर्युपितम्‌-विगडा हुआ; च-भी; यत्‌-जो; उच्छिष्टम्‌-अन्यों का जूटनः; अपि-भी; च-तया; 
अमेध्यम्‌-अस्पृश्य; भोजनम्‌-भौजनः; तामस-तमोगुणी को; प्रियम्‌ प्रिय । 
खाने से तीन घंटे पूर्वं पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सद्य, जूठा तथा 
अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगो को प्रिय होता है, जो तामसी होते है! 
तात्पर्य : आहार (भोजन) का उदेश्य आयु को वढाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा 
शरीर को शक्ति पर्हुचाना है 1 इसका यही एकमात्र उदेश्य हे } प्राचीन काल मे विद्वान 
पुरुष एेसा भोजन चुनते थे, जो स्वास्थ्य तथा आयु को वढ़ाने वाला हो, यथा दूध के 
, व्यंजन, चीनी, चावल, गेह, फल तथा तरकारि्यँ । ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को ` 
` अत्यन्त प्रिय होते हं । अन्य कुछ पदार्थ, जैसे भुना मक्का तथा गुड स्वयं रुचिकर न 
होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थो के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते है । तव वे 
सात्विक हो जाते हे । ये सारे भोजन स्वभावसे ही शुद्ध है । ये मांस तथा मदिरा जैसे 
अस्पृश्य पदार्थो से सर्वथा भिन्न ह । आयवे श्लोक में जिन स्निग्ध (चिकने) पदार्थो का 
उल्लेख हे, उनका पशु-वध से प्राप्त चर्वी से कोई नाता नहीं होता । यह पशु चवं (वसा) 
दुग्ध के रूप में उपलव्ध है, जो समस्त भोजनों मे परम. चमत्कारी है । दुग्ध, मक्खन, 
पनीर तथा अन्य पदार्थो से जो पशु चर्वी मिलती है, उसे निर्दोप पशुओं के मारे जाने 
का प्रश्न नहीं उता । यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा 
है । आवश्यक चर्वी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से हे । पशुवध तो अमानवीय 
हं । मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलच्ध होता दै! ` 

जौ राजस भोजन कटु, वहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह 
आमाशय की श्लेष्मा को घा कर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यत्तः 
वासी होता हे। खाने से तीन घंटे पूर्व वना कोई भी भोजन (भगवान्‌ को अर्पित प्रसादम्‌ 
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को छोडकर) तामसी माना जाता हे । विगढनं के कारण उससे दुर्गध जाती हे, तिस्रमं 
तामसी लोग प्रायः आकृष्ट ्टोते हे, किन्तु सात्विक पुष्प उममे मुप मोड तेते ए। 

एच्छिष्ट (जुटा) भोजन उसी अवम्था में कियाजा सक्ता हे, जव वह उम भोजन 
काएक अंशो जो भगवान्‌ को अर्पित कियाजा चुका टो, या कोई सायुपुख्प, चिभेप 
स्पसे गुह द्वारा, ग्रहण किया जा चुका टौ । अन्यधा एसा यूटो भोजन तामपी टता हे 
अर वहं मदूषण या रोग को यद्ाने वाला टता हे । यथपि एेप्ा भोजन तामसी लोगों 
को स्वादिष्ट लगता टै, लेकिन सतोगुणी उसे न तो टना पसन्द करते हें, न दाना। 
सर्वोत्तम भोजन तो भगवान्‌ को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट हे । भग्रवदृता मे परमेश्वर 
कहते हे कि यै तरकारिर्यो, आटे तथा दूध की यनी वस्तुं भक्तिमूर्वक भेद किये जाने 
पर म्वीकार करते ह । पत्र पुष्पं फले तोयम्‌। निस्सन्देह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वतु 
ट, जिन्टं भगवान्‌ स्वीकार करते हे । लेकिन इसका भी उल्लेख द कि प्रसादम्‌ को एक 
विशेष विधि से यनाया जाय। कोई भी भोजन, जो शाप्त्रीय ठंग मै तैयार किया जाता 
टै ओर भगवान्‌ को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, मले ही वह कितने 
ही घंटे पूर्वं क्यो न तेयार हुआ हो, क्योकि एता भोजन दिव्य होता है । अतएव भोजन 
को रोगाणुरोधक, खाध तथा सभी मनुष्यां के लिए ठचिकर वनाने के लिए सर्वप्रथम 
भगवान्‌ को अर्पित करना चाषििए्‌। 


अफलाकाङ्क्षिभिर्य्ञो विधिदिष्टो य इज्यते। 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साख्िकः॥९९॥! 
अफल-आकाद्‌क्षिभिः-फल की इच्छा रो रित, यत्ः-यत्त, विधिदिष्टः -गाग्त्रो के निर्शानुमार, 
यः-जो; इज्यते- सम्पन्न किया जाता है; यष्टव्यम्‌-ममप्यत्र किया जाना चाहिए, एव-निश्चय ही, 
इति-इम प्रफार, भनः-मन मे, समाधाय -म्थिर करके, सः-वह, साच्विकः -सतोगुणी। 
यन्नो मे वही यन्न सत्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समदा फर 
उन लोगो के द्वारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते। 
तात्पर्य : सामान्यतया यन्न किसी प्रयोजन से किया जाता हे । लेकिन यदो पर वताया णया 
हे करि यज्ञ विना किमी इच्छा के सम्पत्र किया जाना चाहिए । दषे कर्तव्य ममञ्ज कर किया 
जाना चाहिएु। उदाष्रणार्थ, मन्दिरो या गिरजाघरां भँ भनाये जाने वाले अनुष्टान 
सामान्यत्तया भोतिक लाभ को दृष्टि में रय कर किये जति ह, लेकिन चह मतोगुण मेँ 
मरही हे । मनुप्य को चाटिए कि वह कर्तव्य मानकर मन्दिर या गिरजापर म जाए, भगवान्‌ 
को नमस्कार फरे ओर प्ल तथा प्रसाद चद्मए्‌। प्रत्येक व्यक्ति सोचता हे कि केवल ईश्वर 
की पूना करमे के लिए मन्दिर जाना व्यर्थं हे। लेकिन शासा मं आर्धिक लाम कं लिए 
पूना करने का आदेश नहीं हे 1 मनुष्य को चािएु कि केवल अर्चाचिप्रह कौ नमम्कार 
करमे जाए। इससे मनुप्य सतोगुण को प्राप्त होगा । प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य हे 
क्रि वह शास्त्रं के आदर्शो का पालन करे ओर भगवान्‌ को नमम्कार करे । 
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अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं ॒विद्धि राजसम्‌।।९२॥। 
अभिसन्धाय-दच्छा कर फे; तु-लेकिनः; फलम्‌-फल को; दम्भ-घरमंडः अर्थम्‌--के ५ 
च-तथा; एव-निश्चय ही; यतत्‌-जो; इज्यते-किया जाता है; भरत-श्रे्ट-हे भरतवंशियो मं प्रमुख; 
तम्‌-उसः; यज्ञम्‌-यन्न कौ; विद्धि-जानो; राजसम्‌--रजोगुणी । 
लेकिन रे भरतश्रेष्ठ! जो यज्ञ किसी भोतिक लाभ के लिए या गर्ववेश किया जता 
है, उसे तुम राजसी जानो । 
तात्पर्य : कभी-कभी स्वर्गलोक परहवने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान 
किये जाते 1 एसे यन्न या अनुष्ठानं राजसी माने जाते है । 


विधिदीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। 

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते १३॥ 
दिधि-रीनम्‌- शास्त्रीय निर्देश के विना; असृष्ट-अत्रम्‌-प्रसाद वितरण किये विना; मन््र- 
हीनम्‌-वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किये विना; अदक्षिणम्‌-पुरोहितों को दक्षिणा दिये विना; 
श्रद्धा-श्रद्धा; विरहितम्‌-विहीनः यज्ञम्‌-यज्ञ को; तामसम्‌-तामसी; परिचक्षते-माना जाता हे 
जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशो की अवदहेलना करके, प्रसाद वितरण किये विना, वैदिक 
मन्त्रो का उच्चारण किये विना, पुरोहितो को दक्षिणा दिये विना तथा श्रद्धा कै विना 
सम्पन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता `हे । 
तात्पर्यं : तमोगुण मं श्रद्धा वास्तव मे अश्रद्धा है । कभी-कभी लोग किसी देवता की पूजा 
धन अर्जित करने के लिए करते टँ ओर फिर वे इस धन को शस्त्रके निर्दशो की 
अवहलना करके मनोरंजन मे व्यय करते ह । एसे धार्मिक अनुष्टानों को सात्विक नदीं 


:-. माना जाता । ये तामसी होते ह । इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जर मानव समाज 


` \ को कोई लाभ नहीं पर्हुवता | 


देवद्विजगुरसुप्राज्ञपूजनं शोचमार्जवम्‌। 

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते! ९४॥ 
देव-परमेश्वर; द्विन-व्राहणः; गुरु-गुरुः; प्राज्ञ-तथा पूज्य व्यक्तियों की; पूननम्‌-परूजा; 
शौचम्‌-पविव्रता; आर्जवम्‌-सरलता; ब्रह्मचर्यम्‌ ब्रह्मचर्य; अहिंसा-अर्हि्ा; -च-भी; 
शारीरम्‌-शरीर सम्वन्धी; तपः-तपस्या; उच्यते-कहा जाता दै । । 
परमेश्वर, ब्राह्मणो, गुरु, माता-पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता; 
सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अर्हिसा ही शारीरिक तपस्या है। 
तात्पर्य : वर्ह पर भगवान्‌ तपस्या के भेद वताते है । सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का 
वर्णन करते हं । मनुष्य को चादिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणो, गुरु तथा मात्ता- 
पिता जसे गुरुजनों या वेदिक ज्ञान मे पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणामं करना 
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सीखे । इन सवका समुचित आदर करना चाष्िए 1 उमे चाहिए कि आंतरिक तथा याह्य 
म्प में अपने को शुद्ध करने फा अभ्यास करे ओर आचरण मं सरल यनना सीघे ] यह 
कई एमा कार्य न कर, जो शान्त्र-सम्मत न प्ते । वह वैवाहिक जीवन कै अतिरिक्त मेथुन 
मे रत न हो, क्योकि शास्त्र मे केवल विवाद मं ही मेथुन की अनुमति हे, अन्यथा नर्ण 
यट ब्रह्मचर्य कहलात्ा हे । ये सव शारीरिक तपस्या टे । 


अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वादःमयं तप उच्यते! ९५॥ 
अनुदेम-करम्‌-ुव्य॒ न॒ कटने वाले; यावयम्‌-शव्द; सत्यम्‌-सच्ये, प्रिव-प्रियः 
हितम्‌-लाभप्रद; च-भी; यत्‌-जोः स्वाध्याव~वैदिक अध्ययन का; अभ्यसनम्‌-अभ्यामः 
च~-भी; एव -निश्वय ही, वाकू-मयम्‌-वाणी फी; तपः- तपस्या, उच्यते-करी जाती दे । 


सच्ये, भाने वाले, हितकर तथा अर्यो को क्ुव्य न करने वाले वाक्य वोलना ओर 
वैदिक साहित्य का नियमिते पारायण करना-यही वाणी फी तपघ्या है। 

तात्पर्य : मनुप्य को एसा नरी योलना चाहिए कि दूसरो के मन शुव्य टौ जाएं । निस्मन्देह 
जव शिक्षक चौले तो वद अपने विदर्थियाों को उपदेश देने के लिए सत्य योल सकता 
हे, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनते वोले जो उस विदार्धी नही र, 
तो उनके मन को कषुव्ध करने वाला सत्य न वोले। यही वाणी फी तपस्या है| दप्के 
अतिरिक्त प्रलाप (व्यर्थं की वार्ता) नदीं करना चादिए। आध्यात्मिक केरा मे योलने की 
विधि यष्ट है किं जो भी कहा जाय वह शाघ्त्र-सम्मत हो। उसे तुरन्त टी अपने कथन 
की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए । इसके साध-साध वह वात सुनने मं 
ति प्रिय लगनी चादि । एसी विवेचना से भनुप्य को सर्वोच्य लाभ ओर मानव समाज 
का उत्ान हो सकता हे । वेदिक साहित्य का विपुल भण्डार हे ओरं इमका अध्ययन 
किया जाना चाहिए । यही वाणी की तपस्या कटी जाती हे। 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मन.-प्ररादः-मन की तुष्टिः सौभ्यत्वम्‌-अन्यां के प्रति कपट भाव गे रहित; मोन्‌-गम्भीरता, 
आत्म-अपना, विनिघ्रहः -नियन्रण, सयम, भाव- स्वभाव का, संरुद्धिः-शुदीफरण, इति- दम 
प्रकारः एतत्‌- पट, तपः-तपस्याः मानसम्‌-मन की. उच्यते-कटौ जती दै । 


तथा संतोष, सरलता, गम्भीरता, आत्म-संयम एवं जीवन की शुद्धि-ये मन की 
तपस्या है । 

तात्पर्य : मन को संयमित वनाने का अर्थं हे, उसे इद्धियवृप्ति से विलग करना ! उमे इस 
तरह प्रशिभित किया जाना चाषिए जिससे चह सदेव परोपकारं के विपय मं सोचे। मन 
फ लिए सर्वीत्तिम प्रशिक्षण विचारो की श्रेष्टा हे । मनुष्य को कृष्णभायनामृत सै विचलित 
नही ्टोना चाषठिएु ओर इन्धियभोगर से सदेव ययना चाहिए 1 अपने स्वभाव कौ शुद्ध यनाना 
कृष्णभावनाभावित टीना हे । इद्धियभोग के विचारं से मन को अलग रख करके टी मन 
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की तुष्टि प्राप्त की जा सकती हे। हम इन्दियभोग के चारे मे जितना सोचते हं, उतना 
ही मन अतृप्त होता जाता है । इस वर्तमान युग में हम मने को व्यर्थ ही अनैक प्रकार 
के इन्ियतृप्ति के साधनो मे लगाये रखते हँ, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता । अतएव 
सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोडा जाय, क्योकि यह संतोष 
प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है-यथा पुराण तथा महाभारत । कोई भी इस ज्ञान 
का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। मन को छल-कपर से मुक्त होना चाहिए ओर 
मनुप्य को सवके कल्याण (हित) के विपय मे सोचना चाहिए । मोन (गम्भीरता) का र्थ 
हे कि मनुष्य निरन्तर आत्मसाक्षात्कार के विपय में सोचता रहे । कुप्णभावनाभावित व्यक्ति 
पूर्ण मोन इस दृष्टि से धारण किये रहता है । मन-निग्रह का अर्थ हे-मन को इद्दियभोग 
से पृथक्‌ करना । मनुष्य को अपने व्यवहार मेँ निष्कपट होना चादिए ओर इस तरह उसे 
अपने जीवनं (भाव) को शुत्द वनाना चाहिए । ये सव गुण मन की तपस्या के अन्तर्गत 
आते ह। । 

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः। 

अफलाकाङ्क्षिभिरयुक्तेः सात्विकं परिचक्षते 1! ९७॥ 
श्रद्धया-श्रद्दा समेत; परया-दिव्य; तप्तम्‌-किया गया; त्पः-तप; तत्‌-वहः; त्रि-विधम्‌-तीन 
प्रकार के; नरैः-मनुष्यो दाराः; अफल-आकाङ्क्षिभिः-फल की इच्छा न करने चाले; युक्तैः-प्रवृत्त; 
सात्विकम्‌-सतोगुण मे; परिचक्षते-कहा जता है। । 
भौतिकं लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर मेँ प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा 
दिव्य श्रद्धा से सम्पन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है । 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌) ९८॥। 
सत्‌-कार-आदरः; मान-सम्मान पूना-तधा पूजा; अर्थम्‌-के लिए; तपः-तपस्या; दम्भेन-घमंड 
से; च~ भी; एव-निश्चय ही; यत्‌-जो; क्रियते-किया जाता है; तत्‌-वह; इह-इस संसार मे; 
प्रोक्तम्‌-कहा जाता टै; राजसम्‌ रजोगुणी; चलम्‌-चलायमान; अघ्रुवम्‌ -क्षणिक । 
जो तपस्या देभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूना कराने के लिए सम्पन्न की 
जाती हे, वह राजसी (रजोगुणी) कहलाती है । यह न तो स्थायी होती है न शाश्चत। 
तात्पर्य : कभी-कभी तपस्या इसलिए की जाती हे कि लोग आकर्पित हों तथा उनसे 
सत्कार, सम्मान तथा पुजा मिल सके । रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थो से पूजा करवातते 
६ जार उनसं चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हे । तपस्या करने के वाने एसे कृतिम 
आयोजन राजसी माने जाते हे । इनके फल क्षणिक होते है, वे कुछ समय तक रहते हे 
वे कभी स्थायी नहीं होते। 

मूटग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 

परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌।। ९९।] 


भ्लोकः २९ श्रद्धाके विभाग ५९५ 


मृढ-मूर्य, ग्राहेण -प्रयतन शे; आत्मनः-अपने टी, यत्‌-नो; चीडया-उत्वीडन द्वारा; क्रियतै-की 
जाती है; तपः ~ तपस्या; पदस्य-अन्यां को. उत्सादन-अर्थम्‌-विनाश फरने के लिए, या~-अथया, 
तत्‌-वह, तामसम्‌-तमोगुणी; उदाहतम्‌-कटी जाती है । 

मूर्यतावश आत्मःउत्पीहन के लिए या अरन्य को विनष्ट करने या हानि प्ुवाने के 
लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कटलाती ह। 

तात्पर्य : मूर्खतापूर्णं तपस्या के एसे अनेक दृष्टान्त हं, जेस कि दिरण्यकशिपु जम असु 
नै अमर वनने तद्या देवताओं का वध करने के तिए कठिन तप किए । ठगने प्रह्मा से 
एसी ही वस्तुं मांगी थी, लेकिन अन्त मँ यह भगवान्‌ दवारा मारा गया। किमी जपम्भव 
वस्तु के लिए तपत्या करना निश्चय टी तामसी तपस्या हे । 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे) 

देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्‌॥ २०॥ 
दातव्यम्‌-देने याग्य, इति-दस प्रकार, यत्‌-जीः दानेम्‌-दान, दीयतं-दिया जाता दै, 
अनुपकारिणे -प्त्युपकार की भावना के विना, देगे~उवित स्थान म, काले-उयित शमय ग; च~भी, 
पात्रे उपयुक्तं व्यति को, च~तया, तत्‌-वटः दानम्‌-दान, सत्विकम्‌-गरतोगुणी, सत्िक, 
स्मूतम्‌-पराना जाता टै । 
जो दान कर्तव्य समञ्कर, किसी प्रतयुपकार की आशा कै विना, समुचित काल तथा 
स्थान र्मे ओर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वद सात्विक माना जाता दै। 
तात्पर्य : वैदिक साहित्य मे एमे व्यक्ति को दान देने की स्तुति हे, जो आध्यात्मिक कायो 
म लगा ष्टो । अविचारपूर्ण ढग से दान देने की सस्तुति नहीं हे । आध्यात्मिकः सिधि को 
सदेव ध्यान मे रा जाता हे ! अतएव किती तीर्थ स्थान मे, सूर्यं या चन्दरप्रहण के समय, 
मापतन्त भरं या योग्य ब्राह्मण अथवा वेण्णवं (भक्त) को, या मन्दिर मे दान देने की सप्तुति 
टै] वदते मे किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलापा न रखते हुए पेते दान किये जाने 
घ्ाहिए। कभी-कभी निर्धन कौ दानं करुणावश द्विया जाता दे छेकिन पदि निर्धन दान 
देने योग्य (पात्र) नरी होता, तो उमसे आध्यात्मिक प्रगति मीं होती । दूसरे शर्व म, 
वेदिक साहित्य मं अविघारपूर्णं दान की सस्तुत्ति नर्ही हे । 


यत्तु॒प्रत्युपकाराथं फलमुदिश्य वा पुनः। 

दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌॥ २९॥ 
चत्‌-जो; तु-लंफ्रिन, प्रति-उपकार-अर्थम्‌-वदले मे पाने क ददेश्य पे, फलमू्‌-फल को, 
ददिश्य-इच्छा करे, वा-अथवा, पुनः-फिर. दीदते-दिया जाता दै, च-भीः 
एिविनम्‌-पश्दाताप के साय, तत्‌-उस, दानम्‌-दात को, राजसम्‌ -रजागुणी, स्यृतम्‌-माना 
जाताहै। 
किन्तु जो दान प्रतवुपकार की भावना से या कर्म फलकी ङइच्छासेया अनिच्छापूर्वक 
करिया जाता दै, चह रजोगुणी (राजस) कहलाता है! ; 


५९१६. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २७ 


तात्पर्य : दान कभी स्वर्गं जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यन्त कष्ट से तथा 
कभी इस पश्चात्ताप के साथ कि “मेने इतना व्यय इस तरह क्यों किया?” कभी-कभी 
अपने वरिष्ठजनों के दवाव मँ आकर भी दान दिया जाता है । एसे दान रजोगुण मे दिये 
गये माने जाते ह| 

एसे अनेक दातव्य न्यास रै, जो उन संस्थाओं को दान देते है, जो -इन्रियभोग का 
वाजार गर्म रहता है । वैदिक शास्त्र एेसे दान की संस्तुति नहीं करते । केवल सात्विक 
दान की संस्तुति की गई है। । 


अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌।। २२॥ 
अदेश-अशुद्ध स्थान; काले-तथा अशुद्ध समय मे; यत्‌-जो; दानम्‌-दानः अपात्रेभ्यः-अयोग्य 
व्यक्तियों को; च-भी; दीयते-दिया जाता है; असत्‌-कृतम्‌-सम्मान के विना; अवज्ञातम्‌- समुचित 
ध्यान दिये विना; तत्‌- वह; तामसम्‌-तमोगुणी; उदाहतम्‌-कटहा जाता हं । 
तथा जो दान किसी अपवित्र. स्थान मे, अनुचित समय मे, किसी अयोग्य व्यक्ति को 
या चिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है । 
तात्पर्य : यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूतक्रीडा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया । एेसा दान तामसी है । एेसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन्‌ इससे पापी 


पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है । इसी प्रकार, यदि विना सम्मान तथा ध्यान दिये किसी 
उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाय, तो वह भी तामसी हे। 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस््रिविधः स्मृतः। 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा २३॥ 
ॐ-परम का सूचकः; तत्‌-वह; सत्‌-शाथतः; इति-इस प्रकारः; निर्देशः- संकेतः ब्रह्मणः व्रह्म का; 
्रि-विः-तीन प्रकार का; स्मृतः-माना जाता है; ब्राह्मणाः-व्राह्मण लोग; तेन-उसवेः 
वेदाः-वैदिक साहित्य; च-भी; य्ञाः-यज्ञ; च-भी; विहिताः-्रयुक्त; पुरा-आदिकाल में । 


सृष्टि के आदिकाल से ॐ तत्‌ सत्‌ ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचितं करने के लिए 
प्रयुक्त किये जाते रहे है । ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियो ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रं 
का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञो के समय प्रयुक्त 
होती थी। 

तात्पर्य : यह वताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन-तीन भेद 
है--सप्विक, राजस तथा तामस । लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हय, वे 
सभी वद्ध तथा भोतिक ग्ण से कलुपित हे । किन्तु जव ये ब्रह्मॐ तत्‌ सत को लक्ष्य 
करके किये जाते हं तो आध्यात्मिक उत्रति के साधन वन जाते है । शास्त्र मे एसे लक्ष्य 
का संकेत हुआ हं! ॐ त्त्‌ सत्‌ ये तीन शव्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान्‌ कै 
सूचक हं । वेदिक मन्त्रों मँ ॐ शव्द सदेव रहता टे। । 


श्लोक २५ श्रद्ाके विभाग ५९७ 


जौ व्यक्ति शा के वियानो के अनुमार कर्म नटी करता, उत्ते पटर की प्रापि 
नही होती । भले टी उमे क्षणिक फल प्राप्त नो जाये, लेकिन उमं घरमगति प्राप्त नहीं 
हो पाती । तात्पर्यं यष्ट हे कि दान, यन्न तथा तप कौ सततौगुण मं रहकर करना चाधिए्‌। 
रमो या तमोगुण मेँ सम्प्र करने पर ये निरिति ष्पे निम्न कोटिकंष्टोने हं। ॐ 
त्द्‌ सद्‌ शब्दां का उव्यारण परमेशचर के पवित्र नाम के साद किया जाता हे, उदाहरधार्थ, 
ॐ तद्विय्णोः। जव भी किमी वेदिक मच्र का या परमेश्चर का नाम तिया जादे, तो 
उसके साय ॐ जोड दिया जाता हे। यह वेदिक साहित्य का सूचक । ये तीन शव्द 
वेदिक त्रां मे लिए जाते हं । ॐ इत्येतदुवह्यगे नेकं तय (ऋक) प्रथम लद्य का 
सुचक षट । फिर तद्‌ त्वमति (छान्दोग्य उपन्नियद ६.८.७) दूमरे लद्य का सूचक हं । तथा 
सद्‌ एव सौम्य (छान्दोग्य उफनिवद्‌' ६.२.१) तृतीय लक्ष्य का सूचक हे । ये तीनों मिलकर 
ॐ तत्‌ मत्‌ ष्टो जाते हं । आदिकाल में जव प्रधम जीवात्मा व्रह्मा मे यन्न क्रिये, तो उन्न 
इन तीनों शब्दां के द्वारा भगवान्‌ को लसिते किया धा। अतएव गुख-परम्परा द्वारा एसी 
सिद्धान्त का पालन किया जाता रद्य हे । अतः इस मन्त्र का अत्ययिक महत्व हं । अतएव 
भगवदृगैतः के अनुमार कोई भी कार्य ॐ तन्‌ सत्‌ के लिए, अर्थात्‌ भगवान्‌ के लिए, 
किया जाना चाहिए । नव कोई इन तीनों शब्दां के द्वारा तप, दान तथा यत्त सम्पन्न करता 
हे, तो वह कृष्णभावनामूत मे कार्य करता टे । कृष्णमावनामृत् दिव्य कायो का वेज्नानिक 
कार्थान्वयन हे, जिममे मनुप्य भगवद्धाम वापस जा सके । एसी दिव्य विचि से कर्म करने 
मं शक्तिः का क्षय नर्ही होता 


तस्माद्‌ ॐ इत्युदाहत्य यक्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌! २४॥ 
तस्मान्‌- अनएव, ॐ -ओम्‌ स प्रारम्म कटक, इति-दम प्रकार, उदाढृन्व- मकत करके, यल -यन्न, 
दान-दाम, नपः-तया तथ की, क्रियाः क्रिया प्रव्तनते-ारम्भ देती दै, विदान उत्तः गान्यीप 
विधान के अनुमार, सततम्‌-मैव, व्रह्-वादिनाम्‌-अय्यान्मवादिर्या या योगियों की। 
अत्तएव योगीजन व्रह्म की प्राति क लिए शास्त्रीय विचि के अनुमार यत्न, दान तथा 
तप की समन्ते क्रियाओं का शुभारम्म सर्दैव ओम्‌ से करते है। 
तात्पर्य : ४ तद्‌ विष्णो- परमः प्रदम्‌ ( ऋग्वेद १ २२ २०)। विष्णुं के चरगकमल परम 
भक्ति के आश्रय टं। भगवान्‌ के निएु सम्पव्र हर एक क्रिया सारे कार्यकषत्र की मिद्धि 
निश्चित कर देती हे। 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकादक्षिभिः॥ २५॥ 


त्‌~यद, इति-दरम प्रमार्‌, अनभिसन्याय -दिना टच्छा भिय. फतम्‌-फन, यन--यत्त, तपः- तवरा 
सपकी, क्रियाः-क्रि्ाप्‌, दान-दान की क्रिवा.- किय, च~ भी. विविधाः -विभित्र, क्रियन्ते-की 
जानी है, मांस-कादूक्षिभिः- मान चानं वानं क द्वारा। 


मनुष्य को चाहिए कि कर्मफन की इच्छा किये विना विविव ध्रकार के यत्त, त॒प 


५९८ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय २७ 


तथा दान को "तत्‌" शब्द कह कर सम्पन्न करे! एेसी दिव्य क्रियाओं का उदेश्य 


भव-वन्धन से मुक्त होना है । 

तात्पर्य ; आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुप्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त 
कर्म न करे ! सारे कार्य भगवान्‌ के परम धाम वापस जाने के उदैश्य से किये जार्यै, जो 
चरम उपलय्ि हे। 


सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्परयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ।) २६ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते।। २७॥ 


सत्‌-भावे-्रह्म के स्वभाव के अर्थ मे; साधु-भावे-भक्त के स्वभाव के अर्थ मे; च-भी; सत्‌-सत्‌ 
शब्द; इति-इस प्रकार; एतत्‌-यह; प्रयुज्यते-प्रयुक्त किया जाता है; प्रशस्ते-प्रामाणिक 
कर्मणि-कर्मो मे; तया- भी; सत्‌-शव्दः-सत्‌ शव्द; पार्थ-हे पृथापुत्र; युज्यते-्रयुक्त किया जाता 
है; यसे- यन्न म॑; तपसि- तपस्या मे; दाने-दान मे; च-भी; स्थितिः- स्थिति; सत्‌-व्रह्म; इति- 
प्रकार; चतथा; उच्यते-उच्चारण किया जाता है; कर्म-कार्य; च- भी; एव- निश्चय ही; तत्‌-एउसः; 
अर्थीयम्‌-के लिए; सत्‌-व्रह्म; इति-इस प्रकार; एव-निश्चय ही; अभिधीयते-कटा जाता है । 
परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है ओौर उसे सत्‌ शब्द से अभिहित किया जाता 
है । हे पृथापुत्र! एेसे यज्ञ का सम्पन्नकर्ता भी "सत्‌" कहलाता है जिस प्रकार यज्ञ, 
तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परमपुरुष को प्रसन्न करने के लिए सम्पन्न किये 
जाते र, "सत्‌" है। 
-, तात्पर्य : प्रशस्ते कर्मणि अर्थत “नियत कर्तव्य" सूचित्त करते हँ कि वैदिक साहित्य मेँ 
` एसी करई क्रियार्णँ निर्धारित हँ, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूपमे रहै। 
एसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैँ । एेसी सारी क्रियाओं के समय ॐ 
तत्‌ सत्‌ उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है । सद्भाव तया साधुभाव आध्यात्मिक 
स्थिति के सूचक हं । कृष्णभावनामृत मेँ कर्म करना सत्‌ है ओर जो व्यक्ति कृष्णभावनामूत 
के कार्यो के प्रति सचेष्ट रहता है, वह साधु कहलाता है । श्रीमद्भागवत मे (२३.२५.२५) 
कहा गया हे कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विपय स्पप्ट हो जाता है । इसके लिए 
सता प्रसङ्गात्‌ शव्द व्यवहत हुए हं । विना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलव्ध नहीं हो पाता | 
किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ॐ तत उत शव्दो का 
उच्चारण किया जाता हे । इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ॐ तत उतया 
व्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है । तदर्थायम्‌ शव्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने चाले किसी भी 
कार्य मं सेवा करने का सूचक है, जिसमे भगवान्‌ के मन्दिर मेँ भोजन पकाना तथा 
सहायता करने जसी सेवार्ण या भगवान्‌ के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी 


कार्य सम्मिलित दै । इस तरह ॐ तत्‌ सत्‌ शव्द समस्त कायां को पूरा करने के लिए 
कई प्रकार से प्रयुक्त किये जाते है । 


श्टोक २८ श्रद्धाके विभाष ५९९ 


अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थं न च तत्परत्य मो इह।। २८॥ 
अश्रद्धवा-श्रद्दारधिति;ः हतम्‌-यल मे आटुनि श्रिय गर्दा; दनेम-प्रद्. तपः-कपम्या, 
तप्तम्‌-गग्पत्र. कृतम्‌-िवा गया; च -भी, यत्‌-जो, असन्‌-दटा. इनि-इत प्रर, उच्यते ~क 
जाता ह; पार्य पृयापूत्र, न-कभी नी. च-भीः तत्‌-यदः पत्यम्‌ कट; न उ-य तौ; इह--इम 
जीवनमे। 


ठे पारी श्रद्धा फे विना यन्न, दानयातपके रूपमेनो भी किया जाता है, वह 
नश्वर है । वद असत्‌" कटलाता है अर इस जन्म तथा अगले जन्म-दोनो मेँ ी 
व्यर्थ जाता है। 
तात्पर्य : चे यन्न हो, दान दयो या तप ष्टो, विना आध्यात्मिक ल्य कै व्र्घ रहता टे} 
अतएव हम शलोक मे यह पोपित किया गया टे कि एय कार्यं कुत्मित्त हे । प्रत्यक कार्य 
कूष्णमावनामूत मेँ रहकर ब्रह्म क लिए किया जाना चाहिए । सम्पूर्णं वेदिक साष्ित्व में 
भगवान्‌ में श्रद्धा की संस्तुति की गई हे। एसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के चिना 
कोट फल नहीं मिल मकता । ममम्त वेदिक आशो के पालन का चरम लब्य कृष्ण को 
जानना ह । इस सिद्धान्त को पालने क्रिये विनां कोई मफल नर्टी टो सकता । शसीलिषए 
सर्वश्रेष्ट मार्ग यहीटे कि मनूष्व प्रारम्भसे ही किसी प्रामाणिक गु के मार्गदर्शनर्मे 
कृष्णमावनामूत में कार्य करं । मव प्रकार से सफल होने का यही मर्गे हे] 

यद्ध अयस्था में लोग देवताओं, भूतो या कुर जैमे यों की पूना के प्रति आकृष्ट 
षते हे। यधपि सतोगुण रजोगुण तधा तमोगुण मे श्रेष्ट हं, लेकिन जो व्यक्ति 
कुष्णमावनामृत को ग्रहण करता हे, वह प्रकृति के इन तीनां गुणों को पार कर जता 
हे। यद्यपि क्रमिक उत्रति की विपि ट, किन्तु शुद्ध भरतो की मगनि सं यदि कोई 
कृष्णभावनामृत ग्रहण करता ह, तो यह सर्वश्प्ठ मार्ग हे । इम अध्याय मं इमी की स्तुति 
की गई हेष हम प्रकार मे सफलता पाने के लिए उपयुक्त गु प्राप्त करके उमके निदंशन 
म श्रशिक्षण प्राप्तं करना चाटिष्‌ । तभी ब्रह्म मे श्रद्धा हो सकती हे) जव कालक्रम म यह 
श्रद्धा परिषक्य रोती हे, तो मे ईश्चर्रम कटने ह । यही प्रेम समन्त जीवां का चरम 
लक्ष्य हे । अतएव मनुष्य का चाटिए कि सीय कृष्णमाविनायृत ग्रहण करे । इम सत्रे 
अध्यापका यही सदेश 


शस शकर श्रीमदूभगवदूमीता कं सव्रहकं अध्याय “श्रव्या कं विमाय का भकिवदान्त 
तात्पर्य पर्ण हुक 


अध्याय अजटठरह 





उपसंहार- सन्यास की सिद्धि 


अर्जुन उवाच 

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 

त्यागस्य च हषीकेश पृथक्तेशिनिषूदन।।९॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; संन्यासस्य संन्यास (त्याग) का; महावाहो-हे वलशाली भुजां वाले; 
तत्वम्‌-सत्य को; इच्छामि- चाहता हू; वेदितुम-जानना; त्यागस्य-त्याग (संन्यास) का; च-भी; 
हपीकेश--टे इद्िर्यो के स्वामी; पृथक्‌-भिव्र खूप से; केशि-निषूदन-हे केशी अमुर के संहर्ता। 
अर्जुन नै कहा-दे महावाहु! मे त्याग का उदेश्य जानने का इच्छुक हूँ जर हे 
केशिनिषूदन, हे हपीकेश! म त्यागमय जीवन (संन्यास आश्रम) का भी उदेश्य 
जानना चाहता ह । 
तात्पर्य : वास्तव मं भगवद्गीत सत्रह अध्यायो मेँ ही समाप्त हो जाती है| अटारहवाँ 
अध्याय तो पूर्वविवेचित विपयों का पूरक संक्षेप ह । प्रत्यैक अध्याय मँ भगवान्‌ वल 


देकर कहते हँ कि भगवान्‌ की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है] इसी विषय कौ 
५२० 


श्लोक २ उपसंहार - संन्यास की सिद्धि ५२९१ 


इम जलाररवे अध्याय मे ज्ञान के परम गुद्य मार्ग के रूप मं सदोष में वताया गया है। 
प्रथम एह अध्यार्यो में भक्तियोग पर यल दिया गया-योधिनामपि सकम्‌... -“ममस्त 
योगियां में से जौ योगौ जपने अन्तर में सदैव भेरा चिन्तन करता है, वष सर्वश्रेष्ठ 
ह |“ अगले छह अध्यायो में शुल्द भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कायां का विव्रेचन है ! 
अन्त के टह अय्यायों मेँ ज्ञान, वैराग्य अपया तथा परा प्रकृत्ति के कायां ओर भक्ति 
का वर्णन टै। निष्कर्पं प मं यह कष्टा गया है कि सारे कायो को परमेर से युक्त 
होना चाहिए, जो ॐ तद्‌ खट्‌ शब्दों से प्रकट हता हं जौर ये शव्द परम पुख्प चिष्णु 
के सूचक ह । भगव्द्णता के तृतीय खण्ड से यदी प्रकट होता है कि भक्तिः ही एकमात्र 
जीवन का चरम लव्य है । पूर्ववतीं आचाय तया ब्रह्मसूत्र या वैदान्त-मूत्र का उद्धरण 
देकर इसकी स्थापना की गर्ह है ! कुछ निर्विशेपवादी वेदान्त सूत्र के ज्ञान पर अपना 
एकायिकार जनाते है, लेकिन वास्तव में वेदान्त सूय भक्ति को समने के लिए है, 
क्योकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता (प्रणेता) साक्षात्‌ भगवान्‌ ह ओर वे ही इसके ज्ञाता हँ । 
इसका वर्णन पन्द्रह अध्याय में हुजा दै । प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लध्य भक्ति 
है| भगवद्णीता मं इसी की व्याख्या टै । 

जिस प्रकार द्वितीय अध्याय मेँ सम्पूर्ण विषयवस्तु की प्रस्तावना (सार) का वर्णन 
है, उमी प्रकार अटारहर्वे अध्याय मं सारे टपदेश का सारांश दिया गया हे । इसमे त्याग 
(वैराग्य) तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन कां लव्य वताया गया 
है। अर्जुन भग्रकद्फता के दो विपयों का स्पष्ट अन्तर जानने का इच्छुक टै-ये है, 
त्याग तथा सन्यास । अतएव वह इन दानो शर्व्दो के अर्थं की जिन्ञासा कर रहा हे। 

स श्लोक में परमेश्वरं को सम्थोयित करने के लिए प्रयुक्त हफीकेय तवा 
केशितनिएूत-ये दो शब्द महत्त्वपूर्ण ह । हृषीकेश कृष्ण है, समस्त इन्रि्यां के स्वामी, 
जो मे मानसिक शान्ति प्राप्त करने में सहायक वनते हे! अर्जुन उनते प्रार्थना करता 
हैक वे सभी वातं को इस तरह सक्षिप्त कर दे, जिससे वह समभाव मं स्थिर रहे। 
फिर भी उसके मन में कुट सशय हँ जौर ये सशय असुरं के समान ह्यते है । अतएव 
वह कृष्ण को केशि-निपूदन कहकर सम्योयित करता हे । केशी अत्यन्त दुर्जय असुर 
धा, जिसका वध कृष्ण नै किया था । अव अर्जुन चाहता टै कि वे उसके संशय रूपी 
अघर का वध करे । 


श्रीभगवानुवाच 

काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यास कवयो विदुः] 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ ्वाच-भगवान्‌ नै कष्टा, काम्यानाम्‌-काम्यकरमों का, कर्मणाम्‌ -कमां का. 
म्यासम्‌ -त्याग, संन्यासम्‌-सन्यास, कवयः - विद्वान जन, विदुः-जानते टै, सर्व मममत. कर्म -कमां 
का, फएल-फल, त्यापम्‌-त्याग को, प्राहुः-कहतं ह, त्यायम्‌-त्यागः विवक्षणाः-अनुभवी । 
भगवान्‌ ने कहा--भौतिक इच्छा पर आघारित क्म के परित्याग कौ विद्वान लोग 
संन्यात कहते ह जौर समस्त करमो कै फलत्याग को यद्धिमान लोग त्याग कहते 4. 
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तात्पर्य : कर्मफल की आकक्षा से किये गवे कर्म का त्याग करना चादिएु यही 
भरगवद्ीता का उपदेश हे } लेकिन जिन कर्मा से उच्च आध्यत्मिक ज्ञान प्राप्तं हो, उनका 
परित्याग नहीं करना चाहिए । अगले श्लोको से यह स्पष्ट हो जायगा | वैदिक साहित्य 
म किसी विकेप उदेश्य से यज्ञ सम्पन्न करने की अनेक विधियो का उल्लेख हे । कु यज्ञ 
एसे हे, जो अच्छी सन्तान प्राप्त करने के लिए या स्वर्गं की प्राप्ति के लिए किये जाते 
है, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको वन्द करना चाहिए । परन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान मे उन्नति या हृदय की शुधि के लिए किये जाने वाले यज्ञो का परित्याग 
करना उचित नहीं है। । 

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॒प्राहु्मनीषिणः। 

यज्ञदानतपःकर्म. न त्याज्यमित्ति -चापरे11३1। .. 
त्याज्यम्‌-त्याजनीय; दौष-वत्‌-दोप के समान; इति-इस प्रकार; एके-एक समूह कै; कर्म -कर्मः 
प्राहुः-कहते है; मनीषिणः-महान चिन्तक; यज्ञ-यज्ञ; दान-दान; तपः- तथा तपस्या काः 
कर्मकर्म; न-कभी नही; त्याज्यम्‌-त्यागने चाषिए; इति-इस प्रकार; च-तथा; अपरे-अन्य। 


कुछ विद्वान घोषित करते है कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मो को दोषपूर्ण समञ्च 
कर त्याग देना चाहिए । किन्तु अन्य वियन्‌ मानते हँ कि यज्ञ, दान तथा तपस्या 
के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिप्‌। 


तात्पर्यं : वैदिक साहित्य मे एेसे अनैक कर्म है जिनके विषय मे मतभेद है ! उदाहरणार्थ, 
यह कहा जाता है कि यज्ञ मे पशु मारा जा सकताहे, फिर भी कुछकामतदहैकि 
पशुहत्या पूर्णतया निषिद्ध हे । यद्यपि चैदिक साहित्य मे पशु-वध की संस्तुति हुई ₹ै, 
लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता । यह वलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने 


..के लिए होती हे। कभी-कभी यज्ञ मे मारे गये पशुं को नवीन पशु-जीवने प्राप्त होता है, 
तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुप्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस सम्बन्ध में 


मनोपिवां म मतभेद हे } कुठ का कहना है कि पशुहत्या नहीं की जानी चाहिए ओर कुछ 
कहते हं कि विशेप यज्ञ (वलि) के लिए यह शुभ टै । अव यज्ञ-कर्म विपयक विभिन्न 
मतां का स्पष्टीकरण भगवान्‌ स्वयं कर रहे ह| । 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत्तसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितिः!। ४ ॥। 
निश्चयम्‌ -निश्चय को; शृणु-सुनो; मे-मेरे; तत~ वर्ह; त्यागे-त्याग के विपय मेँ; भरत-सत्‌- 
तम-हं भरतश्रष्टः त्यागः-त्यागः हि-निश्चय ही; पुरुष-व्याघ्र-टे मनुष्यो मे वाघ; त्रि-दिधः- तीन 
प्रकार का; सम्प्रकीर्तितः-घोपित क्रिया जाता ह। 
हे भरतश्रेष्ठ! अव त्याग के विपय मे मेरा निर्णय सुनो! हे नरशार्दूल! शास््रो मे 
त्याग लीन तरह का वताया गया है 1 


तात्पर्य : यद्यपि त्याग के विषय मे विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुप श्रीकृष्ण 
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अपना निर्णय द रहे दे, जिते अन्तिम माना जाना चादि । निस्मनदेट, सारं वेद भगवान्‌ 
द्वारा प्रदत्ते विभिन्न यियान (नियम) टे । यलं पर भगवान्‌ साक्षात्‌ उपस्थित ठे, अतएव 
उनके वचनां को अन्तिम मान सेना चदटिए। भगवान्‌ कते टं कि भातिक प्रकृति क 
तीन पणो मसे जिम गृण मे त्याग क्रिया जाता दे, एमी के भनुमार त्वागे का प्रकार 
समन्नना चादिए+ 


यज्नदानतपःकर्म॑न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ५1] 
यजञ-यल, दान -दान, तपः-तया ततप का; कमं -कर्म, स~-कभी नही, त्याज्यम्‌-त्यागने कै योग्य; 


कार्वम्‌-करना वाषिएः एव ~त्रिश्वव दी; तत्‌-टमे, यतः-पत, दानम्‌- दनः नयः-तय, य~ भी; 
एव -निश्यय ही, पावननि-शुद्ध करन वाले, मनीपिणाम्‌-मदात्माओं के लिए भी1 


यत्त, दानं तथा तपस्या के कमो का कभी परित्याग नहीं करना चादिए्‌, न्दे अवश्य 
सम्पत्र करना चाहिए । निस्सन्देह यन्न, दान तया तपस्या महात्माओं को भी शुदे 
वनातै &। 


कत्यर्य : योगी को वादिषु कि मानव समाज की उत्रति के लिट कर्म करे। मनुष्यकी 
आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कारं (पविप्र कर्म) है। 
एदाहरणार्ध, विवाषठोत्सव एक यज्ञ माना जाता षे । यह विवाह-यदम कलात्ता हे । क्या 
एक संन्यासी, जिसने अपना पारिवारिक सम्बन्ध त्याग कर सन्यास प्रहण कर लिया हे, 
विवाद्चत्सव को प्रोत्साहन दे > भगवान्‌ कलते किं कोई भी यज्ञ जो मानय कल्याण के 
लिए टो, उमका कभी भी परित्याग न करै । विवाह-यज्ञ मानेव मन को सयमिते करने 
के लिए है, जिसमे आध्यान्मिक प्रगति के लिषएु वह शान्त वन सक्रै। सन्यामीकीभी 
चाटिए कि इस विवाह-यन्न की मस्तुति अधिकाश मनुष्यों क लिए करं । संन्यासियो को 
घाटिए कि स्तर्यो का सग न करे, लेकिन हमका अर्थं य न्ीहकिं जो व्यक्ति अभी 
जीवन की निम्न अवस्थां मे है, अर्थन्‌ जो तरण है, यह विवाह-पत्त मे पत्नीने 
स्वीकार फर । सारे यत्ने परमेधर की प्राप्ति के लिए हे । अत्तएव निम्नतर अवम्याओं में 
यन्नो का परित्याग नहीं करना चादिए्‌ ! इसी प्रकार दान हदय की शुद्धिं (मम्कार) के 
लिए है। यदि दान सुपाञ्न कौ दिया जाता हं, तां इससं आय्यान्पिक्र जीवन मं प्रगति 
षटोती हे, जसा किं पटले वर्णन किया जा चुका है। 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पर्थं निशितं मतमुत्तमम्‌।॥६। 
एतानि-यै सव. अपि-निश्वय ही. तु-लेमिनि, कर्माणि-कर्य सद्रम्‌-मगनि को, 
त्यक्त्वा-त्यागकरः फलानि-फल्ो का, घ~-भी, कर्तव्यानि -कर्तव्य सनञ्न कर करनं चाष, 

इति प्रर, मे-मेरा, पार्य -ह पृथापु्र, निधितम्‌-निरिित, मतम्‌-मत, उत्तमम्‌ -श्रष्ट ॥ 
इन सारे कायो को किसी प्रकार की आसक्ति याफल की आशा के चिना सम्यत 
करना चाहिए । रे पृथापुत्र) इन्दं कर्तव्य मानकर सम्पन्न किमा जाना चाहिए । यरी 


^ ~~~ 
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मेरा अन्तिम मत हे। 

तात्पर्यं : यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले है, लेकिन मनुष्य को एसे कायां से किसी फल 
की इच्छा नहीं करनी चादिए । दूसरे शब्दो मे, जीवन मे जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति 
के लिए ह, उनका परित्याग करना चाषिए । लेकिन जिन यज्ञो से मनुष्य का अस्तित्व 
शुद्ध हो ओर जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी वन्द नहीं करना 
चादिए । जिस किसी वस्तु से कृष्णभावनामृत तक पर्हैचा जा सके, उस्तको प्रोत्साहन देना 
चाहिए 1 श्रीमद्भागवत में भी यह कहा गया है कि जितत कार्य से भगवद्भक्ति का लाभ 
हो, उसे स्वीकार करना चाहिए । यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है । भगवद्भक्त को एसे 
किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए, जो भगवदूभक्ति करने मे सहायक 
हो। 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
नियतस्य-नियत, निर्दिष्ट (कार्य) का; तु-लेकिन; सेन्यासः- संन्यास, त्याग; कर्मणः-कर्मो का; 
न-कभी नही; उपपद्यते-योग्य होता है; मोहात्‌-मोहवशः; तस्य-उसका; परित्यागः -त्याग देना; 
तामसः-तमोगुणी; परिकीर्तितः-घोपित किया जाता है। 

निर्दिष्ट कर्तव्यो को कभी नहीं त्यागना चाहिए । यदि कोई मोहवश अपने नियत 
कमो का परित्याग कर देता दै, तो एसे त्याग को तामसी कहा जाता है। 

तात्पर्य : जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन 
जिन कार्यो से आध्याल्िक उत्रति हो, यथा भगवान्‌ के लिएु भोजन वनाना, भगवान्‌ को 
भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है! कहा जाता 
है कि संन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं वनाना चाहिए । लेकिन अपने लिए भोजन 
पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नदीं हे । इसी प्रकार 
अपने शिष्य की कृष्णभावनामृत में प्रगति करने मे सहायक वनने के लिए संन्यासी 
विवाह-यज्ञ सम्पन्न करा सकता है । यदि कोई एसे कायो का परित्याग कर देता है, तो 
यह समञ्लना चादिए कि वह तमोगुण के अधीन है| 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायङ्कशभयात्त्यजेत्‌। 

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌! ८] 
दुःखम्‌--दुखी; इति-इस प्रकार; एव-निश्चय ही; यत्‌-जो; कर्म-कार्य; काय-शरीर के लिए; 
क्तेश-कष्ट क; भयात्‌-भय से; त्यजेत्‌-त्याग देता ह; सः-वहः; कृत्वा-करके; राजसम्‌-रजोगुण 
त्यागम्‌-त्यागः न- नही; एव-निश्चय ही; त्वाग-त्याग; फलम्‌-फल को; लभेत्‌-प्राप्त करता 
| १ 
जो व्यक्ति नियत कर्मो को कष्टग्रद समञ्म कर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग 
देता दै, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण मे किया ह । एेसा 
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करने से कभी त्याग का उच्यफल प्राप्त नदी दोता। 

तात्पर्य : जो व्यक्तिं कृष्णमावनामूत को प्राप्त हे, उसे इस भय से अर्थापार्मनं यन्द महीं 
करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा द । यदि कौई फां करके कमये घन को 
कृथ्णभावनापृत मे लगाता षट, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उटकर दिव्य कृष्णभावनामृत 
को अप्रसर.करता दे, तो उमे चादिषु कि यट डर कर या यह सौचकर फि एसे फार्य 
कष्टप्रद हे, उन्हं त्यागे नरी । एसा त्याग राजमी ता है} राजमी कर्म काफल सदैव 
दुवे होता हे । यदि को व्यक्ति स भाव सेकर्मत्याग करतादटै, तो उसे त्याग ण 
फ़ल कभी नीं मिल पता। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन! 

सद्ग त्यक्त्वा फलं चैवे स त्यागः साच्चिकी मतः॥ ९॥ 
कार्वम्‌-करणीयः; उति-इम प्रकार; एव-नित्मन्देटः यत्‌-जो; कर्म -कर्मः निवतम्‌-रनर्दिष्टः 
क्िवने-करिया जाता है; अनुन-ह उर्जुन; सङ्गम्‌-समति, सगः; स्यक्त्वा-त्याग कटः फसम्‌-फलः 
घ-भी, एव निश्चय ष्टी, सःय, त्यागः-त्याग, साच्विकः-सात्िक, मतोगुणी; मतः-मेरे पत 
| 
हे अर्जुन) जव मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है ओर समस्त 
भौतिक संगति तेया फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सत्विफ 
कहलाता है। 
तात्पर्यं : नियत कर्म इसी मनोमाव से किया जाना चाद्िएु। मनुष्य को फल के प्रति 
अनासक्तं होकर कर्म करना चषिए, उसे कर्म के गुर्णो से विलग टो जाना चािए्‌} गो 
व्यक्ति कृष्णभावनापृतं मे रहकर कारखाने में कार्य करता हे, चह म तो कारयाने के 
कर्थ पे अपने को जोहता हे, न ही कारखाने कै श्रमिक से। वह तो मनर कृष्ण करे लिए 
कार्य करता हे । ओर जव वह शसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता हे, तो यढ दिव्य 
स्तर पर कर्यं करता हे। 


न॒ देषटयकुशते कर्म॑ कुशले नानुपञ्जते। 

त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधवी छिन्नसंशयः 11९०1 
न-नही, दे्टि-पृणा करता है, अकुशलम्‌-अगुभ, कर्म- कर्म. कृशले-शुष मे, न~त तो, 
अनुञते-आमक्त केता है; त्यागी त्यागी, सत्व -मतागुण मं, समाविष्टः लीनः मेयावी -ुिमान, 
स्त्र-छिव्र दए, संश्वः- सस्त सराय या संह । 
सतोगुण मे स्थित वुद्धिमान त्यामी, जो न तो अशुभ कर्म से पृणा करता है, न 
शुभरश्म सै लिप्त होता ड, वह कर्म के विषय मँ कोई संशय नहीं रता। 
तात्य ; कृष्णभावनाभापितत व्यक्ति या घतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से पूणा करता 
हे, न अपन शरीर को कष्ट देने वाती किसी यात मे 1 वह उपयुक्त स्यान परं तया उचित 
समय पर, विना डरे, अपना कर्तव्य करता हे । एसे व्यक्ति को, जो ऊध्यात्म कौ प्रा ~ 


५२६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


हे, सर्वाधिक वुद्धिमान तथा अपने कमो मे संशयरहित मानना चाहिए । 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । 

यस्त॒ कर्मफलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते 1\ ९९) 
म-कभी नहीं; हि-निश्चय ही; देह-भृता देहधारी द्वारा; शक्यम्‌-सम्भव है; त्यक्तुम्‌-त्यागने के 
लिए; कर्माणि-कर्; अशेषतः पूर्णतया; यः-जो; तु-लेकिनः कर्म -कर्मं के; फल-फल काः 
त्यागी-त्याग करने वाला; सः-वह; त्यागी-त्यामी; इति-इस प्रकार; अभिघीयते-कहलात्ता है । 
निस्सन्देह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मो का परित्याग कर पाना 
असम्भव है ! लेकिन जो कर्मफल क परित्याग करता है, वह वास्तव मे त्यागी 
कहलाता है । । । 
तात्पर्य : भगवद्गीता मे कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता । 
अतएव जौ कृष्ण क लिए कर्म करता है ओर कर्मफल को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण 
को सव कुष्ठ अर्पित करता ठै, वही वास्तविक त्यागी है । अन्तरष्टरीय कृष्णभावनामूत 
संघ मेँ अनेक सदस्य है, जो अपने अपने कार्यलियी, कारखानों या अन्य स्थानों मे कठिन 
श्रम करते ह जौर वे जो कुछ कमाते है, उसे संघ को दान दे देते ह । एते महात्मा व्यक्ति 
वास्तव मे संन्यासी है ओर वे संन्यास में स्थित होते है । यौ स्पष्ट रूप से वताया गया 
टै कि कर्मफल का परित्याग किस प्रकार जर किस प्रयोजन के लिए.किया जाय | 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌) 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥ ९२॥ 
अनिष्टम्‌-नरक ले जाने वालं; इष्टम्‌-स्वर्ग ले जाने वाले; मिश्रम्‌-मिधित; च-तथा; त्नि- 
विधम्‌-तीन प्रकार; कर्मणः-कर्म का; फलम्‌-फलः; भवति-होता है; अत्यागिनाम्‌-त्याग न करने 
वालों को; प्रत्य-मरने के वाद; नन्ही; तु-लेकिन; संन्यासिनाम्‌ संन्यासी के लिए; 
क्वचित्‌-किसी समय, कभी ! । 
जो त्यागी नही दै, उसके लिए इच्छित (इष्ट), अनिच्छित (अनिष्ट) तथा मिभ्रित- 
ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के वाद मिलते है । ल्तेकिन जो संन्या्ी है, उन्हें 
एसे फल का सुख-दुख नही भोगना पडता । 
तात्पर्यं : जो कृष्णभावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को जानते हुए कर्म 
करता है, वह सदैव मुक्त रहता है । अतएव उते मृत्यु के पश्चात्‌ अपने कर्मफलो का 
सुख-दुख नहीं भोगना पड़ता । 

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे) 

साख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धयै सर्वकर्मणाम्‌ ९३॥ 
पञ्च-पपि; एतानि-ये; महा-वाहो-हे महावाहु; कारणानि-कारणः; निबोघ-जानो; मे-मुज्पे; 


साख््ये-वेदान्त रमः कृत-अन्ते-निष्करपं रूप म; प्रोक्तानि-कहा गया; सिद्धये-सिदधि के लिए; 
सर्व- समस्तः कर्मणाम्‌-क्मां का। । । 


श्लोक श उपसंहार ~ संन्यास की मिदि ५२७ 


हे मह्यवाहु अर्जुन! वेदान्ते के अनुसार समस्त कर्मं की पूर्ति के लिप्‌ पौच कारण 
है। अव तुम इन्दं मुखे सुनो। < 
तेत्पर्यं : यष्टा षर श्रफन पृूएटा जा मक्तादटै कि ंकि प्रत्येक कर्मकाकुरन कृष्ट फल 
षटोता हे, तौ फिर यद केमे सम्भव हे कि कृष्णभावनामय व्यक्ति को कर्मके फलोंका 
सुख-दुख नष्टं भोगना पडता? भगवान्‌ चैदान्त दर्णन का उदारेण यह दिने फैः लिए 
देते षटकि यष कित प्रकार सम्भव ष्ट। वे कहते टे कि समस्त कमों के पाच कारण षते 
ह । अतएव किसी कर्म ये सफलता के लि्‌ इन पावा कारणो पर वियार करना ्नोा। 
तांय का अर्थ हे न्नान का आधारस्तम्भ ओर वेदान्ते अग्रणी आचाय दारा स्वीकृत च्चान 
का धरम आधारस्तम्म है यं तक कि शकर भी वेदान्तसु्र को इमी खूप मं स्वीकार 
करते ह । अतएव दरे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाद्िए। 

चरम नियन्त्रण परमात्मा मं निदित हे। जेमा क्रि भग्रवदृोता मे कहा गया है- 
सर्वस्य चाह हरि सक्रिविष्टः-वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्यकमां का स्मरण करा कर 
किसी न किसी कार्य प्रवृत्त करते रहते हं । ओर जो कृष्णभावनाभावित कर्म अन्तर्यामी 
भगवान्‌ के निरदेशातुसार किये जाते हं, उनका फल न तो इम जीवन मे, न ही पूत्यु के 
पर्चात्‌ मिलता ठे । 


अधिष्टानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌। 

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌॥ ९४॥ 
अपिष्टानम्‌.-स्यान, तया- ओर, कर्ता -करने वाना; करणम्‌-टपङरण यन््र (इ्धिया). ध-तया, 
पृथक्‌-विधम्‌-विभित्र प्रकार के, विविाः-नाना प्रकार कं; घ~तया, पृयक्‌-पृयक पृयक, 
चेष्टाः प्रयामः दैवम्‌-परमात्ा, च-भी, एव~ निण्य टी, अग्र यी, पञ्चमम्‌ -पोंघवा। 


कर्म का स्थान (शारीर), कर्ता, विभिन्न इद्धिर्यो, अनेक प्रकार फी चेष्टा तथा 
पमात्मा-ये पच कर्म कै कारण हे। 


तात्पर्य : अधिष्ठानम्‌ शव्द शरीर के लिए आया हे । शरीर के भीतर आत्मा कर्मं करता 
है, जिप्रसे कर्मफल ह्येता है । अत्तएव यह कर्ता करलाता है । आत्मा टी न्नाता तधा 
कर्ता दे, इका उल्लेख श्रुति मं दै । एव /हि शव्या यष्टा (पस उरिपट्‌ ४.९)। 
येदान्तमूत् मेँ भी तएव (२.३.१८) तथाः कर्ता सास्वायवत्वात्‌ (२.२. ३२) श्लोकं 
से दसकी पुष्टि होती द । कर्म के उपकरण इन्द्रियां ह ओर आत्मा इन्दी इन्दियां के 
द्वारा विभिन्न कर्म करता ह] प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होनी है। लेकिन सारे 
कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करत ह. जो प्रत्येक दय मं मिघ्रशूप्मं 
आमीन है। परमेश्वर परम कारण &। अतएव जो इन परिम्यितियो मं अन्तर्यामी 
परमात्मा के निरदंण के अन्तर्गत कृष्णभावनामय होकर कर्म करता टै, वह किमी कर्म 
पे वेयता नहीं । जो पूर्णं कृष्णभावनामय ई, वे अन्ततः अपने कमों के लिए उत्तरदायी 
नरै नै । सव कु परम इच्छा, परमात्मा, भगवान्‌ पर निर्भर हे। 


५२८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप - अध्याय ९८ 


शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः।।९५॥ 
शरीर--शरीर से; वाक्‌-वाणी से; मनोधिः-तथा मन से; यत्‌-जो; कर्म-कर्मः प्रारभते-प्रारम्भ 
करता है; नरः-व्यक्ति; न्याय्यम्‌-उचित, न्यायपूर्णः वा-अथवा; विपरीतम्‌-(न्याय)विरुद्धः 
चा-अयवा; पञ्च-र्पाचः एते-ये सव; तस्य-रसके; देतवः-कारण । 
मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचितं या अनुचित कर्म करता है 
वह इन पाँच कारणों के फलस्वरूप होता ₹ै। 


तात्पर्यं : इस श्लोक मे न्याय्य (उचित) तथा लिप्यत (अनुचित) शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हे । सदी कार्य शास्वो मे निर्दिष्ट निर्देशो के अनुसार किया जाता है ओर अनुचित कार्य 
मे शास्त्रीय "आदेशौ की अवदेलना की जाती हे । किन्तु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी 
पूर्णता के लिए इन पोच कारणों की आवश्यकता पड़ती है । 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतवुद्धित्वन्न स पश्यति दुर्मतिः।(९६॥ 
तत्र~वर्हा; एवम्‌-ईइस प्रकार; सति-होकरः; कर्तारम्‌-कर्ता; आत्मानम्‌-स्वयं का; केवलम्‌-केवल 
तु-लेकिन; यः-जो; पश्यति-देखता है; अकृत्त-वुद्धित्वात्‌-कुवुद्धि के कारणः; न-कभी नहीं 
- वट; पश्यति-देखता है; दुर्मतिः-पूर्ख । 
अतएव जो इन पाचों कारणों को न मान कर अपने आपको ही एकमात्र कर्ता 
मानता है, वह निश्चय ही वहुत बुद्धिमान नहीं होता ओर वस्तुओं को सही रूप मेँ 
नही देख सकता। 


भरोकः १९ उपसंहार - संन्वास की सिद्धि ५२९ 


तात्पर्यं : इस श्लोक मे भगवान्‌ अर्जुन को वताते हँ कि युद्ध न करने की च्छा अहंकार 
से उत्पत्र षटोती दै। सर्जन स्वयं को कर्ता मान वैटा था, तंकिन ठमनं अपने भीतर 
तया वाहर परम (परमात्मा) के निर्दश पर विवार न्दी कियाथा। यदि कोईय्टन 
जाने कि कोर्ट परम निर्देश भी दै, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्मके 
उपकरणा को, कर्ता खूप मे अपने को तथा परम नि्दशक कं खूप मे परमेश्वर कौ 
मानता दै, वह प्रत्येक कार्य को पूर्णं करने मेँ सक्षम दै। एमा व्यक्ति कभी मोतग्रस्त 
नही होेता। जीव र्मे व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या 
अषटकार से तथा ईश्चरविहीनता या कृप्णभावनामृत के सभाव मे होना है। जौ व्यक्ति 
कृष्णभावनामृत मँ परमात्मा या भगवान्‌ के आदेशानुसार कर्म करता दै, वह वध करता 
हआ भी यध नहीं करता। न ही वह कभी एेसे वध के फल भोगता दै। जव कोई 
सैनिक जपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वय करता है, तो उमको दण्डित 
नेह किया जाता । लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वय कर दे, तो निर्चित छप सं 
न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है । 


ज्ञानं जेयं परिज्ञाता त्रिविघा कर्मयोदना। 

करणं कर्मकर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ९८॥ 
जञानम्‌-त्तान, नेवम्‌ ल्ञान का लदय (जानने योग्य); परिङ्ञाता- जानने वाना, द्ि-विघा ~ तीन प्रकार 
के, कर्म-कर्मं की, चोदना-प्रेरणा (अनुतरेरणा), करणम्‌ -दृद्धिया, कर्म -कर्म; कर्ता -कर्ता, 
इति-दस प्रकार; त्रि-विपः--तीन प्रकार के; कर्मं कर्मं के, सद्ग्रहः सग्रह, सचय । 
ज्ञान, नोय तथा ज्ञाता--ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण रह । इद्धि 
(करण), फर्म तथा कर्ता-ये तीन कर्म के संपटक ह! 
तात्पर्य : दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्ररणापं हे-ल्नान, लेय तथा प्नाता। कर्म 
का उपकरण (करण), स्वय कर्म तथा कर्ता-ये तीनों कर्म के मधटक कटलात टे । किमी 
भी मनुष्य द्वारा किये गये किसी कर्मभे ये ही तत्व रहते टे। कर्म करनं के पूर्वं कुष 
न कुष्ट प्रेरणा होती हे । किसी भी कर्म से पटले श्राप्त होने वाला फल कर्म के मृष्म रुप 
मे वास्तविकं वनता है । इसके वाद वह क्रिया का ख्प धारण करता हे। पहले मनुष्य 
को सोवने, अनुभव करने ततथा इच्छा करने जैसी मनोवेज्नानिक विपियां का सामना करना 
ष्ठेता है, जिसे प्रेरणा कहते हँ जोर यह प्रेरणा चाहे शस्त्रो स॑ प्राप्त या, या गुगक 
उपदेश से, एकी होती हे 1 जव प्रेरणा होती हे ओर जव कर्ता षटोता हे, तो इन्दिया कौ 
सहायता से, जिनमे मन सम्मिलित है ओर जो समस्त इृद्दियां को कंन्द्र रै, वास्तविक 
कर्मं सम्पन्न होता ढै | कि्ी कर्म के समस्त संयटकां को कर्म-सग्रह कटा जाता हे। 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रियेव गुणभेदतः! 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥ ९९॥ 


मानम्‌-त्तन, कर्य -कर्म; च~-भी, कर्ताकर्ता, घ-भी, व्रिधा -तीन श्रखर का. एव -निण्वय छी 
गुण-भेदतः प्रकृति के पिच गुणों के अनुमार, प्रोच्यते-कषट जान टै गृण-सदख्याने-रविभि्र 


५३२० श्रीमदुूभगवदुगीता यथारूप अध्याय ९८ 


गुणो के सूप मे; यथा-वत्‌-जिस रूप में ह उसी मे; शृणु-सुनोः तानि-उन सर्वा कोः अपि-भी। 
प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन-तीन भेद है। 
अव तुम मुञ्चसे इन्द सुनो । 

तात्पर्य : चौदह अध्याय मेँ प्रकृति के तीन गुणो का विस्तार से वर्णन हौ चुका हे । उस्न 
अध्याय मँ कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौत्तिकवादी त्तथा 
तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता हे । प्रकृति के सारे गुण वन्धनकारी है, वे 
मुक्ति के साधन नहीं है । य्ह तक कि सतोगुण मेँ भी मनुष्य वद्ध रहता है । संत्रेहवे 
अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यां दारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न 
प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया । इस श्लोक मेँ भगवान्‌ कहते हँ कि वे तीनीं गुणों 
के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय मे वताना चाहते ह । 


सर्वभूतेषु ` येनैकं भावमव्ययमीक्षते। 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साच्तिकम्‌। २०॥ 
सर्व-भूतेपु-समस्त जीवो मे; येन-जितसे; एकम्‌-एकः भावम्‌-स्थिति; अव्ययम्‌-अविनाशी; 
ईशते-देखता टै; अविभक्तम्‌-अविभाजित; विभक्तेषु-अनन्त विभागो मे र्वंटे हुए रमे; तत्‌-उसः 
तानम्‌ ज्ञान को; विद्धि-जानो; सात्िकम्‌-सतोगुणी । 


जिस ज्ञान से अनन्त रूपों मे विभक्त सारे जीवों मे एक ही अविभक्त आध्यालिक 
प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो 1 


तात्पर्य ; जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु-पक्ी हो या जलजन्तरु 
अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है ¡ समस्त 
जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मो के ' अनुसार उनके शरीर भित्न-भिन्न है| 
जँसाकि सातवें अध्याय मे वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति 
परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है ! उस एक पराप्रकृति, उस जीवनी शक्ति को 
प्रत्येक शरीर मं देखना सात्विक दर्शन ह । यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर 
विनाशश्रील हो] जो आपसी भेदं है, चह शरीर के कारण है । चूँकि वद्धजीवन मे अनेक 
प्रकार के भौतिक रूप हं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्ते प्रतीत होती है । एेसा निराकार 
ज्ञान आत्म-साक्षात्कार का एक पहलू है । 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌।। २९॥ 


पृथक्त्वेन-विभाजन के कारणः तु-लेकिन; यत््‌-जो; ज्ञानम्‌-ल्नान; नाना-भावान-अनेक प्रकार 
की अवस्याओं को; पृथक्‌-विघान-विभित्न; वेतति-जानता है; सरवेषु-समस्त भूतेषु-जीवों में 
तत्‌-एः; जञानम्‌-न्नान को; विद्धि-जानो; राजसम्‌- राजसी । 

जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरो मे भिन्न-भिन्न प्रकार का जीव देखता हे, 
उसे तुम राजसी जानो ।. 


मलोक २३ उपसंहार ~ सन्यास फी सिदि ५३९ 


तात्पर्य: यह धारणा कि भोति शरीर टौ जीव हं ओर शरीर के विनष्ट टन पर चेतना 
भी नष्टो जाती ह, राजसी ज्ञान हे। दस प्रान के अनुमार एक शरीर दूषएरे शरीर सं 
भित्र टै, क्योकि उममं चेतना का विकार भिच्र प्रकार सें होता हे, अन्यधा चेतना को 
प्रकट करने वाला पृथक्‌ आत्मा न रटे | शरीर स्वयं आत्मा द ओर शरीर के परे कोई 
पृथक्‌ आत्मा नहीं दे । दम प्नान के अनुमार चैत्तना अस्यायी टे । या यह कि पृयक 
आत्मां नदीं ोर्ती; एक सर्वव्यापी आत्मा टे, जो क्नान मे पूर्ण हं ओर यष्ट शरीर कणिक 
अन्चानता काप्रकागदट। या यदह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम 
आत्मा नर्ढी े। ये सव धारणां रजोगुण मै उत्पत्र हे । ॥ 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्काये सक्तमहैतुकम्‌ € 
अतत्त्वार्थवदत्पं च नप्नामसमुदाहतम्‌॥ २२॥ 
चत्‌-जोः तु-लेशिनि, फृत्स्नयत्‌-पूर्णं रूप ते, एकस्मिन्‌-एक, फार -कार्यं मं; सततम्‌-आगक्त, 
अदैतुकम्‌-विना धतु के, अतत्व-अर्थं -वत्‌-वाम्तविफना के ज्ञान मे रात, अल्पम्‌-अति चु; 
घ-तया, तत्‌-यद, तामसम्‌-तपोगुणी, उदादतम्‌-कटा गाता टै । 


ओर वह ज्ञान, जिससे मनुष्य किमी एक प्रकार के कार्यं को, जो अति तुच्छ दै, 
सव कुष्ट मान फर, सत्य को जाने विना उसमे लिप्त रहता है, तामसी कटा जाता 
है। 

तात्पर्य : सामान्य मनुष्य का "ल्षान' सदेव तामसी ्टोता हे, क्योकि प्रत्येक यद्मीव 
तमोगुण में ही उपग्र होता हे । जो व्यक्ति प्रमाणो से या शास्त्रीय आदेशो के माध्यम से 
प्ञान अर्जित नीं करता, उसका न्नान शरीरे तक ही मीमित रहता टे । उने शास्र के 
आदेशानुमार कार्य करने की चिन्ता नहीं होती । उमके लिए धन टी ईश्वर हे ओर षान 
फा अर्थं शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि हे । एमे ज्ञान का परम सत्य से कोई सम्यन्य 
मरही ढोता॥ यट यहुत कुष्ट सायारय यशुओं के भ्रान यया खाने, सीने, रदा करने सया 
भैयुन करने फा त्नान जेसा है! एमे ज्ञान को यरं पर तमोगुण मे उन्पत्र यताथा गया 
ह । दूषरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा सम्बन्धी ज्ञान सात्विक घनान कटलाता टे । 
जिम ततान से लोकिकं तर्फ तथा चिन्तन (मनोधर्म) दवारा नानां प्रकार के मिद्धान्त तधा 
याद जन्म लें, वह राजमी हे ओर शरीर को सुखमय नावे रखने वाले न्नान को ताममी 
कष्टा जाता हे॥ 


नियतं सद्गरहितमरगद्वेयतः कृतम्‌ 
अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्सास्विकमुच्यते ।! २३॥ 


नियतम्‌-निर्यामित; सद्र -रदितम्‌-आयक्रि रहित, अराग-द्वेषतः -गग-दप म ररित, कृतम्‌-शरिया 
गया, अफल-प्रप्तुना-एल की इच्छा म राहत वान क दाग. कमं -कर्म. यत्‌-जा, तत्‌-पट. 
साव्विकम्‌-मतोगुणी; उच्यते-कला जाता है} 


जो कर्म नियमित है ओर जो आसक्ति, राग या देप से रहित कर्मफन की चाद के 
चिना किया जाता रै, दह सात्विक कटनाना दै । ~~~ 


५३२ श्रीमद्‌भगवदूगीता यधारूप अध्याय ९८ 


तात्पर्य : विभिन्र आश्रमो त्तथा समाज के वर्णो के आधार पर शास्त्रौ मे संस्तुत वृत्तिपरक 
कार्ष, जौ अनासक्ता भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के विना, प्रेम-धृणा-भावरदित 
परमात्मा कौ प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के विना 
कृाभावनामृत मेँ किये जाते ए, सात्विक कएलाते ए । 

यत्त॒ कामेप्सुना कर्म॒ साहंकारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहत्तम्‌॥। २४॥ 
यत्‌-जो; तु-लेफिनः; फाम-ईप्सुना-फल की एच्छा रखने वाले के दारा; कर्म-कर्ण; रा- 
अहङ्कारेण अकार सष्ित; वा-अथवा; पुनः-फिर; क्रियतते-फिया जाता #; बहुल- 
आयासम्‌-कटिन परिश्रग से; तत्‌-वष; राजसम्‌-राजसी; उवाहतम्‌-का जाता । 
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्तिं के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिध्या अरंकार के 
भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌। 

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।। २५॥ 
अनुबन्यम्‌- भावी वन्धन काः; क्षयम्‌-पिनाशः क -तथा अन्यो को कष्ट; अनपेक्ष्य-परिणाण पर 
विचार पिये पिना; च-भी; पौरुषम्‌-सामर्थ्य को; मोहात्‌-गोह से; आरभ्यते -प्रारम्ण फिया जाता 
है; कर्म कर्प; यत्‌-जो; तत्‌-वह; तामसम्‌-तामसी; उच्यते-कए्र जाता ६। 
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशो की अवहेलना करके तथा भावी यन्धन की 
परवाह किये विना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पर्हुचाने के लिए किया जाता 
टै, वह तामसी कहलाता है । 
तात्पर्यं ; गनुप्य को अपने कमो का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्रे 
यमदूत कद्ते ट, देना टता टे । उत्तरदायित्वीन कर्मं विनाशकारी दे, वयोकिं ससे 
शास्त्रीय आदेशो का विनाश एता ए । यह प्रायः एसा पर आधारित एता टे ओर अन्य 
जीवां के लिए दुखदायी एता ए । उत्तरदायित्व से षन एसा कर्म अपने निजी अनुभव 
के आधार पर किया जाता े। यह मोह कठलाता टे । एसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण 
कै फलस्वरूप एता एे। 

मुक्तसद्धोऽ नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 

सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ।। २६॥ 
गुक्त-सङ्कः- रारे भीतिक संसर्ग से मुक्त; अनहम्‌-वादी-मिध्या अकार से रिति; धृत्ति-संफत्प; 
1 उता पत; समन्वितः-योग्य; सिदि-सिद्ि; असिदयोः-तथा पिफलता र; 
निर्विकारः -विना परिवर्तन फे; कर्ताकर्ता; साच्विकः-सतोगुणी; उच्यते-कटा जाता ६। 
जो व्यक्ति भीतिक गुणों के संसर्ग के विना अहंकाररहित, संकल्प तथा उत्साटपूर्वक 
अपना कर्म करता है ओर सफलता अथवा जसफलता मे जविचलित रहता है, चद 
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सल्सिक कर्ता कटलाता ईै। 
तात्पर्य : कृष्यभावनामय व्यक्ति सदेव प्रकृति के गुणों से अतीत ्टोता टै । उमे अपने को 
सपि गये कर्म के परिणाम की कोई अंशा नहीं रती, क्योकि वह मिच्या अहंकार 
तधा घमंड पे परं ता े। फिर भी कार्य के पूर्णे होने तके वह सदैव उत्साह से पूर्ण 
रट्तां है । उमै नै चाले कष्टो की कोई चिन्ता नटी लेती, यष्ट संदंव उत्माष्पूर्णं रहता 
है 1 वह सफलता धा विफलता की परवाह नरी करता, वह सुदु मे समभाव रता 
हे। एमा कर्ता सात्विक हे। 
रागी कर्मफलप्रेप्सरुव्धो दिंसात्मकोऽशुयिः। 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥ 
रागी -अन्यिक आसक्त, कर्म-फल -कर्म के फन की; प्रेष्मुः-दच्छा कते दुएः लुव्यः-लानची, 


हिंसा आत्मकः -गदैव ईरयन, अगुचिः-अपयिग्र, हरप-शोक-अन्वितः-क्पं तथा शोक से युक्त, 
कर्ता-एुमा कर्ता, रासः-रनोगुणी, परिकीर्तितः -पोपित क्रिया जाता दै । 


जो कर्ता कर्म तथा कर्म-फलं के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता 
है तथा जो लोभी, सदैव ई््यालु, अपवित्र ओर सुख-दुख से विचनित हमे वाला 
है, वह रानसी कटा जता है । 

तात्पर्यं: मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त 
रषटता ्े, क्योकि वह भौतिक पदाथों, घर-यार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्तः 
ष्टेता हे। एता व्यक्ति जीवन र्म ऊपर उटने की आकोाक्षा र्हीं रता । वह दसं संसार 
फो यधासम्भव आरामदेह यनाने में टी व्यन्त रहता टे । सामान्यत वष्ट अत्यन्त लोभी 
शेता हे र सोचता है कि ठमके दवाय प्राप्त की गई प्रत्येक वन्तु स्थायी हे भोर कभी 
मष्ट नीं ्टोमी । एसा व्यक्ति अर्यो से ईरप्या करता है जर इद्रियतृप्ति के लिए कोई 
भरी अनुचित कार्य कर सकता है । अतएव एसा व्यक्ति अपवित्र ्टोता है ओर वषट इसकी 
चिन्ता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध हे या अशुद्ध । यदि उसका कार्यं सफल धे 
जाता हे तो वह अत्ययिक प्रसन्न ओर असफल छने पर अत्यधिक दुखी ्टोता े। 
रजोगुणी कर्ता एसा ष्टी होता हे। 


अयुक्तः प्राकृतः स्तव्य; शरो नैष्कृतिकोऽलसः 1 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्तां तामस उच्यते। २८॥ 


अयुक्तः -शारप्रो के आद्रैगों कौ न मानने याना, प्राकृतः-भोनिरुवादी, स्तव्यः -षटी, शठः-कपरी, 
मैष्कृतिकः-अरन्या का अपमान करने मे पट्‌, अलसः- आलमी, विषादी धिघर, दीरप-सूप्री-ऊय 
उ कर फाम करने वाला, देर लगाने वाना. च-भी, कर्ताकर्ता, तामदः-तमोगूणीः 
उच्वते -कषटलाता है। 

जो कर्ता सदा शास्त्र के आदो के विहद्ध खर्वं करता रहता दै, जो भौतिकवाद, 
हठी, कपटी तया अन्यो का अपमान करने मे पटु है तथा जो जानम, सदेव 
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तात्पर्य : विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णो के आधार पर शास्र मे संस्तुत वृत्तिपरक 
कर्म, जो अनासक्तं भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के विना, प्रेम-घृणा-भावरहित 
परमात्मा को प्रसत्र करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के विना 
कृप्णभावनामृत मेँ किये जाते है, सात्विक कहलाते है । 


यत्त॒ कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌॥। २४॥ 
यत्‌-जो; तु-लेकिन; काम-ईप्सुना-फल की इच्छ रखने वाले के दारा; कर्मकर्म; स- 
अहद्भारेण-अहंकार सहित; वा-अथवा; पुनः-फिर; क्रियते-किया जाता है; बहुल- 
आयासम्‌-कटिन परिश्रम से; तत्‌-वहः; राजसम्‌-राजसी; उदाहतम्‌-कटा जाता है । 
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के 
भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुच्यते।। २५॥। ` 


अनुबन्धम्‌-भावी वन्धन का; क्षयम्‌-विनाशः हिंसाम्‌-तथा अन्यो को कष्ट; अनपेक्ष्य-परिणाम पर 
विचार किये विना; च-भी; पौरुषम्‌-सामर्थ्यं को; मोहात्‌-मोह से; आरभ्यते-प्रारम्भ किया जाता 
है; कर्मकर्म; यत्‌-जो; तत्‌- वहः; तामसम्‌- तामसी; उच्यते-कहा जाता है । 


जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशो की अवहेलना करके तथा भावी वन्धन की 
परवाह किये विना या हिंसा अथवा अन्यो को दुख पर्ुचाने के लिए किया जाता 
है, वह तामसी कहलाता है । 

तात्पर्य : मनुष्य को अपने कर्मो का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतो को, जिन्हे 
यमदूत कहते हं, देना होता ह । उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योकि इससे 
शास्त्रीय आदेशो का विनाश होता है । यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है ओर अन्य 
जीवों के लिए दुखदायी होता है । उत्तरदायित्व से हीन एसा कर्म अपने निजी अनुभव 


के आधार पर किया जाता है । यह मोह कहलाता है । एेसा समस्त मोहग्रस्त. कर्म तमोगुण 
के फलस्वरूप होता है । 


मुक्तसङ्गोऽ नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्ध्यसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता साच्िक उच्यते ।। २६॥ 
मुक्त-सङ्गः सारे भौतिक संसर्ग से मुक्तः अनहम्‌-वादी- मिथ्या अहंकार से रहितः धृति-संकल्प 


उत्साह- तथा उत्साह सहित; समन्वितिः- योग्य; सिद्धि-सिद्धि; असिद्धयोः-तथा विफलता में 
निर्विकारः-विना परिवर्तन के; कर्ताकर्ता; साच्विकः- सतोगुणी; उच्यते-कहा जाता है । 


जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के विना अहंकाररहित, संकल्प तथा उत्सादपूर्वक 
अपना कर्म करता है जर सफलता अथवा असफलता मेँ अविचलित रहता है, वह 
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तथा काम करने मँ दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता दै 1 

तात्पर्य ; शास्त्रीय आदेशो से हमे पता चलता हे कि हमं कौन सा काम करना चाण 
ओरं कौन सा नहीं करना चाहिए । जो लोग शास्त्रों के आदेशो की अवहेलना करके 
अकरणीय कार्य करते ई, प्रायः भौतिकवादी होते टै । वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कायं 
करते है, शास्त के आदेशो के अनुसार नदी । एसे कर्ता भद्र नहीं होते ओर सामान्यतया 
सदैव कपटी (धूर्त) तथा अन्यो का अपमान करने वाले होते हं । वे अत्यन्त आलसी होते 
हे, काम होत हुए भी उसे ठीक से नटीं करते जौर वाद मे करने के लिए उषे एक त्तरफ 
रख देते है, अतएव वे लिव्र रहते है । जो काम एक घंटे मं हो सकता हे, उसे वे वर्पो 
तक घसीरते जाते है-ये दीर्घसूत्री होते ह । एसे कर्ता तमोगुणी होते है । 


बुद्धेर्भदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु 

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय)! २९11 
वुद्धेः-वुदि का; भेदम्‌-अन्तरः; धृतेः- धर्यं का; च-भी; एव-निश्चय ही; गुणतः-गुणो के द्वारा 
त्रि-विघम्‌-तीन प्रकार के; शृणु-सुनो; प्रोच्यमानम्‌-जैसा मेरे दारा कहा गया; अशेपेण-विस्तार 
से; पृथक्त्वेन -भिच्र प्रकार से; धनञ्जय-हे सम्पत्ति फे विजेता ! .- 
रे धनञ्जय! अव मे प्रकृति के तीनां गुणो के अनुसार तुम्हे विभिन्न प्रकार की वुद्धि 
तथा धुति के विपय में विस्तार से वतारऊगा । तुम इसे सुनो । 


तात्पर्य : ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुण के अनुसार तीन-तीन पृथक्‌ 
चिभागो मे करने के वाद अव भगवान्‌ कर्ता की वुद्धि तथा उसके संकल्प (धैर्य) के 
चिपय मं उसी प्रकारं से वता रहे रै। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साच्चिकी।। ३०॥ ` 
प्रवृत्तिम्‌-कर्म॒को; च-भीः निवृत्तिम्‌-अकर्म॑को; च-तथाः कार्य-करणीय; अका्ये-तथा 
अकरणीय म; भय-भयः अभये-तया निडरता मे; बन्धम्‌-वन्धनः; मोक्षम्‌- मोक्ष; च-त्तथा; वा-जो 
वेत्ति-जानता है; बुद्धिः-वुद्धिः सा-चहः; पार्थ-हे पृथापुत्र; साच्विकी-सतोगुणी । 
हे पृथापुत्र! वह वुद्धि सतोगुणी टै, जिसके दारा मनुष्य यह जानता है कि क्या 
करणीय रै आर क्या नदीं है, फिससे डरना चाहिए ओर किससे नही, क्या ्वौधने 
वाला है ओर क्या मुक्ति देने वाला है। 


तात्पर्यं : शस्त्रो के निदेशानुसार कर्म करने को या ठन कर्मो को करना जिन्हे किया जाना 
चाहिए, प्रवृत्ति कहते हे । जिन कार्यो का इस तरह निदेश नहीं होता वे नहीं किये जाने 
चाहिए । जो व्यक्ति शस्त्रो के निदेशो को नदीं जानता, वह कमा ततथा उनकी प्रतिक्रिया 
से वंध जाता हे। जो वुद्धि अच्छ वुरे का भेद वताती है, वह साल्विकी हे 


म्छोकं ३३ उपसंहार ~ संन्यास की सिद्धि ५२३५ 


यया घर्ममधमं च कावे चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति वुद्धिः सा पार्थ राजसी! ३९॥ 
यया-निरफ दारः चर्मम्‌ -परम को; अपर्मम्‌-अधर्म को. च-तया, कार्यम्‌-कन्णीय, चभ, 
अकार्दम्‌-अरुरणीय को: एव -निरवय एही; च -भीः अयया-वत्‌-उमूर दम स, प्रजानाति -जान्दी 

टै; बुद्धिः-गुदधिः साय; पार्य -दे पृथापुत्रः राजसी -रजोगृणी। 
हे पृयापुत्र! जो वुद्धि धर्म तया अयर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नरी 
कर पाती, वह रानसी है। 


अर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 

सर्वाधान्विपरीतांश्च वृद्धिः सा पार्थं त्तामसी॥३२॥ 
अधर्मम्‌-अधर्म कौ; पर्मम्‌-धर्मः इति-हम प्रकार; याजो; मन्यते-मोवनी है; तमप्ा-धम मै, 
आवृत्ा-अच्छदित, प्रम्त, सर्व-अर्यान्‌-सारी यम्तुओ को, विपरीतान्‌-रन्यी दिशा मे, च~-भीः 
युद्धिः नुदि, गा~वट, पार्थ -दे पृयापुतर, तामसी -तमोगुण से युक्त । 
जो वुद्धि मोह तथा अंघकार के वशीभूत लयेकर अधर्म को धर्म ओर धर्म को अरधर्म 
मानती है ओर सदैव विपरीत दिपा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ! चह तामसी है1 
तात्पर्य : तामसी युद्धि को जिस दिशा मे काम करना चादिए, उमसे सदेव ल्ट दिशा मेँ 


काप करती टे । यद उन धमां को स्वीकारती ह, जो वास्तव में धरम नहीं हे ओर वास्तविक 
धपे को ुकराती दै} अन्नानी मनुष्य मदात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते टे ओर सामान्य 
व्यक्तिं को मात्मा स्वीकार करते हे । वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते 


है| यै सार कार्मो म कुपय भ्रदण करते है, अतएव उनकी युद्धि तामघी होती हे । 


धृत्या यया धारयते मनेःप्राणेनद्धियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥ ३३॥ 
धृत्या -फ़त्प, धृति दार; चया -ज्निगपे, घारयते-धारण करता हे, मनः-मन का, प्रोण-प्राण, 
इद्धि -तया दुन्धियों के, क्रियाः -कार्व सनाया को; योगेन योगाभ्यास द्वारा, अव्यभि्यारिण्या-ताडे 
विना, निरेन्तर, घृतिः -धृति; सा-वद, पार्थ -दे पृयापुतर, सात्विकी -मल्पिक । 
दे पृथापुत्र! जो अदूर हे, जिते योगाभ्यास दारा अचल रहकर धारण किया जाता 
है जौर जो इस प्रकार मन, प्राण तया इद्धिर्यो क कार्यकलार्पो को वश मे रखती 
दै, वह धृति सत्थिक है। 
तत्परं : योग परमात्मा को जानने का साधन हे । जो व्यक्ति मन, प्राण तधा इद्धियो को 
परमात्मा ममे एकाग्र करके दृढतापूर्वक उनर्मे स्थित्त रहता हे, वही कृष्णभावना मे तत्पर 
घेता हे। एसी पुति सत्विक छतो 1 अव्यभिचारिण्या शव्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हे 


क्योफि य सूचित करता है करि कृष्णमावनामृत मेँ तत्पर मनुप्य कभी किमी दरखरे कार्य 
द्वारा पिचलित नही छेता। १ ५ 


५२६ श्रीमद्‌भगवदूगीता यथारूप अध्याय ९८ 


यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ।। ३४॥ 
यया-जित्ते; तु-लेकिनः धर्म -धार्िकता; काम-इन्दरियतृप्ति; अर्थान्‌-तथा आर्थिक विकास को; 
धृत्या-रंकल्प या धृति से; धारयते-धारण करता दै; अर्जुन-हे अर्मुन; प्रसहेन-आसक्ति के कारणः; 
फल-आकाटसी कफल की इच्छा करने याला; धृतिः-ंकल्प या धत्ति; सा-वटः; पार्थे 
पृथपुत्र; राजसी- रजोगुणी । 
लेकिन है अर्जुन! जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थं तथा काम के फर्लो मेँ लिप्त वना 
रहता दै, वह राजसी है। 
तात्पर्य : जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यो में कर्मफल का सदेव आकाक्षी होता है, 
जिखकी एकमात्र इच्छा एन्रियतृप्ति छोत्री रे तथा जिसका मन, जीवन तथा इन्िर्यो इस 
प्रकार संलग्न रहती हं, वह रजोगुणी ता है । 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृत्तिः सा पार्थ तामसी २५॥ 
यया-जिषपे; स्वपम्‌-स्वप्न; भयम्‌-भयः; शोकम्‌-शोकर; विषादम्‌-विपाद, चित्रता; मदम्‌-मोष 
को; एव-निश्चय ही; च-भी; न-कभी नर; विमुञ्चति-त्यागती दै; दर्मेघा-दु्ुद्ि; धृत्तिः-धत्ति; 
सा-वह; पार्थ-टे पृथापुत्र; तामसी-तमोगुणी। । 
हे पार्ध! जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, एेसी 
दुर्वुद्धिपूर्ण धृति तामसी है] 
तात्पर्यं : इसते यह अर्थ नी निकालना चाषटिए कि सतोगुणी मनुय स्वप्न नरीं दैखता । 
र्धा पर स्वप्न का अर्थं अति निद्रा ठे। स्वप्न सदा आता है, चारे वह सात्विक हो, 
राजस १ या तामसी, स्वप तौ प्राकृतिक घटना टे । लेकिन जो अपने को अधिक सोने 
से हीं वचा पाते, जो भोतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नरी वचा पाते, जो सदेव 
संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते ठं ओर जिनके प्राण, मन तथा इन्निर्या 
स प्रकार लिप्त रतीं ए, वे तामसी धृति वाले कटे जाते है । 


सुखं ॒त्विदानीं तरिविधं शृणु मे भरतर्षभ, 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति! ३६॥ 
सुखम्‌- सुखः; तु-लेकिनः इदानीम्‌-अवः त्रि-विघम्‌-तीन प्रकार का; शृणु-सुनो; मे-मुरते; 
भरत-ग्रपभ-टे भरतशरष्ट; अभ्यासात्‌-उभ्यास से; रमते-भोगता है; यत्र जर; दुःख-दुल का; 
अन्तम्‌-अन्तः च-भी; निगच्छति प्राप्त करता ६। 
रे भरतश्रष्ट! अव मुद्रे तीन प्रकार के सुखो के विषय में सुनो, जिनके दारा 
वद्धजीव भोग करता है ओर जिसके द्वारा कभी-कभी दुख का अन्त हो जाता है। 





मोक ३८ उपमंदार ~ सेन्या की मिदि ५३७ 


तात्पर्यं : वद्ध्जीव मोतिक मुख भोगने की यारम्यार चेष्या करतादटै{ इम प्रक्र व 
ध्विन धर्दमा कर्ता | तेद्धिनि कभी कमो पुमे भोग के अन्तर्गतं वट किमी महापुर्प 
की सनि मे भवयन्धन मे मुनक द्यो जाना 1 दूमरे भव्दो मे, यदजीव मदाद्टी किमी 
म क्रिमी दृद्धियवृणि म लगा रघ्ता है, लेक्रिन जय मुम॑गति मे यद ममघ्सेनाटेकि 
यष्टतोएकद्ी वम्तु द्धी पुनरावृत्ति हे ओर उमम वाम्तयिक कृष्णमावनामृत का उदय 
होना ढे, तो कभी-कभी वट पमे तथाकयिन आवृत्तिमूलक गु ने मुनः घं जाना । 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌। 

तत्सुखं सात्विकं प्रोक्रमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌॥ ३७॥ 
थन्‌-जो. ततू-वद्र, अघ्रे-आग्भ मं. विषम्‌-ष्व-द्पि कै ममनः परिणामे-अन्न मः; 
अभून अपूनः उपमम्‌- मदग, तन्‌-दट. मृखम्‌-मु, साचिक्रम्‌-सीगुी, प्रोकम्‌ू-कषटनाना 
आन्स- अपनी, युद्धि कौ. प्रसाद-जम्‌-नुष्ट मे उ्यत्र। 
जौ प्रारम्भ में विष जमा लगना है, लेकिन अन्त मे अमृत छे समान दै ओर जो 
मनुप्य मेँ आत्म-मालञात्कार जगाना है, पह सात्विक सुख दटनाना है । 
तान्पर्य : आत्म-माकषात्कार के मायन मे मने तथा हृद्दियों को वमे करनेतयामनकौ 
आत्मकेद्रित करनं के लिए नाना प्रकार कः विधि-विार्नो का पालन करना पट्ता है। 
ये मारी विपि यदुत कटिन ओर विप क ममान अत्यन्त कट्वी लगने वाली ्े, सेकिन 
यदि कोई न नियमों के पालन मं सफल ष्टो जाता हे ओर दिव्य पदको प्राप्ते ष्टो जाता 
ह, तो वह वास्तविक अमृन का पान करने लगना ह ओर जीवन का सु प्राप्त करता 
1 


विषवेद्धियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृत्तोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ ३८॥ 
विषय -षन्दिय विधो, इद्धिय-तथा दृद्दि्ो क, संवोगात्‌-मयोग म, चत्‌-जा, तत्‌- व 
अप्र -प्ररम्म म, अमृत-उपमम्‌ - मूत क ममि परिणामे- अन्त पं त्रिष्‌ श्व - पिय कर मपान 
तत्‌-यः, सुखम्‌-गुख. रानसम्‌-राजमी, स्मृनम्‌-माना जाता दे । 
जीं मु इद्धियों दारा उनके विपयो के संसर्गं से प्राप्त होता टै ओर जो प्रारम्भमं 
अमृनतुल्य तया अन्त मे विपतुन्य लगता है, वह रजोगुणी कहनाता रै । 
तात्पर्यं : जय कोई युवक किमी युवती से मिलना हे, तां इद्धया युवक का प्रर्ति करती 
कि यह उम युयती की देय, उमस स्पर्शं कर आर उमम सभाग कर| प्रारम्भ म 
इनन्टियां को यष्ट अत्यन्त सुखकर लग सकता हे, लकिन अन्न म या कुष समय चाद वही 
वि तुल्य यन जाता दे। तद्र वे विलग द्य जान ह या उनम तलाक (विवार विच्छद) ह 
जाता 1 फिर शोक, विपाद इत्यादि उन्पघ्च हाना ह । एमा मुख सदव राजसी हाता £ । 
जौ मू श्यां जर विपयों के षयोग मं प्राप्न ता ह, वह मद॑व दुख का कारण 
नता टे, अतएव इमम मभी नग म वचना चार्हिर | 


५२३८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌।। ३९ 
यत्‌-जो; अग्रे -प्रारम्म मे; च-भी; अनुवन्धे-अन्त मे; च-भी; सुखम्‌-सुखः; मोहनम्‌-मोहमय 
आत्मनः-अपना; निद्रा-्नीद; आलस्य-आलस्य; प्रमाद-तथा मोह स; उत्थम्‌- उत्पन्न; तत्‌-वह 
तामसम्‌- तामसी; उदाहतम्‌-कहलाता ह। 
तथा जो सुख आत्म-साक्षात्कार के प्रति अन्धा है, जो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक 
मोहकारक है ओर जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी 
कहलाता है । | 
तात्पर्य : जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा मे ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी 
है । जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाय ओर 
किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है । तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुं भ्रम (मोह) 
उसे न तो प्रारम्भ में सुख मिलता है, न अन्त मँ । रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारम्भ 
कुछ क्षणिक सुख ओर अन्त मेँ दुख हो सकता टै, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारम्भ 
मेँ तथा अन्त में दुख ही दुख मिलता है । 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सतत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्वाल्तरिभिर्गुणैः 1 ४०॥ 
नन्ही; तत्‌-वह; अस्ति-टे; पृथिव्याम्‌ पृथ्वी पर; वा-अथवा; दिवि-उच्चतर लोकों मेः 
देवेपु-देवताओं मेः वा-अथवा; पुनः-फिर; सत्त्वम्‌-अस्तित्वः प्रकृति-जैः-प्रकृति से उत्पन्न; 
मुक्तम्‌-मुक्त; यत्‌-जो; एभिः-इनके प्रभाव से; स्यात्‌-हो; त्रिभिः- तीन; गुणैः-गुणों से। 
इस लोक मे, स्वर्ग लोकों मे या देवताओं के मध्य मे कोई भी एेसा व्यक्ति विद्यमान 
नहीं हे, जो प्रकृति के तीन गुर्णो से मुक्त हो। 


तात्पर्य : भगवान्‌ इस श्लोक मे समग्र ब्रह्माण्ड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का 
संक्षिप्त विवरण दे रहे है । 


त्राह्यणक्षत्नियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावगप्रभवैरगुणैः।। ४९॥ 


व्रा्यण-व्राह्मण; क्षत्रिय-क्षत्रिय; विशाम्‌-तथा वैश्यो का शृद्राणाम्‌-शुद्रो का; च-तथा 


परन्तप--ह शत्रुओं के विजेता; कर्माणि- कार्यकलापः; प्रविभक्तानि विभाजित हे; स्वभाव-अपने 
स्वभाव से; प्रभवेः-रत्पत्र; गुणैः-गुर्णो के हारा] 


हे परन्तप, ब्राहमणो, क्षत्रियो, वेश्यो तथा शृ मे प्रकृति के गुणो के अनुसार उनके 
स्वभाव दारा उत्पन्न गुर्णो के द्वारा भेद किया जाता है। 


भ्ठोकः ४६ उपद्र ~ संन्यास फी पिदि ५२३९ 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेद च] 
ज्ञानं॑विज्नानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजप्‌॥ ४२॥1 
एाम.-शानिप्रियता; दमः- आन्मगेयणः तपः-तप्या, शौचम्‌-पदिग्ता, क्षान्तिः-रमाणयुना, 
आरनवम्‌-मत्यनिष्टा, एव-निश्वय शीः च-तया. भानम्‌-प्रान, विजानम्‌-पिान, 
आस्तिक्यम्‌ धार्मिकता; प्रह -द्रा्रग का, कर्म -कर्तःय, स्वभायनम्‌-ग्यभाव गे उतपन्न म्यापपिम। 
शनििप्रियता, आत्मसंयम, तपम्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सन्यनिष्टा, ज्ञान, विन्नान 
तथा धार्मिकता-ये सारे म्याभाविक गुण ई, जिनके दारा व्राद्मण कर्म करते 1 


फ्नौयं॑तेजो धृतिदक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 

दानमीश्वरभावश्र क्षात्रं कर्म॑ स्वभावजम्‌॥ ४३॥ 
शोर्यम्‌- वीरता; तेजः-शक्ति; धृतिः-मरल्प, धर्य; दाश्षम्‌-द्ताः युद्धं -युद गे; घ-तयाः 
अपि-भी; अपलायनम्‌-विमुख न नाः दानम्‌-उदार्ता, इश्वर -नेतृन्य काः भावः-म्वभवे, 
घ -तया, दात्रम्‌-हत्रिव का; परमं कर्तव्य, स्वभाव-जम्‌-ग्यभाय मे उन्पत्र, प्याभापिक। 
वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध मँ धैर्य, उदारता तया नेतृत्व-ये धैत्रियो के 
स्वाभाविक गुण रै। 


कृपिमोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म॑ शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥ ४४॥ 
पिघल जोतना, गो- गायों फी, र्य -रधा, याणिन्यम्‌- व्यापार, वैश्य वैश्य का, कप -कर्नव्य, 
स्यभाव-जम्‌ -रयाभायिक, परीिदर्या-गेवा, आत्मकम्‌-ग युक्त, कर्म - कर्तव्य, शरस्य -शुद के, 
अपि-भी; स्वभाव-जम्‌-ग्याभाविर। 
कृपि करना, गौरा तथा व्यापार वैश्यो के स्वाभाविक कर्म ह ओर शूं फा कर्म 
श्रम तथा अन्यो की सेवा करना ह॑ । 


स्यै स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु । ४५॥ 
स्ये स्वे-अपने अपने, कर्पणि-कर्म प, अभिरतः-मलग्न, संपिद्धिम्‌- निद्धि करा लभते- प्राप्त 
कता है, नरः-पतरुप्य, स्व-कर्म-अपने कर्णं मे, निरतः-लगा आ सिद्धिम्‌ गिद्ध ग 
यधा-त्निम प्रकार, विन्दति-प्राप्त करत है तत्‌- वट. शृणु-मूनः। 
अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुण्‌ प्रत्येक व्यक्ति मिद्ध हो सकता रे । 
अव तुम मुद्यमे सुनो कि यह किम प्रकार किया जा सकता है। 


यतः प्रवृत्निभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।। ४६॥1 


५४० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


यतः- जिससे; प्रवृत्तिः-खटूभव; भूतानाम्‌-समस्त जीवां काः येन-जिसपेः सर्वम्‌ - समस्त; 
इदम्‌-यहः; ततम्‌ -व्याप्त हं; स्व-कर्मणा-अपने कर्म से; तम्‌-उसकाः अभ्यर्व्य-पूजा करके; 
सिद्धिम्‌- सिद्धि को; विन्दति-प्राप्त करता ह; मानवः-मनुप्य | 
जो सभी प्राणियों का उद्गम है ओर सर्वव्यापी है, उस भगवान्‌ की उपासना करके 
मनुष्य अपना कर्म करते हए पूर्णता प्राप्त कर सकता है । 
तात्पर्य : जैसा कि पन्द्रहवें अध्याय मेँ वताया जा चुका है, सारे जीव परमेशर के भित्नांश 
हे । इत प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवो के आदि ह । वेदान्त सूत्र मे इसकी पुष्टि हुई दै 
जन्माद्यस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के' जीवन के उद्गम र्है। जैसाकि 
भगवता के सातवें अध्याय मेँ कहा गया. है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा, इन 
दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हं! अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित 
भगवान्‌ की पूजा करे । सामान्यतया वैप्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अन्तरंगा शक्ति 
समेत करते हं । उनकी वहिरंगा शक्ति उनकी अन्तरंगा शक्ति का विकृत प्रतिविम्व है | 
वहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पर्णाश का विस्तार करके 
सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों ओर पशुं के परमात्मा है । अतएव 
मनुप्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्चर का भित्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है 
कि वह भगवान्‌ की सेवा करे । प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनामृत में भगवान्‌ की भक्ति 
करनी चाहिए । इस श्लोक मे इसी की संस्तुति की गई हे । 
प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चादिए कि इन्द्रियो के स्वामी हृपीकेश द्वारा. वह विशेष 

कर्म मे प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो निस कर्म मँ लगा है, उसीके फल के द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूजना चाहिए । यदि वह इस प्रकार से कृष्णभावनामय हो कर 
सोचता टै, तो भगवत्कृपा से चह पूर्णं ज्ञान प्राप्त कर लेता है } यही जीवन की सिचि 
है । भगवान्‌ नै भगवद्गीता मे (१२.७) कहा है-तेमह समुद्धर्ता] परमेश्वर स्वयं एसे 
-, भक्तं का उद्धार करते ह । यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है । कोई चाहे जिस वृत्तिपरक 

: कार्य मं लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त 

होती है। । 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मा्स्वनुष्ठितात्‌। . 
स्वभावनियतं कर्म॒ कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌।।! ४७। 


श्रेयान्‌ श्रेष्टः स्व-धर्मः-अपना वृत्तिपरक कार्य; विगुणः-भली भति सम्पन्न न होकर; पर- 
धमति्‌-दूसरे के वृत्तिपरक कार्य से; सु-अनुितात्‌-भलीभोति किया गया; स्वभाव-नियतम्‌ -स्वभाव 
क अनुसार संस्तुत; कर्मकर्म; कुर्वन्‌-करने से; न-कभी नही; आप्नोति-प्राप्त करता है; 
कित्विषम्‌-पा्पो को। । 
अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना दी तरुिपूर्ण ठंग से क्यो न किया 
जाय, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने ओर अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा 
अधिक श्रेष्ठ है । अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित 
नही होते। 


शयोक ४७ उपसंहर ~~ संन्यास को सिद्धि ष ५४९ 
तात्पर्य: भग्वदूर्णत मे मनुष्य के वृत्तिपरक कार्यं (स्वधर्म) का निदेशद़्े। जेमा 
पूर्वयतीं श्लोको मं वर्णन हआ दै, ग्राह्मण, क्त्रिय, वेश्य तथा शूदर के कर्तव्य उनके विशेष 
भ्रकृतिक गुणो (स्वभाव) के ढारा निर्दिष्ट ते षं | किसी को दूमरे के; कार्य का अनुफरण 
नटी करना चाषिए्‌। जौ व्यक्तिः स्वभाव मे शूदर के दवारा किय जाने वाले कर्म केः प्रति 
आकृष्ट हो, उमे अपने आपको अूटे दी प्राह्मणं नदीं कहना चाहिए, भने ही वषट ब्राह्मण 
कुत मेँ क्यों न उत्पन्न हआ टो । इत तरषट प्रत्येक व्यक्ति को चाषटिए्‌ कि अपने स्वभाव 
फ अनुसार कार्यं करं, कोई भी कर्म निकृष्ट (गर्हित) नरी हे, यदि वट परमेश्वर फी मेवा 
फे लिएु किया जाय। व्राद्मण का वृत्तिपरक ार्य निश्रि्वित श्प मे सात्विक है, लेकिन 
यदि कोई मनुष्य स्वभाव मे सात्विक नर्ही हे, तो उते व्राह्मण के वृत्तिपरक कार्यं (ध्म) 
का अनुकरण नीं करना चाषटिए्‌ । शग्रिय या प्रशासक के तिए अनेक गर्हित यातं ह- 
क्षत्रिय को शत्रुओं फा वथ करने के लिए हमक टाना पडता है ओर कभी-कभी कृटननीति 
मँ भूट भी योलना पडता हं! एेसी सा तधा कपर राजर्नतिक मामलों मे चलता टे, 
लेकिन त्रिय मे यष आशा नर्टी की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग फर 
ब्रामण फे कार्यं करने लगे। 

भनुप्य कौ चाहिए कि परमेश्रर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाघटरणार्ध, 
अर्जुन कतक था। वह दूरे पश से युद्ध करने से वच रहा धा! लेकिन यदि एमा युद 
भगयान्‌ कृष्ण के लिए करना पट, तो पतन से पयडाने की आवगयकता नटीं टे । कभी- 
कभी व्यापारिक क्षेत्र मे भी व्यापारी को लाभ कमाने कै लिए घरूठ योलना पष्ता ह| 
यदि वह एसा नींकरे तो उसे लाभ न्दी हो सकरता। कभी-कभी व्यापारी क्ता है, 
“अरे मेरे ग्राहक भाई! मेँ जपते कोई लाभ नरी ले रघा 1” सेकिन मे यट ममदना 
चषटिए कि व्यापारी यिना लाभ कफे जीवित नहीं र्ट सकता । अतएव यदि व्यापारी यष्ट 
फषता हे कि वष कोई लाभ नर्टीते राष्ट तो इसे एक सरल श्षूठ समस्नना चारिए। 
लेकिन व्यापारी को यह नटीं सोचना घाटिए कि र्यूकि वह पसं फार्य मे लगा, जिम 
क्रूट यौलना आवश्यक हे, अतएव उमे इम व्यवसाय (वेभ्य कर्म) का त्यागकर द्रात्पण 
फी युत्ति प्रण करनी चाहिए । इसकी भास्वरो दारा सस्तुति नर्टी की गट । चदे काई 
कपयष्टो, यैश्यद्यो या शुद्र, यदि वह इस फार्य मे भगवान्‌ की मेवा करता ह ता काह 
आपत्ति नर्ही हे । कभी-कभी विभिच्र यत्ता का सम्पादन करत समय द्राद्यणा का भी पथुम्ना 
की हत्या करनी होती हे, क्योकि हन अनुष्टानों मं पशु की यलि दनी हाती ह । इमा 
प्रकार यदि क्षश्रिद अपने कार्यं मे लया रहकर शत्रु का वथ करता ह, ला उम पर पाप 
महीं चद़ता । तृतीय अध्याय में इन यानो की स्पष्ट एव विम्तृत व्याप्या हा चुकी? । रग 
मनुष्य फो यन्न कै लिए अथवा भगवान्‌ विष्णु के निण कार्य करना चाणि) निता 
दृन्धियतृप्ति के लिए किया भया कोई भी कार्य वन्धन का कारण ह । निष्कर्थं य निरा 
क्रि मनुप्य फो घाष्टिए्‌ कि अपनं द्वारा अर्जन विशप मुण क अनुमार कायम प्रवृता 
ओर परमेश्वर कीसेवाकटने किए दी कार्य करन का निश्चय कर| 


१.४. श्रीमदभगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


सहजं कर्म॑ कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। ` 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।) ४८॥। 

सहजम्‌-एकसराथ उत्पन्न; कर्मकर्म; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; स-दोषम्‌-दोपयुक्त; अपि-यद्यपि 
न~ कभी नर्ही; त्यजेत्‌ त्यागना चाहिए; सर्व-आरम्भाः-सारे उद्योगः; हि-निश्चय दही; दोषेण-दोप 
से; धुमेन-धुरणं सं; अग्निः-अग्नि; इव-सदृशः; आवृताः-ठक हए 
प्रत्येक उद्योग (प्रयास) किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि 
धुरं से आवृत रहती है । अतएव हे कुन्तीपुत्र! मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से 
उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नही। 
तात्पर्य : वद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूपित रहता है । य्ह तक कि व्राह्मण 
तक को एेसे यज्ञ करने पडते हं, जिनमें पशुहत्या अनिवार्य है । इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे 
कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पडता है । वह इससे वच नहीं 
सकता । इसी प्रकार एक व्यापारी को. चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने 
व्यापार में वने रहने के लिए कभी-कभी लाभ को छिपाना पड़ता हे, या कभी-कभी 
कालावाजार चलाना पड़ता हे । ये वातं आवश्यक ह, .इनसे वचा नदी जा सकता । इसी 
प्रकार यदि शूद्र होकर वुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का 
पालन करना होता है, भले ही एसा नहीं होना चाहिए । इन सव दोपों के होते हुए भी, 
मनुप्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योकि वे स्वभावगत हं | 

यो पर एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया जाता हे । यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है, 
तो भी उसमे धुर्ज रहता हे । लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती । अग्नि में 
धुर्ओं होने पर भी अग्नि समस्त तत्त्वों मँ शुद्धतम मानी जाती है । यदि कोई क्षक्नियकी 
वृत्ति त्याग कर व्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसन्द करता है, तो उसको इसकी कोई 


४ . निश्चितता नहीं है कि व्राह्मण वृत्ति मे कोई अरुचिकर कार्य नहीं होगे | अतएव कोई 


` यह निष्कर्पं निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मप से कोई भी पूर्णतः मुक्त 
नहीं हे । इस प्रसंग मेँ अग्नि तथा धुं का उदाहरण अत्यन्त उपयुक्त है ! यंदि जाड के 
दिनों मं कोई अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी-कभी धुरं से अयि तथा शरीर 
के अन्य भाग दुखते हं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के वावजूद भी अग्नि को तापा 
जाता हे। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि 
कुछ वाधक तत्त्व आ गये हं । अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्णभावनामृत मेँ रहकर 
अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले ! यही सिद्धि अवस्था 
ह । जव कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए किया जातादहै, तो 
उस कायक सारं दाप शुब्ध हो जाते है| जव भक्ति से सम्बन्धित कर्मफल शुद्ध हो जाते 
ता मनुप्य अपन अन्तर का दर्शन कर सकता है ओर यही आत्प-साक्षात्कार हे। 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र॒ जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।। ४९।' 


श्लोक ५० उपमंहार - सन्या थन सिदि ५४३ 


असक्त-वुद्धिः - आग रषटित युधि वाना. सर्वत्र- गमी जगरः निन-अत्मा-मन के उपग मम 
रने यना, विगत-स्पृहः इच्छां गे रहित, नैच्कम्-निद्धिम्‌-नि््म कौ दिः 
परमाम्‌-पग्म. संन्या्सन -मन्दाम छ द्वारा, अपिगच्छति-प्र्त कमता टै! 


जो आत्मसंयमी तथा अनामक्त ई एवं जो समन्ते भोतिक भोगों की परवाह नरी 
करता, वह संन्यासं के.अभ्याम दारा कर्मफएन से मुक्ति की सर्वोच्य पिद्ध-भवस्या 
प्राप्त करट सकता ई। 


तान्यर्य : मच्यं सन्यासे का अर्थद कि मनुष्य सदा अपने को परमैश्रर का अंश मानकर्‌ 
यष्ट सोचे क्रि उम अपने कार्यं के फ़त को भोगने का कोई अधिकार न्ट है| चकि षः 
परमेश्वर का अश ह, अतएव उमके कार्य का फलं परमेश्र दवारा भगा जाना यादि, 
यही वाग्नव मे कृष्णभावनामृत टे । जा व्यक्ति कृष्णभावनामून मं स्थित कर कर्म करता 
ट, वरी वाम्तव में सन्यासी ढे} एमी मनोवृत्ति स्तेने मे मनुध्य सन्तुष्ट रता हे क्योकि 
वह वाम्तव मं भगवान्‌ के निए कार्य कर ग्य हाता े। इत प्रकार वट किमी भी भोतिम 
वम्तु के लिष्‌ आसक्त नहीं लता, वह भगवान्‌ की मेवा मे प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी 
भ वन्तु में आनन्द नलेन का आदी हा जाना ढे। सन्यामी को पूर्वं कार्यकलापां के 
यन्थन रौ मुक्त माना जाना ह, लेकिन ना व्यक्ति कृष्णमावनामृत मे होता हे वह विना 
मेन्या प्रहण क्रिवेष्ठी य मिदि प्राप्त छर लेता े। यष्ट मनोदशा योगद या याग 
की निद्यावम्था कषटलानी हे। जेमा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि दुई दे यतत्वात्यशतरेव 
स्यह्~जो व्यक्तिं अपने मे सतुष रता षे, उम अपने कर्म मे किमी प्रकार के बन्धन 
फा मय नदीं रट जाना। 





सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा॥५०॥ 
तिदिम्‌-गिदधि का प्रप्त द्रात स्वादू यया-िम तरा, ब्रह्म परन्मचचर तदा "1 
आप्नोति-प्र्त करता # नित्ोय- समन शा यन्न कग मे मृञ्नम समागम ^^" 
एद-~मिण्चय य कौन्तेय? न्तीपूतर नि्टा- अथस्य जानस्य नाः क या ॥ परा 
हे कुन्तीपुत्र जिम तरह इम सिद्धि को प्राप्त दुआ व्यक्ति परम मिद्धावम्था ओम १ 
व्रं कौ, जो मर्वोच्य नान की अवम्धा है, प्राप्त करना है, उसका मे सक्षपमं च्म 
वर्णने करुगा, उमे तुम जानो । 
तात्पर्य भगवान्‌ अर्मुन का चतान द चि क्िि ननन साट गक +, 
छ्य मे लग कर परम सिद्धावस्धा का प्राप्न ठर सना ^ 2. 
निषु क्रिया गयाहा। यदि मरनुप्य अपन कमत फन काप 
त्यागदेताह. ता ठम द्र्य की चरम अवमन्या प्राप्य ल ग 
फी वियिह। पठान की वार््ववरु सिद गुद म~ ~ न 
धर्मन अगल एलका प कि गयाः 





चठठं श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९८ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।। ५९॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। ५२॥ 

अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌। 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ५३॥। 
वुद्धया--वुद्धि से; विशुद्धया-नितान्त शुद्ध; युक्तः-रतः घृत्या-धर्य से; आत्मानम्‌-स्व को; 
नियम्य-वश मे करके; च-भी; शब्द-आदीन्‌-शव्द आदि; विषयान्‌-इन्दरियविषयों को; 
त्यक्त्वा-त्यागकर; राग-आसक्ति; देपौ-तथा घृणा को; व्युदस्य-एकं तरफ रख करः च-भी; 
विविक्त-सेवी- एकान्त स्थान भें रहते हुए; लघु-आशी-अल्प भोजन करने वाला; यत्त-वश मे करके; 
वाक्‌-वाणी; काय-शरीरः मानसः-तथा मन॒ कोः ध्यान-योगपरः-समाधि ` लीन; 
नित्यम्‌-यौवीसों घण्टे; वैराग्यम्‌-चैराग्य का; समुपाश्रितः-आश्रय लेकर; अहङ्कारम्‌-मिथ्या 
अहंकार को; बलम्‌-सूठे वल को; दर्पम्‌-ूटे घंड को; कामम्‌-काम को; क्रोघम्‌-क्रोध को; 
परिग्रहम्‌-तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को; विमुच्य-त्याग करः निर्ममः-स्वामित्व की भावना से 
रिति; शान्तः-शान्त; ब्रह्म-भूयाय-आत्म-सा्षात्कार के लिए; कल्पते-योग्य टो जाता टै } 


अपनी वुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश मे करते हुए, इन्दरियतृप्ति 
के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान मे 
वास करता है, जो योदा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश मे 
रखता है, जो सदैव समाधि मे रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या 
शक्ते, मिष्या गर्व, काय, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्तं है, जो मिथ्या 
स्वामित्व की भावना से रहित तथा शान्त है वह निश्चय रही आत्म-साक्षात्कार के 
पद फो प्राप्त रोता है। 

तेत्पर्य : जो मनुष्य वुद्धि द्वारा शुद्ध टौ जाता ठै, वह अपने आपको सत्त्व गुण में 
अधिष्टित्त कर लेता है । इस प्रकार वह मन को वशे मे करके सदैव समाधि मे रहता 
हे । वह इन्धियतुप्ति के चिपयों के प्रति आसक्त नहीं रहता जौर अपने कायो मे राग तथा 
देप से मुक्त टता हे । एसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकान्त स्थान मे रहना पसन्द करता 
दे, वह आचश्यकत्ता से अधिक खाता नहीं ओर अपने शरीर तथा मन की गत्तियिधियों 
पर नियन्त्रण रखता है । वह मिथ्या अहंकार से रहित ोता है क्योकि वह अपने को 
शरीर नीं समञ्नता | न ही वह अनेक भौतिक वस्तुं स्वीकार करके शरीर को स्थूल 
तथा चलवान वनाने की इच्छा करता हे । चकि वह देहात्मवुद्ि से रहित होता है अतएव 
चह मिथ्या गर्व नहीं करता । भगवत्कृपा से उसे जितना कु प्राप्त हो जाता है, उसी से 
वट संतुष्ट रता हे ओर इद्धियतृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। न ही वह 
इन्द्रिययिपयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जव वह मिथ्या 
अषटकार से पूर्णतया मुक्त ठो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त वन 
जाता ए ओर यी ब्रहम की आत्म-साक्षात्कार अवस्था हे | यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती 


मलोक ५४ उपरहर ~ मन्यस क्म सदि धट 


हे जव मनुष्य दंदयन्सयुद्धि सं मुक्तष्टौजानारह, तो वष्ट शन्तनो जाना जर उमे 
उत्तेजित नटी किया जा सक्ना हमक वर्णन भचवट्फरतः में (२.८०) दम प्रकार दुआ 
ह 


आू्यमायमवत्यतिष्ठं सददमापः विरन्ति यत्‌ 
तदद्‌ फामा यं प्विनति सवं स श्न्तिमाप्नोति न कमव 


“जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाद मे विदनिन नटी ्टोना, मिमं प्रकार निरयो 
फे जन के निरन्तर प्रवण करते रने ओर सदा भरते रघ्ने पर भी मुद शांतं रतां 
ह, एमी तर केवल वटौ शन्ति प्राप्त कर मकता हे, वट नटी, जो एमी इ्च्यओं फी 
तुष्टि फे लिए निरन्तर उद्योग करता रघ्ता हे” 


त्रह्मभूतः प्रसव्रात्मा न शोचति न काद्सति। 
समः सर्वपु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌! ५४॥ 
व्रह्म-भूतः~द्रष्र मे तद्रारार छं. प्रसत्र-आन्मा -पूर्यतया प्रमुदित, नकी नष, शोपति-येद 


करता टै, न-कभी नरी. काड.हति-दृच्टा कर्ता दै, सपः-गमान भाव से; सर्वेषु -ममप्ः 
भूनेषु-जीव पर, भन्‌-भक्तिम्‌-मरी भक्ति को, सपते-प्रप्त करता ै, पराम्‌-दिग्य । 
इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित ई, वह तुरन्त पर्रद्य का अनुभव करता दै जौर 
पूर्णतया प्रम हो जाता वहन तो कभी शोक करतार, नकिमीवम्तुकी 
कोमना करता द । वद प्रत्येक जीव पर समाव रखता ह । उम अवम्या मे वह मेरी 
शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। 
तात्पर्य : निर्विशेपवादी के निए ब्रह्मभूत अवम्था प्राप्न करना अर्थात्‌ द्रम मे तदाकार 
ष्टोना परम लय होता हे । सेकिन माकारवादी शुद्धभक्तः को हममे भी आगे चलकर शुद्ध 
भक्तिः में प्रयृत्त ना होता हे । मकरा अर्थ हुआ क्रि जो भगवदुमक्ति मं रत हे, वष्ट पते 
ही मृक्तिः फी अवम्या, जिते द्रष्ममूत या ब्रद्म मे तादात्म्य कहत हे, प्राप्त कर चु होता 
हे । परपेश्धर या षण्द्रह्म से तदाकार षटए विना कोई उनक्री मेवा नटी कर सरना । परम 
ज्ञाने हनं पर मव्य तया मेवरू मे कोई अन्तर नीं कर म्ना, फिर भी उच्ठनर 
आध्यात्मिक दृष्टि मे अन्तरतौरत्ताटीषटहे। 

देह्ात्मयुद्धि के अन्तर्गत, जव कोई हृद्दियतृत्ति के लिए कर्म करता. तोदुखका 
भागी ष्टना हे, लेकिन परम सगत्‌ मं शुद्ध भक्ति में रत रघन पर कोई दृ नर्टी र 
जाता! कृष्णभावनाभावित भक्त को न तो किसी प्रसर का भोक ह्टोनाषटे, न आकाशा 
होती है। धृकि ईश्वर पूर्ण हे, अतएव ईर मं सदारत जीव भी कृष्यभावना में र्कर 
अपने मे पूर्णं रहता ष । वष एमी नदी के तुल्य है, निमके जल की सारी गदी साफ 
फर दीगर हे। धूकि शुद्ध भक्तः मं कृष्ण के अतिरितः कोई विचार ष्टी नष्ठी उटन. अतएव 
यष प्रमच्र रता हे । वष नतो फिमी भोनिकः शति पर शोक ख्सताष्ै, निमी लाभ 
की आकासं करता हे, क्योकि दह भगदद्भक्तिः से पूर्णं टोता टै । वष किमी भानिक भोग 
की आरां्ा न्मी करता, वयाकि वड जानता टे पि प्रत्येर जीव भगवान्‌ फा अशे, 
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अतएव वह उनका नित्य दास हे । वह भौतिक जगत मे न तो किसी को अपने से उच्च 
देखता हे ओर न किसी को निम्न । यै उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर हं ओर भक्त को 
क्षणभगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना-देना नदीं रहता । उसके लिए पत्थर तथा 
सोना वरावर होते है] यह ब्रह्मभूत अवस्था है, जिसे शुद्ध भक्तं सरलता से प्राप्त कर 
लेता हे! उस अवस्था मे परव्रह्म से तादात्म्य ओर अपने व्यक्तित्व.का विलय नारकीय 
वन जाता है, स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृगतृष्णा लगता है ओर इन्रिरयों विपदंतविहीन 
सर्पं की भति प्रतीत हती ह! जिस प्रकार विषदंतविहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता 
उसी प्रकार स्वतः संयमित इन्दरि्यो से कोई भय नहीं रह जाता । यह संसार उस व्यक्ति 
के लिएु दुखमय हे, जो भौतिकता से ग्रस्त है । लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत्‌ वेकुण्ठ- 
तुल्य हे } इस ब्रह्माण्ड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चीरी से 
अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता । एसी अवस्था भगवान्‌ चैतन्य की कृपा से दी प्राप्त हो 
सकती ह, जिन्होने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया! . 


, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।। ५५॥ 
भक्त्या-शुद्ध भक्ति से; माम्‌-मुञ्ञको; अभिजानाति-जान सकता है; यावान्‌-जितना; यः चं 
अस्मि-जैसा पै टू; तत््वतः- सत्यतः; ततः- तत्पश्चात्‌; माम्‌-मुञ्चको; ` तत्त्वतः - सत्यतः; 
जात्वा-जानकरः; विशते-प्रवेश करता है; तत्‌-अनन्तरम्‌- तत्पश्चात्‌ । । 


केवल भक्ति से मुञ्ञ भगवान्‌ को यथारूप मे जाना जा सकता है । जव मनुष्य एेसी 
भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुण्ठ जगत्‌ मे प्रवेश कर सकता 
है। 
तात्पर्य : भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उनके स्वांशो को न तो मनोधर्मं द्वारा जाना जा सकता 
है, न ही अभक्तगण उन्हे समज्ञ पाते हं । यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ को समञ्ना चाहता 
ठै, तो उसे शुद्ध भक्त के पथदर्शन मे शुद्ध भक्ति प्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान्‌ 
सम्वन्धी सत्य (तत्व) उससे सदा छिपा रहेगा । जैसा कि भगवद्गीता मे (७.२५) कहा 
जा चुका है-नाहं प्रकाशः सर्वस्यै सवो के समक्ष प्रकाशित नहीं होता ! ` केवल 
पाण्डित्य या मनोधर्मं दारा ईश्वर को नहीं समज्ञा जा सकता । कृष्ण `को केवल वही समञ्च 
पाता है, जो कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है ! इसमे विश्चविद्यालय की 
उपाधिर्यो सहायक नहीं होती है ] । 

जो व्यक्ति कृप्ण विज्ञान (तत्त्व) से पूर्णतया अवगत है, वही वेकुण्ठजगत्‌ या कृष्ण 
के धाम में प्रवेश कर सकता है । ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप 
खो वैठता हे । भक्ति तो रहती ही है ओर जव तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तव 
तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है एसे ज्ञान का नाश मुक्तिके वाद भी 
नहीं होता । मुक्ति का अर्थ देहात्मवुदधि से मुक्ति प्राप्त करना है ! आध्यात्मिक जीवन मेँ 
वेसा ही अन्तर, वही व्यक्तित्व (स्वरूप) वना रहता दहै, लेकिन शुद्ध कृप्णभावनामृत में 
ही विद्ते शव्द का अर्थ है “मुञ्ञमे प्रवेश करता हे ।” श्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए 
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कि यष्ट शव्द उद्ेतवाद का पोयक हं ओर मनुष्य निर्गुण व्र मे एऊारार टो जाता ढै॥ 
एता नर्ण षै। वियते का तात्पर्यं हे किः मनूप्य अपने व्यक्तित्व सघ्ति भगवान्‌ फे धम 
म॑, भगवान्‌ कौ सति फरने तया उनकी सेवा करने फे लिप्‌ प्रवेश कर शम्ता टै। 
उदाषटरणार्थ, एक हरा प्षी (शुक) रे यृ में हमतिए प्रवे नटी करता कि यष चृ 
मे तदाकार (लीन) टो जाय, अपितु य वृशके फलों का भोग करने के तिप्‌ प्रवेश 
रता है | निर्विगेपवादी सामान्यतया समूद्र मे गिरने याली तथा समुद्र पे मिलने वाली 
मदी को दृष्टान्त प्रस्तुत करते हे । यष निर्विशेपवादियों के लिए आनन्द का विधय हो 
एफता हे, लेकिन साकारवादरी अपने व्यक्तित्व को उगी प्रकार यनाये रना चाहता है, 
जितत प्रकार समुद्र मँ एक जलचर प्राणी । यदि हम समुद्र की गराई म प्रवेश करं तौ 
हमे अनेकानेक जीव मिलते हं । केवल रमुद्र की ऊपरी जानखरी पर्याप्त नटी है, समु 
फी गराई में रने पाले जलघर प्राणियों की भी जानकारी रघना आवश्यक टे। 

भक्त अपनी शु भक्ति कै कारण परमश्चर के दिव्य गुणां तथा पेश्चर्पं फो यथार्थं 
स्प में जान सकता ै। जैसा कि ग्ारष्वे अध्याय में कटा जा चुका टै, केयल भक्ति 
द्वात इसे समघ्ना जा सकता हे । दमी की पुष्ट यधा भी हुई षे । मनुप्य भक्ति द्वारा भगयान्‌ 
को समस्मा सकता ह ओर उनके धाम मं प्रवेश कर सकता है। ¢ 

भौतिक युद्धि से मुक्ति की अवस्था-च्रह्मभूत अवस्या-को प्राप्त फर लेने के याद 
भगवान्‌ फ विषय मे श्रवण करने से भक्ति फा शुभारम्भ ोता है । जव कोई परमेश्चर 
फ विपय में श्रवेण फरता है, तो स्वत. ब्रह्मभूत अवम्या फा उदय ता है ओर भौतिक 
फल्मप-यथा लोभ तथा काम--का विलोप टौ जाता हे 1 ज्यो-ज्यो भक्तः के ्वदय से फाम 
तथा इटाएँं विलुप्त रोती जाती है, त्यो त्यो वष्ट भगवद्भक्तिः के प्रति अयिक आसतः 
्टोता जाता टै ओर इस तरह वह भोतिक कल्मप से मुक्त शो जाता हे । जीयन की उप्त 
स्थिति भे यह भगवान्‌ को रमभ्र भकता हे । श्रीमद्भागवत मे भी एफा कथन द्रुमा दे 
मुक्ति फे धाद भक्तियोग घलतता रघता ह । दी पुष्टि वदन्तदरू से (४११२) होती 
है अग्यणात्‌ तमपि हि दष्टम्‌। इमका अर्थं हे कि मुक्तिः के याद भक्तियोग चलता रता 
हे । श्रीमद्भागवत मे वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति फी जो परिभापा दी ई हे उमके अनुतार 
यह जीय फा अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक त्थिति भं पुन प्रतिष्टापितं 
जाना हे । स्वाभाविक स्थिति की प्याख्या पटले ष्टी की जा घुकी ह -प्रत्यक जीव परपेधर 
फा अंश हे, अतएव उमफी म्वाभाविक स्थिति मेवा करने की हं । मुक्ति के याद यट सेवा 
फ़मी संकती नरी । वाम्तविक मुक्ति तो देषटात्मयृद्धि की भ्रान्त धारणा से मूक्त ना हे। 


सर्यकमण्यपि सदा कुर्वाणो मदूव्यपाश्रयः। 
मतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ५६॥ 


स्यं -ममन्त; कर्माणि -कार्यरुनाप को. अपि-यथपि. सदा-मदव, वुर्वाणः-कःम दए, १त्‌- 
ष्यपाद्रयः-मेरे मरण मे, मत्‌-प्रसादात्‌-मप कृष से. अवाप्नोति -प्राण करता है, 
श्याभ्यतम्‌-नित्य, पदम्‌-पाम का, अव्ययम्‌-अपिनाशी। 


भेरा शुद्ध भक मेरे सेरभण मे, समस्त प्रकार के कायो मे संलग्न रह कर भी मेरी 
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कृषा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता हे । 

तात्पर्य : मद्‌-व्वफाश्रयः शव्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण मे । भौतिक कल्मष से रहित 
होने के लिए शुद्ध भक्तं परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन मे कर्म 
करता है । उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है । वह सदा, चौवीसों घंटे, शत प्रतिशत 
परमेश्वर के निर्देशन मे कार्यो मे संलग्न रहता है । एसे भक्त पर जौ कृष्णभावनामृत मं 
रत रहता है, भगवान्‌ अत्यधिक दयालु होते रै । वह समस्त कटिनाइयों के वावजूद 
अन्ततोगत्वा दिव्यधाम या कृष्णलोक को प्राप्त करता हे । वरहो उसका प्रवेश सुनिश्चित 
रहता है, इसमे कोई संशय नहीं है । उस परम धाम मेँ कोई परिवर्तन नहीं होता, वहो 
प्रत्येक चस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती हे । । 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः) । 

लुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ।॥ ५७॥ 
चेतसा-वुद्धि से; सर्व-कर्माणि-समस्त प्रकार के कार्य; मयि-पुङ् मे; संन्यस्य-त्यागकरः; मत्‌- 
परः-मेरे संरक्षण ेँ; वुद्धि-योगम्‌-भक्ति के कायां की; उपाश्रित्य-शरण लेकर; मत्‌-चित्तः-मेरी 
चेतना मे; सततम्‌-चौवीसां घंटे; भव-होओ। ४ 
सारे कार्यो के लिए मद्य पर निर्भर रहो ओर मेरे सरक्षण मे सदा कर्म करो। एेसी 
भक्ति मे मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। 


तात्पर्यं : जव मनुष्य कृष्णभावनामृत मे कर्म करता हे, तो व्ह संसार के स्वामी के रूप 
मे कर्म नहीं करता । उसे चादिए कि वह सेवक की भति परमेश्चर के निर्देशानुसार कर्म 
करे । सेवक को स्वतन्त्रता नहीं रहती । वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य 
करता है, उस पर लाभ-हानि का कोई प्रभाव नही पड़ता । वह भगवान्‌ के आदेशानुसार 
अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करत्ता है! अव कोर्ट यह तर्कं दे सकता टै कि 
अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य 'कर रहा था, लेकिन जव कृष्ण उपस्थित 
नदो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक मे दिये गये कृष्ण के निर्देश 
के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन मे कार्य करता है, तो उसका फल वैसा . 
टी होगा । इस श्लोक मँ मत्परः शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यह सूचित करता है कि 
मनुप्य जीवन मे कृष्ण को प्रसत्र करने के लिए कृष्णभावनाभावित होकर कार्य करने के 
अतिरिक्त अन्य कोह लक्ष्य नहीं होता । जव वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तौ उसे 
केवल कृष्ण का ही चिन्तन इस प्रकार से करना चादिए--“कृष्ण ने मुञ्मे इस विशेप कार्य 
को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है }” ओर इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक 
रूपसे कृष्ण का चिन्तन हो आता हे । यही पूर्णं कृष्णभावनामृत है । किन्तु यह ध्यान 
रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाय । इस प्रकार 
का कार्य कृष्णभावनामृत की भक्ति मे नहीं आता। मनुष्य को चादिए कि कुष्ण के 
आदेशानुसार कर्म करे | यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात्त है! कृष्ण का यह आदेश गुरु- 
परम्परा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता हे । अतएव गुरु के आदेश को जीवन का 
मूल कर्तव्य समञ्चना चाहिए । यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है ओर वह 
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निदशानुमार कार्यं करता हे, तो कृष्यभावनामय जीयन फी मिद्धि सूनिगरियत है । 


मघित्तः सर्वदुर्गाणि मत्परसादात्तरिष्यसि। 

अथ चेत्यमहङ्कारात्र श्रोष्यसि विनदद्धयसि॥ ५८॥ 
पत्‌-गेीः पित्तः-येलना मे, सर्द-गारी; दुर्णाणि-वायाओं को; मत्‌-प्रसादात्‌-पेी पा पे; 
तरिष्यसि नुम पार कर मशेगे, अध -लेजिनः ेत्‌-यदिः त्वम्‌-तुप; महद्ारात्‌ -निष्या अल्कार 
ध, न श्रोष्वसि-नरश सुनने द्ये; विनहस्यति नष्ट धो जाओमे। 
यदि तुम मु्मे भावनाभावित होगे, तो मेरी कृषा से तुम वद्ध जीवन के सारे 
अवर्धं छो लोप जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अदंकारवर एसी चेतना मे 
कर्म नदी करोगे ओर मेरी यान नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट टो जाओभे। 
तात्पर्यं : पूर्ण फृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने अस्त्व के लिए कर्तव्य करने के विपय 
म आवश्यकना भै अधिक उद्दिग्न नरी रता । जो पूर्य हे, चट समस्त चिन्ताओं से मूता 
कैसे रष, हम यान फो नीं समस सकता । जो व्यक्ति कृष्णभावनापृत मे कर्म करता टे, 
भगवान्‌ कुष्ण उगके घनिष्ट मित्र यन जाते | वे सदैव अपने भित्र की सुविधा का 
ध्यान रथरते है ओर जो भित्र चोयीणों घटे उन्हे प्रसन्न करने के लिए निष्टापूर्वक कर्थं 
र्म ला रघ्ता ट, वे उमको आत्मदान कर देते हे । उत्तएव किमी को देषटत्मयुचि के 
भिच्या सहकार म नटीं यट जाना चाष्िए्‌। उरे रूटे टी यह नर्टी सोचना धष्िएु कि वह 
प्रकृति के नियमो से स्यतन््र हे, या कर्म फरने फे लिषु मूक्त हे। यट पटले रो कटोर 
भोतिक नियमों के अथीन टे । तेकिन जैसे टौ वट कृष्णभावनाभापित षयोकर कर्म करना 
हे, तो वट भोतिक दुररचन्ताओं से मुक्तं ठो जाता हे! मनुष्य कौ यट भतीभोति जान 
सैना चाषटिए्‌ करि जो फृष्णभायनामूत मं सक्रिय नटीं हे, यह जन्ममृत्यु शपी सागर के फी 
भंवर मे पष्टफर अपना विनाम कर रषा द । कोई भी यद्भजीव यष राटी गी नटीं जानता 
कि फ्या करना दे ओर क्या नीं करना है, सेकिन जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होकर 
र्म अन्तर मे करता हे, वह कर्म करने फे लिए मुक्त टै, क्योकि प्रत्येक किया हुआ 
कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गु द्वारा पुष्ट टता दै। 


यदहेद्वारमाध्ित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ ५९॥ 


यत्‌-यि, अदारम्‌-मिय्या अकार की, आद्चित्य-शरण सेकर, न योत्स्ये -्गे न तकृ, 
इति ~ग प्रकार, पन्यसे-तुम माचने घे; मिथ्या एव-तो यट सव प्रूट टै, ष्ववसायः~ कन्य; 
ते-तुम्दारा, प्रकृति.- भर्‌ प्रति, त्वाम्‌-नुमको; नियोस्वति-लगा लैषी। 

यदि तुम मेरे निर्दभानुमार कर्म नही करते आौर युद्ध में प्रवृत्त मर्ही होते हो, तो तुम 
कुमार्ग पर जाओगे । तुम्दे अपने स्वभावव्श युद्ध में लपना लेगा। 

तात्पर्पं : अर्मुन एक सैनिकः था जौर कषत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। उत्तणएय उगक् 
स्याभाविक कर्तव्य था कि वाः युद करे! सेकिन मिच्या अघ्करवशवहष्य धा 
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कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध. करके वह पाप का भागी होगा । वास्तव 
मे वह अपने को अपने कमो का स्वामी जान रहा था, मानो वही एसे कर्मा के जच्छे- 
वुरे फलों का निर्दशन कर रहा हौ । वह भूल गया कि वर्ह पर साक्षात्‌ भगवान्‌ उपस्थित 
ह ओर उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे है । -यही है वद्धजीवे की विस्मृति | परमपुरुष 
निर्देश देते है कि क्या अच्छा है जौर क्या वुरा है ओर मनुष्य को जीवन-सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए केवल कृष्णभावनामृत मँ कर्म करना है । कोई भी अपने भाग्य का निर्णय 
एसे नहीं कर सकता जैसे भगवान्‌ कर सकते ह । अतएव सर्वात्तिम मार्ग यही हे कि 
परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाय । भगवान्‌ या भगवान्‌ के प्रतिनिधि 
स्वरूप गुरु के आदेश की वह. कभी भी उपेक्षा न करे । भगवान्‌ के-आदेक्ष को विना 
किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे--इससे सभी परिस्थितियों मे सुरक्षित 
रहा जा सकेगा |` ति | 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। ्ि 

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ ६०॥ 
स्वभाव-जेन-अपने स्वभाव से उत्पत्र; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; निबदूघः-वद्धः स्वेन-तुम जपने; 
कर्मणा-कार्यकलापों से; कर्तुम्‌-करने के लिए; न-नही; इच्छसि-इच्छा करते हो; यत्‌-जो; 
मोहात्‌- मोह ते; करिष्यसि-करोगे; अवशः-अनिच्छा से; अपि-भी; तत्‌-चह। 
इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो | लेकिन हे 
कुन्तीपुत्र! तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा वाध्य होकर वही सव करोगे! 
तात्पर्यं : यदि कोई परमेश्वरं के निर्दशानुसार कर्म करने से मना करता है, तो वह उन 
गुणो द्वारा कर्म करने के लिए वाध्य होता है, जिनमे वह स्थित होता है । प्रत्येक, व्यक्ति 
प्रकृति के गुणो के विशेष संयोग के वशीभूत है ओर तदनुतार कर्म करता है । किन्तु 
जो स्वेच्छा से परमेश्चर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है, वही गौरवान्वित्त होता है । . 

इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि ` मायया !1 ६९॥ 

ईग्वरः- भगवान्‌; सर्व-भूतानाम्‌-समस्त जीवों के; हत्‌-देशे-हदय मे; अर्जुन-दै अर्जुन; 
तिष्टति -वास् करता है; श्रामयन्‌-धरमण करने के लिए वाध्य करता हुआ; सर्व-भूतानि-समस्त जीवां 
को; यन््र-यन्त्र म; आरूढानि-सवार, चढ़ हूए; मायया- भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर । 
हे अर्जुन! परमेशर प्रत्येक जीव के हदय में स्थित है ओर भौतिक शक्ति से निर्मित 
यन्त्र मे सवार की भति वैठे समस्त जीरयो को अपनी माया से घुमा (भरमा) रहे 
ह! £ | (न 
तात्पर्य : अर्जुन परम नाता न था ओर लङने या न लडने का उसकां निर्णय उसके कषद 


विवेक तक सीमित धा। भगवान्‌ कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा (व्यक्ति) दी सर्वेसर्वा 
नर्टी है । भगवान्‌ या स्वयं कृण्ण अन्तर्यामी परमात्मा स्प मे हदय मे स्थित होकर जीव 
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करौ निदेश देते ट । शरीर-पर्वर्नन धतं षी जीव अपन विगत कमो को भूल जाना टे, 
लेकिन परमान्मा सौ भूत, वर्तमान तथा भविष्य छा प्षाता हे, उमः ममत्तन फा का 
साय रषटता हं । अतएव जीवां के सभी कायां का सद्चालन दमो परमान्मा द्वारा षटोता टै । 
जपे निनमा योग्य ्टोना ट उनना ष्टी पाना ह ओर उम भोनिकः शरीर दारा वन परिणा 
जाता है, जो परमात्मा के निर्देग मं भोतिरु शक्तिः द्वार उन्प्र शिया जाता टै । र्योटी 
जीव को किमी विप प्रकार कै शरीर मेँ स्यापित कर दिया जाना, चाः शारीरिक 
अवम्था केः अन्तर्गतं फार्यं करना प्रारम्भ कर देता टै । अत्यपिक तैन मोटरकार मे धेट 
य्यक्तिः कम तेज फार में वैटे व्यक्ति से अथिर तेन जाता हे, भलत टौ जीव अर्थात्‌ धालक 
एक टी यवो न दय । दमी प्रकार परमात्मा के आदेश से भोतिरु प्रकृति एकं विशेष प्रकार 
कैः मीव फेः लिए एकः विभेप शरीर का निर्माण करती हे, निमे पा अपनी पूर्य षष्छा्ओं 
फेः अनुमार फर्म कर सके । जीव म्यतन्त्र नर्ी होता । मनुष्य को यह नीं सोघना चाधिर्‌ 
क्वि वह भगवान्‌ मे स्वतन्त्र ट । व्यक्तिः तौ सदेव भगवान्‌ के नियन्त्रण में रहता टे । उत्तएव 
उभका कर्व्य दै क्रि वष्ट शरणागत षौ ओर अगले श्लीक का यदी आदेशदे। 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌॥ ६२॥ 

तम्‌-उपरी; एव-निर्यय ही, शरणम्‌ गष्ट-शरण मे जाओ, सर्व-भावेन-पभी प्रसर ते; 
भातत भातयुय, सेतु-प्रणदात्‌-उमरी कृपा पे, पराम्‌-दविवय, शत्तिम्‌-शनि कोः 
स्थानम्‌-धाम फो, प्रापयसि -प्राप्न करोगे. शाश्चतम्‌-गाध्रत। 
है भारत! सव प्रकार से उसी की शरण मे जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शन्ति 
फौ तथा परम नित्ययाम कौ प्राप्त करोगे। 
तान्पर्यं : अतएव जीव को घाटिए फि प्रत्येक हदय मं स्थित भगवान्‌ फी शरण ले। ससे 
हम मार कै; समष्त भरार फे दुं से एुटकारा मिल जाएगा । एमी शरण पाने स मनुष्य 
म केयल हृष जीवन के सारं क्ट से एुटकारा पा सकेगा, अपितु अन्त भं वा परमेश्यर 
येः पाम पुय जाएगा । वैदिकः स्नाटत्य में (कभ्येद १२२२०) दिष्य जगन्‌ वदृ्विष्यो- 
परमं पदम्‌ फे म्पे वर्णित है] चकि सारी गृष्टि ईशर णा रान्य हे, अतएव इसफी 
प्रत्येक भोतिर वस्तु याष्तव में आय्यात्पिक है, तेन परमं पदम्‌ विशेषतया नित्यधाम 
के थताता है, गो आध्यात्मिक आकाश या वेकुण्ट कडलाता हे । 

भगवद्गरतः फे धन्दरध्वे अध्याय में कटा गया ै- स्वस्य चाहं हदि स्विष्ट 
भगवान्‌ प्रत्येक जीवं के दय में न्थित हे । अतएव इस फयन क्रि भनुप्य अन्त.ग्यिन 
परमात्मा की शरण से, का अर्थ हे फ वह भगवान्‌ कृष्ण फी शरण ले । कृष्ण फो पते 
ष्टी सर्युन नं परम म्पीरार कर्‌ लिया हे। दमरवं अध्याय मं उन्दे परम प्रद्म प्ररम धन 
के खूपमं स्वीकार फिया जा पुका हे। अर्सुन ने कृष्ण को भगदान्‌ तया समस्त जीयो 
केषपरमघामके पमं म्यी कर रथा हे, हमलिए मरगी फि यह उमा निजी अनुभव 
ढे, वरन्‌ इमलिए भी पि नारद. अमित, देवल, व्या जैमे मदापुर्य इसके प्रमाण दै । 


५५२ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप । अध्याय ९८ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु 1 ६२1) 

इति-इस प्रकार; ते-तुमको; ज्ञानम्‌- ज्ञान; आख्यातम्‌ -वर्णन किया गया; गुह्यात्‌-गृह्य से; गुह्य- 
तरम्‌-अधिक गुह्य; मया-मेरे दारा; विमृश्य -मनन करके; एतत्‌-इसः; अशेषेण-पूर्णतया; 
यथा-जैसी; इच्छसि-दच्छा हो; तथा-वैसा ही; कुरु-करो। 
इस प्रकार मैने तुमे गुह्यतर ज्ञान वतला दिया} इस पर पूरी तरह से मनन करो 
ओर तव जो चाहो सो करो। 
तात्पर्य : भगवान्‌ ने पहले दी अर्जुन को तऋह्मभरूत ज्ञान वतला दिया है । जो इस ब्रह्मभूत 
अवस्था में होता है, वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की 
कामना करता है । एेसा गुद्यज्ञान के कारण होता है । कृष्ण परमात्मा. का ज्ञान भी प्रकट 
करते है । यह ब्रह्मज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ हे । 

यरा पर यथेच्छसि तथा कुरू-जैसी इच्छा हो वैसा करो--यह सूचित करता है कि 
ईश्वर जीव की यत्किचित स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करता । भगरवदुरगाता मं भगवान्‌ ने 
सभी प्रकार से यह वतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी वना 
सकता है । अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह हे कि हृदय मे आसीन परमात्मा की 
शरणागत हुआ जाए । सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने 
के लिए तैयार होना चाहिए । इससे मनुष्य निरन्तर कृष्णभावनामृत मेँ स्थित हो सकेगा, 
जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है! अर्जुन को भगवान्‌ प्रत्यक्षतः युद्ध करने का 
आदेश दे रहे है । भगवत्‌ शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित मेँ है । इसमें परमेश्वर 
का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्वं जँ तक वुद्धि काम करे मनुष्य को इस 
विपय पर मनन करने की ष्ट मिली है ओर भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार करने की 


यही सर्वोत्तिम विधि है! एेसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधिस्वरूप गुरु के माध्यम 
से भी प्राप्त होता है। 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ ६४॥ 
सर्व-गुह्य-तमम्‌- सवो मे अत्यन्त गुह्य; भूयः-पुनःः शृणु-सुनो; मे-मुञ्ते; परमम्‌-परमः 
वचः-आदेश; इष्टःअसि-तुम प्रिय हो; मे-मेरे, मुञ्चको; वृढम्‌-जत्यन्त; इति-इस प्रकार; 
ततः-उतएवः वक्ष्यामि-कह रहा हूः ते-तुम्हारे; हितम्‌-लाभ के लिए। 
चकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय मित्र ये, अतएव मै तुम्हे अपना परम आदेश, जो 
सर्वाधिक गुदयज्ञान है, वता रहा ह । इसे अपने हित के लिए सुनो। 
तात्पर्य : अर्जुन को गृद्यज्ञान (्र्यज्ञान) तथा गुह्यतरज्ञान (परमात्मा ज्ञान) प्रदान करने 
के वाद भगवान्‌ अव उते गुद्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे है-यह है भगवान के 
शरणागत होने का ज्ञान } नवे अध्याय के जन्त मेँ उन्होने कहा था- मन्मना-सदेव मेरा 
चिन्तन करो । उसी आदेश को यह पर भगवद्गीता के सार के रूप मेँ जोर देने के लिए 


[1 
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दुरापा जा रदा है, यद मार मामान्यनन छी सग भं नटी अता। सिन जौ कृच 
को मेघमुच अन्यन्न प्रिय है, कृष्ण का गुद्यभकत ष, चष्ट समञ्न सेता ै। सारे यैक 
गातय में यष्ट मर्वाधिक महत्पूर्णं आरदेग हे इर प्रसंग मे जो कु एष कथ्ने टे, 
यह क्नान का शवयिक महृत्पपूर्णं अंश हे ओर इका पालन न केवत अर्जुन द्वारा चैना 
चाटिएु, अपितु शमम्त जीयो दारा ना घटिप्‌। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्यानी मां नमस्कुरु) 
मामेवैष्यसि सत्यं ॑ते प्रतिजाने प्रियौऽसि मे! ६५1 


पत्‌-पनाः-मेगे विवय पे मोयनं शणः भव ~ओ; मत्‌-भक्ः-येरा भतः; मत्‌-पानी--मेरा पूनरः 
भाम्‌ -ममरफो; नमरस्फुर-नमम्का करो. माम्‌-मेरे पाग; एव -ीः एष्यसि-आ भोगे, सत्यम्‌-सव- 
सघ, ते-तूममेः प्रतिनाने -वायदा या प्रित्रा कता रः प्रियः प्रिव, अन्नि-घतः मे -मतरो। 


सदैव मेरा चिन्तन करो, मेरे भक्त वनो, मेरी पूमां करो ओर मुने नमस्यार रूरो। 
शस प्रकार तुम निगित कूप से मेरे पात आओषे। मै तुष्टे वचन देता टै, क्योफि 
तुम मेरे परम प्रिय मित्रहो। 
तात्पर्य : पान का गुपतम अंश टै कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त यमे, राशय उन्दी फा 
चिन्तन करे ओर उन्दी के लिए फर्म करे । व्यावसायिक ध्यानी यनना टीक नहीं । जीवन 
को इम प्रकार दालना चाघ््पु कि कृष्ण का चिन्तन करने का सदा अवसर प्राप्त घ्े। 
भनूुष्य सा प्रकार कर्म करे कि उमके सारे नित्य र्म कृष्ण फे लिए घे । वषट अपने 
जीवन को हस प्रकारं प्ययत्थितं करे सि चोवीर्सो ष्टे कष्ण का टी चिन्तन करता रषे 
ओर भगवान्‌ फी यष प्रतिप्ना टे विः जो इख प्रकार कृष्णभावनामय एोगा, व निप्रियत 
श्प मै एष्णधाम को जाएगा जहो वट सादात्‌ कृष्ण फे शच्रिष्य मँ रषटेगा | यष्ट गृद्तम 
प्षान अर्जुन फो हर्मलिए यताया गया. क्योकि वह कृष्ण का प्रिव मित्र (षया) | जो 
फोट भी अर्युन फे पय फा अनुमरण करता दे, वह कृष्ण का प्रिय रछा यनकरं अर्जुन 
जैमी टी सिद्धि प्राप्त कर सकता टे। 

ये शव्द ण ग्रत पर यल देते हे कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र 
फरना चष्िएि जो दोनों छो से वशी धारण किये, सुन्दर मु्रयालर तया अपने यालो मे 
पोर पंट्र धारण किये ए सौँवले थालक के ष्पमंहे। कृष्ण का यर्णन प्रहसिता गथा 
अन्य प्रयो मं पाया जाता है । मनुष्य को परम ईशर फे आदि षप कृष्णं पर अपने मन 
को एकाप्र करना पाषटिएु । उमे अपने मन कौ भगवान्‌ के अन्य सर्पो की ओर नटी मोदना 
चिए्‌। भगयान्‌ के नाना स्प हे, यथा पिष्णु, नारायण, राम, वराट आदि । भिन्तु भतः 
छौ धाटिए किः अपने मन फो उम एक श्प पर केचित करे जो अर्जुन केः ममत धा 
कुष्ण के खुप पर मन की यट एका्रता पतान का गुद्य्तम अश है निम प्रकटीकरण 
अनून कै लिपु छिपा गणा. क्योकि वद्र कृथ्ण का अत्यन्त प्रिय सा है। 


सर्वर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षविष्यामि मा शुचः 1 ६६॥ 


४1 श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


सर्द-धर्मान्‌-समर्त प्रकार कै धर्म; परित्यज्य-त्यागकरः माम्‌-मेरी;ः एकम्‌-एकमात्रः 
शरणम्‌-शरण रमँ; व्रज-जाओ; अहम्‌-मं; त्वाम्‌-तुमको; सर्व-समस्त; पापेभ्यः-पापों से; 
मोक्षयिष्यामि -टद्धार करूंगा; मा-पतः; शुचः-चिन्ता करो । 


समस्त प्रकार के धर्मो का परित्याग करो अर मेरी शरण में आओ। म समस्त 


पार्पौ से तुम्ारा उद्धार कर दगा। उरो मत। 
तात्पर्य : भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधिर्यो वताई है-परबरह्म का 
ज्नान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमो तथा वर्णो का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, 
अनासक्ति, इन्िय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान । उन्होने अनेक प्रकार सं 
नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया हे! अव, भगवद्गीता का. सार प्रस्तुत करते हए 
भगवान्‌ कहते ह कि हे अर्जुन! अभी तक वताई गई सारी विधियां का परित्याग करके, 
अव केवल मेरी शरण मं आओ । इस शरणागति से वह समस्त पापां से व्च जाएगा, 
वर्योकि भगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षो का वचन दे रहे हं । 
सातवें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूना कर सकतो है, जो 
सारे पापों से मुक्त टो गया हो । इस प्रकार .को्ई यह सोच सकता ह कि समस्त पापों से 
मुक्तं हुए विना कोई शरणागति नहीं पा सकता है । एसे सन्देह के लिए यँ यह कहा 
गया हे कि कोई समस्त पापों सै मुक्तन भी हो तो केवल श्रीकृष्ण के शरणागत होने 
पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है । पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । मनुष्य को विना क्िञ्क के कृण्ण को समस्त जीवों के रक्षक 
के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए । उसे चाषिए कि श्रद्वा तथा प्रेम से उनकी शरण 
ग्रहण करे । कक . 
हरि भक्तिकिलास में (११.६७६) कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन 
हुआ हे- । 
आुकरृल्यस्य सद्धल्यः प्रातिकरृल्यस्य वर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गरोषठत्वे करणं . तथा। 
भत्यनिष्ेय कार्फण्यो कट्विष्ठा शरणागतिः 
भक्तियोग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए, निससे अन्ततः 
भगवद्भक्ति हो सके । समाज मे अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर 
सकता ठै, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृण्णभावनामृत तक नहीं पहुंच पाता, 
तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थं हो जाते टै । जिस कर्म से कृण्णभावनामृत की पूर्णावस्था 
न प्राप्तो व उससे वचना चाहिए । मनुप्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त 
धियो मे उसकी सभी कटिनाइयो से रक्षा करेगे । इसके विपय मे सोचने की कोर 
आवश्यकता नहीं कि जीवन-निर्वाह कले होगा? कृष्ण इसको संभालेगे । मनुष्य को चाहिए 
कि वह अपने आप को निस्सहाय माने सौर अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को 
ही अवलम् समह । पूर्णं कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह 
प्रकृति के समस्त १ से मुक्त हो जाता हे) घर्म की विविध विधियां ह ओर ज्ञान, 
ध्यानयोग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो 
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माता हे, उपे इतने सारे अनुष्ठानो फे पालन की आयश्यकता नह रह जाती । कृष्ण की 
शरण मे जाने माघ्र से प स्यर्थं समय भेयाने ते यचच जाएगा 1 इस एकार यह तुरना सारी 
उक्षति फर सफता है ओर समस्त पापों से मुक्त हठो सफता हे। 

श्रीकृष्ण फी सुन्दर एवि फे प्रति मनुष्य फो आकृष्ट होना घाटिषए्‌ । उनका नाम कृष्ण 
इसीलिए पषा, ययोकि ये सर्वारर्पफ है । जो स्यक्ति कृष्ण फी सुन्दर, सशिकतिमान एषि 
से आष्ट होता हे, पह भाग्यशाली हे । अध्यात्मयारौ कई प्रफार फे छेते ठं-फुछ निर्गुण 
द्रा फे प्रति आफृष्ट होते हे, कुछ परमात्मा के प्रति लेफिन जो भगवान्‌ फे साकार रूप 
फे प्रति आकृष्ट लेता हे ओर इसे भी यरफरे जो साक्षात्‌ भगवान्‌ फूप्ण फे प्रति आकृष्ट 
होता है, पह सर्योष्य योगी हे । दूसरे शय्दो मे, अनन्यभावे से कृष्य की भक्ति गतम 
कषान हे ओर सपपूर्णं गता फा यही सारं हे। कर्णयोगी, दार्शनिक, योगी तधा भक्त सभी 
अध्यात्मयारी फताते है, लेफिन इनमे से शुद्दभक्त टी सरपधरष्ठ हे। यहा पर ग्य शुषः 
(मत रो, मत ज्नि्यफो, भत चिन्ता फरो) चिशिष्ट शब्दो का प्रयोग अत्यन्त सार्थक ढै । 
भनुप्य को यष चिन्ता ्ठोती हे फि वह कि प्रकार सारे धमो फो त्यागे सौर एकमप्र 
कृष्ण की शरण मे जाए, सोफिन एेसी चिन्ता व्यर्थ हे। 


षद ते नातपस्काय नाभक्ताय फदाचन। 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽध्यसूयति।। ६७॥ 
इृदम्‌-पषः से ~गुम्टरे हारा; न-फभी नी, अतपस्काय -अणयमी फे लिए, म~कभी नी; 
अभक्ताप-शभतः फे पिए; -फिसी सय, न-कभी नही; च-~-भी, अरापूषषे-जो भक्तिमें 
रत नो है, वाच्यम्‌-कष्ने फे पिए, न-कभी नही; च-भी, माम्‌-भेरे प्रणि, पः-जो 
अभ्यसूयति -दरेप करता है । 
मह गुदयज्ञान उनको कभी भी न यताया जाय जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न 
भक्तिमेरतरै, नद्यै उसे जो मुदयासे देष करता हो। 
तात्पर्पं : निन लोगों मै तपस्यामय धार्भिफ अनुष्ठान मरही फिये, जिन्हे कृष्णभावनामूत 
भे भक्ति फा कभी प्रयतनं नही फिया, जिन्ेने किसी शुद्दभक्त फी सेया नही फी तथा 
विशेषतया जो लोग कृष्ण को केयल एतिहासिक पुरुप भानते हे, याजो कृष्ण फी 
भटानता से हेष रखते हे, उन्हे यह परम गुष्यज्ञान नहीं चताना चाहिए । सेिन फभी- 
फभी यह देखा जाता हे फि कुष्ण पे देष रने वाले आसुरी पुष भी कृष्ण की पूमा 
भिद प्रकार से करते है ओर स्ययसाय चलाने फे लिए भगवट्गीका का प्रयचन करने फा 
पधा अपना सेते हे । तेफिन जो सघमुघ कृष्ण को जानने फा इष्ठुक हो उत्ते भगर्ट्गोता 
फे एसे भाष्य से वचना चाहिए । वास्तय मे कामी लोग भगक्ट्गोकर फे प्रसोजन फो मरी 

शमक्ष पते। यदि फोई कामी न भी हो ओर वेदिफ शास्परो दवारा आदिष्ट नियमो का 
दृढतापूर्पक पातन करता हो, लेफिन यदि वह भक्त मही षे, तो यह कुष्ण को नहीं षड 
प्षफ्ता। ओर यदि पह अपने फो कृष्णभक्त दताता हे, तेकिन कृष्णभायनाभापित 
फार्यफतपो मे रत सही रहता, सव भी वह कृष्ण को नीं समञ्च पाता । एसे षटुत से 
एलोष हे, जो भगवान्‌ से इसलिए देष रते हें, ययोकि उन्होने भग्रय्टर्फोता मे कहा हे 
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कि चे परम ह ओरं कोई न तो उनसे वकर, न उनके समान हे एसे वहूत से व्यक्ति 
हे, जो कृष्ण सै देष रखते ह । एेसे लोगो को भ्रगवद्गीत्र नदीं सुनाना चाहिए, क्योकि 
वे उसे समञ्च नर्ही पाते । श्रद्धाविहीन लोग भगवद्गीता तथा कृष्ण को नहीं समञ् पारपुगे। 
शु्धभक्त से कृष्ण को समञ्चे विना किसी को भगवद्गीता की टीका करने का साहस नही 
करना चाहिए! ` ६ । 


य॒ इदं परमं गुं मदुभक्तष्वभिधास्यति। 

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः!1 ६८11 
यः-जो; इदम्‌-इसः; परमम्‌-अत्यन्त; गुह्यम्‌-रस्य को; मत्‌-मेरे; भक्तेषु-भक्तां मे सैः 
अभिघास्यति-कहता है; भक्तिम्‌-भक्ति को; मयि-मुद्चको; पराम्‌-दिव्य; कृत्वा-करकेः 
माम्‌-मुञ्को; एव-निश्चय ही; एष्यति-प्राप्त होता है; असंशयः-इस्े कोर सन्देह नहीं| 
जो व्यक्ति भक्तो को यह परम रहस्य वताता है, वह शुद्धभक्ति को प्राप्त करेगा ओर 
अन्त मेँ वह मैरे पास वापस आएगा \ 
तात्पर्य : सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता टै कि केवल भक्तों के वीच मै भगवद्गीता 
की विवेचना की जाय, क्योकि जौ लोग भक्त नहीं है,वेनतो कृष्ण को समन्नेगे, नही 
भगवद्गीता को । जो लोग कृष्ण को तथा भगवद्गीता को यथारूप मेँ स्वीकार नदीं करते, 
उन्ठे मनमाने ढंग से भरगवदग्रता की व्याख्या करने का प्रयत्ने करने का अपराध मोल 
नहीं लेना चाहिए । भगवद्त की विवेचना उन्हीं से की जाय, जो कृष्ण को भगवान्‌ 
के खूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हौ । यह एकमात्र भक्तो का विषय है, दार्शनिक 
चिन्तको का नही, लेकिन जो कोर्ट भी भगरवदूरगाता को यथारूप मेँ प्रस्तुते करने का सच्चे 
मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापो मे प्रगति करता है ओर शुद्ध भक्तिमय 


.. जीवन को प्राप्त होता है । एेसी शुद्धभक्ति के फलस्वरूप उसका भगवद्धाम जाना ध्रुव 


; हे। । 

न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः1 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।६९॥ 
न-कभी नही; च-तथा; तस्मात्‌-उतस्की उपेक्षा; मनुष्येषु -मनुरप्यो मे; कश्चित्‌-कोई; मे-मुञको; 
प्रिय-कृत्‌-तमः-उत्यन्त प्रिय; भवित्ता-होगा; न-न तो; चतथा; मे-मुञ्मको; तस्मात्‌-उसकी 
उपेक्षा, रस्से; अन्यः-कोई दूसरा; प्रिय-तरः-अधिक प्रिय; भुवि-इस संसार मे । 
इस संसार मेँ उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुस अधिक प्रिय है जौर न 
कभी होगा। 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ७०) 


अष्येष्यते-अध्वयन या पाठ करेगा; च-भी;ः यः-जो; इमम्‌-दस; 


व क धर्म्यम्‌-पवित्र; 
संवादम्‌- या संवाद को; आवयोः-हम दोनों के; जान-ज्ञान रूपी; 


यञेन-यन्न से; 


श्लोक ७२ उपसंहार ~ संन्यास की सिद्धि ५५७ 


तेन-टमके दाराः अहम्‌ -रम, इष्टः -पृनिततः स्वाम्‌-ोडगा, इति -इम प्रकारः मे-मेरा, मतिः-मत। 
ओर म घोपित करता हँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता दै, 
वह अपनी वुद्धि सै मेरी पूना करता हई। # 


श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः 
सोऽपि मुक्तः शुर्भौलोकानपरप्ुवात्युण्यकर्मणाम्‌॥ ७९॥ 

श्रद्धा-कान्‌-श्रद्धालु; अनसूयः-देपरहितः; च~-तथा; शृणुयात्‌ -सुनता डे, अपि-निश्चवय दी, 
यः-जो, नरः-मनुष्य, सःय; अपि-भीः मुक्तः-मुक्त होकर; शुभान्‌-शुभ; लोकान्‌-लोकं कोः 
प्राघ्ुयात्‌-प्राप्त करता है; पुण्य-कर्मणाम्‌-पुण्यात्माओं का। 
ओर जो श्रद्धा समेत तथा दवेपरहित होकर इसे सुनता है, यह सारे पापों से मुक्त 
हो जाता हे ओर उन शुभ लोकों को प्राप्त होता दै, जरह पुण्यात्मा निवास करती 
8। 
तात्पर्य : इस अध्याय के ६०े श्लोक मे भगवान्‌ ने स्पष्टतः मनाकियादहैकिंजौ लोग 
उनसे द्वेष रणते हे उन्दं फ़ैता न सुनाई जाए। भगवद्गीत केवल भरतो के लिए है। 
लेकिन एसा ्टोता हे कि कभी-कभी भगवद्भक्त आम कक्षा मे प्रवचन करता हे ओर 
उस्र कक्षार्म सारे छारी के भक्तं होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर एसे लोग 
खुली कक्षा क्यो चलाते हे ? य्ह यह वताया गया हे किं प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, 
फिर भी वहुत मे लोग एते हं, जो कृष्ण से देप नर्ही रखते । उन्हे कृष्ण पर परमेश्वर 
कूप मे श्रद्धा रहती हे । यदि एते लोग भगवान्‌ के वारे म किसी प्रामाणिक भक्त से तुनते 
ह, तो वे जपने सभी पापों से तुरन्त मुक्त हो जाते एं ओर एसे लोक को प्राप्त होते हे, 
जौ पुण्यात्मा वासर करती हें । अतएव भगवदुरीता के श्रवण मात्र से एते व्यक्ति को 
भी पुण्यकमौ का फल प्राप्त षो जाता हे, जो अपने को शुद्ध भक्त वनाने का प्रयत्न न 
फरता । इस प्रकार भगवदभक्तं हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह 
मस्त पापों से मुक्त हौकर भगवान्‌ का भक्त यने। 

सामान्यतया जो लोग पापो से मुक्त टं, जो पुण्यात्मा हं, वे अत्यन्त सरलता से 
कृष्णभावनामूत को ग्रहण कर लेते हे। य्ह पर पुण्यकर्मणाम्‌ शब्द अत्यन्त सार्थक हे | 
यह वेदिक साहित्य मे वर्णित अश्वमेध यज्ञ जेसे महान यज्ञं का सूचक हे । जो भक्ति का 
आचरण करने वाले पुण्यात्मा हं, किन्तु शुद्ध नहीं होते, वे धुवलोक को प्राप्त होते हे, 
जहौ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है । वे भगवान्‌ के महान भक्त हे ओर उनका अपना 
विशेष लोक है, जो ध्रुव तारा या ध्रुवलोक कहलाता हे । 


कचिदेतच्छ्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कचचिदन्नानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय ।1७२॥ 


कञ्चित्‌-वया, 'एतत्‌-यद्, श्रुतम्‌-सुना गया, पार्थे पवापत्र, त्वया-तुष्टारे दारा, एक- 
अप्रेण-एकाप्र, चेतसा-पन से, कथित्‌ क्या, अज्ञान -अज्ञान का. सम्मोहः - मोह, भरम, 
प्रणष्टः--दूर हो गया, ते-तुम्ाय, धनञ्जय मग्पत्ति के विजेता (अर्जुन) । 
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हे पृथापुत्र! हे धनञ्जय! क्या तुमने इसे (इस शास्त्र को) एकाग्र चित्त होकर सुना? 
ओर क्या अव तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया हे? ` न 
तात्पर्य : भगवान्‌ अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे । अत्तएव यह उनका 1 थाकि 
अर्जुन से पूते कि उसने पूरी भगवद्गीता सही ठंग से समञ्ञ ली हैया नहीं] यदि नहीं 
समल्ी हे, तो भगवान्‌ उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरीं भगवदुरगीत्रा ताने को 
तैयार रहै । चस्तुतः ज्ञो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से 
भगवद्गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है । श्रगवद्गीता कोई सामान्य 
ग्रंथ नहीं, जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा 
है) जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक 
आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष वनकर अज्ञान के अंधकार 
को पार कर लेताहै। । 


` अर्जुन उवाच 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तवं 1! ७३॥ 
अर्जुनःउवाच अर्जुन न कहा; नष्टः-दूर हुआ; मोहः- मोह; स्मृत्तिः-स्मरण शक्ति; लब्या-पुनः प्राप्त 
हई; त्वत्‌-प्रसादात्‌-आपकी कृपा से; मया-मेरे दारा; अच्युत-हे अच्युत कृष्ण; स्थितः-स्थित; 
अस्मि; गत्त-दूर हुए; सन्देहः-सारे संशय; करिष्ये -पूरा करूंगा; वचनम्‌-आदेश को; 
तव-तुप्टारे। । 
अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण, हे अच्युत! अव मेरा मोह दूर हो गया। पके . अनुग्रह 
से मये मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गर्द । अव मे संशयरहित तथा दृढ हं भौर 
आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हू] । 


तात्पर्य : जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्सुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह टै कि वह 
परमेश्वर के आदेशानुसार कर्मं करे \ वह आत्त्मानुशाखन (संयम) के लिए वनां है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में 
टै। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा वद्ध हो जाता हे । लेकिन 
परमेश्वरं की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास वनता है। जीव का स्वरूप सेवक 
केरूपमेहै। उसे माया या परमेश्वर मे से किसी एक की सेवा करनी होती है । यदि 
वह परमेश्वर की सेवा करता है, तो वह अपनी सामान्य स्थिति मे रहता हे । लेकिन यदि 
वह वाह्यशक्ति माया की सेवा करना पसन्द करता हे, तो वह निश्चित रूप से वन्धन में 
पड़ जाता है। इस भौतिक जगत्‌ मे जीव मोहवश सेवा कर रहा है! वह काम तथा 
इच्छाओं से वधा हआ है, फिर भी वह अपने कों जगत्‌ का स्वामी मानता है! यही मोह 
कहलाता हे । मुक्त होने पर पुरुप करा मोह दूर हो जाता है ओर वह स्वेच्छा से भगवान 
की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हे! जीव को फसने 
का माया का अन्तिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है! जीव सोचता है कि अव 
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यह यद्धजीव नही रहा, अव तो वह ईशर हे । वह इतना मूर्खं होता हे कि वह यह नर्ही 
सोच पाता कि यदि वह ईशर होता तो इतना सशयप्रस्त वयो रहता वह दृ पर विवार 
महीं करता । इसलिए यही माया का अन्तिम पाश ता हे । वस्तुत; माया से मुक्त होना 
ध श्रीकृष्ण को समक्षना हे ओर उनके अदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत 
नादटे। 

इत श्लोक मे ग शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे । मोद ज्ञान का विरोधी होता हे। 
यास्तविक ज्ञान तो यह समञ्ना हे कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का शाश्त्त सेवक हे । लेकिन 
जीव अपने को इस स्थिति मे न समञ्जकर सोचता हे कि वह सेवक नही, अपितु दस 
जगत्‌ का स्वामी हे, क्योकि वह प्रकृति र प्रभुत्व जताना चाहता हे { यह मौह भगवत्कृपा 
सेया शुद्ध भक्त की कृपासे जीता जा सकता हे। इस मौह के दूर ्टोने पर मनुष्य 
कष्णभवनामूते मेँ कर्म करने के लिए राजी ष्टो जाता टे। ` 

कण्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्णभावनामृते हे | वद्धजीव माया दवारा मोहित 
शने के कारण यह नहीं जान पता कि परमेश्वर स्वामी रे, जो ज्ञानमय हे ओर 
सर्वस्म्पत्तिवाने हें । वे जपने भर्ता कोजो कुष्ठ चाहे दे सकते हे । वे सवके मित्रं 
ओर भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हे । वे प्रकृति तथा समस्त जीरयो के अधी्षक ह । वे 
अक्षय काल फै नियन्त्रक हे ओर समस्त एेशधर्यां एवं शक्तियो सं पूर्ण हे । भगवान्‌ भक्त 
को आत्मसमर्पण भी कर सकते हे । जो उन्हे नहीं जानता वह मोह के वश मे हे, वह 
भक्त महीं वल्कि माया का सेवकं वन जाता हे] लेकिन अर्जुन भगवान्‌ से भगवदगीता 
सुनकर समस्त मोह से मुक्ते हो गया। चह यह समज्ञ गया कि कृष्ण! केवल एके भित्र 
ही नदी वत्कि भगवान्‌ हं ओर वह कृष्ण को वास्तव मे समञ्न गपा । अतएव श्ग्वद्त 
का पाट करने का अर्थ है कृष्ण कौ वास्तविकता के साथ जानना { जव व्यक्ति को पूर्ण 
ज्ञान होता है, तो बह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता हे । जय अर्जुन समन्न 
गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना 
थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुन. भगवान्‌ 
के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुपवाणः ग्रहण कर लिया। 


सभ्रय उवाच 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 

संवादमिममश्रौवमद्धते सेमहर्पणम्‌)) ७४।) 
सञ्जयःऽवाच -संजय मै कहा, इति-इप प्रशार, अहम्‌, वासुदेवस्य कृष्ण काः पार्धस्व--तथा 
अर्जुन का, च~भी, महा-अग्मनः-मदात्माओं का, संवादम्‌ -ार्ता, षमम्‌- यह, अग्रोषम्‌-मुनी है, 
अद्धुतम्‌-अदभृत, रोम-हर्षणम्‌-रोगटे घडे करन वाली। 
संजय मै कहा-इस प्रकार मेने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनो महापुरूपों फो वार्ता 
सुनी । ओर यह सन्देश इतना अदभुत है कि मेरे शरीर भे रोमाञ्य हौ रहय ह 1 , 
तात्पर्य : भगवदुरीका के प्रारम्भ मे धृतराट्र नै अमने मन्व मय से पृष्टाथा "कुर्प्त्र 
के युद्धष्थल में क्या जा? गुरु व्ासदेव की कृषा से संजय के हृदय र्मे सारी घटना 
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स्फुरित दुई धी दस प्रकार उसने बुद्धस्थल की विपय वस्तु क सुनायी धी] यहे वार्ता 
आश्चर्यप्रद धी, क्योकि इसके पूर्व दौ महापुरुपों के वीच एेसी महत्त्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं 
हई धी ओर न भविष्य मे पुनः होगी । यह वार्त इसलिए आश्चर्यप्रद थी, क्योकि भगवान्‌ 
भी अपने तथा अपनी शक्तियो के विषय मेँ जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे जो 
परम भगवदभक्त था । यदि हम कृष्ण को समञ्मने के लिए अर्जुन का अनुसरण करतो 
हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए 1 संजय ने इसका अनुभव किया ओर जैसे-जैसे 
उसकी समञ्च मे आता गया उसने यह वार्ता धृत्तराष्टर से कह सुनाई । अव यह निष्कर्प 
निकला कि जर्छ-जर्ह कृष्ण तथा अर्जुन है, वर्ही-वहीं विजय होती है । 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुद्यम्हं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌॥ ७५॥ 

व्यास-प्रसादात्‌-व्यासदेव की कृपा ते; श्रुतवान्‌ सुना है; एतत्‌-इसः गुह्यम्‌-गोपनीय; अरहम्‌-मैने; 
परम्‌-परमः; यौगम्‌-योग को; योग-ईश्वरात्‌-योग के स्वामी; कृष्णात्‌-कृष्ण से; साक्षात्‌-साक्षात्‌; 
कथयतः-कहते हुए; स्वयम्‌-स्वयं । । 
व्यास की कृपा से मैने ये परम गुह्य वाते साक्षात्‌ योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन 
के प्रति की जाती हुई सुनी । । 
तात्पर्य : व्यास संजय के गुरु थे ओर संजय स्वीकार करते है कि व्यास की कृपातेदही 
वे भगवान्‌ को समञ्ञ सक । इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यमसेद्ी कृष्ण को 
समज्ञना चाहिए, प्रत्यक्ष खूप से नहीं । गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी 
प्रत्यक्ष ही होता है! गुरु-परम्परा का यही रहस्य है! जव गुरु प्रामाणिक हो तौ 
भगवद्गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया । संसार भर में 
अनेक योमी ई, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है । उन्होने भगवद्गीता मे स्पष्ट उपदेश दिया है, 
“परी शरण मे आओ । जो एसा करत्ता है चह सर्वोच्च योगी हे 1” छठे अध्याय के अन्तिम 
श्लोक मं इसकी पुष्टि हुई है-योगिनाम्‌ अपि सवणाम्‌। 

नारद कृष्ण के शिष्य हँ ओर व्यास के गुरु । अतएव व्यासं अर्जुन के ही समान 
प्रामाणिक है, क्योकि वै गुरु-परम्परा मे आते है ओर संजय व्यासदेव के शिष्य है] 
अतएव व्यास की कृपा सै संजय की इद्धिर्यौ विमल हो सकीं ओर वै कृष्ण का साक्षात्‌ 
दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके । जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता 
टै, वह इस गुद्यन्नान को समन्न सकता हे । यदि वह गुरु-परम्परा मेँ नहीं हेता ततो चह 
कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता ) अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता हे, विशेषतया 
जौँ तक भगवद्गीता समञ्ञने का प्रश्न है) 

भगवद्गीता मे योग की समस्त पद्धतिर्या का-कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का 
वर्णन हुआ है । श्रीकृष्ण इन समस्त योगा के स्वामी ह । लेकिन यह समञ्च लेना चाहिए 
कि जिस तर अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समञ् सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी 
प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात्‌ सुनने मे समर्थं हो सका । वस्तुतः 
कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने मे कोई अन्तर 
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नही हे। गुर भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता ह । अतएव वैदिक पदति के अनुनार 
अपने गुरु कै जन्यदिवस्र पर श्िष्यगण व्याम पूजा नामकं उत्सवं रचत हे। 


राजन्संस्मृत्य ` संस्मृत्य संवादमिममदुभुतम्‌। 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुदमूहुः ॥ ७६॥ 
राजन्‌-षे राजा; संस्मृत्य -स्मरण करके; संस्मृत्य स्मरण करक; संवादम्‌-वार्ना को, इमम्‌-हमः 
अदुभतम्‌-आश्वर्यनकः केाव-भगवान्‌ कृष्ण, अर्जुनयोः-तया अर्जुन की; पृण्यम्‌-पविपर; 
हृष्यामि-्पित होता ह; च-भी, मुदःमृहुः-यारम्वार । 
हे राजन्‌! जव भै कृष्ण तधा अर्जुन के मध्य हुई इसं आचर्यननक तथा पवित्र 
वार्ता का वारम्वार स्मरण करता हू, तो प्रति क्षण आह्लादं से गद्गद्‌ हो उटता 
हू) 
तान्पर्य : भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है करि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद 
को जान लेता है, वह पुण्यात्मा वन जाता है ओर इस वार्तालाप की भूत नी सकता । 
जाध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है } दूसरे शब्दो मे, जव कोई गरीताको सटी 
स्रोत से अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है, तो उत्ते पूर्ण कृष्णभावनामूृत प्रप्त हेता 
है] कृष्णभावनामृत का फलं यष्ट होता है कि वह अत्ययिक प्रवुद्ध हो उव्ता है जौर 
जीवनं का भोग आनन्द सहित कुठ काल तक मरही, अपितु प्रत्येक क्षण करतां है। 


तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धुत्तं हरेः1 

विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः॥ ७७॥ 
तत्‌-उम; च-भी; संस्मृत्य स्मरण करके, संसमूत्व-्मरण करके, कूपम्‌-स्वम्प को, 
अति-अत्यधिक, अद्धतम्‌-अदृधत, हरेः-भगवान्‌ कृष्ण के, विस्मयः  जप्रघ्व, मे-मेर, 
महान -मषटान, राजन्‌-हे राजा, हष्यामि -दरपित हो रहा टं, च -भी, पुनःपुनः -फिर-फिर, वाट्या । 
हे राजन्‌! भगवान्‌ कृष्ण के अदभुत रूप का स्मरण करते ही मे अधिकाधिक 
आश्चर्यचकित होता हू ओर पुनःपुनः दर्पित हेवा ह । 
तात्पर्य : एैसा प्रतीत होता दे कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाये गये 
कृष्ण के विराट छप को देखा था । निस्सन्देह यह कहा जाता टै कि इसके पूर्व भगवान्‌ 
कृष्ण ने कभी एसा शूप प्रकट नष किया धा। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया धा, 
लेकिन उस समय कुछ महयन भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनरमे से एक धे। वे 
भगवान्‌ के परम भक्त म से हं ओर कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हे । व्यास 
मै इतै अपने शिष्य सजय के समक प्रकट किया जिन्होने अर्जुन को प्रित करिये गये 
कृष्ण के उत्त अदभुत रूप को स्मरण रा ओर वे वारम्वार उका आनन्द पटा गदे थे। 


यत्र योगश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्घरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधुवा नीतिर्मतिर्मम!) ७८१ 
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यत्र-जर्हा; योग-ईश्वरः-योग के स्वामी; कृष्णः-भगवान्‌ कृष्ण; यत्र-जर्हः पार्थः-पृथापुतरः घनुः- 
धरः-धनुपथारी; तत्र-वर्हा; श्रीः-एशर्यः विजयः-जीत; भूतिः-विलक्षण शक्ति; ध्रुवा-निश्चित; 
नीतिः- नीति; मतिः मम-मेरा मत। 
जहौ योगेश्वर कृष्ण है ओर जहा परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं एश्वर्य, विजय, 
अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है! एेसा मेरा मत है 
तात्पर्य : श्रगवदगीतरा का शुभारम्भ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ । वह भीप्म, द्रौण तथा 
कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे 
आणा थी किं विजय उसके पक्ष मे होगी । लेकिन युद्धक्ेत्र के दृश्य का वर्णन करने के 
वाद संजय ने राजा से कहा “आप अपनी विजय की वात सोच रहे हँ, लेकिन मेरा मत 
है कि जौँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वीं सम्पूर्ण श्री होगी 1“ उसने प्रत्यक्ष पुष्टि 
की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए । विजय तो 
अर्जुन के पक्ष की निश्चित हे, वयोकि उसमें कृष्ण ह । श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी 
का पद स्वीकार करना एक श्रय का प्रदर्शन धा। कृष्ण समस्त एेश्चर्यो से पूर्ण हँ ओर 
हुनमें से वैराग्य एक है। एसे वेराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त ह, क्योकि कृष्ण 
वैराग्यके भी ईशर ईह। । 

युद्ध तो वास्तव मेँ दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के वीच था ! अर्जुन अपने ज्यैष्ठ भ्राता 
युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था | चकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्टिर की ओर थे अतएव 
युधिष्टिर की विजय ध्रुव धी । युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन 
करेगा । संजय नै भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ मे चली जाएगी । यँ पर 
इसकी भी भविप्यवाणी हुई है कि इस युद्ध मे चिजयः प्राप्त करने के वाद युधिष्टिर 
उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करगे, क्योकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु 
वे कटोर नीतिवादी थे । उन्होने जीवन भर कभी असत्य भापण नहीं किया था। 

एसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हं, जो भगवद्गीत को युद्धस्थल मेँ दो मित्रं की वार्ता 
के रूप मं ग्रहण करते ह । लेकिन इससे एसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं वन सकता । कुछ 
लोग विरोध कर सकते है कि कृण्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो 
अनेतिक ह, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद्ीता नीति का परम आदेश है। 
यह नीति विपयक आदेश नवे अध्याय के चाँतीसवें श्लोक मे हे- मन्मना भव यण्दक्तः। 
मनुप्य को कृष्ण का भक्ते वनना चाहिए ओर सारे धर्मो का सार है-कृष्ण की शरणागति 
( सवधिर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं र्णे त्रन) । भगवद्गीता का आदेश धर्म तथा नीति की 
परम विधि हे। अन्य सारी विधिर्यो भले टी शद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले 
ना वाली हो, लेकिन गीता का अन्तिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मो का सार वचन 
कृष्ण का शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो । यह अटारहवें अध्याय 
कामत टे। 

भगवदु्ता से हम यह समञ्न सकते टै कि ज्ञान तथा ध्यान दवारा अपनी अनुभूति 
एक विधि हं, लेकिन कृण्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है । यह भगवदुर्रीता के उपदेशं 
कास्नार ह। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुप्ठानों (कर्मकाण्ड) का मार्ग, ज्ञान का गुद्य 
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मागो सकता हे । लेकिन धम्‌ के अनुष्ठान के गृह्य होने फर भी ध्यान मधा पान गुदाः 
है तथा पूर्णं कृष्णभावनाभावित्त शोकर भक्ति मे कृष्ण की शरणागति गुम एपेश 1 
यही अ्ररहवे अध्याय फा सार है। 

भगृकदू्ीत की अन्य विशेषता यह हे कि वास्तविक सत्य भगवान्‌ कृष्य टै | परभ 
सत्य की जनुभूति तीन रूपों मे होती हे-निर्गुण ब्रह्म, अन्तेरयामी परमातमा ताथा भयम्‌ 
श्रीकृष्ण । परम सत्य कं पूर्ण ज्ञान का अर्थं हे, कृष्ण का पूर्ण प्रान । यदि फी कृण फो 
जानलेताहैतो ज्ञान के तारे विमाग इसी ल्लान के अंश] कृष्ण दिय ए पथोकि पे 
सपनी नित्य अन्तरण शक्ति में स्थित रहते हे । जीव उनकी शति सै प्रकट षै जरो 
शरणी के होते है-नित्यवद्ध तथा नित्यमुक्त । एस जीवी की र्या अघय है जरम गष 
कृष्ण के प्रूल अश माने जाते हें । भोत्तिक शक्ति २४ प्रकार सै प्रकट ष्टोपी दै। पपि 
शाते कोलं द्वारा प्रभावित है ओर वहिरंगाशक्ति द्वारा इसका सुजनं राथा रार एषा 
ह| यह दृश्य जगत पुन पुन. प्रकट तथा अप्रकट हता रए है । 

भगवति में पाच प्रम विषयों की व्याथ्या की गड है-भगवाम्‌, भौरिके प्रकति, 
जीव, शाश्तकाल तथा सभी प्रकर के कर्म । सय कु भगवान्‌ कृष्ण पर आधित #। 
परमपत्य फी सभी धारणाफ-निराकार व्रह्म, जन्तर्यमी परमामा एषा जन्य पणि 
अनुभूतिया-भगवान्‌ फ ज्ञन की कोटि म सच्चिहित है । यपपि ऊपर शे भणगाग्‌. जीन, 
कृति तथा काल भिन्न प्रतीत छेते हे, लेकिने ब्रह्म से कए भी गिभ नह| हेन 
र्म सदेव समस्त वस्तुर्ओं से भित्र हे । भगवान्‌ चेतन्य छा दर्शन † "उचिरपगेदागेय"। 
यह दश्नि पद्ति परमसत्य के पूर्ण्नान रो युक्त ए 

जीव अपने मूलक में शुद्ध आत्मा टे । वह परमाला फा एव, परणाणु भाम है । दत 
प्रकार भगवान्‌ एषण की उपमा एूर्यं से दी जा एकी टै ओर र युव्रणभ १। 
चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शि टै, अतएव उनका ससर्प भौतिक शपि, ( कषर) 
या आध्यात्मिक शक्ति (परा) से होता टै । दुरे शव्दी णे, मीय भगयान्‌ की द शिका 
के मध्य में स्थित हे ओर घँकि उका रम्यन्ध भगवान्‌ की पराश, गे षे, आणव एप 
किचित्‌ स्वतन्त्रता रढती ह { द्र र्वतन्द्रता के गदा ते ही वह कृण १ का 
आता कै अन्तर्गत आता ठे) त प्रकार योः व्लादिनी येकि, की तपनी सपान दी 
कौ प्राप्त षतत! 


शस धकार श्रीमदूभगवदूमीता केः जदारये जा "उप्र ८0 0 (0 " 
का भकिवदान्त चात्यये पर्य / 
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द्वारा पश्चिमी देशो मै प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा की चैदिक प्रणाली का सूत्रपात 
किया} तव से, उनके निर्देशन के अनुसार श्रील प्रभुपाद के शिष्यो ने सम्पूर्णं विश्च मं 
दस से अधिक गुरुकुल खोले है । श्रीवृन्दावन धाम का भक्तिवेदान्ते स्वामी गुरुकुल 
इनमे सर्वप्रमुख है । 

श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम-मायापुर, पश्चिम वंगाल मे एक विशाल अन्तर्रष्टरीय 
केन्द्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यहीं पर वैदिक सादित्य के अध्ययनार्थं सुनियोजित 
संस्थान की योजना है, जो अगले दस वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा । इसी प्रकार श्रीवृन्दावन 
धाम मे भव्य कृष्ण-वलराम मन्दिर ओर अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद 
स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ हे । ये वे केन्द्र हँ जरह पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति 
का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हं । मुवई मे भी श्री राधारासविहारीजी 
मन्दिर के रूप मे एक विशाल सांस्कृतिक एवं शेक्षणिक केन्द्र का विकास हौ चुका 
है । इसके अतिरिक्त भारत मे वारह अन्य महत्त्वपूर्णं स्थानों मेँ हरे कृष्ण मन्दिर खोलने 
की योजना कार्याधीन हे। 

किन्तु, श्रील प्रभुपाद का सवसे वडा योगदान उनके ग्रन्थ हैं । ये ग्रन्थ विद्वानों 
दारा अपनी प्रामाणिकता, गम्भीरता ओौर स्पष्टता के कारण अत्यन्त मान्य है ओर 
अनेक महाविद्यालयों मे उच्चस्तरीय पारयग्रन्थो के रूप मे प्रयुक्त होते ह । श्रील प्रभुपाद 
की रचनार्णँ ५० से अधिक भाषाओं मेँ अनूदित्त है । १९७२ ई. मे केवल श्रील प्रभुपाद 
के ्रन्थो के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, भारतीय धर्म जौर दर्शन ` 
के क्षेत्र में विश्च का सवसे वड़ा प्रकाशक हो गया है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक 


` ~ आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद दारा केवल अटारह मास में पूर्णं की गई उनकी एक 


अभिनवं कृति है जो वंगाली धार्मिक महाग्रन्थ श्रीचैतन्यचरितामृत का सच्रह खण्डो में 
अनुवाद ओर टीका है। 

वारह चर्पा मे, अपनी वृद्धावस्था की चिन्ता न करते हुए परित्रानक (व्याख्यान 
पर्यटक) के रूप में श्रील प्रभुपाद ने विश्च के एह महादीरपो की चौदह परिक्रमा कीं। 
इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लेखनी अविरत चलती 
रहती थी । उनकी रचनाएँ वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य ओर संस्कृति के एक यथार्थ 
पुस्तकालय का निर्माण करती है । > 


श्लोकानुक्रमणिका 
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ययारूप 


कृष्णकृपामूर्ति श्री श्रीमद्‌ ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद दारा 
विरचित वैदिक ग्रंथरत्न : 

























श्रीमद्भगवद्गीता वथाषूप 

श्रीमद्भागवतम्‌ (१८ भागो मे) 

श्रीचैतन्य-चरितामृत (७ भागो मे) 

लीला पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

श्रीभक्तिरसामृततिन्धु 

भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत 

श्रीरपटशामृत 

श्रीरशोपनिपद्‌ 

अन्य ग्रह की सुगम यात्रा 

भागवतं का प्रकाश 

आत्स-पाक्षात्तार का विज्ञान 

कृष्णभावनामृत : पर्वोत्तम योगपद्धति 
पूर्ण प्रन पूर्णं उत्तर 


दवहूतिनन्दन भगवान्‌ कपिल 
का शिक्षामृत 


रसराज श्रीकृष्ण 
प्रह्लाद महाराज की दिव्य शिक्षा 
आत्मा का प्रवाप् 

कृपण की ओर 

कृणभावनामृत की प्राप्ति 
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मृत्यु की पराजय 

प्रकृति के नियम 

हरे कृण चुनौती 

योग की पूर्णता 

ज्ञान कीं तलवार 

नारद भक्ति-सूत्र 

गीतासार 

अध्यात्म भर २१बीं सनदी 
प्रचारदी मार ट 

गीतार गान (वंगला) 

भगवटदर्शन पत्रिक्रा (मंग्धापक्र). 








































महारानी करन्ती की शिक्षा 
रानेविद्या 

जीवन का स्रोत जीवन 
जन्म-मृन्युमे पं 
कर्मयोग 


सथिक जानकारी तया सूचीपव्र के लिप्‌ लिखें: 

भक्तिवेदान्ते बुक ट्रस्ट, हरं कृष्ण धाम, जुहू, मुंवई ८०० ०४९. 

ये पुम्तकं दर कुष्ण करन्द पर भी उपलच्य दे। कृपया अपन निकरस्थ कन्दर मर 
मृप्पकृ कमे । । 
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परिवर्धित एवं परिशोधित 
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अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित 


दाया 
कृष्णकृपाशरीमूर्ति 
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मंम्थापकाचार्यं : अन्तरराष्ट्रीय कृष्णभाधनामृत सघ 
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भक्तियेदान्त चुक ट्रस्ट 
हरे कृष्ण धाम्‌ 
जुहू ्; मुय ८०० ०८९ 
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` समपण 
वेदान्त दर्शन पर 


अति अद्भुत गोविन्द भाष्य के प्रणेता 


श्रील बलदेव विद्याभूषण 


क्रा 


आलोचकों हारा "भगवदगीता यथारूपः' कौ प्रशंसा 
(अग्रेनी संस्करण) 


“इसमे तनिक भी सन्देह नही कि यह संस्करण गीता त्था भक्ति के विपय मे प्राप्त 
समस्त ग्रो मे सर्वश्रेष्ठ ह । प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक 
यथार्थता तथा धार्मिक अन्तर्ृष्टि का अदर्श मिश्रण ट" 

ड थामस एव. हीपकिन्स 

अध्यक्ष, धार्मिक अध्ययन विभाग 

फ्रैकलिन तथा मार्शल कालेज 


"गीता को चिश्च की मवे प्राचीन जीवित्त संस्कृति, भारत की मान धार्मिक सभ्यता 
के प्रमुख माटित्यिक प्रमाण के रूप मँ देखा जा सकता है) प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका 
गीता के चिरम्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति हे । स्वामी भक्तिवेदान्त पाश्चात्य जगते को 
स्मरण दिलात ट कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष एसा 


^. भंकट उपस्थित हे, जिसमे आत्म-विनाश हो सकता टै क्कि इसमे मौलिक आध्यात्मिक 


> चेतना कौ महर का अभाव ह| एसी गहराई के विना हमारे चारित्रिक तथा राजनीतिक 
चिररोध शव्यजाल वनकर रह जति ई! 

योगस भटनि 

लेट कालिक धियोलजियन, महक, लेखक 


“पाश्चात्य जगत मं भारतीय साित्य का कोर्ट भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धरित न्मी होता 
जितना कि भगवदगीता, क्योकि यही सर्वाधिक प्रिय है । एसे प्रथ के अनुवाद के लिए 
न केवल सस्कृत का ज्ञान वश्यक हे, अपितु विपय-वस्तु के प्रति आन्तरिक सहानुभूति 
तया शव्दचत्तरी भी चाहिए । श्रील भक्तिवेदान्त स्वाभी प्रभुपाद निश्चित रूप से विपय- 
यस्तु के प्रति अतीव सहानुभृतिपूर्ण है । उन्न भक्ति परम्परा को एक नवीन तारिक 
शक्ति प्रदान की है! इस्र भारतीय महाकाव्य को नया अर्थं प्रदान करके स्वाभीजी ने 
विद्यर्धिय के लिए असली सेवाकार्यं किया हे ! उन्होने जो श्रम किया है उसके लिए हमे 
उनका कुतस होना चाहिए 1” 

ड. गेडीज मकम्र॑गर 

दश्नि के विख्यात प्रतिष्ठित ग्रोफमर 

दकिणी कंलिषर्निया विश्धविद्यालय 


सा~-६ 


पठन 5 आ-११ 
भमव =. आ-१३ - 
भूमिका ०४६ १ 
अध्याय एक नँ 

कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल मे सैन्य निरीक्षण . - . . . . २९ 


शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं मं अपने निकट मम्यन्धियां, शिक्षा तथा 
मित्रां को युद्ध मे अपना-अपना जीवन उत्सर्गं करने के लिए उद्यत देवता हे । वह शोक तथा 
करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता हे, उसका मन मोहग्रस्त हो जाना है जौर 
वह युद्ध करने के अपने सकल्प को त्याग देता हे । 


अध्याय दो 


गीताकासार .....-............-.... ५२ 


अर्जुन शिष्य-ष्प मेँ कृष्ण की शरण ग्रहण करता है ओर कृष्ण उससे नशर भौतिक शरीर 
तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अन्तर की व्याव्या करते हुए अपना उपदेश प्रारम्भ करते हे । 
भगवान्‌ उत्ते देहान्तरण की प्रक्रिया, परमेशर की निष्काम सेवा तधा स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के 
गुणों से अवगत करात है। 


अध्याय तीन 


कर्मयोगा १११ 
इस भत्तिक जगत मेँ हर व्यक्ति को क्रिसी न किसी प्रकार के कर्म मेंप्रवृत्त होना पडता है। 
किन्तुयेही कर्म उपे इस जगत से ्योधते या मुक्त कराते है| निष्काम भाव से परमेश्वर की 
प्रसन्नता के लिए कर्म करने ते मनुष्य कर्म के नियम से ष्ट सकता है ओर आत्मा तथा 
परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 

अध्याय चार 

विध्य ता 0. १४ 


आत्मा, ईशर तथा इन दौनाँ से सम्बन्धित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने, तया मोक्ष प्रदान करने वाला 
है} एसा ज्ञान कर्मयोग का फल है । भगवान्‌ गीता के प्राचीन इतिहास, दुम भौनिक जगन मृ 


आ-७ 


आ-८ श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप 


यारम्वार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्वकता का उपदेश देते 
2। 
अध्याय पच 
कर्मयोग-कृष्णभावनाभावित कर्म ......----- . १८१ 
ज्ञानी पुरुप दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध हकर वाह्यतः सारे कर्म करता है, किन्तु अन्तर में 
उन कमा के फल का परित्याग कर्ता हु शन्ति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यासिक दृष्टि तथा 
आनन्द की प्राप्ति करता द। 
अध्याय छह 
वव 44 २०३ 
अष्टांगयोग मन तथा इच्टियीं फो नियन्नितं करता है ओर ध्यान को परमात्मा पर केन्दित 
कररता ट| इम विधि की परिणति समाधि मं हाती दे। 
, अध्याय सातं 

। नगवा ५4 ९.5 २९ 
भगवान्‌ कृष्ण समस्त कारणो के कारण, परम सत्य ह } महात्मागण भरक्तिपूर्वक उनकी शरण 
प्रहण करत ई, किन्तु अपविव्र जन पूजा के अन्य विपर्यो की जोर अपने मन को मोड़ देते 
ष 
अघ्याय जाट 
भगवत्प्रप्ति ....,*,,.,,......, . , २७१ 
भक्तिपूरवक भमयान्‌ कृप्ण का आर्जीचनं स्मरण करते रहने मे ओर विशेषतया मृत्यु के सभव 
एषा करनं म मनुष्य परम धाम को प्राप्न कर सकता ६ । 
अध्याय नो 
व १९३ 
भयान्‌ ध्राकृष्ण परमेरर्‌ हं ओर पृन्य है । भक्ति के माध्यम मे जीव उनसे शाश्चत सम्वद्र 
? 1 गृद्ध भक्ति करे जागृत करके मनुष्व कृष्ण के थाम को वापस जाता है । 
च्याय दम 
श्रीभगवान्‌ का रशवं 


4 944 २३० 


प, मन्द, एव्र या उन्कुष्टना प्रदात फगन वाली ममम्त अदुमुत घटनार्प, चाहे वे दमं 


लोक मे हौ या आध्यालिक जगत मे. कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं देश्वयां की "आशिक 
अभिव्यक्तो ई । समस्त कारणो के कारण-स्वरूप तथा सर्वस्वख्प कृष्ण समस्त जीवो के पदम 
पूजनीय है । # 


अध्याय ग्यारह ॥ ^ 
विराटरूप ......----.---------. 9 ३६२ 
भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्ट प्रदान करते ह ओर विश्च-रूप भे अपना अदुभुत असीम 
रूप प्रकट करते है} इस प्रकार चे अपनी दिव्यता स्थापित करते है । कृष्ण वत्तलाते है कि 
उनका सर्वं आकर्षक मानव-रूप ही ईशर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही 
इस स्प का दर्शन कर सकता हे। 


अध्याय वारंह ॥ 
भक्तियोग 5 ३९९ 
कृप्ण फे शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सवमे सुगम एव सर्वोच्च साधने भक्तियोग है । इस परमे 
पथ का अनुसरण करने वालो में दिव्य गुण उत्पन्न होते है । 

अध्याय तेरह 


प्रकृति, पुरुप तथा चेतना = ..-...-..--... . ४१६ 
जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अन्तर को समज्ञ लेता दै, उपे इस 
भौतिक जगते से मोक्ष प्राप्त होता हे । 


अध्याय चौदह 


प्रकृति के तीन गुण ...-..- 4 ४४६ 

सारे देहधारी जीव भौतिकं प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है-ये हे सतोगुण, रजोगण तथा 
तमोगुण । कृष्ण तलते हे कि ये गुण क्या है? ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते है? कोटं 
इनको के पार कर सकता ई? ओर दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कोन-कौन से लक्षण है? 


अध्याय पन्द्रह 
पुरुषोत्तम योग॒... ४६५ 
वेदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आपको भोतिक जगत कै पाश से विलग करना तथा कृष्ण 


को भगवान्‌ मानना है । जो कृष्ण के परम स्वषूप को समज्ञ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण 
करके उनकी भक्ति मँ लग जाता हे। 


र 
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अध्याय सोलह 
दैवी तथा जासुरी स्वभाव ..... 2 ४८ 


शास्त्रं करे नियमो का पालन न करके मनमाने ठंग से जीवनं व्यतीत करने वाले तथा आसुरी 
गुणों वाले व्यक्ति अधम वोनियों को प्राप्त होते ह ओर आगे भी भववन्धन मे पड रहते हं । 
्रिन्तु दवी गुणां म सम्पन्न तथा शस्त्रो को आधार मानकर नियमित जीवन विताने वाले लोग 
आध्यात्मिक तिद्ध प्राप्त करते हे । 


अध्याय सत्र 

श्रद्धा के विभाग .....---.--..---.-.-... ५० 
भौतिक प्रकृति करे तीन गुणो मे तीन प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती हे । रजोगुण तथा त्तमोगुण 
मं श्रद्धापूर्वक्र किये गये कमों से अम्थायी फल प्रप्त होते हं, जवकि शास्त्र-सम्मत विधि से 


सतोगुण मं र्कर सम्प कर्म हृदय को शुद्ध करते है} ये भगवान्‌ कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा 
तथा भक्ति उत्पन्न करनं वाले होते है । 


अध्याय अरखारह 


- उपसंहारसंन्यास की सिद्धि .....-. 4२0 


कृष्ण वेराग्य करा अर्धं अर मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृतति के गुणों का प्रभाव समञ्याते 
४ । वे व्रहम-अनुमृति, भगवदूमीता करी महिमा तथा भगवद्गीता के चरम निष्कर्पं को समञञाते 
£ 1 यदह चरम निष्कं य्ह हे क्रि धमं का सर्वोच्च मार्गं भगवान्‌ कृप्ण की परम शरणागति ह 
जौ पूरण प्रकाम प्रदान करनं वाली है ओर मनुष्य की कृष्ण के नित्य घाम को वापस जाने मे 
पर्थं नाती इ । 


परिशिष्ट 


लेक परिचय. 


पृष्ठभूमि 


पि भगरवङ्ग़रीता का व्यापक प्रकाशन जर पटन होता रह ठै, दन्तु मूलतः यह 
संस्कत महाकाव्य मढाभारत की एक उपकया के सूप में प्राप्त दै। महाभारत म॑ 
वर्तमान कलियुग तक कौ घटनाओं का विवरण मिलता टे । इमी युग के प्रारम्भ मं 
आन से लगभग ५,००० वर्प पूर्वं भगवान्‌ श्वीकृष्य मे अपने मित्र तथा भक्त सर्जुन कौ 
भगवट्मीता का उपदेशं दिया धा। 
उन यद वार्त, जो मानव इतिदढाम की सदते महनि दार्भनिक तथा धार्मिक वार्तां 
मेते दै, उम महढायुद्ध के शुभारम्भं के पूर्व टूट, ज धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों तथा उक 
चचेरे भई पाण्डवां के मध्य होनं वाना श्रातृघातक संपर्पं धा। 

, धृतराट्र तया पण्ड भारई-भाई यै निनका जन्य कुख्वंशमं हुञआाथा ओर वे राजा 
भरत के वंशन थे, निनके नाम पर हय महाभारत नाम पडा। चूते दद्या भाई धृतराष्ट्र जन्म 
से अथा धा, अतएव राजमिंदान उमे न मिलकर उम्करे छोटे भाई पाण्डु को भिला। 

पाण्डुकी पत्यु वदत दी कम अगु मे हौ गई, अतएव उमकर पच पुत्र-युधिष्टिर, 
भीम, अर्जुन, नकुल तथां सदेव धृनरादटर की देखरंख में रख दिये गये, क्योकि उमे कु 
काल्‌ के लिएु राना वना दिया गया धा। इस तरह धृतराष्ट्र तधा पाण्डु के पुत्रएर दी 
रानमध्ल मेँ वडे हुए) दोनों ही को गु द्रोण दवारा सैन्यकला का प्रदिकषण दिया गयार्जर 
पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता पे। 

तथापि धृतराट्र के पुत्र, विशेपतः सवसं वडा पुत्र दुर्योधन पाण्डवो म धृणा ओर ईर्प्या 
करता धा। जन्या तथा दुर्वनददय धृतराष्ट्र पाण्डुपुत्रा कैः स्थान पर अपने पुत्रं को रान्य 
को उत्तराधिकारी वनाना चाहता धा। इम तरह धृतराष्ट्र की सहमनि तते दुर्योधन ने पाण्डु 
क युवा पुत्रों की इत्या करने का पड्यन्त्र रचा । पौचों पाण्डव अपने चाचा विदुर तथा अपने 
मेरे भाई भगवान्‌ कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणवातक्र अक्रमो के वाद 
शी अपे प्राणों को सुरभित रख पाये । 

भगवान्‌ कृष्ण कई सामान्य व्यक्ति नी, अपितु माश्रात्‌ परम ईश्वर टै जिन्टोते इमं 
धराधाम मे अवतार लिया धा ओरं अव एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय करर 
रहे धे। वे पाण्डु की पनी कुन्ती या पृथा, पाण्डवो की माना के भतीने धे। दम तरः 
सम्बन्धी के रूप मे तदा धर्म के शश्चत पानक ्ोने के कारण वे धर्मपरायण पणदुपुत्रो का, 
पक्ष लते रटे जौर उनक्री रा करते रे। 

किन्तु अन्ततः चनुर दुरोन ने पाण्डवो को जृश्रा ेनने के लिए ललकारा। एम 
निर्णायक सपर्या मे दुर्योधन तथा उमके भायां ने पाण्डवो की सती पत्नी द्रौपटी पर अधिकार 
प्राप्त कर निया जौट फिर उमे रजा्ओं तवा राजकुमार कौ सभा केः म्य निर्व््र करने 
का प्रयास किया] कृण के दिव्य हम्तक्षेप से उमकी रक्रा हौ सकी। उम ययतक्रौडा में नं 
कै प्रयोग के कारण पाण्डव हार गए तया उन्हे अपने ग्य से वचित लना पड़ा अर्‌ तेरह 
वर्प तक. वनवास के लिए जाना पदा॥ 


आ-१९ 
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वनवास से लौटकर पाण्डवो ने धर्मसम्मत खूप से दुर्योधन से अपना राज्य मगा, किन्तु 
उपने देने से इनकार कर दिवा । क्षत्रियो के शास्त्रोमुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 
पचो पाण्डवो ने अन्त मे अपना पूरा राज्य न मौँगकर केवल पाच गौरवां की मोग री, 
किन्तु दुर्वोधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नही हुआ 

अभी तकं तो पाण्डव सहनभील वने रदे, लेकिन अव उनके लिए युद्ध करना 
अवश्यम्भावी हो गया । 

चिश्चभर के राजकुमार मं मे कुछ धृतरष्ट के पुत्रके पक्षमथे, तौ कुठ पाण्डवा 
के पक्त म] उस समय कण्ण स्वयं पाण्डुपुत्र के संदेशवाहक चनकर शान्ति का सन्देश लेकर 
धृतराष्ट्र की राजसभा मे गवे । जव उनकी याचना अस्वीकृत हो गड्‌, तो युद्ध निश्चित धा। 

अत्यन्त सच्यरित्र पाचों पाण्डवां ने कृपण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ के रूपमे 
र्चीकार कर लिया धा, किन्तु धृत्तराष्टर क दुष्ट पुत्र उन्टं नहीं समञ्च पाये थे! तथापि कुष्ण 
ने विपक्षियों की इच्छानुसार दी युद्ध मे सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा । ईशर के रूपमे 
वे युद्ध नहीं करना चाहते थ, किन्तु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चादि, कर सकता 
धा । प्रतिवन्ध यह धा कि एक आर कृष्ण की सम्पूर्णं सेना होगी तथा दूसरी जर वे स्वर्य- 
एक परामर्शदाता तथा म॒हायक के रूप म उपस्थित्त रगे । राजनीति म कुशल दुर्योधन ने 
आतुरतो से कृष्ण की सेना सरपट ली, जवकि पाण्डवो ने कृण्ण को उतनी ही आतुरता से 


<. ग्रदण क्रिवा। 


इम प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी वने मौर उरन्टोने उस सुप्रपिद्ध धनुर्धर का रथ 
कना स्वीकार करिवा । इस तरह दम उमर विन्दु तक पर्ुच जाते ह जरौ से भगवद्गीता का 
शुभारम्भ सोता ह-दोना ओर की सेन युद्ध के लिएु तयार खडी है ओर धृतराष्ट्र अपने 
गिव सञ्जयसे पृष्ट रहाट कि उन सेनाओं ने क्याकिया? 

दृश सरद सारी पृष्ठभूमि तयार दै । आवश्यकत्ता टै केवल इस अनुवाद तधा भाप्य के 
विपय मं संक्षिप्त टिणपणी की 1 

भगवद्‌ गीता के अप्रेजी अनुवादकों मे यर सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती हे कि वे जपनी 
विचारधारा ता दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रघ देते 
ह चे महाभारत के इतिदाम को असंगत पौराणिक कथा मानते है तथा कण्ण को किपी . 
उसतात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त वनाते है 
अधवा श्रष्टतम सदभ म कृष्ण का एक माण एतिहासिक पुरुप वना दिया जाता हं । किन्तु 
मात्‌ कृष्ण भयवदृ गत्ता क ल्य तधा चिपपवप्तु दोनों ठै जैसा कि गरैता स्ववं जपने 


विप मं सटती 1 


अतः वर अनुवाद तेवा इरी के साध संलग्न भाप्व पाटक को कृण की ओर निर्दशित 
कर्ता + उनम दर्‌ नमल जाता। इद्र दृष्टि मे भगवदगीता यथारूप अनुपम टै} साय री 
दम सवत वर वितो वह दे क्रि इग तरद वर पूर्णतवा प्राष्य तथा संगत यन जाती 


71 चुत गोता छ दकता एदं उमा के साच चरम लक्ष्य भो स्वयं कृष्ण अतएव यह 


पकनर एमा सनुवदेद्सो टपर महान शाको पाध पमं प्रस्तुत करता द । 


प्रकाशक 


आमुख 


प्रथम मेने भगवद्गीता यथार्प इसी रूप मे लिखी थी जिम रूप मे अव यह 
सर की जा रही हे। दुरभोग्वकश जव पहली वार इसका प्रकाशन हुआ तो 
मूल पाण्डुलिपि को छोटा कर दिया गया जिमसे अधिकांश श्लोको की व्याख्रपु 
ष्ट गई शी । मेरी अन्य सारी कृतियो मे पटले मूल शलोक दिये गये है, फिर उनका 
उप्रेजी म लिप्यन्तरण, तव संस्कृत शब्दो का अप्रेजी मे अर्थ, फिर अनुवाद ओर अन्त 
मे तात्पर्थ रहता रै । दपतसे कृति प्रामाणिक तथा विददततपूर्णं वन जाती हे ओर उमका 
अर्थं स्वतः स्पष्ट टो जाता हे । अत" जव मुञ्ञे अपनी मूल पाण्डुलिपि को छटोरा करना 
पडा तो मुन्ने कोई प्रमन्नता नहीं हई । किन्तु जव भगवद्गीता यथाप की मग वटी 
तव तमाम विदाना तथा भक्तो ने मृञ्चसे अनुरोध किया कि मे इम कृति को इमके मूल 
कूप मे प्रप्तुत कं । अतएव ज्ञाने की दस महान कृति को मेर मूल पषण्डुलिपि का 
छूप प्रदान करने फे लिए पर्तमान प्रयास किया गया हे जो पूर्णं परम्परागत व्या्या 
से युक्त है, जिससे करि कृष्णभावनामृत आन्दोलन की अधिक प्रणतिश्ील एवं पुष्ट 
स्थापना की जा सके } 
हमारा कृष्णभावनामृत आन्दोलन मौलिक एतिद्टासिकं दृष्टि से प्रामाणिक, सहज 
तथा दिव्य हे क्योकि यहं भगवदृीता यथारूप पर आधारित डे । यह सम्पूर्ण जगत 
मे, विशेपतया नई पीढी कै वीच, अति लोकप्रिय हो रहा हे । यह प्राचीन पीठी के 
वीच भी अधिकाधिक सुख्यि प्रदान करने वाला हे । प्रो इसमे इतनी सचि दिखा रहे 
है कि हमारे शिष्यो के पिता तथा पितामह हमारे सध के आजीवन सदस्य वनकर 
हमादा उत्साषवर्थने कर रहे हे । लस एनिलिस मं अनेक मातारं तथा पिता मेरे पास 
यह कृतन्नता व्यक्त करने अतेथेकिमे सारे चिश्च मे कृष्णभावनामृत्ते आन्वोलन की 
अगुजाई कर रहय द| उनम से कुठ लगों ने कहा कि अमरीकी लोग वडे ही 
भाग्यशाली हं कि मेने अमरीका में कृष्णभायनामृत आन्दोलन का शुभारम्भ किया हे ! 


आ-र्दे 


आ श्रीमद्भगवद्गीता चथारूप 


किन्तु इस आन्दोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान्‌ कृष्म ठे, क्योकि य 
आन्दोलन वहत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था जर परम्परा द्वारां यह मानव समाज 
मं चलता आ रहा है ! यदि इसका किचित्‌मात्र श्रेय ह तो चह मुद नही, अपितु मेरे 
गुरु कृष्णकृपाश्रमूर्ति ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य १०८ श्री श्रीमद्‌ 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारणं हं । 
यदि इसका कुछ भी श्रेय मुञ्च है तो वस इतना ही कि मेने विना किसी मिलावर 
के भगवदगीता को यथारूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है! मरं इस प्रस्ुत्तीकरण 
के पूर्व भगवद्गीता के जित्तने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हं उनमं व्यक्तिगत 
महनत्त्वाकोक्षा को व्यक्तं करने के प्रयास दिखते हं ! किन्तु भगवद्‌ गीता यथाषूप प्रस्तुत 
करते हुए हमारा प्रयास भगवान्‌ कृण्म के सन्देभ (मिशन) को प्रस्तुत करना रहा है। 
हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुते करना है, न कि किसी राजनीतिन्न, 
दार्शनिक या विन्नानी की संसारी इच्छा को, क्योकि इनमे चाहे कितना ही ज्ञान क्यों 
न हो, कृण्ण विपयक ज्ञान रंचमान्न भी नहीं पाया जात्ता ! जव कृष्ण कहते हँ-मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु -तो हम तथाकथित पण्डितां की तरह .यह नहीं 
~ कहते कि कृष्ण तथा उनकी अन्तरात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हं ¦ कृष्ण परत्रह्म हं ओर कृष्ण 
के नाम, उनके रूप, उनके गुणो, उनकी लीलाओं आदि मे अन्तर नीं है! जो व्यक्ति 
परम्परागत कृष्ण भक्त नहीं ह उस्र लिए कृष्ण के सर्वोच् ज्ञान को समञ्च पाना 
कटिन ह । सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कुष्ण 
के सम्यक्‌ ज्ञान कै विना भगवदगीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमं 
से निकाल फंकना चाहते है या उनको मार डालना चाहते है । भगवद्गीता का एसा 
अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाप्य कहलाता हे ओर श्री चैतन्य महाप्रभु हमे एसे 
अध्रामाणक्र लागा प्त सावधान कर गये) वे कहतेहेकरिजो भी व्यक्ति भगवदगीता 
को मायावादी दृष्टि सं समने का प्रयास करता हे वह वहत वड़ी भूल करेगा । एसी 
भूल को दुष्परारृणाम यह योगा कि भगवट्गीता के दिग्प्रमित्त जिज्ञासु आध्यात्मिक 
मा्मदजन क माग म मोदग्रस्त हो जायेगे ओर वे भगवद्धाम वापप्न नहीं जा सकने । 
शवरगत्ति ययारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उदेश्य वद्ध जिज्ञासुओं को 
र उद्य का ऋगदशान कराना दे, जिसके लिए कृष्ण इप्न धरा पर व्रह्मा के एक 
दिन में पकं वार अर्यात्‌ प्रत्येक ८,६०,००,००,००० वर्यं वाद अवतार लेते हे । 
भननरगत्रि म इम उद्य का उल्लेख हुभाह आर मे उमे उसी रूपमे ग्रहण कर. 
सना चाष अन्वया भगवट्‌ गीता तथा उसके वत्त भगवान्‌ कृष्ण को समल्नने का कोई 


भ क ह । भगवान्‌ कुष्ण ने सवे पटले लाखो वं पूरव सूर्यदेव तरे भगवदगीता का 


आ-१५ 


प्रवचन क्रिया धा। हं इम तथ्य को स्वीकारं करना होगा अर्‌ कृष्ण के प्रमाण की 
गलत व्याख्या क्रिये विना भगवद्गीता के एनिदासिक महत्व को सन्ना होगा । कृष्ण 
की दृच्छा का मन्दरभं दिये व्रिना भगवद्ीता की व्याख्या करना महान अपराय टै 1 
दस अपराय मे वचने के लिए्‌ कुष्ण को भगवान रप मे समन्नना दोगा निस तरह से 
कृष्ण के प्रम निष्व अर्जुन ने उन्हं समञ्चा या। भग्वटू्ीता का एसा च्नान वास्तव 
मे लाभप्रद हे ओर जीवन-टदैण्य कौ पूरा करने मं मानव समाज के कल्याण हेतु 
प्रामाणिक भी होगा। 

मानव ममान मं कूष्मभावनामृत आन्दोलनं अनिवार्य हं क्योकि यह जीवन की 
चरम मिदि प्रदान करने वाला है । एमा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद््ीता मृ 
दुई हे। दुभोग्यवछा ममारी गदल व्यक्तिं ने अपनी आमुरौ लालमाओं को अप्रमर 
करनं तया लोगो क्रे जीवन के सिद्धान्तं को टीक मंन मनञ्ननं देने मं भगवद्गीता 
सै लाभ उदाया दै । प्रत्येक व्यक्ति को जनना चद्िए कि ईश्चर या कृष्ण कित्तने महान 
हं ओर जीवां की वाम्तविकर स्थिति क्या ह? प्रत्येक व्यक्ति कौ यद जान लेना चाहिए 
कि “जीव निन्य दाम हं सर्‌ जव तक वट कृष्ण कौ सेवा नक्ष करेण, तव तक्र 
चह जन्ममृत्यु के चक्र मं पडना रटेगा, यर तक कि मायावादी चिन्तक को भी दमी 
चक्र मे पडना योगा । यह च्नान एक महान वि्चान है अर हर प्राणी कौ अपने हित 
के निए दमन न्नान को मुनना चाटिषए्‌। 

इम कनिवुग में सामान्य जनना कृष्ण की वहिरंगा शक्तिं दारा मोच्ति है ओर 
उमे यदह भ्रान्ति ट कि भोतिक मुविधामरों की प्रगति से हर व्यक्ति सुखो वन सकेगा। 
उमे इमा ज्ञान नटीं है कि भोतिक या वदिरंगा प्रकृति त्यन्त प्रदल है, क्याकि हर 
प्राणी प्रकृनि क कटर नियमा द्वारा वुरी तरह से जकड् हुआ है 1 सौभाग्यवश् जीव 
भगवान्‌ का अंश-र्प टै अतएव उमक्रा सहज कार्य है--भगवान्‌ कौ सेवा करना। 
मोढवश मनुष्य विभिन्न प्रकारो सं ऊपनो इन्दियनृप्ति करके सुखी वनना चाहता है, 
किन्तु इसमं वद कभी भी मुखी नदीं दये मक्ता । अपनी भतिक इन्द्रियों को तुष्ट 
करने के वजाय मे भगवान्‌ की इन्ियां को तुष्ट करने का प्रयास्त करना चट्िए। 
यदी जीवन की सर्वाच्च मिदि है । भगवान्‌ यदी चाहते हं सौर इसी की अपेश्ना रखते 
ह] मनुप्य को भगवट्ीता के इम केन््रविन्दु को समञ्नना टोमा । हमारा कृष्णभावनामृत 
आन्दोलन पूरे विश्च को इसी केन्रविन्दु की शिक्ना देता है । जो भो व्यक्ति भगवरगीता 
का अव्यग्रनन करके लामानविन होना चाहता टै वह हमारं कृष्णभावनामृत आन्दोलन 
सै इस सम्वन्य मं सहायता प्राप्त कर सक्ता है; उत्तः ह्मे आशा है कि हम 
भगवद्गीत ययाख्प को जिसे खूप मे प्रस्तुते कर रहं है, उमसने मानव लाभ रटायेगे 


, आ-९६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


आर्‌ यदि एक भी व्यक्ति भगवद्भक्त वन सके, तो हम अपने प्रयास को सफल मानैः 


ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी 
१२ मई १९७१ । 
सिडनी, आस्ट्रेलिया 





ॐ अज्ञान तिमिरान्धस्य शानाञ्जनशलाकया। 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः॥ 

श्री चैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतते। 

स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्‌॥। 
में घोर अन्नान के अंधकार में उत्पन्न हुआ धा, ओर मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश 
से मेरी अं खोल दी। मे उन्दं सादर नमस्कार करता हूं 
श्रील शूप गोस्वामी प्रभुपाद कव मुद्धे अपने चरणकमलो मँ शरण प्रदान करगे, जिन्होँने 


इस जगत्‌ में भगवान्‌ चेतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना(मिशन) की 
स्थापनाकीहे? 


वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीवुत्तपदकमलं श्रीगुरून्‌ वेष्णवांश्च। 

श्रीरूपं साप्रनातं सहगणरथुनाधान्वितं तं सजीवम्‌॥ 

सातं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं । 

श्रीरधाकृष्णपादान्‌ सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांशच ॥ 
१ 





स श्रीपद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


मं अपने गुरु के चरणकमलं को तथा समस्त वैष्णवों के चरणां कौ नमस्कार करता 
ह । म श्रीत्त रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथवास, 
रयुनाथमट, गोपालभट् एवं श्रील जीव गंस्वामी के चरणकमलों को सादरं नमस्कार 
करता दहं । म॑ भगवान्‌ कृप्णचैतन्य तथा भगवान्‌ नित्यानन्द के साथ-साथ अद्धेत आचार्य, 
गदाधर, श्रीवास तया अन्य पार्पदों को सादर प्रणाम करता हूं 1 में श्रीमती राधा रानी 
तधा श्रीकृष्ण को श्रीललिता तथा श्रीविशाखा सख्ियों सहित सादर नमस्कार करता हू । 


हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। 

गीयेश गोपिकाकान्तं राधाकान्त नमोऽस्तु ते॥। 
हे कृष्ण} आप दुखियं के सखा तथा सृष्टि के उद्गम ह । आप गोपियों के स्वामी तथा 
राधारानी के प्रेमी हं। मं आपको सादरे प्रणाम करतार) 


तप्तकाश्चनगौरागि राधे वन्दाचनेश्वरि। 
वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये) 
पं उन राधारानी की प्रणाम करता हूं जिनकी शारीरिक कान्ति पिघले सोमे के सदृश 


„ दे, जी वृन्दावन की महारानी हे । आप राजा वृपभानु की पुत्री है ओरं भगवान्‌ कृष्ण 
` को अत्यन्त प्रिय ह! 


वज्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च) 
पतितानां पावनेभ्यो वेचणवेभ्यो नमौ नमः)! 
मे भगवान्‌ के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करतां हु! वे कल्पवृक्ष के समानं 


सवां की इच्छा पर्णं करने मं समर्थ हे, तथा पतित जीवात्माओं कै प्रति अत्यन्त दयालु 
ट्र 


श्रीकृष्ण-चैतन्य प्रमु-नित्यानन्द } 
शरीअदेत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द ॥ 


म व्रक्रप्मा घतन्य, प्रभु निन्यानन्द, श्रीजदेत, गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को 
मादर प्रणाम करता ह| 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णं कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरं हरे॥ 
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मग्वटूरीता को गौापतिपद्‌ भो कट्या जाता है| यद वैदिक ज्ञानकामारदटैओर 
वैदिक माहित्य का मर्वाधिक मरचतवपूर्णं उपनियद्‌ टै । निम्मन्टेह मगवद््यीत पर अग्रत 
भाया में उनेक भाष्य प्राप्न ह, अतएव यट प्रण्न क्रिया जा मक्रता हे, करि एक अन्य 
भाष्य की क्या आवः्यकना है? दम प्रस्तुत मंम्करण कां प्रयोजने इम प्रकार दताया 
जा सकंताहै; दाल ही मं एक अमर्गकी महिला ने मुञ्लमे भगवद्गीता क एक अग्रेनौ 
अनुवाद की संम्तुनि चाड 1 निम्मन्देह अमरीका मं भगवदगीता के अनेक अपेन 
संम्करण प्राप्न है, संकिन जरा तक मेने देखा है, केवल अमरीका ही नही, अपिनु 
भारत मं भो कटिनाईं मे कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योकि लगभग हर एक 
संम्करण में भाष्यकार ने भगवदगीता यया्प के मर्म का म्पर्मा क्रिये विना अपन मर्तो 
को य्यक्तक्रियाहै। 
मगवटगीता का मर्म भवदा में री व्यक्त दै यद इम प्रकार दै : यदि ह्मे 
क्रिमी जौपयि विशेष का मेन कगना दो नो उम पर लिखे निर्देशों का पालन करना 
होता दै! हमं मनमानेटंगमे या मित्र की सलाद मं ओंपयि नरी ले सकं । इमका 
सेवन लिप हए निरदेगों के अनुमार या चिकिन्सक के आदभानुमार कमना होना हे । 
इमो प्रकार भगवद््ीता को इमके वक्ता द्वारा दिये गये निर्देशानुमार टी ग्रहण या 
स्वीकार करना चाचिए। मगरवदगीता के वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ई मगवद्यीना क 
प्रत्यक पृष्ट पर उना उन्नेख भगवान्‌ के र्प में हुआ है । निम्मन्देद भगवान्‌ गव्द 
कभी-कभो क्रिमौ भी अन्यन्न भक्तिशाली व्यनि या क्रिमी शक्तिणाली देवना के लिपु 
प्रयुक्त रीता है, ओट या पर्‌ भगवान्‌ गव्द निचित रूप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण करौ एक 
महान पुमर्य के पमं मृचिन करता हे। किन्नु साधौ ह्मे यट जाननाोगा क्रि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णं पुरुपोत्तम भगवान्‌ टे, यैमा क्रि शंकराचार्य, रामानुनाचर्य, 
मध्वाचार्य, निम्वार्क स्वामी, श्री चैनन्य महाप्रमु तया भागल के वेदिक ज्ञान के अन्य 
विदान आचाय न पुष्टि की दटे। मगवान्‌ ने भी भ्यं भगवदगीता मं अपने को परम 
पुरषोत्तम भगवान्‌ कटा ई ओर व्र्मसहिता मँ तथा अन्य पराणो मे, विशेषतया 
शरीमद्मागवन्‌ मे, जो भागवतपुराण कं नाम मे विख्यान टै, वे दमी स्पे स्वीकार 
किय गये हं (कृव्णल्तु भगवान्‌ स्ववमू) । अतएव मगवद्गीता हमें भगवान्‌ ने जैमे वनारई 
ह, वैमे दी स्वीकार करनी चाटिष्‌। 
भगवदगीता के चनुर्यं अय्याय मं (४.१-२) भगवान्‌ कलते हं : 
हमं विवस्वते योगं श्रक्तवानमव्ययम्‌/ 
विवस्वान्मत्वे प्राह मनुरिस्वाकवेऽव्रवीत्‌॥/ 
फक परम्परापाप्तमिर्म राज्यो विडः/ 
स काले मता योगो नष्टः परन्तप 
स एकाय मया कद योगः प्रं. पुरातनःज 
मक्तोऽनि मे सखा देति रहस्यं द्ेतदुत्मम्‌॥ 
यट पर मगवान्‌ अर्जुन कों मूचित क्ते ह कि भगरवदुयीता कौ यह योगपद्धति 
मर्वपर्म मूर्यदेव कौ वनाई गयी, मूर्यदेव ने इये मनु को वनाया ओर मनु ने इये इश्वाकु 
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कौ वतताया । इस प्रकार गुर-परम्परा द्वारा यट योगपद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक 
परहु्चती रही । लेकिन कालान्तर मे यह छिचन-भिच्र हो गई , फलस्वरूप भगवान्‌ को इसे 
फिर स वताना पड़ रहा ह-इस वारं अर्जुन को कुरुक्षेत्र कं युद्धस्थले म॑। धि 

वे अर्जुन से कहते हँ कि म॑ तुम्हं यह परम रहस्य इसलिए, प्रदाने कर्‌ रहार 
क्योकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो । इसका तात्पर्य यह टे कि भगवद्‌ गीता एसा म्न्य 
है जो विशेष सूय से भगवद्भक्त के लिए टी है, भगवद्भक्तं के निमित्त ह। 
सअध्यात्मवादि्यो की सीन श्रणि्यौ है-ज्ानी, योमी तथा भक्तं या कि निर्विशेपवादी, 
ध्यानी जर भक्त । यह पर भगवान्‌ अर्जुन से स्पप्ट कहते टं कि.वे उसे इस नवीन 
परम्परा (गुरू-परम्परा) का प्रथम पात्र वना रहे हे, क्योकि प्राचीन परम्परा खण्डित हो 
गई थी । अतएव यह भगवान्‌ की इच्छा धी कि पूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा 
की दिशा मं हो अन्य परम्परा स्थापित की जाय ओर उनकी यह इच्छा धी कि उनकी 
शिक्षा का वित्तरण अर्जुन द्वारा न्ये सिरेसेद्टो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद्गीता- 
ज्ञान का प्रामाणिक विदधान वने । अतएव हम देखते ह कि भगवद्‌ गीता का उपदेश अर्जुन 
को विशेष रूप से दिवा गया, क्योकि अर्जुन भगवान्‌ का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा 
यनिप्ठ मित्र धा। अतएव जिस व्यक्ति मं अर्जुन जसे गुण पावे जाते है, .वह गीता को 
सवमे अच्छी तरह समञ्च सकता हे । कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त की भगवान्‌ से 
प्रत्यक्ष कूप से मम्वन्धित्त होना चादिए्‌ } ज्योही कोई भगवान्‌ का भक्त वन जाता हे 
त्याही उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ सं हौ जाता है! यह एक अत्यन्त विशद विपय 
हे, लेकिन संक्षेप मं यह यताया जा सकता ह कि भक्त तथा भगवान्‌ के मध्य पाँच 
प्रकार का मम्बन्ध हो सकता ह : । 

१. कोड निष्क्रिय अवम्था पे भक्त हो पकता है; 

२. कोई सक्रिय अवध्या मं भक्त ष्टो सकता ह; 

३. कोई सा-रूप मे भक्त लो सकता टै; 

४. कोईमातायापिताके रूपम भक्त हो सकता है; 

५. कोटं दप्पति-प्रेमी क रूप मे भक्त हो सकता हे। 

अर्जुन का कृष्ण सं सम्वन्य सखा-रूप मे धा । निस्सन्देह इस मित्रता (सख्य-माव) 
तथा भातिक जगत पं प्राप्य मित्रता मे आकाश-पाताल का अन्तर्‌ है। यह दिव्य मित्रता 
जोर किमी को प्राप्त नीं हो सकती । निस्सन्देह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान्‌ से 
त्या मम्यन्य धता ट आर यह सम्न्ध भक्ति कीं पूरण्तासंदी जागृत होता है ! किन्तु 
वर्तमान जीवन कौ अवस्था मेँ दमने न केवल भगवान्‌ को भुला दिया हे, अपितु हम 
दै 1 भक्तियोग कौ प्रक्रिया दारा क स्यष्प क र न 1 
स क 4 त कया जा सकः ह 1 त्वे यह अवस्था 

(क “चर भ्वरूप्‌ करा जात्‌ स्वाभाविकं चा मूलभूत स्थिति की 


पृणता कटनाती ह । अत्त्व सरजुन भक्त धा ओर मत्री मं व भगवान के पर्क मं 
धा] त्‌ कर 
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हमे दम वात पर विप्रो ध्यान देना चादिषए कि अर्जुन ने भग्रवद्गीत् को किम तरह 
ग्रहण पिया! इसका वर्णन दशम अध्याय मं (१०.१२-१४) इम प्रर हुआ हे : 
सर्य उवाव 
¬ परः ब्रह्म पटं शाम पवित्रं परमं भवात्‌। 
परख्यं यान्धतं विव्यगादिदेवमज वियम्‌ 
आहक्त्वामरयवः सर्व देवर्धिरिदस्तेथा,/ 
असी देवली व्यासः स्वयं चेव व्रवापि मे॥ 
सवमित्ट्रतं मन्यो यन्मा वेदसि केशव। 
न॒ हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा. 
“अर्जुन ने कट्या आप भगवान्‌, परम-धाम, पवित्रतम परम सत्य हं । आप शाश्च, 
दिव्य आदि पुरुप, अजन्मा तथा पहानतम टे ! नारद, अमित, देवल तथा व्याम जसे 
समम्त महामुनि आपके विपय मं इस सत्य की पुष्टि करते हं ओट अव आप म्वयं 
मुक्षसे इमी कौ धोपणा कर रह हं । हे कृष्ण! आपने जो कृष्ट कहा है उने पूर्णरूप से 
में सत्य मानतार्हू। हं प्रभु! न तो देव्ता ओर न अमुर ही आपके व्यक्तित्व को समन्न 
सकते ह|” 
भगवान्‌ से भगवद्‌ गता सुनने के वाद अर्जुन न कृष्ण को परम्‌ ब्रह्म भ्चीकार कर 
स्तिया । प्रत्येक जीव व्रह्म है, लेकिन परम पुख्योत्तम भगवान्‌ परम ब्रह्म हं । परम्‌ धाम 
काञर्थदैक्रि वे मवों के परम आश्रय या धाम हे पिभ्रम्‌ काञर्थहेकिवे शुद्ध 
ह ओर भोतिकर कल्मप पे अरंजनित हें पुठ्यम्‌ का अर्थ है कि वे परम भोक्ता, 
आयतम्‌ अर्थात्‌ मनातनः दिव्यम्‌ अर्थात्‌ दिव्य; आदि देवम्‌- भगवानु; भजम्‌-अजन्मा 
तथा विमुम्‌ अर्थत महानतम हं । 
कोई यह सोच सकता टै कि चकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह 
सव चाटुकारिता के रूप में कह रद्य था! लेकिन अर्जुन भग्वदृयीता के पाटकां के 
मन से इम प्रकार के सन्देह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इम प्रभेमा की 
पुष्टि करता है, जव वह यह कहता हं कि कृष्म को में ही भगवान्‌ नटीं मानता, अपितु 
नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जेमे महापुरुष भी स्वीकार करते है! ये सव 
महापुरुष ह जो समस्त आचायों ढारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण (प्रचार) करते 
हं । अतएव अर्जुन कृष्णं सै कहता टे कि वे जो कुष्ट भी कहते हे, उमे वह पूर्ण स्त्य 
मानता हे । स्वमितदृतं मत्ये-- “आप जो कुट कहते ह, उस्नं मै सत्य मानता हँ" अर्मुन 
यह भी कता है कि भगवान्‌ के च्यन्धिन्य को समङ्ञ पाना वहुत कदिन हे, यँ लक 
कि वड़-वड देयता भी उन्दं नदीं समज्ञ पाते । अतएव मानव भक्तं वने विना भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कौ केसे समन्न सकता है? 
अतएव भगरवद्खता कौ भक्तिभाव सं ग्रहण करना चादिए । किमी को यह नहीं 
सोचना चाहिए कि वह कृष्म के तुल्य हे, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण, सामान्य 
पुण्प है याकि एक महानतम व्यक्ति हं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
र । अत्तएव भगवदृफता के कथनानुसार, या भगवद्फतः को समञ्चन की प्रयत्न करने 
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वाले अर्जुन कै कथनानुसारं हमं सिद्धान्त छूप मे कम से कम इतना तो स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ टै, ओर उसी विनीत भाव से हम भगवद्गीता को 
सम्य सकते हे ! जव तक कोई भगवद्गीता का पाट विनम्र भाव से न्दी करतां 
ततव तक उमे समञ्न पाना अत्यन्त कठिन ह, क्योकि यह एक महान रहस्य ह) 

तो भगवदफीता है क्या? भगवद्गीता का प्रयोजन मनुप्य को भौतिक संसार्‌ के 
अज्ञान सं उवारना हे । प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कचिनाटरयो मे फसा रहता ह 
जिम प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई मे था! अर्जुन. ने 
श्रीकृष्णं की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद्गीता का प्रवचन हुजा। न 
केवल अर्जुन वरन हमें सै प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिन्ताओं 
से पूर्णं हे । हमारा अस्तित्व टी अनस्तित्व के परिवेश में हे । वस्तुतः हमें अनस्तित्व 
मे भयभीत नी होना चाहिए । हमारा अस्तित्व सनातन हे । लेकिन हम किसी न किसी 
कारण से असत्‌ मँ डाल दिए गये हं । असत्‌ का अर्थ उससं है जिसका अस्तित्व नहीं 


1 
[~ १ ] 


ह 
कष्ट भोगने वाले अनेक मनुप्यो मं केवल कुठ ही पेसै है जो वास्तव मे यह जानने 
के लिज्ञामुरैकियेक्यार्ह ओर च इस विप स्थिति में क्यों डाल दिये गवे हे, आरि- 
आदि । जव तक मनुप्य को अपने कष्टां के विपय मे जिज्ञासा नहीं होती, जव तक 
उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नही, अपितु सारे कर्यो काहल 
टना चाहता हे, तव तक उमं सिद्ध मानव नहीं समञ्लना चादिए । मानवता तभी शु 
होती ह जव मन मं इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती टे । ब्रह्मसूत्र मं इस जिनासा 
कों व्र्म-जिन्नासा कहा गया टे । अथातो व्रह्म-जिन्लास्ा । मनुप्य के सारे कार्यकलाप तव 
तक्र असफल मानं जान चाहिए, जच तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विपय में जिज्ञासा 
न कर { अतएव जा लोग यह प्रभ्न करना प्रारम्भ करदटेतेटकिवे क्यों कष्ट उटा 
याव॒कटाम जाय ह आर मृत्युके चाद करा जायेगे, वे ही भगवदगीता को 
सम्ननं वाले सुपाच्र विद्यार्थी हे । निष्टावान विद्यार्थी मे भगवान्‌ के प्रति आदर भाव 
भा हना चादिए। अर्जुन एमा ही चिद्यार्थी था। 
जव मनुष्य जावन कं वाम्तविकर प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान्‌ कृष्ण विशेष 
म्प्र ठम प्र्ोजन की पुनर्प्यापना के लिए अवतार लेते टे। तव भी -असंख्य जागृत 
हप लायाम स्न काई एक टना दे जो वास्तव मे अपनी स्थिति को जान पानाटे ओर 
यः भगृवट््गाता उसी के लिएु कटी गई ह। वम्तुत्तः हम सभी -गविदया रूपी वाधिन कै 
द्वारा निमल लिए गए हे, लेकिन भगवान्‌ जीवो पर विशेपतया मनुप्यों पर कृपालु ई 
टमा उदध्य 


धय म उन्दन्‌ सपन मित्र अजुन का अपना णिप्य चना कर्‌ भग्कदुमाता का 
प्रच्रद्धनं क्रिया| 


भगवान्‌ कृष्ण का पारय दने के कारण अर्जुन समस्त अन्नान (अविद) मं मुक्त 
^ पान कुरकषत्र दः युदधम्धल मे वर अज्ञानी वन कर भगवान्‌ कृष्ण मे जीवन की 
( भा कैः विपये प्रन करने लगा जिनसे भगवान उनकी व्याख्या भाव किया 
= मनुष्याव्लाम क्र निष्‌ कर दं ओर जीवन की योजनाका निर्धारण कर टं ¡ तव 
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| 
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मनुष्य तदनूमार कार्य कर पायेगः ओर मानव जीवन के उदेश्य को पूर्ण कर सकेगा | 

मगरवहूगरीता की विषयवस्तु मे पोच मूल स्या का ज्ञान निहित है} सर्वप्रथम द्धर्‌ 
क विन्नान की ओर फिर जीवां की स्वरूप स्थित्ति की विवेचना को गई है | ईश्वर का 
अर्थ नियन्ता है ओर जीवा का अर्थं हे-नियन्विते । यदि जीव यह कटे कि वह नियन्त्रित 
नर्ही है, अपितु स्वतन्त्र है तो समञ्ञो कि वह पागल है । जीव सभी प्रकार से, कम सै 
कम वद्ध जीवन र्मे, तो नियन्वित है ही । अत्तएव भगवद्गीता की विषयवस्तु ईश्वर 
तथा जीव ते सम्बन्धित हे! इसमे प्रकृति, काल (समस्त ब्रह्माण्ड की कालावधि या 
प्रकृति का प्राकट्य) तथा कर्म की भी व्याख्या हे | यह दृश्य-जगत्त विभिन्न कार्वकलापं 
से ओतप्रोत है । सारे जीव भिव्र-भित्र कायां मेले हुए ह भगवद्गीता से ह्मे अवश्य 
सीषठना चादिए किं ईश्वर क्या टै, जीव क्या हे, प्रकृति क्या है, वृश्य-नगत क्या है, 
यह काल दारा किम प्रकार नियन्त्रित किया जातः ह, ओर जीवों के कार्यकलाप क्या 
ह? 

भगवद्गीता के इन पोच मूलभूत विपयों मेँ से इतकी स्थापना की गर्दहे कि 
भगवान्‌, अधवा कृष्ण, अथवा व्रह्म, या परमत्मा, अप जो चाहें कह लं, सवते श्रष्ठ 
है। जीवे गुण मे परम-नियन्ता के ही समान हं । उदाहरणार्थ, जेप्ता कि भगवद्गीता के 
विभित्र अय्यायों में वताया जायेगा, भगवान्‌ भौतिक प्रकृति के समस्ते कार्यों के ऊपर्‌ 
नियन्त्रण रखते हे 1 भँतिक प्रकृति स्वतन्त्र नही हे ! वह परमेश्वर की अध्यक्षता में 
कार्य करती दै। जैता कि भगवान्‌ कृष्ण कहते रं-मयाध्यकषेण शकृति. सूयते 
सवराचरम-भोतिक प्रकृति मेरी सघ्यक्षता में कार्य करती हे । जव हम दृश्य-जगत मेँ 
विचित्र-चिचित्र वाते घटते देखते हँ, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीठे 
नियन्ता का हाथ टै। विना नियन्त्रण के कुठ भी हो पाना सम्भव नहीं । नियन्ता को 
न मानना वचपना हौगा। उदाहरणार्ध, एक वालक सोच सकता दै कि स्वतोचालित्‌ 
यान विचित्र होता हे, कयाकि यह विना घोडे के या खीचने वाले पशु सं चलता है । 
किन्तु अभिज्ञ व्यक्ति स्वत्तोचालित पान की आभियान्तरिक व्यवस्था से परिचित हीता 
हे । वह सदेव जानना है कि इस यन्त्र के पीठे एक व्यक्ति, एक चालक होत्ता है! दसी 
प्रकार परमेश्वर वह चालक हे जिसके निदेशन में सव कुट चल रहय दै 1 भगवान्‌ भै 
जीवों को अपने अंश-रूप मे स्वीकार किया हे, जैसा कि हम अगले अध्यायं मे देखे । 
सोनेकोएक कण भी सोना है, समुद्र के जल की वृद भी खारी होती है। इसी प्रकार 
ह्म जीव भरी परम-नियन्ता ईश्वर या भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अश होने के कारण सुक्म 
भात्रा भे परमेधर कै सभो गुणो से युक्त ्ठोते है, क्योकि हम सूष्म ईधर या अधीनस्य 
ईश्वर है। हम प्रकृति पर नियन्त्रण करने का प्रयास कर रहे हे, ओर इम समय हम 
अन्तरिक्ि या ग्रहों को वश मे करना चाहते है, ओर हममे नियन्च्रण रखने फी यह 
प्रवृत्ति इत्लिए है क्योकि यह कृष्ण मं भी ह । यद्यपि हममे प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने 
की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमे यह जानना चाहिए कि हम परम-नियन्ता नर ठे } 
इमकी व्याख्या भगवट्‌कीता मे की गईं है। # 

भौतिक प्रकृति क्या दै? छता मे इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के खूप मं हुई 
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प्रकार क कमो भे व्यस्त रहते हे ! निस्संवेह हम यह नहीं जानते छि किष प्रकार के 
कर्म करने से हम कर्मफल से मुक्ति प्राप्त करे सकते हे । लेकिन भगवद्‌ गीता मेँ इसका 
भी वर्णन हुआ हे। 

ईश्वर अर्थात्‌ परम ईशर परम चेतना-स्वरूप हे। जीव भी ईश्वर का अंश हने.के 
कारणं चेतन है । जीव त्तथा भोतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति वताया गया हे, अर्थात्‌ ये 
परमेश्वर की शक्ति है, किन्तु इन दोनो मे से केवल जीव येन टे, दुसरी प्रकृति चैतन 
महीं हे { यही अन्तर है । इसीलिए जीव श्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती ठे, क्योकि 
जीव, भगवान्‌ जेसी चेतना से युक्त दै । लेकिन भगवान्‌ की चेतना परम हे, ओर किमी 
को यह नही कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन ठे। जीव कभी भी, यदौ तके किं 
अपनी सिद्ध अवस्था मे भो, परम चेतन नदीं हो सकता ओर यह सिद्धान्त भ्रामक हे 
कि जीव परम चेतन हो सकता हे । वह चेतन तो हे, लेकिन पूर्णं या परम चेतन नहीं । 

जीव तथा ईशर का अन्तर भगवदगीता के तेरह अध्याय मे वताया गया है! 
ईर क्े्रज्ञ या चेतन हे, जेता कि जीव भी हे, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के 
प्रति सचेत रहता हे, जवकि भगवान्‌ समस्त शरीरो के प्रति सधेत रहते हे । चूकि वे 
प्रत्येक जीव के हदय मेँ वासं करने वाले है, अतएव वै जीवविशेष की मानसिक 
गतिशीलता से परियित रहते हे । हमे यह नही भूलना चाहिए । यह भी वताया गया 
है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हदय मेँ दश्वर या नियन्ता के रूप मेँ वास कर रहे हे 
ओर जप्ता जीव चाठता है वेसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हे \ जीय 
भूल जाता हे करि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्मं करने 
का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य मे फंस जाता हे । 
चह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर प्रहण करेता है, जित प्रकार हम पेस्तर 
उतारते तथा प्रहनते रहते हे । चकि इस प्रकार आन्मा देहान्तरणं कर जाता हे, अतः 
उसे अपने विगत (व्त्‌) कमों का फल भोगना पडता ह । ये कार्यकलाप तभी वदल 
सकतै हे जव जीव सतोगुण मे स्थित हो ओर यह समञ्जे कि उसे कौनसे कर्म करने 
चाटिए । यदि वह एसा करता हे तो उसके विगत (पृ्वछर्‌) कमं के सारे फल वदल 
जाते है । फलस्वरूप कर्मं शाश्चत नहीं हे । इसीलिए हमने यह कटा हे कि पौ तत्त्वो 
ईश्यर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म मे से चार शाश्वत है, कर्म शाश्चत नहीं हे। 

परम चेतन ईश्वर जीव ते स मामले मं समान हे-भगवान्‌ तथा जीव दोनौ की 
चेतनार्णं दिव्य हँ 1 यह चेतना पदार्थं के सयोग से उत्पन्न नही होती हे एसा सोचना 
भ्रान्तिमूलक हे । भगवद्‌ फीता इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भोत्तिक 
संग्रोण की किन्दीं परिभ्थित्तियो मे उत्पन्न हीत है । यह चैतना भौतिक परिस्थितियो के 
आवरण कै कारण विकृत रूप से प्रतिविम्वित हो सकती हे, जि प्रकार रंगीन कोच 
प परावर्तित प्रकाश उसी रग का प्रतीत होता है! किन्तु भगवान्‌ की चेतना भोतिकता 
से प्रभावित नही होती हे} भगवान्‌ कहते हे-गरयाध्यकषेण प्रकृतिः } जव वे इस भोत्तिक 
विश्च मेँ अवत्तरित होते है तो उनकी चेतना पर भोत्तिक प्रभाव नही पडता। यदि वे 
इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विपयो कर सम्बन्ध में उप्त तरह वोलने क अधिकारी 
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न चते जसा कि भगवद्गीता मे वोलते हे । भौत्तिक कल्मपः्रस्त चैतना से मुक्त हुए 
विना कोई दिव्य-जगत् के विपय म॑ कुष्ठ नीं कह सकत्ता । अतः भगवान्‌ भोतिक दृष्टि 
से कलुपित (दूपितत) नहीं हं । भगवदगीता तो शिक्षा देती है कि हमे इस कलुषित चेतना 
को शुद्ध करना है । शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होगे 
ओर इससे हम सुखी हो सकंगे । परन्तु इसका अर्थं यह भी नहीं हे कि हमें अपने सारे 
कार्य वन्द कर देने चाहिए । अपितु, हमें अपने कर्मो को शुद्ध करना चादिए सौरं शुद्ध 
कर्म भक्ति कहलाते है 1 भक्ति मे कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते है, किन्तु वे कलुषिते 
नहीं होते 1 एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भति कर्म करते देखता 
है, किन्तु एेसा मूर्ख यह नहीं समद्नता कि भक्त या भगवान्‌ के कर्मं अशुद्ध चेतना या ` 
पदार्थ से कलुपित नहीं होते ! वे त्रिगुणातीत होते हं! जो भी हो, हमें यह जान लेना 
चाटिए कि अभी हमारी चेतना कलुपित हे । । 

जव हमं भौतिक दृष्टि से कलुपित होते हे, तौ हम वद्ध कहलाते हं } मिथ्या चेतना 
का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने-आपको प्रकृति का प्रतिफल (उत्पाद) मान 
चेठते हे । यह मिध्या अहंकारं कहलाता हे ¡ जौ व्यक्ति देषात्मवुद्धि मेँ लीन रहता है 
वह अपनी स्थिति (स्वरूप) को नहीं समज्ञ पाता । भगवद्गीता का प्रवचन दैहात्मवुद्धि 
सं मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था ओर भगवान्‌ से यह सूचना प्राप्त करने 
के लिए टौ अर्जुनने अपने-अपको इस अवस्था में उपस्थिते किया था। मनुप्य को 
दे्त्मवुद्धि से मुक्तं होना हे, ओर अध्यात्मवादी के लिए प्रारम्भिक कर्तव्य यष्टी है) 
जो मुक्त ोना चाहता ह, जौ स्वच्छन्द रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जाने लेना 
होगा कि वह शरीर नहीं ह! मुक्ति का अर्थ है-भौत्तिक चेतना से स्वतन्त्रता 
शीमद्मायवतम्‌ में भी मुक्ति की परिभापा दी गई है। मुकतिर्हित्वान्ययारूयं स्वल्पेण 
व्यवस्थितिः--मृक्ति का अर्थं हे-इस भौतिक जगत की कलुपित चेतना से मुक्त होना 
अर्‌ शुद्ध चेतना मं स्थित होना । भगवद्गीता के सार उपदेशों का मन्तव्य इसी शुद्ध 
चेतना को जागृत करना ई । इसीलिए हम गीता कै अन्त मे कृष्ण को अर्जुन से यह 
प्रश्न करते पाते हं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं ? शुद्ध चेतना का 
अथ ६-भगवान्‌ के आदेशानुसार कर्म करना । शुद्ध चेतना का यही सार है! भगवान्‌ 
काभ दने के कारण हम्म चेतना पहले से ही रहती है, लेणिन हममे निकृष्ट गुणों 
दग प्रभावित होने कौ परवृत्ति पाई जाती हे किन्तु भगवान्‌ परमेश्वर होने के कारण 
कभी प्रभावित नदी होते । परमेश्वर तया क्षुद्र जीवौ म यही अन्तर है । 
„ वर चतनाक्याह? यदे "मेदू" तो फिर “मै हू" क्या है? कलुषित चेतना 
म" काञर्धहे कि म स्वेसर्वाहु, मे ष्टी भोक्ता रहू। यह संसार चलायमान है 
व्याक प्रत्यक जव यो सोचत्ता हे कि वटी इस भौतिक जगत का स्वामी तथा त 
£ 1 भाततिक सतना के दो मनोमय विमागरह। एक के अनुस्रारमंदहीषष्टार्हू जर 
दृमरं क अनुनार मे दी भोक्ता रू लेकिन वास्तव मेँ परमेश्वर स्रष्टा तथा भोक्ता दनां 
"जान परमश्रनक्राजगद्ेनेकेकारणजीवनतोस्ष्टाहेन ही भोक्ता। वह मा््र 
मत्यागा ६ | वह मृजित्त तथा भुक्त ६ } उदादरणार्थ, मशीन का करट त 
१४ * मरन को काद एक अगं सम्पूर्ण 
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मभीन कै साय सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एकं अंग पूरं शरीर के 
साध मद्योग करता हे ] चथ, पौव, ओंशवं आदि शरीर के अंग रह, लेकिन य वास्तविक 
भोक्ता नहीं हे । भोक्ता तौ उदर हे! पाव चलते हे, यध भोजन तत्ते रहै, दानि चवाते हँ 
सौर शरीर के सारं अग उदर को तुष्ट करने मेँ लगे रहते हँ, क्योकि उदर ही प्रधान 
कारक है, जो शरीर खूपी संगठन का पाण करता है । अतएव सारी वन्तुर्पं दर कौ 
दी जाती ह] जड़ को सीच कर वृक्ष का पोपण किया जाता है, ओर उदर का भरण 
करकैः शरीर का पोपण किया जाता है, क्योकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है ती 
शरीर के सारे अंगो को उदरपूर्ति मे सहयोग देना टोगा } इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता 
तथा ग्रष्टा हं ओर उनके अधीनस्थ हम उन्हं प्रसत्र रने के निमित्त सट्योग करनं के 
लिए हे । इस सहयोग से हमं लाभ पर्हुवता है, टीक चसे ही जसं उदर द्वारा गृहीत 
भोजन मे शरीर के सारे अंगों को लाम पर्हुचता है । यदि हाथ की अंगुलियौं यह सर्च 
किये उदर्‌ क्त रोदन म देकर स्वर्यं ए्रहण कर्‌ लं, तो उन्दं निराश होना पडगा। 
सूनने त्तथा भोग कै केन्द्विन्दु परमेश्वर ई, ओर सारे जीव उनके सहयोगी हे } सयोग 
कै कारणं दही वे भोग करतं हे] यह सम्वन्य स्वामी तथा दाम जस्रा है। यदि स्वाभी 
तुष्ट रेता है, तो दास भी तुष्ट रहता है । इमी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, 
यद्यपि जीवां मं भी ख्प्टा वनने तथा भौनिक जगन का भोग करने की प्रवृत्ति होती 
है, क्योकि इस दृश्य-जगत के त्रष्टा परमेश्वर मं ये प्रवृत्त्या ह | 

अतएव भगवद्गीता भें हम पारगे फि भगवान्‌ ही पूर्ण हँ जिन परम नियन्ता, 
नियन्त्रित जीव, दृश्य-जगत, शाश्चत-काल तथा कर्म सत्रिहित ई, ओर इन सवकी 
व्याख्या इष्के मूल पाठ मे कौ गई है \ ये सव मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते 
ओर यही परम पूर्णं परम ब्रह्म या परम सत्य कटलाता हे । यही परम पूर्णं तथा परम 
सत्य पूर्णं पु्पोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईह । सारी अभिव्यक्तियां उनकी विमि शक्तियो 
के फलस्वरूपर्है। वेहीपूर्णहे। 

भगवद्गीता म यह भौ वताया गया ह कि ब्रह्म धौ पूणं परम पुरुप के अधीन दै 
व्रह्मणो हि श्रतिष्ठाहम्‌) । ब्रह्मसूत्र भे व्रह्म की विशद व्याष्या, पूर्वं की किरणों के रूप 
म की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान्‌ का प्रभामय विरणसमूह दे । निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण 
व्रह्म की पूर्णं अनुभूति है ओर इघी तरह परमात्मा की धारणा भी है । पन्दह्यै अध्याय 
मे यह देखा जायेगा कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम निर्विरोप ब्रह्म लथा परमात्मा की आशिक 
अनुभूति से वद्कर्‌ हं । भगवान्‌ को मच्विदानन्द विग्रह कटा जात्ता है । ब्रह्मसंहिता का 
शुभारम्म इस प्रकार से होता है-्थरः परमः कृष्ण सच्विदानन्द विग्रह.। 
अनादिरारिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ । “गोविन्द या कृष्ण सभी कारणं के कारण है । 
चै ही आदि कारण हे आर सत्‌, चित्‌ तथा जानन्द फे रूप हे 1" निर्विशेष व्रह्म उनके 
सत्‌ {शाशचत) स्वम्नप की अनुभूति है, परमात्मा सत्‌-चित्‌ (शाश्चत-ज्ञान) की अनुभूति 
हे। परन्तु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपो की अनुभूति ईहै-सत्‌-चित्‌-आनन्द कै 
पूर्णं विग्रह ह। 

अल्पन्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते है, लेकिन वे है-दिव्य पुरुष खर 
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डमी पुष्टि समस्त चटिक प्रथो में दं ह। नित्यो नित्यां चंतनचतनानाम्‌ 
(कटोपनिषद २.२.१३) । जिस प्रकार हम सभी जीव ट जौर्‌ टम वक्रौ अपनी-अपनी 
व्यप्टि सत्ता दे, उसी प्रकार परम सत्य भी अन्ततः व्यक्ति टै अर्‌ भगवान्‌ कौ अनुमूनं 
उनके पणं स्वल्प मे समत्त दिव्य लक्षणों की दी अनुमति ह } यद पूर्णत्ता छ्पविरीन 
(निराकार) चहीं दे! चदि वह निराकार है, च किकी अन्व क्स्तुमेषटे करट, तो 
वद पूर्ण नहीं हो सकरता। जो पूर्ण है, छने दफा लिए अनुमवमम्य तथा अनु मवाकीत्त 
टर्‌ वन्तु से युक्त दाना चाहिए, अन्यधा वह पूर्णं केम द्र सकता ट? 

पुर्ण भगवान्‌ पं अफार नक्तिर्या र (परास्य भक्तिर्विविर्यव श्रवत्ते) | कृपण किस 
प्रकार अपनी चिभिन्र भक्त्यां दारा कार्वभील र, इसकी भो व्याख्या भगवद्गीता मं 
दं 1 यद दृश्य-जगत, या जिम जगतर्मं दम र रहे, वह शी स्वयं मं पूर्णं 
क्योकि जिन चौवीय तत्त्व मे यद नशर व्रह्मण्ड निर्मित ट, वं सांख्य दर्भन क अनुसार 
टस ब्रह्माण्डः के पालन तथा प्रारण के लिए अपेक्षित संसायनों मे पृष्त्तिया समन्वित 

दस्मे न तौ कोई विजातीय त्व दी किष भो वत्तु की ञावभ्यकना ह। 
म मुष्टि का अपना निजी नियत-क्राल टे, जितका निधारण परमेश्र्‌ की शक्ति हारा 
आ टै, जीर जव यद काल पूर्णद्य जाता हे, तो उमः पूर्ण व्यवसा से इम प्रणमेगुर 
मुष्टिको विना हो जाता टै। कषद्र जीवौ के लिए यह सुविधा प्राप्तदटैकिं पूर्णे की 
अनुभूति कर | समीं प्रकार्‌ की अपुर्णनाओं क्रा अनुभव पूर्ण विपयक ल्ञान की अपूर्णता 
के कारण द| इम प्रकार भगवद्गीता मं वदिक विद्या का पूर्ण न्नान पाया जाता हे] 

मागा चदिक नान अमोघ (अच्युत) ह, ओर सारे दिन्‌ उत ज्ञान को पूर्णं तया 
भमोय मान्त द । उदादरणार्ध, गोवर पणुमले टै ओर स्मृति वा वैदिक देन के 
अनुनार्‌ यटि कोड पभुमल का स्पर्म करनादै, नो उमे शद्ध होये क लिए स्नान करना 
पडता 7 लेकिन वदिक भस्त्रा मे गोर को पवित्र करनेवाला माना गयाद्। इते 
चिगेयामास कटा जा म्कता टे, लेकिन यट मान्य टै क्योकि यड चैटिक्र आष्ट जर 


दनं सन्दे नीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार कीं त्रि नदी ह्मी! अव 
तो उगरुनक विन्नान द्वारा चरे चिद किया चक्रा 


५५१ 
भ्य 


५ 


८) 


4 


किं गायके गोचर में समत्न 
वानुना गुण पाच जति 1 अतएव वटिके जान पूर्ण द, क्योकि यट नमस्त 


व एत चृष्या ने पर ट, आर भगवदगीता समसन वेदिक्र ज्ञान क्रा मार दे। 
_ वष्ट ञान तय क्ता वपय नी ट} टनारा णोधच्ता्वं अपूर्ण टे, क्योकि हम अपूर्णं 
ग््वाव्ट द्वारा आव्र कन्तं ६1 ष्यं पतेम चते आ र्हे पूर्णं न्नान को परम्परा दारा 


„ जसा कि मगवट्गीता मे कटा गयादे] दमे लान कौ उपयक्त 
त त, वरम्पगा म्‌, श्रमण करना द्धोता हे जो परम गुन साधत्‌ भगवान से प्रारम्भ 
पती रै, ओग द्च्यो वानुन्खा क्त यट पम्पग साने वदती जातीद) छत्र क्ते न््पमं 
अनुन भगान्‌ कृष्न म गिकष्षा ग्रहम्‌ - 


- ~> => 
यण 


= र, तार दनेक्छ 
ग्न क्म मोरा तानं म्र क्रे ग्नेन 


जी 
सं 
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वि ठ 
मप व्तग्ना हुनादह 


उनकी विरोध क्रियं विना चद 
ट्{ क्प क्त्‌ भगवदगीता क प्छ 


अत क्रा 
वन7 करम्‌ सर दम 
१५ ऊना व्ल सन्त्व कन्न क्र नृपान म चरा 
2 9 भ "नुमान्‌ चद दौ सात्र! हमं 
गगम वध 


क्त तिने क्रमा प्रल्ोर ट्प्फणा, विना वराएनयृद्रण पदि 
प्प ६१९) नना ^ गः 
८ १६ व्दपु दि +“ {शण प सधा (वधय. 


श्लोक ९ भूमिका ९३ 


वस्तु विना किसी भनोकल्पना के स्वीकारे कग्ना चाटिएु1 गोता को र्वदिक न्नान का 
सर्यायिका पूर्ण प्र्तुतति ममञ्ना चादिए। वैदिक न्नान दिव्व स्रोतों सं प्राप्त लता हं, अर 
स्वयं भगवान्‌ ने प्ल प्रवचन किया धा { भगवान्‌ रा कटे गये णव्द अपीगपेय 
कहलाते है, निनक्रा अर्ध ङ्रै कि वे चार दोपों स युक्त म॑मारी व्यक्तिः द्वारा कटं गवे 
(पौरुषेय) शब्दो से भित्र होते ई। संमारी पुख्प के दोप टे-{3) वहे व्रटि्यौ सवश्य 
करता है, (२) वह अनिवार्य रूप सै भ्रमित. होता है, (३) उमम अन्यो को धोखा देने 
की प्रवृत्ति छती है, तथा (४) वह अपूर्णं इन्द्रियों के कारण सौमित टोता टहे1 इन चार्‌ 
दोपां कै कारण मनुष्यं मर्वच्यापो ज्ञान विषयक पूर्णं सूचना नरी दे पाता। 

एप दोपपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वेदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता इमं पहले-पदल 
प्रधम मृष्ट जीव, ब्रह्मा केः हदय में प्रदान क्रिया गया, पिर व्रह्म नं इम ज्ञान कौ सपने 
पुत्रां तथा शिष्यां को एमी क्प में प्रदाने क्रिया निम न्प में उन्दं भगवान्‌ मे प्राप हुजा 
धा। मगवान्‌ पूर्णं हें आर उना प्रकृति कै नियमीं के वशीभूत होने का प्रश्न दी नदीं 
उठता । अत्तएव मनुष्य मे इतना समञ्ञने की वुद्धि तो नी हौ चादिए क्रि भगवान्‌ दी 
दम ब्रह्मण्ड की मारी वम्तुभं क एकमात्र म्बामीर्है, वेदी आदि स्रष्टा तधाद्रह्माके 
भी सूृजनकर्तां हं। ग्यारहवं अव्या मं भगवान्‌ को प्रपितामह कं रूप मं सम्वोचित 
किया गया ई, क्योकि ब्रह्मा को पितामह कटक मम्वोचिने किया गया हे, अौरवेतो 
दून पितामह के भी खष्टा ह! अनएव किसी को अपने-आपकों किमी भी वस्तु का 
स्वाभी नर्षा भानना चदि, उमे केवल उन्सं चम्तुञ को ऊपना मानना चाहिए जो 
उमकरे पोपण के लिए भगवान्‌ ने अलग कर्‌ दीर्हे। 

भगवान्‌ द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वम्नुओं को किस तरह काप 
लाया जाय, दमकरे अनेक उदाहरण प्राप्त ह] इमकी भी व्याख्या भगवद्गीता मे हई 
है। प्रारम्भ म अर्जुन ने निश्चय क्रिया था क्रि वह कुलक्षेत्र के युद्ध मं महीं लडेगा। 
यह उसका निर्णय धथा। अर्जुन नं भगवान्‌ सं कटा फि चह अपने ही मम्वन्धियों को 
मार्‌ कर्‌ राज्य कारभाग नदीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर जघारित था, 
क्यकि वह ॐपने-आपक्रौ शरीर मान रद था आर अपने भाद्रयो, तीनों, सालो, 
पितामहा आदि कौ अपने शारीरिक प्म्वन्य या विम्नार के खुप मं लै ग्दा था। अतएव 

वह उपनी शारीरिक जावश्यकताओं को तुष्ट करना याह रा था। भगवान्‌ ने 

मगवदूयीता का प्रवचन इम दृष्टिकोण को वदतने के लिए दी क्रिया, ओर अन्तमं 
अर्जुन भगवान्‌ के आदशानुमार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कच्ता रे-करिष्ये 
वचनं तव --^“मै आपके वचन के जनुमार ही कार्यं कर्णा“ 

इस संसार मं मनुप्य विन्लियां तया कृत्तां के ममान लने क लिए नहीं हं । मनुष्या 
को भनुप्य-नीवन फी मटत्ता ममज्ञकर मामान्य पशुओं की भत्ति आयरण करना वन्द 
कर्‌ देना चद्िए1 भनुप्य को अपने जीवन के उदेश्य को ममञ्नना चारिए, ओरं इसका 
निदेश वैदिक प्रथो मं दिया गया है, जिसका सार भगवद्गीता मे मिलता ड | वेदिक 
प्रय मनुष्यों के लिपु है, पशुओं के लिए नदीं एक पशु दूमरं पशु का वधक तो 
कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियन्वरित स्यादंन्दिय की तुष्टि कै 


९४ श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्याय ९ 


लिए पशु वध करता टे, नो वह प्रकृति के नियम को तोदनं के लिए उत्तरदायी ह1 
भगवव्गीता मं स्पष्टम्पमं प्रकृति कं गुणा अनुसार चीन प्रकार क क्माका 
न्ख --सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म । दसी प्रकार आहार कं 
धी तीन भद ह-मात्तविक आदार, राजसिक आहार्‌ तथा तामसिक आहार्‌ इन सवका 
विग वर्णन हुआ हे, ओर यदि हम भगवदगीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग कर्‌ 
तो हमारा सम्पर्ण जीवन शद्ध हो जाए, आर अन्ततः दम अपने गन्तव्य का प्राप्त हा 
मक्रते हे, जो इम भोतिक आकाश से परं ह (यदगत्वा न निवतन्तरे तद्धाम. परम मम) | 
यद गन्तव्य सनातन आकाश, या नित्य चिन्मय आकरा कटलाता ह । इस ससार 
मदम पाते है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक ह। वह उत्पत्न हाता ह, कुठ काल तकं रृहता 
हे, कुष्ट गोण वस्तुं उतपन्न करता दै, क्षीण होत्ता है ओर अन्त मे लुप्त हो जाता है । 
भोतिक संसार क्रा चही नियम दै, चाहे हम इम शरीर का दृष्टान्त लं, याफलकाया 
किसी अन्य वस्तु का। किन्तु इस क्षणिक्र मंसार से परे एक अन्य संसार है, जिसके 
विपय मं दमं जानकारी द! उस संसार मं अन्व प्रकृति ट, जो सनातन हं} जीव भी 
सनातन द आए ग्चारहवें अध्याय मं भगवान्‌ को भी मनातन वताया गया हे । हमारा 
भगवान्‌ के माध घनिष्ठं सम्यन्ध ह, आर चकि हम सभी गुणात्मक रूप स एक ह~ 
मनातन-धाम, मनातन-्रह्म तथा खनातन-जीव--अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे 
म्मनातन-धर्म को जागृत करनारे, जोकि जीव की शान्त वृत्ति हं!{ हम अस्थायी रूप 
, मे विभिघ्र कमं मं लग रन ह, किन्तु यदि हम इन क्षणिक कर्मो को त्याग कर परमेश्यरं 
^ द्वारा प्रस्तावित कम का ग्रहण करलं, त्तौ हमारे यै सारं कर्णं शुच्ध हो जार्पु। यही शुद्ध 
जीवम कटसलात्ता ई । 

परमेश्र्‌ त्तथा उनका दिव्य धाम, वे दोनो ही सनातन ह ओर जीव भी सनातन हे। 
मनत्तन-धाम मं परमश्धर तधा जीव की सयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता ह! 
भगवान्‌ जीवां घर्‌ अत्यन्त दयालु रहते द, दोक वे उनके आत्मज हे ! भगवान्‌ कण्ण 
ने भगवदगीता मे धापिते क्रिया ह सर्वयोनिपु... अदं चीजगप्रदः पितता--“मं सवका पित्ता 
1 निम्मन्दर अपन-अपन क्रमो क सनुमार्‌ नाना प्रकार के जीव रह, लेकिन यपर 
कृष्णा कत्ते द क्रिये उन सचके पिता हं अतएव भगवान्‌ उन समस्त पतितत वद््रजीवो 
वन उद्धार्‌ करून नधा उन्द्‌ मनातन-धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित्त छेत्त ट, लिसमे 
अनातन.-जाव भगवान्‌ कौ नित्य संगति में रटकर अपनी सनातने स्थित्ति को पुनः प्राप्त 
फर तफ [ भगवान्‌ स्वय नाना अवतारांकेस्पमं अयतत रा फिर अपन 


वध्यन्ते मवक्म का अपन पुत्रो, पार्षदो वा आचार्यो के म्पे इन य्रजीर्वो का उद्धार 
क्रमे क लेण भजत ष्ट। 

अताणय मनानन-ध्म किसी सराम्प्रदायिक धर्म पद्धत्ति का मृचके नह द । पहता 
निन्य प्मरश्वर्‌ कर माध नित्य जीवों के नित्य कर्म-धर्म का मृचक्र ह } संता कि पटले 


0117; {नित्य 

म स क जीव क नित्य धमं (वृत्ति) को वताता हे । श्रीपाद रामानजायार्य 
न सनन गय को व्यार्या इम प्रार्‌ कीरे, “वद, निमानं आटि ह सीर नं 
त््न्य्‌ 


अन्द मलय दमः सनातनधर्म के विपय मं यत्त क्र्तं हत्ती द्मे श्रीपाद 
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रामानुजावार्य कै प्रमाण के आयार पर यह मान सेना चदिए किं इघका न अवि है 
न अन्त] 

अग्रेनी का “र्लीन' शव्द सनातन-धर्म से थोड़ा भित्र है । ^रिलीजन" से विश्वास 
का भावे सूचितं होता ई, ओर विश्वाम परिवर्सित हो सकता हे किसी को एक विशेप 
विधि मे विश्वास हो सकता है ओर वह इस विश्चास्र को वदल कर दुस्तरा ग्रहण कर 
सकता हे, लेकिन सनातन-धर्म उप्त कर्म का सूचक है जो वदला नं जा सकता । 
उदाहरणार्थ, न तौ जल से उपकी तरलता विलग की जा सकती हे, न अग्नि मै कप्मा 
विलगं की जा सकती हे] इसी प्रकरार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नही किया 
जा सकता । सनातन-धर्म जीव का शाश्चत अंग है 1 अतएव जव हम सनातनधर्म के 
विपय मेँ वात करते हे तो हरे श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि 
उसका न त्तो आदि है न अन्ते। जिसका आदि-अन्त न हो वह ामप्रदाधिक नहीं हो 
सकता क्योकि उमे किसी सीमा में नही वधा जा सकता। जिनका सम्यन्ध किसी 
सम्प्रदाय से होगा वे सनातनधर्म को भी साम्प्रदायिक मानने की भूल करगे, किन्तु 
यदि हम दत विषय पर गम्भीरता से विचार करे ओरं आधुनिक विन्नान के प्रकाश मेँ 
सों तो ््म सहन हौ देख भकते है कि सनातन-धर्म विश्च के समस्त लोगो का ही 
मँ अपितु ब्रह्माण्ड के समस्ते जीवो का है1 

भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पूर्ठौ मे कौ अवि हो, 
लेकिन सनातम-धर्म के इतिहास का कोई आदि नदीं होता, क्योकि यह जीचोँ क साथ 
शाश्वते चलता रहता है । जरह तक जीर्यो का सम्बन्ध हे, प्रामाणिक शास्र का कंथन हे 
किजीवक्रामतो जन्म्टोताहे, न मृत्यु गीता में कहा गयाहेकि जीवन तौ कभी 
जन्मता हे, न कभी मरता हे । वह शाश्चत तथा अचिनाश्री हे, ओर इस क्षणभगुर शरीर 
कै नष्ट छलेन के वाद भी रहत्ता हे । सनातन-धर्म के स्वरूप के प्रसण पे हमे ध॑की 
धारणा को संस्कृत की मूलं धातु से समञ्जना होगा । धर्म का अर्धं है जो पदार्थं विशेष 
मै सदैव रहता हं । हमं यह निष्कर्ष निकालते हे कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश 
सदैव रषते हे, ऊष्मा व प्रकाश के विना अग्नि शव्द का कोई अर्थं नही होता इसी 
प्रकार हमे जीव दः उप अनिवार्य अंग कौ दूंढना चाहिए जो उमका चिर सहचर ठे । यह 
धिर सहचर उपस्रका शाश्वत गुण हं ओर यह शाश्चत गुण ही उप्तका नित्य धर्म है । 
. जवर सनातन गोस्वामी ने श्री चे्तन्यमहापरमु से प्रत्येक जीव के स्वरूप कै विपय 
मेँ जिज्ञासा की तौ भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि जीव का स्वप या स्वाभाविक स्थिति 
भगवान्‌ की सेवा करना ई । यदि हम महाप्रभु के इत्र कथन का विश्लेपण करं तो 
हम दे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा मे निरन्तर लगा हुभा है ! एकं जीव 
दूसरे जीव की सेधा कई रूपो मं करता हे। ठेसा करके, जीय जीवन का भोग करता 
हे{ निम्न पशु मुपया की मवा करते हे जेते सेवक अपने स्वामौ की सेवा करते है! 
एक व्यक्ति अ" अनं स्वामी "व' की सेवा करता हे ओर "व" अपने स्वामी स 
तथा "स" अपने स्वामी "द" की । इस प्रकार हम देखते हं कि एकं मित्र दूसरे मित्र की 
पवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती हे, पति ४ ~ 

~ - ~ ^ 


५ 


॥ 


९६. श्रीमद्भगवद्गीता वधारूप , अध्याय १ 


की सवा करता द। यदि हम इसी भावना सं खोज करते चले तो पार्णगे कि समाज 
म एसा एक भी अपवाद नही है जिसमे कोई जीव सेवामेन लमा हो ! एक राजनेता 
जनता के समस अपनी सेवा करने की क्षमत्ता का घोपणा-पच्र प्रस्तुत्त करता ह } फलत 
मतठात्ता उसं यट सोचत हए मत देते है किं वह समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा करगा । 
टकानदार अपनं ग्राहक की सेवा करता है ओर्‌ कारीमर (भिल्यी) पंजीपतिया की संवा 
करते है! पंजीपत्ति अपने परिवार की सेवा करता टै ओर परिवार शाश्चत जीव की 
शाश्वत सेवा क्षमता तं राञ्य की संवा करता हे! प्र प्रकार हम देख सक्ते हँ कि 
कोई भी जीव अन्य जीव की मेवा करने से मुक्तं नीं ह! अतएव हम यह निष्कर्पं 
निकाल सकते हे कि सेवा जीव की चिर सहचरी हे ओर सवा करना जीवे का शाश्यत्त 
(सनातेन) धम ह। 

तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशभेप के प्रसं मे एक विशिष्ट प्रकार के 
विश्धाम को अंमीकार्‌ करता ह, ओर इस प्रकार वह अपने को हिन्द, मुसलमान, ईसाई, 
वद्ध या किसी अन्य सम्प्रदाय को माननं वाला वताता है) ये सभी उपाधिर्यां सनातन- 
धरम नहीं ट! णक हिन्दू अपना विश्चास दल कर मुसलमान चन सकता है, या एक 
मुमलमान सपना चिश्चा वदलं कर हिन्दू वन सकता हे या कोई ईसाई अपना चिश्चास 
वदल मकता ढै, इत्यादि । किन्तु इन सभी परिस्थितियों मे धार्मिक विश्वास में परिवर्तन 
ने स अन्यो की मेवा करनं का श्धत्त-धर्म (वृत्ति) प्रभावित नहीं होता ! हिन्दू 


~. मुमेलमान या ईसाई समम्त परिष्थितियों मं किसी न किसी के सवक ह । अतएव किसी 


विप विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन-धर्म को संमीकार करना नहो हे। 
मया क्ररना ही मनातन-घर्म ह। ५ 
वस्तुतः भगवान्‌ क स्बध हमारा सम्बन्ध मेवा का सम्बन्ध हे । परमेश्वर परम भोक्ता 
£ आर हम सरार जीव उनके पैवक ह । हम सच उनके भोग (सुख) के लिए वने है 
आर्‌ यदि एमे भगवान्‌ के साय उस नित्य भोग्ये भागलेतेरहै, तो हम सुखी वनते 
। एम किमी अन्य प्रकार से सुखी नही. ट सकते ! स्वतन्त्र रूप से सुखी चने पाना 

सम्भव नी, जिम प्रकार भरीर काकोई भो भाग उदर सं सहयोग किये चिना सुखी 
नरी रट सकता । परमेश्धर कौ दिव्य प्रेमाभक्तिमय सेवा किये चिना जीव मुखी नही हो 
गक्रना। 
नयवद्‌गीतय मं विभिन्न देवों की पूना यामेवाकरनेका अनुमोदन नहीं किया गया 
म्म (८.२०) कद्यागयाद ; 

वलम्ेसतेततजनाः श्रपान्तेऽन्यदेवत्तः / 

ते तें नियममास्थाय प्रक्त्या नियताः स्यया॥ 
ग भातेक इच्छाञ्जं छारा मार गई यै 
तन्‌ न पन-पन स्वभावा 


9) 


ठेवनाओओं की भरण में जाते हं 
ध कं उनुनार पूना के विभप विधिविधानाों क्रा पालन कतं 
ग : त्र गयाद कि जां कोम-यासना दाग निदशित सते 

भ्पगात्यन्‌ कृत्य क्व पजान छर्के दवनञ्जं च्छ पृना क्रमत द} जव दहमं कृष्णं करा माम 
लने तो दमे दिती माप्प्रदायिक नाम च्ल उल्ल नसं 





कृष्णकृपाश्ीमूरति श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी भ्रभुपाद 


सस्यापकाचर्य : अन्तररष्टरीय कृप्णभावनामृत सघ 
सम्पर्ण विभ्व रमे वैदिक ज्ञान के उद्वितीय प्रचारक 





भीत जगन्न म व्ायाजी मदाराज 


श्रीत ठाकुर भक्तिविनोद 
कृष्णभावनामृत से सम्पूर्ण जगत को लाभान्वित 
कराने वाले कार्यक्रम के अग्रदूत 


श्रील ठत वि 


> तर 






२५ 


= धि 1 
[व १ 





मत भू मद्रान मरम्यती भं 

त भत्तमद्धान्त सरम्यती मोम्यामी महाराज श्री्त गौरकिणोर दास वावाजी महाराज 
३५ -ए.9 = ~+ [3 क १ मान्त मोम्कार्म ५ 
ष्य पदन्तु स्य प्रू फ़ यर महारात शीर भिनदान्य सरन्न मोम्यार्म मासद्‌ मैः 


गृण प्रतय ॐ (4 टर भेन से, म अन्तरम 
गुर मलद्यव अगर श्रीत ठरुर प्किनोद कै अन्तर्य परिधय 





अपने पार्मदो से धिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य श्रीकृष्ण के गौर सुन्दर अवतार 


है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आदर्श भक्त के रूप मे अवतरित होकर उन्होने अपने 


अनुकरणीय आचरण द्वारा भगवतप्रेम की शिक्षा दी । 





धारण करता है, उसी 
त्याग कर नवीन भौतिक शरीर 


र्‌ 


५ 


र 


कर नय वन्त्र धा 


को 


ते 


पुराने ग्म्त्रोंकोत्याग 
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२ 
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मनुप्यपु 


श्रकृार्‌ 
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च्िमि 
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शरीरो 


र्‌ 


(२२२) 


फ्रता 2। 
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(भ 


१ 





सृष्टि के लिए भगवान्‌ कृष्ण का स्वा तीन विष्णुम का रूप धारण करता 
है 1 पहले महाविष्णु है, जो सम्पूर्ण भौतिक शक्ति महत्तत्त्व को उत्पन्न करते 
है । (७ ४ तात्र) 





न 





ब्रह्मा के दिन के शुभारम्भ मे सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते है ओर 
फिर जब एत्रि आती ह तो वे पुन अव्यक्त मे विलीन हो जते है। (८१८) 








सर्वोच्च निद्ध अरस्य 


र 


यह जीवन की सर्व 





वृन्दावन को प्राप्त हेता है उँ ॐ 








ते जाया जाता है ओर यम उन्दे तरह-तरह का दण्ड देने की व्यवस्था कद 


है। (०२९ तात्पर्य) 





यह वह परमपुरुष है, जिते ऋपिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते है, भक्तगण 
भगवान्‌ मानते है ओर सामान्यजन प्रकृति से उत्पन्न हुमा मानते है । ये बालक, 
जिन्होने अपने पूर्वजन्मो मे अनेक पुण्य कयि रहै, अव उसी भगवान्‌ के साथ 
तेल रहे है। (११८) 





तो भी इस्त शरीर भे एक अन्य दिव्य भोक्ता है, यो ईष्वर है, परम स्वामी 
है ओर साक्षी तथा अनुमति देने वलि के रूप मे विद्यमान है डौर जो परमात्मा 
कहलाता है। (३ २३} 


भ्टोकर ~ भूमिका ९७ 


सर्वोच्च आनन्द, ओर इसकी पुष्टि हई है कि परमेश्वर समस्त आनन्द के आगार ह। 
हम सभी आनन्द की खोज मे लगे रहते हे । आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ (वेदान्त-सूत्र 
१,१.१२) । भगवान्‌ की ही भति जीव चेतना से पूर्णं हे, ओर सुख की खोज मं रहते 
हे। भगवान्‌ तो नित्य सुखी हे, ओर यदि जीव उनकी संमति करते हे, उनके साथ 
सहयोग करते हे, तो वे भी सुखी वन जाते हे। 

भगवान्‌ इस मर्त्य लोक मे सुख से पूर्ण अपनी वृन्दावन लीला प्रदर्शित करने के 
जिए अवतरित होते हे । अपने गोपमित्रो के साथ, अपनी गोपिका-सखियो के साध, 
वृन्दावन के अन्य निवासियो के साथ तथा गायो के साथ उनकी लीलार्णँ घुख से 
आतप्रोत है । वृन्दावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नही जानती 
धी। परन्तु भगवान्‌ कृष्ण एसे थे कि उन्होने अपने पितता नन्द महाराज को भी इन्द्रदेव 
की पूना करने से निरृत्साहित किया क्योकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते 
थैकि लोगो को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं हं । उन्हे एकमात्र 
परमेश्वर की पूजा करनी.चाहिएु क्योकि उनका चरम-लक्ष्य भगवद्धाम को वापस जाना 
है। , .. 
भगवता मे (१५ ६) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ दे 

म तद्भासयते सूयां न शाको न एरावकः/ 
यद्गत्वा न त्िव्तन्ति तद्धाम परमं मम॥ 

“मेरा परम धाम न तो सूर्य या चन्द्रमा द्वारा, न ही अग्नि या विजली द्वारा प्रकाशित 
होता ठे । जो लोग वहौँ पर्हुच जाते हे वे इस भोतिक जगत मे फिर कभी नही लोरते।* 

यह श्लोक एस नित्य आकाश (परमधाम) का वर्णन प्रस्तुत करता हे । निस्सन्देह 
हमे आकाश की भीतिक धारणा हे, ओर हम इसे पूर्य, चन्द्र, तारे आदि के सम्बन्ध 
मे सोचते हे। किन्तु इस शलोक मे भगवान्‌ वतातं हे कि नित्य आकाश मे पूर्घ, चन्द्र, 
अग्नि या विजली किसी की आवश्यकता नहीं हे, क्योकि वह परमेश्वर से निकलने 
वाली ब्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित हे। हम अन्य लोको तक पहुंचने का कठिन प्रयास 
कर रहे हे, लेकिन परमेश्वर कै धाम को जानना कठिन नही हे । यह धाम गोलोक 
कहा जाता हे । ब्रह्मसहिता मे (५ ३७) इसका अतीव सुन्दर वर्णन मिलता टे-गोलोक 
एव निवसत्यखिलात्मभूत" । भगवान्‌ अपने धाम गोलोक मे नित्य वास करते हे फिर 
भी इसत लोक सं उन तक पर्हुवा जा सकता हे ओर एसा करने के लिए वै अपने 
सच्चिदानन्द विग्रह रूप को व्यक्त करते हे जो उनका असली म्प हे। नव वे इस रूप 
को प्रकट करते हे तव हमे इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नही रह जाती कि 
उनका रूप केमा हे । एमे चिन्तन को निरुत्साहित करन के लिए ही वे अवतार लेते 
हे, ओर अपने श्यामसुन्दर स्वरूप, को प्रदर्शित करते ढे । दुरभाग्यवश अत्पन्न लोग 
उनकी हंसी उडाते हे क्योकि वे हमारे जेते वन कर आते हे ओर मनुप्य टप धारण 
करप हमारे साथ खेलते-कूदते हे । लेकिन इस कारण हमे यह नहीं सोचना चाहिए कि 
वे मारी तरह हे । वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपन वाम्तविक रूप मे हमारे 
समक्ष प्रकट होते दे, ओर्‌ अपनी लीलाओ का प्रदर्शन करते दे, जो उनके धाम मे होने 


१८ श्रीमदूमगव्दु्मतरा ववार्प अध्याय १ 


[9 [9 
~~ 


या दीनां की अनकुनियो (प्रनिन्य) दत्ता ट । । 
ग्र्यज्योति) मं असंख्य लोकः तैर्‌ ट्टे 
भाव्यानि अकाय ची तेजोमय किरणा (व्रह्मज्योति) म अत्य लोक तर्‌ ट 
ट्र} चद द्रह्मन्यनि प्म याम कष्मर्लवक म उटृमृत्त हत्ती ह ऊद्‌ जनन्य तवा 


चिन्यय नीक, जो भानि नी द, इमी ज्यात म तरन्‌ रदत ह { भगवान्‌ कटन ह 


न नदभानयतं सयो न जनां न पावकः । यद्गत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं मम। 


[\ 


१) 


|| 


त ~> 1 2 जस -मोतिक आकरा मं सनदे 
न्न ध्यं आाव्यान्मिठ आक्रान नक्र पटु जत्तिदडे उम इम भात्रक्र सक्रालमप कट्‌ 
ल ट ग्ड जानी 1 भौतिकं आकरा सर्वाच्य लोक (व्र्लोकं 
कमी आ्ादन्यक्रना नटीं एद जानी ( भौनिक आकाश मं वटि हम सवाच्य लाक (ग्रत्रलक) 

न्व ् क व्या 4 एन [० ४५१ सजीवन = क्रीं 
द्या भीप्रामं क्र न, चन्रलाक् कातता कटनादयसक्वा,ताव्रस माका क 


म~ --टामी नियः व्रह्मण्ड का कोई भी सोक 
प्निन्थिति्य-नन्म, मन्य, व्याधि तथा नरा-दामी 1 भ्रानि व्रह्मण्ड का काट भा साकं 
ममान कः इने चार नियमा म मुक्ते महा ह। 


न ~ = त्ययन्य ~ ~ > ~ टेक 
मार नीव एक तनाय म दृनर लाकर म चरण क्रून =, किन्तु एमा नहह क्रि 
५ च्य ल्य ~ मं जाना चारं री 4 (4 [9 ५-८४ 
टम दान्त व्यदन्धा कर्क [जिन दाच््म जाना चाद वद्य चल जाव याट्‌ क्रमा 
} [ ए [1 ५ [र ~~ क = क कः ट्सका । छन्तख ६4 
दन्य नाक म जानी चाने द नी टसपक्ा त्रिय दना ह! टतको भी टन्लश्च दाः 


यानि व्वत्रना ठयान्‌ पिवृन्‌ यान्ति पिनृव्रत्ताः। यटि हम एक लोक म दृं लोकम 
विच्य च्छन्ना चात है तो उम प्‌ कराद्‌ कान््रक्र व्यवस्धाक्रा सआाठल्यक्रना नदय 
| गोना न्न उषदण दानति च्वत्रता दवान । चन, पर्य तथा उच्चतर स्लीक 
न्यर्माक क्च्मान दे! ल्ल की नीन विभिच्र ल्थितिर्णा द-ठच्यतर, मध्य चथा 


[५ 


निव्यनन नोक! पृ्वौ सथ्य सोः म आना द मगवटगमाता देतात टद क्रि करम. प्रकार 
तिं नर्न मुत्र-याचि दवत्रा व्वान--ढारा उच्तर तना व्राता दव्रलाक्रा तक्र जाया 
जा सता 2 | मनुष्य क्रा त्वन उने लाक कं वित्ेप ठता की परजा करने कीं 


नेग यन्दरना, मेय या जन्य च्चा भो उच्तर ल काजवा 





„पर्‌ भा भगवट्गाना भर्मं म जगन क किसी लोक मे जानं की तरलाः नदीं देनी 
न्क चद तम करना यान्त्रक गु म चात्तीन हजार वर्पो (खर्‌ कौन इतने ममय 
न सत्न समः) नक वात्र कन्व म्यच्वि लं, व्रद्यलोकर, क्यो न चन्तं ज्व, 
प्टननु नभा वरा दमं जन्य, मृल्यु, जया नथा व्याधि जेमी मानिक अमुविधाओं से 
शन नना बन सव्व { लेकिन ऊ पम लोच्ध, कृष्यल्नोक, या आच्यल्पियः अआच्नन 


ठ्वा व अमुचिार्पं नदी दमी । 


४ (न [ 
द्् 


भ श्र भः [र म्न्य ५ पर्ट्ठना * 
~ न्दा न्द "दन्य ननुम प्न एटरदन चना [4 
1 
५ 


॥ 
(1 ० 
गन्म समल पं पजनम भ त्नी नाम लाक 
4.1 2: उनम मालाक वृन्डविन नामक लोक 
मन्न््ट र, ज भग्न शादयः द राट धाम 
गन शक का आदि धाम द । यद नामे नानकानी मगवदर्गीता 
मदः मू: 2, उर इमं उषटय? रि 


प्ल (्ट्न ्र्ार दम्‌ टम भानि नगत 


यन्म उपदा गाद 
~~ 

> ए "~~ भन 

4 ^ न्न ८1९१ १1 भ ~~ 


म्नः आनन्दमयं नायम स्ने 
गरन > + ऊनन्दमय नावन प्रिना सक्रनेद्धं 
निन => ५ क 
५ २२८ ५ पन्टर स्यि य भानि जमन का जीना चित्रण 
र त का सनता विं दो 
५9 


म) 371 29 र, ९५ 
= ~~ "7 ~ 


ग्रदुरच्य्यम्‌ ज 


इश एप ॐ ( 
लक कन्य पत वतन ठंड ग केदछिनि। 
द ॥ 


श्लोक ९ ^" भूमिका . १९ 


य्न पर भोतिकं जगत का वर्णन उस्र वृक्ष के रूप मे हुआ है जि्तकी जडं ऊर्ध्वमुखी 
ह ओर शाखा अधोमुखी हे । हमे एसे वृक्ष का अनुभव दहे, जिसकी जडं ऊर्ध्वमुखी 
हों : यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खडा होकर जल मे वृषो का प्रतिविम्व 
देखे तो उतत सारे वृक्ष उल्टे दिखमे ! शाख नीचे की ओर ओर जडं रपर की ओर्‌ 
दिखंमी । इसी प्रकार यह भौतिकं जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिविम्व है । यह 
जगत वास्तविकता का प्रतिविम्व (छाया) मात्र हे] प्रतिविम्व (छाया) में कोई 
वास्तविकता या सार नर्हीं होता, लेकिन प्रतिविम्ब से हम यह समङ्ञ लेते हे कि वस्तु 
तथा वास्तविकता हे । इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल मेँ जलं नही होता, लेकिन मृग- 
मरीधिका वताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती हे । भौतिक जगत मे न तो जल 
हे, न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत मे वास्तविक सुख-ख्पी असली नल हे। 
भगवद्गीता मे (१५.५) भगवान्‌ ने सुञ्ञाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकारं 

से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हं । 

तिमतिमोहा नितसकोष 

ध्यात्मनित्या विनिकतकामाः। 
ददधैवधुकाः सखद खरै 
गच्छन्त्यगृढाः पदमव्यय्‌ तत्‌॥ 
पदमव्ययं अर्थात्‌ सनातन याज्य (धाम) को वही प्राप्त होता है जी निर्मानि-मोहा हे। 
इसका अर्थं क्या हुआ? हम उपाधियो के पीठे पड़े रहते हे । कोई "महाशय" वनना 
चाहता है, कोई "प्रभु" वनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा यां कुष्ठ 
आर नना चाहता ह । परन्तु जव तक हम इन उपाधिर्यो से चिपके रहते हं तव तक 
हम शरीर के प्रति आसक्त वने रहते टे, क्योकि ये उपाधिर्यौ शरीर से सम्बन्धित होती 
है । लेकिन हम शरीर नही हे, ओर इसकी अनुभूति होना ही आत्मसाक्षात्कार की 
प्रधम अवस्था है । हम प्रकृति के तीन गुणो से जडे हुए हे, किन्तु भगवद्भक्तिमय सेवा 
द्वारा टमं इनत टूटना होगा । यदि हम भगवद्भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते 
तो प्रकृति के गुर्णो से टूट पाना दुष्कर है । उपाधियो तथा आसक्ति हमारी कामवासना 
तथा इच्छा अर्थात्‌ प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण हे । जव तक हम प्रकृति 
पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नी त्यागते तव तक भगवान्‌ के धाम, सनातन धाम, 
को वापस जाने की कोई सम्भावना नही है । इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त 
होत्रा है जो ब्रूढे भौतिक भोगों के अक्ष्णो दारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान्‌ 
की सेवा मे स्थित रहता है । एसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता हे! 
गता में अन्यत्र (८.२१) कहा गया है ` 

भव्यक्क्षर इ्वुक्तस्तमाहुः परमाः गतिम्‌/ 

यं प्राप्य न॒ निवत्ते तद्धाम ण्टम मम 
अव्यक्त का अर्थ है-अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भोतिक जगत तक प्रकट नहीं हे। 
हमारी इन्नरो इतनी अपूर्ण ह कि हम इस ब्रह्माण्ड मे सारे नक्षत्रों को भी नहीं दे 
पाते। वैदिक साहित्य से मे सभी लोकों के विषय मे प्रवुर जानकारी प्न रोती रे ॥ 


२० श्रीपद्भगवदुगीता यथारूप अध्याय ९ 


उस पर विश्राम करना यान करना हमारे ऊपर निर्भर करता दै {वेदिक प्रथा मे 
विशेपनया श्रीमदभागवतम्‌ मे, सभी महत्वपूर्णं लोकों का वर्णनं है। इस भौतिक 
आका मे फः आध्यात्मिक जगत हे जो अव्यक्तं या उपघ्रकट कहलाता ह । व्यक्ति को 
भगवदयाप की हौ कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योकि जव उसको उस धाम 
की प्राभि ह जाती हे, तव उको वर्ह से फिर इस जगत म॑ लौटना नहीं पडता । 
इसके वाद प्रश्न पष्ठा जा सकता ह कि उस भगवद्धाम - तेक कसं पया जत्ता 
टे? इमकी सूचना भगवद्गीता फे आवे अध्याय में (८.४) इस तरह दी गई 
अन्तकाले च गामव स्पर्युक्त्वा कलेवरम्‌ 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संधयः ॥ 
"अन्तकाल मं ज कोई मेरा स्मरण करते हए शरीर त्याग करता है वह तुरन्त मेरे 
स्वभाव को प्राप्न दोता टै, इसमं रंचमाव्र भौ सन्वह नही ह }" जो व्यक्ति सत्यु के समय 
कण्ण का चिन्तन क्ता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता हे । मनुप्य को चाटिए्‌ कि वह 
कृण्ण के स्वरूप का स्मरण कर; आर यदि इस रूप कां चिन्तन करते हुए वह मर 
जाना षे, ता वद भगवदृधाम को प्राप्त होता दै। मदभावम्‌ शव्द परम पुरुप के परम 
म्वभाव को चक दे ! परम पुरुप सच्चिदानन्द विग्रह ह-भर्थात्‌ उनका स्वरूप शाश्वत, 
घान तेधा आनन्द म पूर्ण रहत्ता ह } हमारा यह शरीरे सच्यिटानन्द नहीं है, यह सत्‌ 
नर्हा जपिनु अमत्‌ द । यह शाश्चत नही अपितु नाशवान हे, यह चित्‌ अर्थत ज्ञान सै 
पूर्ण ना. अपितु अञ्लानि से पूर्ण ह । हमे भगवद्धाम का कोद्र ज्ञान नहीं है, यह तक 
किमे दम भो्तिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं ह, क्योकि एमी अनेक व्तुर्णँ है, 
जा दमं स्नात नरी 1 चष्ट शरीर निरानन्द दै, आनन्द पे ओतप्रोतं न होकर. दुखमय 
1 इम्‌ समार म नित्न भी दख का हमं अनुभव होता है, वे शरीर मं उत्पन्न टै 
चन्तु जा व्यक्ति भगवान्‌ कृष्ण का चिन्तन कर्ते हुए इस शरीरं को त्यागता है, वह 
तुरन्त ह साच्छदानन्द भगीर प्राप्त करता ह। 
र्म धान का त्याग कर इस जगत मं दूमरा भरीर धारेण करना भी सुव्यवस्थित 
। मनुष्य तभा मरना ट जव यद निश्चित हो जाता दे कि अगत्ते जीवन भे उतत किंस 
रर्‌ का भर्म प्राप्न होगा । इमका निर्णय उच्च अधिकारी कमते ह स्वयं जीव नीं 
छन्ना। एम नावन म भरपनं कर्मों के अनुमार हम उत्रति या अवनति करते दै यद 
जीवन अगते जीवन वष तयागं द | अतएव यदि हम इस जीवन मे भगवदधाम पर्हचनं 
म नदान करर तदह „ता इम गगर का त्यागम्‌ क वाद टम भगचान्‌ क ही सदश 
आध्यानमिकः भगीर प्राप्त्‌ करत 
मनवो ढ्व ह्वर 
"कमाता वथा मक. आर जेना फि उन्लघ द्य चुका टे, ब्रदाज्योति (आध्यात्मिक 
ठ ५ म अन्य आध्यान्मिक लोक ई} इन नो कौ मेष्या भानिक जमन के 
त्र { भृण््या म द वुख? 
भालक्र चण्ड म लाखा क्रोद्धो ब्रह्माण्ड ठ, 
धा चन्द्रमा ह किन्तु यट मानै भोलिक मुृच्ि 


+ल 


क र सद्ध मार मप. न सः 
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सम्पूरणं मृष्टि का एक खण्ड मात्र है 1 अधिकाण मृष्ट तो आध्यान्मिक आका मं है। 
जो व्यक्ति पञ्व्रह्म से तदाकार होना चाट्ता है वह तुरन्न टौ परमेश्वर की व्रह्मज्योति 
में भेज दिया जाता है, अौर इम तरह वह आध्यात्मिक अक्राण को प्राप्त द्रेता हं। 
जो भक्त भगवान्‌ के माच्निघ्य का भोग करना चातता हं वह कण्ट लोको म प्रव 
करता है, जिनी संख्या अनन्त हे, सर्त पर परमे्र अपने पूर्ण संशा, चतुर्मुन 
नारायण के रूप मं तथा प्रद्युम्न, अनिन्द्य तथा गोविन्द जेमं विभिन्न नामों मे भर्तोके 
साथ-माथ रतं हं । अतएव जीवन के अन्त मं अध्यात्मवाद व्रहमज्योति, परमात्मा या 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन करते टे 1 प्रन्येक दभा में वे आध्यात्मिक आकाश में 
प्रविष्ट होति हे, लेकिन केवल भक्त या परमे्र मे मम्वन्धिन रहने वाला हौ वैकुण्ठलोक 
मेया गोलोक वृन्दायन मे प्रवेश करता है । भगवान्‌ यदं भी कहते हं कि “इममे कोई 
सन्देह नटीं है ।" दम पर दृढ विश्चास करना चाटिए। र्मे चाहिए कि जो हमारी कल्पना 
मे मेल नदीं खाता, उमकरा वदिष्कार न करं । हमारी मनीवृत्ति अर्जुन की सी होनी 
चादिए्‌" “सपने जो कृ कडा उम पर में विश्चाम करता हूं 1" अत्तएव जव भगवान्‌ 
यह कहते ट कि मृत्यु के ममयो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान्‌ के कूप मं उनका 
चिन्नन करत्ता टे वट निष्िचित रुप मे आ्यात्मिक आकाश मे प्रवेश करतादे, तो 
इममे कोई मन्दे नदीं है । इम पर अविश्ाम करने का प्रन टी नटीं उटता। 
मरगवदूगीता में (८.६) उम मामान्य निद्धान् की भी व्याख्या ह जो मृत्यु के ममय 
रह्म का चिन्तन करने ते आध्यात्मिक धाम मं प्रवेभ करना सुगम वनाता हेः 
यय वापर समर्‌ भावं त्यजत्यन्ते कल्ेवरम्‌। 
तं तमेवेति कोन्तेय सदाः तद्भावभावितः 
“अपने हम शरीर को त्यागने ममय मनुप्व जिम-जिम भाव का स्मरण करता हे, वह 
अगले जन्म में उम-ठम भाव को निश्चित खपे प्राप्त ोना ई 1" अव सर्वप्रथम हमे 
यह समञ्ञना चारिषए क्रि भोततिक प्रकृति परमेश्चर कौ एकर शक्ति का प्रदर्शन हे। विष्णु 
पुराण मे (६.०.६१) भगवान्‌ की समग्र शक्तियों का वर्णन हज है 
विष्णुराक्तिः परा ग्रोक्ता क्षरलख्या तथा एरा। 
अविदाकर्मस्ात्या दतीया सक्तिरिष्यते^ 
परमेशर की शक्तिर्या विविध तश्रा अमख्य हं ओर वे हमारी वुद्धि कं पर ह, तेकिन 
वड-वड विदान्‌ मुनि्यों या मुक्तान्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन न्क इन्हे तीन 
मागों मं वरदा दै। सारी शक्त्यां विष्णु-शक्ति ट, अर्धात्‌ वे भगवान्‌ दन्तु की विभिन्न 
शक्तिर्या हं । परली शक्ति परा या आध्यात्मिक टै। जीव भी प्न <न्तिने जेमा कि 
पटले कल्म जा चुक्रा टे } अन्य शक्त्यो या भो्तिक शक्तिं नान्न टे। मृन्वु के ममय 
त्मयातो इम मंमार की अपग गक्तिमेंरह्तेहेया फिर =स्यत्िक नगतक् 
भक्ति में चले जाते टै। 
अतएव भगवटूखीता मं (८.६) कटा पया हे 
यं यं वापि स्मरन्‌ शरव त्यजत्वन्त 
तं तमेव॑ति कन्तेय सदा नदन्तः 
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“अपनं इतत शरीर को त्याणते समय मनुप्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता है वह 
अगते जन्म में उपस्त-उसर भाव को निश्चित छप से प्राप्त होता हे।“ 

जीवन मे हम यातो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विपय मं सोचने के आदी 
ह । हम सपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति मं किस प्रकारलेजा 
सकते है? एसे चुत से साहित्य हं-यथा समाचारपत्र, पतिकार्पे, उपन्यास आदि, जो 
हमारे विचारो को भौतिक शक्ति से भर देते हं। इस समय हमें एसे साहित्य में लगे 
अपन चिन्तन को वैदिक साहित्य की ओर मोडना है । अत्तएव महर्पियोँ ने अनेक वैदिक 
ग्रंथ लिखे हं, यथा पुराण । ये पुराण कल्पनाप्रसूत नदीं है,.अपितु एतिहासिक लेख टे । 
चेतन्य-चरितामृत में (मध्य २०.१२२) निम्नलिखित कथन है : 


मायामुग्ध जीकेर नाहि स्वतः. कष्णन, 
जीकेरे करपाय कैला कष्ण केद्-पुराण॥ 


भुलक्कड जीवां या वद्धजीवों ने परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को भुला दिया है 
आर वे सव भौतिक काया के चियय में सोचने मे मग्न रहते ह । इनकी चिन्तन शक्ति 
को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोडने के लिए ही कृष्णदैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक 
साहित्य प्रदान किया है । सर्वप्रथम उन्होने वेद के चार विभाग किये, फिर उन्होने उनकी 
व्याख्या पुराणों मं की, जर अल्पन्नों के लिए उन्होने महाभारत की रचना की। 


= 


मलमारत्‌ मे ही भगवद्‌गीता दौ हुई है । तत्पश्चात्‌ वैदिक साहित्य का सार वेदान्त 
सूत्र मे दिया गया है ओर भावी पथ-प्दर्शन के लिए उन्होने वेदान्त-सूत्र का सहज 
भाप्य भो कर दिया जो श्रीमद्भागवतम्‌ कहलाता हे 1 हमे इन वैदिक प्रथा के अध्ययन 
म अपना चित्त लगाना चाहिए । जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार 
पतर, प्िकाए तथा अन्य संसारी साहित्य को पठने में ध्यान लगाते ह, उसी तरह हमं 
भी व्यासदव दारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए । इस प्रकार म 
मत्युक समय प्रमश्चर का स्मरण कर सकंगे । भगवान्‌ दारा सुज्ञाया गया यही एकमान्र 
उवाय £ जर च दक फल का विश्वास दिलाते है, “इसमें कोई सन्देह नहीं दै ।" 
तस्मात्‌ सवषु कालप मामनुस्मर युध्य॒ च 
मय्यरपितमनोदुद्धिममिवंव्यस्यस्यः ॥॥ ` 


ध त ८ अर्जुन ! तुम कृष्ण कं स्प मं मेरा सदव चिन्तन करो, ओर साध ही अपने 
क र न ग । अपन कमा को मुञञे अर्पित करके तथा अपने मन एवं वुद्धि को 

॥ रुन सं स मु निश्चित रूप से प्राप्त करोगे 1" (भगवद्गीता ८.७) । 
न १ उपरर कर्म (वृत्ति) को त्याग कर केवल अपना स्मरणं करने के लिए 
न भा कोड अव्यावहारिक यात का परामर्शं नीं देते । इस 
समाज यार । चणो मे तिः 9 का कर्म करनाष्टोतादे) कर्मके अनुततार मानव 
गुददमान च क त द रा्मण, कषत्रिय, वेश्य तथा शूद्र! व्राह्मण अधवा 
~ 1 क एक प्रकार सं कार्य करता टे, क्षिय याप्रभासक वर्म दूसरी तरह म 
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कार्य करता हे। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने-अपने कर्तव्यो का 
पालन करते ह । मानव समान मेँ चाहे कोई श्रमिक हे, वणिक हये, प्रशासक हो यां 
कि किसान हो, या फिर चाहे वह पर्वोच्च वर्णं का त्तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो 
या धर्मशाघ््नन्न हो, उसे अपने जीचनयापन के लिए कार्य करना होत्ता है) अत्तएव 
भगवान्‌ अर्जुन से कषते हं कि उमे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति 
मे लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चादिए (मामनुस्मर) । यदि वह जीवन-संघर्प 
करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण 
का स्मरण नीं कर सकेगा। भगवान्‌ चैतन्य भी यही उपदेश देते है। उनका कथन 
है-फी्तनीयः सदा हरिः-मनुप्य को चाहिए कि भगवान्‌ के नामों का सदैव उच्चारणं 
करने का अभ्यास करे । भगवान्‌ का नाम तथा भगवान्‌ अभिन्र ह । उसी प्रकार अर्जुन 
कौ भगवान्‌ की शिक्षा कि “मेरा स्मरण करो” तेधा चैतन्य का थह भदेश कि 
“भगवान्‌ कृष्ण के नामो का निरन्तर कीर्तन करो” एक ही हे । इनमे कई अन्तर नदीं 
है, क्योकि कृष्ण तधा कृष्ण के नाम में कोई अन्तरं नहीं है | चरम दशा मं नाम तथा 
नामी मेँ कों अन्तर नहीं हौता । अत्तएव हमें चोवीसो घण्टे भगवान्‌ के नामो का कीर्तन 
करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता हे, ओर अपने जीवन की इस प्रसर 
दालना होता टै कि हम उन्हं सदा स्मरण करते रहे] 

यह किस प्रकार सम्भवे हे ? आचार्यो ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है । एटि स्नेई 
विवाहिता स्त्री परपुरुष मे आसक्त होती है, या कोई पुरुप ऊदमये म्द => एडफर 
किसी पराई स्त्री मे लिप्त ोता हे, तो यह आसक्ति अत्यन्त परस हरे है। एसी 
आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विपय में निरन्तर सोचता रहता े ! <> न्रे सपने प्रेमो 
के विपय मे सोचती रहती हे वह अपने घरेलू कार्य करते नर म्ेनिलनेङ 
विपय में सोचती रहती हे ! वास्तव मे वह अपने गृहकारं 5 र 
से करती है फि उप्नका पत्ति उसकी आसक्ति के विषय = 
प्रकार हमे परम प्रेमी श्रीकृष्ण को सदेव स्मरण रूम < 
कर्तव्यां को सुचारु रूप से करते रहना चादिए । इर्ङड 
चाहिए । यदि हममे परमेश्वर के लिए प्रगाडप्र == स्र - 
उनका स्मरण भी कर सकते हे ] लेकिन हनं ञन२ स 
अर्युन सदेव कृष्ण का चिन्तन करता धा. 
योद्धा भी! कृष्ण ने उतते.युद्ध करना 
नदी दी । जव भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन 
इस पद्धति का अभ्यास कर सकन 
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चंचल दे!" भगव्टगीता (६.३३) । 
लकि पगवान्‌ कच्तं ह : 
योपिन्यपि सकं म्द्गतनान्तरत्मना। 
शद्धाकार्‌ प्रजं यो मा ख मे युक्ततमो मतः 
नम्यर्जं योगि मं जो श्रावान्‌ योगो भक्तियोग के दारा मेरी आज्ञा का पालन करतः 
हे, अपने अन्तर्मे मरे कार मे तीचता हे, सौर मेरी दिव्य प्रेमभक्तिमव सेवा करता 
ट, वह योग मं मुञ्चते परम घनिष्ठतापूर्वक युक्त टोत्ता हे ओर सव मं च्रप्ठ ह! यही 
मरा मत द" (मग्वद्गीता ६.४७) अतएव जो मदैव परमेश्र का चिन्तन करता ह 
वट एक हो समय मं तवते वद्ध योगी, सर्वोच्च नानी तथा महानतम भक्त दै अर्जुन 
भगवान्‌ जनि भी कतं टै क्रि क्षत्रिय दोन के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर 
सकता, किन्तु यदि वट कृष्ण का स्मरण करते हए बुद्ध करता हं तो वह मृत्यु के 
समय कृष्य का त्वरण कर्‌ मकेगा 1 परन्तु इसक्त लिए मनुष्य कौ भगवान्‌ की दिव्य 
परेनभक्तिमय चेवा मं पूर्णतया समर्पित्त होना होगा 
वास्तव म टम अपन भगोर त नही, अपितु सपने मन तया वुद्धि सं कर्म करते 
ह सनव वदि मनं तथा वुद्धि सदव परमेश्वर क विचार मे मग्न रहं तौ स्वाभाविक 
कियो भो उनकी नेवा र्म लमी र्गी | इच्छो के कार्य कमसे कम वारं 


वि [० 
~ नकन 


नोवेद्री न्ने ठ. लंकिनि चनना व्टल जानी ट] भगवद्गीता दमे सिखाती है कि किस 
प्रकार मन तथा वुद्द्रि क्ते भगवान्‌ के विचार मं लीन रखा जाये! एसी तल्लीनना से 





मनुष्य भगवदूयाम का जाना दह] यटि मन कृष्ण की चवा लग जाता तो खारी 
रद्वा म्वतः उनी सवाम तग जाती द| यट कला टे, अर्‌ यदी भगवद्गीता का 
न्ट्स्यभीट कि आकृष्य के वियार मं परी तरह मग्न रदा जये) 

-आाध्रानिक मनुष्य नं 


[न 


र चन्द्रमा तक्त पर्टुचने के लिए कठोर संप क्रिया दे, लेकिन 
वन जपनं अआान्यान्नक उन्धान कं लिए कटिन प्रयास नदरी क्रिया यदि मनुष्य को 


पदाम्‌ वयं अन जीना 


अगजनाटर. तो उत चच्दिक्ति ट्स थोड नमय क्रो भगवान करा स्मरण 
त अध्वान म लना्‌। चह अभ्यास भक्तियोग ह (कछीमदमायवतम्‌ ७.५.२३) 
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अदश्य प्राप्त होता है 1” (भगवदगीता ८ ८) 
यह कोई कठिन पद्धति नही हे, तो भी इते किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना 
चाहिए । तद्विन्नानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌-मनुप्य को चाष्टिए किं जो पहले से अभ्यास 
कर रहा हो उसके पास जाये । मन सदेव इधर-उधर उडता रहता है, किन्तु मनुष्य को 
चाहिए्‌ कि मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केन्दित 
करने का अभ्यास करे } मन स्वभावतः चंचलं हे, इधर-उधर जाता रहता है, लेकिन 
यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता हे । इस प्रकार मनुप्य को परमं पुरुषम्‌ अधति 
दिव्यलोक मे भगवान्‌ का चिन्तन करना चाहिए ओर उनको प्राप्त करना चाहिए । चरम 
अनुभूति या चरम उपलव्थि कै साधन भगवद्गीत में वतावे गये हं, ओर इस न्नान के 
द्वार सव के लिए खुले हे। किसी के लिए रोकटोक नहीं है! सभी श्रेणी के लोग 
भगवान्‌ कृष्ण का चिन्तन कटके उनके पास पष्ंच सकते हे, क्योकि उनका श्रवण तथा 
चिन्तन हर एक के लिए सम्भव हे। 
भगवान्‌ आगे भी कहते हं (भगवद्गीता ९.३२-३३) : 
मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, 
स्विको वैस्यास्तथा स्ास्तेऽ रि यान्ति परां गतिर्‌॥ 
कति पुनग्रह्प्णाः पुण्या शक्ता राजर्षयस्तथा, 
अतित्यमञ्खं त्केकमिमः प्राप्य भजस्व मार्‌ 
इस तरह भगवान्‌ कहते हे कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधमयोनि को 
प्राप्त मनुप्यं भी ईश्वर को पा सकता है । उसे अत्यधिक विकसित वुद्धि की आवश्यकता 
नहीं पडती । वात यह हे कि जो कोई भक्ति-योग के सिद्धान्त को स्वीकार करता है, 
ओर परमेश्वरं को जीवन के आश्रय तत्त्व के रूप में, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के 
कूप मे, स्वीकार करता हे, वह आध्यात्मिक आकाश मे भगवान्‌ तक प्च सकता हे। 
यदि कोई भगवद्गीता मे वताये गये सिद्धान्तो को ग्रहण करता है, तो वह अपना 
जीवन पूर्णं वना सकता हे ओर जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हते पाता हे। 
यही भगवद्‌गीता का सार सर्वस्व हे) 
साराश थह हे कि भगवद्‌ फीता दिव्य साहित्य हे जिसको ध्यानपूर्वक पटना चादिए । 
गीता शास्मि धण्य य. पटेत्‌ श्रयत पुमानू--यदि कोई भगरवदुकीता के उपदेशो का 
पालन करे सौ वह जीवन के दुखों तथा चिन्ताओ से पृक्त हो सकता दे। भय 
ओोकारिवर्भित्तः । वह इस जीवन मे सारे भय सै मुक्त हो जाएगा ओर उसका अगला 
जीवन आध्यात्मिक होगा (गीता माहात््य १)। 
एक अन्य लाभ भीहोता हे 
गतरष्यदनणीलस्य प्राण्यायपरस्य च/ 
मैक सन्ति हि पनि पूर्वनन्मक्रतातरि च 
“यदि कोई भगवद्गीता को निष्ठा तथा गम्भीरता के साथ पठता हे तो भगवान्‌ की 
कृष से उसके मारे पूर्व दुप्कमो के फलो का उत्त पर कोई प्रमाय -> ~ ^= 
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मादात्स्य २)। भगवान्‌ भगवद्गीता के अन्तिम अंश (१८.६६) जीर देकर कहते 
८ † 
सवधिमन्पिरित्यज्य मामेकं शरणं त्रय 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षविष्यायि मा युचः॥ 
“सव धर्मो को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण मेँ आजो। मै तुम्हं समस्त पापों से 
मुक्त कर दूंगा तुम डरो मत।” इस प्रकार अपनी शरण मे आये भक्त का पुरा 
उत्तरदायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते ह जौर उसके समस्त पापो को क्षमा कर 
देते है। 
मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने रिने। 
सक्रदुर्गातागरत्सानं खंखारमलनानम्‌॥ 
“मनुष्य जल मे स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई 
भगवदगीता रूपी पवित्र गंगा-जल मे एक वार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर 
की मलिनता से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाता हे । (गीता ऋटात््य ३) 


गीता सुगीता कतव्या किमन्यः शाखविस्तरैः। 
या॒ स्वयं पद्मनाभस्य गुखपव्ादिनिःछता॥ 


कि भगवद्गीता भगवान्‌ के मुख से निकली हे अतएव किसी को अन्य वैदिक 
नाष्टित्य पठने की आवश्यकता नहीं रहती ! उसे केवल भगवद्गीता का ही ध्यानपूर्वकं 
तया मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए । वर्तमान युग में लोग सांसारिक 
काया म इतन व्यस्त ट कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना 
मम्भव नीं रह गया हे । परन्तु इसकी आवश्यकता भी नहीं टे । केवल एक पुस्तक 
भगवदगीता ही पर्याप्त हे क्योकि वह समस्त वैदिक म्रधों का सार है ओर इसका प्रवचन 
भगवान्‌ ने किया हे (गीता मादात््य ४) । 
जंमाकिकष्यगयादहे ; 


भारताश्तस्वस्वं विष्णुवकत्राहिनिःसतम्‌ / 

गाता-गङ्कादिक फतवा एुनर्यस न विद्ते 
“जौ गंगाजल पीता टे उमर मुक्ति मितती ह। अतएव 
मगवरेगाता का अमृत पान करता हौ 
भगवान्‌ कृष्ण (मूल विप्णु) ने स्वयं 
भवान्‌ क पु मे निकली दे ओर 
निन्मन्दे भगवान्‌ कैः मुखत 
ममम पाणये फि 


एव उसके लिए क्या कट्या जाय जो 
? भगवदगीता महाभारत का अमृत है ओर इस 
सुनाया हे ।" (गीता माहात्यं ५}। -मगवद्गीता 
` गगा भगवान्‌ के चरणकमलों से निकली ह । 
„तवा चरणा मे कोई अन्तर नदीं है लेकिन निष्पक्ष अध्ययन 
भग्रवट्गतति गंगा-जल कौ अपेश्ना अधिक महत्वपूर्ण टे 

सवोमनिववो गावो दोग्धा गोपरलनन्दनः/ 

प्रप वत्तः सीमतः दण्द गौत महत्‌ ॥ 


= जतन्णेनि 


श्लोक ९ भूमिका २७ 


“यहे गीतोपनिपद्‌, मणग्वद्खीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, 
ओर ग्वालवाल के क्प मे विषयात भगवान्‌ कृष्ण इत्र गाय को दुह रहे ह । अर्जुन 
वष्टडे के समान हे, ओर सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद्‌ फीता के उमृतमय दूध 
फा पान करने याले है।” (फीता माहात्यं ६} 


एकं शार देव्कोपुतरगतम्‌ 
एको देको केवकपुत्र एक । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमप्विकः तस्य देवस्य सेका 


आज के युग मेँ लोग एक शास्त्र, एक ईशर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यन्त 
उत्सुक हे । अतएव एकः शास्त्र देवकीयुत्रगीतमू-केवल एक शास्त्र भगवद्गीत हो, जो 
सारे विश्च के लिए हो। एको देको देवकीपुत्र एव-सारे विश्च के लिए एक ईश्वर ही- 
श्रीकृष्ण | एको मन्त्रत्तस्य नामानि यानि-ओर एक मन्त्र, एकं प्रार्थना हो-उनके नाम 
का कीर्तन, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, 
हरे हरे। कमप्िकः तस्य देवत्य सेवा-ओर केवल एक ही कार्य हो-भगवान्‌ की सेवा! 
(गीता माहात्स्य ७) 


>~ - 


गुरु-परम्परा 


एवं परम्पराप्राप्तमू इमं यजर्पयो विदुः (भगवद्गीता ४.२)! यह भगवद्‌ गीता यथारूप इस 


गुम्-परम्परा हारा प्राप्त हुईं ह~ 
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कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल मं 
सैन्यनिरीक्षण 


धृतराष्ट्र उवाच 

धर्मक्षेत्रे कुरक्षत्रे समवेता युयुत्सवः। 

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ।॥९॥ 
धृत्तराष्टरः उवाच-राजा धृतराष्ट्र न कहा, धर्म-क्षेत्रे -धर्मभूमि (तीर्यष्यल) मे, कुरु-क्षेत्रे -कुरसेत्र 
मापक स्थान में, समवेताः- एकत्र, युयुत्सवः -युद्ध करने की इच्छा मे, मामकाः-मेर पक्ष (पुनो). 
पाण्डवाः-पाण्डु के पुत्रों ने, च~तयया, एव -निश्वय ही, किम्‌-क्या, अकुर्वत - किया, सञ्चये 
मनय। 
धृतराष्ट्र ने कहा-हे संजय! धर्मभूमि कुरुलत्र मे युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे 
तथा पाण्डु के पुत्रा ने ङ्याकिया? 
तात्पर्य : भगवहत एक वहुपटित आन्तिक विन्नान ह जो गीता-माहात्म्य मं सार क्प 
मे दिया एटुआ ट ] इसमें यढ उल्लेख हे कि मनुष्य को चाटिएु कि वह श्रीकृष्ण के भक्त 


२९ 
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की सहायता से संवीसषण करते दए भगवद्गीता का अध्ययन करे ओर स्वार्प्िरित 
व्याख्यां क चिना उसे समञ्चन का प्रयाप्न करं । अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात्‌ भगवान्‌ 
कृष्ण मे गाता सुनी ओर उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का 
ददादरण भगवदगीता मे ही टे] यदि उसी गुरु-परम्परा से, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए 
विना, किसी को भगवद्गीता समने का सौभाग्य प्राप्त हो तो चह समस्त चैदिक ज्ञान 
तथा विश्च के समस्त शानौ के अध्ययन को पीठे छोड देत्ता हे । पाठक को भगवद्गीता 
मन केवल अन्य भस्त्र की सारी वाते मिलेमी अपितु एसी वाते भी मिलेगी जो अन्यत्र 
कहीं उपलव्य नहीं हे । यही गत्र का विशिष्ट मानदण्ड ह । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
साक्षात्‌ उच्यरित होने के कारण यद पूर्ण आस्तिक विज्ञान हे 
महाभारत मे वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वातर्पिं इत महान दर्शन के भूल 
मिद्धान्त का कार्यं करती रहं) माना जता हे कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुर्ेत्र के 
युल्रस्थल मं हू जो वेदिक युग सते पवित्र तीर्थस्यल रहा ह ! इसका प्रवचन भगवान्‌ हारा 
मानव जाति कर पय-प्रदर्छन हेतु तव किया गया जव ये इस लोक मं स्वयं उपस्ित्त धे । ` 
धर्मकषत्र शव्द मार्धक है, क्योकि कुरुक्षेत्र कै युद्धस्थल मं अर्जुन के पक्ष मे श्रीभगवान्‌ 
स्वयं उपस्थित थै । कोरवो का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की सम्भावना के 
विपय मं अत्ययिक संदिग्थ था{ अतः इसी सन्देह के कारण उक्षे अपने सचिव से पूषा, 
“उन्दने क्या किया? चह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उस्रकै छोटे भाई पाण्डु के 
पुत्र कुत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए ह । फिर भी उसकी 
जिन्नामा मार्धक द! वह नटीं चाहता था किं मायो मे कोई समजन्नोता हो, अतः वह 
यु्मृमि म॑ अपन पुत्रों की नियति (भाग्य, भावी) कै विपय में आश्चस्त होना चाह रहा 
था! चकि इम्‌ वुद्ध को कुरुकत मं लड़ा जाना धा, जिसका उल्लेख वेदों मं स्वर्गं के 
नियासिर्षो क त्िए भी तीर्धस्धल के रूप पे हुआ हे अतः घृतराष्टर अत्यन्त भयभीत था 
कि इम पित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने केषा प्रभाव पड़े! उसे भलीभोति 
पात्‌ था कि इमका प्रभाव अर्जुन तथा पाण्डु के अन्य पुत्रौ पर अत्यन्त अनुकरुलं पड़गा 
क्यों स्वभाव से चं सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री च्वास का शिष्य था, ततः उनकी 
कपा म सजय धृतरष्ट्र क कक्ष ष्‌ वटेचरे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल को दर्शन कर सकता 
धा। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उपसे युद्धस्थल की स्थिति के विषय मेँ पृछा) 
,_ काष्ट्व तेरा धृतराष्ट्र कं पुत्र, दोनो टी एक वंश से सम्बन्धित ई, किन्तु यर पर 
मनराष्ट्र क वास्य म मकरे मनोभाव प्रकट एटोते हं ! उसमे जान-वञ् कर अपने पुत्रों को 
व आ पाण्डु के पूत्रो को वं के ठत्तरायिकार स विलग कर दिया । इस तरह 
रमर इम कथा के छठ तमी ६ पाधा को उखाड़ दिया जातम ह उसी 
व म कथा आरम्भमष्टो पूमी आश्नाकी जाती हे कि जरह धर्मक पिना श्रीकृष्ण 
दप्मित परो वं कुमेर रपी पेत मे दुयोधन आदि ृत्तराष्ट 8 प अवित । 
पोप को ममृन्न नेष्ट करक वुधिध्टिे आदि नितान्त धार्म पुर रूपौ अवात 
यगो । यरी महते तथा वु जव्दों की उनकी 0 पुरुप की स्थापना की 
व्वा की, उनकी एतिहासिक तथा वेदिक महत्ता छु 


[न्क द 


श्लोक ३ कुरुकेत्र के युद्धस्य मे सैन्यनिरीक्षण ३९ 


ति सञ्जय उवाच 
द्ृष्ा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा! 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा  वचनमव्रवीत्‌॥\ २॥ 
सश्नयः उवाच-सजय ने कहना; टृ्ा-देखकरः तु-लेकिनः पाण्डव~अनीकम्‌-पाण्डवों कीमेना को; 
व्युढम्‌-व्यूदरचना को, दुर्योयनः--राजा दुर्थोधन नै; त्तदा-उम ममयः आचार्वम्‌-िक्षक, गु केः 
उपसेगम्य-पाम जाकर; राना-राजा; वचनम्‌-गव्द; अत्रवीत्‌-कटा। 
संजय ने कहा-हे राजन्‌! पाण्डुपुत्रो दारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजः दुर्योधन 
अपने गुरु के पाष पया आर उसने ये शव्द कटे। 
तात्पर्य: धृतराट्र जन्म से अन्धा था। दुरभाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि सं भी वंचित 
धा। वह यह भी जानता धा कि उसी के ममान उमके पुत्र भी धर्मके मामलेमें अधे 
ओर उसे विश्वास था कि वै पाण्डवां कै साय कभी भी समन्नोता महीं कर पा्येगे क्योकि 
पाचों पाण्डव जन्म से ही पवित्र थे! फिर भी उमे तीर्थस्यान के प्रमाव के विषय मे सन्देह 
था। इसीलिए सजय युद्धभूमि की स्थिति के विपय में उमके प्रश्न के मतव्य को समन्न 
गया | अतः वह निराश राजा को प्रोत्माहित करना चाह रहा धा! उसने उसे विश्वास 
दिलाया कि उमकर पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव मं आकर किसी प्रकार का समञ्ञोता करने 
नही जा रटे हं । उमने राजा को वताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवं की सेना को 
देखकर तुरन्त अपने सेनापति द्रोणाचार्यं को वास्तविक स्थिति सं अवगत कराने गया। 
यथपि दुर्योधन को राजा कह कर सम्वोयित किया गया हं तो भी स्थिति की गम्भीरता 
के कार्म उतत सेनापति के पाप जाना घड्य \ अतएव दुर्योधन राजनीतिन्च वनने कै लिए 
सर्वथा उपयुक्त था। किन्तु जव उसने पाण्डवं की व्यृहरचना देखी तो उमका यह 
फटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। 


पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌। 

व्यूर्टा द्रुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता॥३॥ 
पञश्य-देधिये, एनाम्‌-इम, पाण्डु-पुत्राणाम्‌- पाण्डु क पुत्रां की. आचार्वं टं आचार्यं (गु), 
महतीम्‌-विशानः चमूम्‌-सेना को, व्युदढाम्‌-व्यवम्यिन, दुपद-पुत्रेण -द्रपद के पुत्र दारा, 
तव-तुम्टारे, शिष्येण-गिष्य द्वारा, धी-मता-अन्यन्त वुद्धिमान। 
हे आवार्य! पाणडुप्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके वुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद 
कँ पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है । 
तात्पर्यं : परम राजर्नतिन्न दुर्योधन महान व्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोपों को इगित 
करना चाहता धा । अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा दुपद के साथ द्रोणाचार्यं का 
कु राजनीतिक ज्ञगदय धा ! इस ज्जगड़ं के फलस्वषप द्रुपद ने एक महान यन्न सम्पत्र 
किया जिसे उम एक एसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर 
सके । द्रोणाचार्यं इसे भलीर्माति जानता था किन्तु जवं द्रुपद का पुत्र धृष्टधुम्न युद्ध-शिक्षा 
के लिए उसको सींपा गया तो द्रोणाचार्यं को उमे अपने सारे सेनिक रहस्य प्रदान करने 


३२ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप ` अध्याय ९ 


कर छिद्वक नी द्र । अव धृष्टद्युम्न कुरत क्रो युद्धमामि म प्राण्डवा कापक्षल 
ग्या श्रा ओग -उमने द्राणाचार्य मे जो कला मीषरो धी उसा क आधार पर उसन य 
व्यृदग्यना करी धरो । वुर्योय्न ने द्रोणाचार्य की टस दुवलेता का आर्‌ इागत्त किया जिससे 
यट यन्म जग रह ओर समञ्चाता न करे । इसके दवारा वह द्राणाचत्रि का चह भा 
नताना चार ग्या धा कि करीं वह अपने प्रिय जिप्व पाण्डवो के प्रति बुद्ध म॑ उदारत्तान 
द्या यद । विनेप म्प म अर्जुन उसका अत्यन्त प्रिर एवं तजस्वा करिष्य घा) दुयायन 
न्ट भी चताचनी दी कि युद्धम इम प्रकार की स्दारतासमर हार हो मरकत ह। 


अत्र॒ शरा मदेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च मरहारथः॥\४॥। 


अत्रयः शुरः-्ीरः पद्य-इपु- जसः परान नुः भाम-अनजुन-भीम तया अजुन; समाः-क 
म्मानः युपि-युद्ट मः; युयुधानः-युुधान; विराटः-विरार; च-भी; दरूपदः--दरुपदः; ची 
महारथः - मान योद्धा) 


५ 


इस मेना ये भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीरं धनुर्धर है- 
यथा महारथी युयुधान, चिराट तया द्रुपद । 


चत्पर्य : वपि युद्टकववा मं द्रोणाचार्य की मान भक्ति केः परमश्च पृष्ट्युप्नं महत्त्वपूर्ण 
वाधक नरी धरा किन्तु प अनक योद्धा थ जिनसे भय धा ! दुर्योधन इन्हें विजय-पथ में 
यन्न वादरद्ध वताता द्र वर्याकति टनमं म प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय 


श्रा {म्‌ भाम नधा मनुन क वन्‌ क्रा त्रान था, इमीलिप वह अन्यां की तलमां इन दानी 
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धृष्टकतुश्चेकितानः काशिराजश्च चीर्यवान्‌। 
पुरजित्कुन्तिभोजश्च  शव्यश्च नरपुङ्गवः \\ ५. ॥! 


पृष्यनु--मृदतनूः चकानः -चक्रितानेः कारिराजः-क्रौनिगजे; चमी; वीर्यवान उन्यन्त 


माः पुनित्‌-पृर्निन्‌; कुन्तिमोनः-कुनिभोज; च~ तया; शैव्य भच; च--तयया 
नत्पुद्रवः-- पान मपामिम फर। 


दनक माध गर वृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज तथा शोच्य जसे 
महान शक्तिभानी योद्धा शी 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान) 
साद्रा द्रापदयाश्च सर्व एव महारयाः) ६॥ 


गयाः विक्रान्तः-पगद्री; उत्तयोनाः-उनमजा; चनया; 


सकाः सौपदरेः-मुभ्रा करा पुत्र; द्रौपदेया र 
मत क्व ^ वाः-प्रापट क्र पुद्र; यदना; 
पवः प्वनिजमय ह; मारया: मागणी | न 


प्ररात्र-मा 


#1 ततमाना # 
का 


दण्यम्र्यु म्र 
दीर्पछान्‌ 
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^ 


श्लोक ९ कुरुसेत्र के युद्धस्य में सेन्यनिरीक्षण ३३ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्रिबोध ` द्विजोत्तम। 

नायका मम सैन्यस्य संनार्थ॒तान्तरवीमि ते1।७॥ 
अस्माकम्‌-हमारे; तु-लेक्रिन, विशिष्टा--विशेय शक्तिशाली; ये-जो, तान्‌-रनको; निबोध-नरा 
जान ललीमिपे, , जानकारी प्राप्त कर रली; द्विज-उत्तम-टे व्राह्मणश्रेष्ट; नावकाः-मेनापति, कप्तान; 
मप-मेदी, सैन्यस्य-मेना के, संना-अर्थम्‌-मूचना के लिए, तान्‌-रन्टं, व्रवीमि-वता रहा हः 
तै-आपक्रो। 
किन्तु हे व्रात्मण्रप्ठ! आपकी सूचना के लिए मे अपनी सेना के उन नायकों के 
विचय मे वताना चार्ुगा जो मेरी सेना को संचालित करने मेँ विशेय रूप से निपुण 
ह| < 

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिङ्धयः। 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च।८॥ 
भवान्‌-आप, भीष्मः-भीप्म पित्तामह, च -भी, कर्णः-कर्ण, च~ ओर, कृषः-कृषाचार्य, च तथा, 
समितिश्चय.-सदा मप्राम-चिनयी, अश्वत्थामा- अश्चत्थामा, विकर्णः-विकर्ण, च-तथा, 
सौमदत्तिः सौमदत्त का पुर, तया-भी, एव-निश्वय ही, च~-भी। 
भेरी सेना भँ स्वयं अप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त 
का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध मे सदेव विजयी रहे है। 
तात्पर्य : दुर्याधनं उन अद्वितीय युद्धवीरो का उल्लेख करता हे जो सदेव विजयी होते रहे 
ह । विकर्णं दुर्योधन का भाई हे, अश्चत्थामा द्रोणायार्य का पुत्र हे ओर सौमदक्ति या 
भूरिश्रवा वाहूलीकों के राजा का पुत्र हे | कर्णं अर्जुन का आधा भाई टे क्योकि वह कुन्ती 
के गर्भे राजा पाण्डु के साथ विवाहिते होने के पूर्वं उत्पन्न हआ था। कृपाचार्य की 
जडवा बहन द्रोणाचार्य को व्यादी धी। 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः। 

नानाशसत्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥। ९॥ 
अन्य-अन्य सव, च -भी, बहव--अनेक, शृरा - वीर, मत्‌-अर्थे-पेरे निए त्यक्त-जीविताः - जीवन 
का एन्म्गं करमे वाले, नाना-अनेक, शख -आयुध, प्रहरणाः से युक्त, मुमज्नित, सवें-मभी, युद्ध- 
विशारदाः-युद्धविदा मे निपुण। 
एसे अन्य अनेक वीर भी ह जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत 
ह] वे चिवि प्रकार के हथियारों से सुसन्जित ह ओर युद्धविद्या मे निपुण रै । 
तात्पर्यं : जरह तक अन्यो का-यधा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का सम्बन्ध है वे सव 
दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहति दने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शव्द म॑, 
यह पूर्यनिश्चित हे कि व अव पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित हाने के कारण कुरुक्षेत्र 
के युद्ध मे मारे जायेगे । निस्सन्देह अपने मित्रो की सयुक्त-शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी 
विनय के प्रति आश्स्त था। 


३ श्रीमद्भगवद्गीता चयारूप अध्या ९ 


अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌। 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌! ९०१) 
अपर्वाप्तम- अपरिपेय; तत्‌- वटः अस्याकम्‌-मारीः; दलम शक्तिः भीष्म-भीप्म पितामह द्वारा 


अभिरपितम-भनाभनि सरितः पर्याप्तम्‌ मीपितः तु-लेकरिनः; इददम्‌--य प्व एतेषाभ्‌- पाण्ड्यो 
की; वल्म-गक्ति; भीम भीम दारा; अधिरक्षितम्‌-भलीर्भात्ति मुरपित। 


हमारी शक्ति अपरिमेय हे ओर दम खव पित्फमह दरा भलीभंति संरक्षित ह, जवकि 
पण्यो की शक्ति भोम दारा भलीरमाति संरक्षित होकर भी सीमित है । 


तात्पर्य : चह पर दुर्योधन ने तुलनान्नक भक्ति का अनुमान प्रस्तुत क्रिया है । वह सोचता 

कि अत्यन्त अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के हारा विशेष रूप से संरक्ित्त होने 
क कारण उसको सजन्त सेनाओं की भक्तिं अपरिमेय ट! दूसरी आर पाण्डवा को सना 
परीपित हे द्योकि उनकी मुरक्षा एक कम अनुभवी नावक भीमे द्वारा कीजारहीहंजो 
भापम की तुलना मे नगण्य हे! दुर्योधन सदव भरम से ईरप्या करता धा स्याकि वह जानता 
धा क्ति यदि उखकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीमकेद्धारा ही होगी) किन्तु साहो 
ठम दृद विव्यास घा कि भीष्म कौ उपस्थित्ति मं उसकी विजय निश्चित टे क्योकि भीप्म 


[न 


करटा अधिक्र उन्कृष्ट सेनापति हं । वह बुद्ध म विजवी होगा वह उसका दृढ्‌ निभ्चय धा। 


अयनेषु च सर्देषु यथाभागमवस्थिताः। 
भीप्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव दहि) ९९) 


` अवनेपु-मोयों मं; च~-भी; सर्वपु र्यत; यथा-भागम्‌- अपने-अपने सयानो पर; अवस्थिताः-म्थित; 
भीपम्‌-भीणः पिता कीः एद निश्चय दी, अपरशन्तु- यदायता करनी चादिए; भवन्तः-अपः 
स~म क मवः एव हि-निः्चय री) 


अतएव सन्यव्यूह मं अपने-अपने मोचा पर खे रहकर आप सभी भीप्म पितामह 
फो पूरी-पूरी सहायता दे) 
तान्पर्यं : भोपर पितामह के शर्वं की प्रशंना करने के वाद दुर्योयन ने प्नोचा कि कीं 
अन्य याद्दा यरे न समद्यल्लं किं उन्दटे कम मह्य दिवा जा रहा टै सतः दुर्या 

अपन मरन कृटनानिक ट्म से स्थित्ति सेभालने क उदेज्य से उपर्युक्त णव्द कटे ) उसने 
य्पतफ कषा क्रि भीघ्नदव निम्मन्देहट महानतेम योद्धा टे किन्तु सव वे वृद्ध हो चुके 
मतः प्रन्यरक सनक को चारिए कि चारी जर मे उन्ती सुरक्षा का विभेप ध्यान रख! 
घ मक्ता द्धिव क्स एक दिगा मं युद्ध क्ररने मं त्तगण जायं आर भग्र सं व्यस्तता 
च्म स्म ऊख नन्‌ | पतः व जावन्यक द कि अन्य योद्धा मोर्यो पर अपनी-अपनी स्यित्ति 
पर शरधिग गर अर नतु खे व्यु न तेडने दे) 

दुवध्यन ऋ दुप्र पिश्चाम धाक कुर की विय भाप्मदरेव की उपस्थिति पर निर्भर 

1 ठक वु म अप्यद्य तथा द्रोणाच्र्यं के पूर्णं मदयोग फी आधा धी कवोकि वट अच्छी 
स्ट मन्नाथा टन दानो 


सनव पक जव्यमभा नदाक््छाथा जत्र ससन 
स भुन का 


क अमराद्रयय्या म भरी ममाय नग्न सिया नी श्द्य धा जर्‌ जव उमनं 


श्लोकः थ कुरुत फ युद्धस्यल मे सैन्यनिरीसण ३५ 


उने न्याय की भीख मोगी थी। यह जानते हुए भी क्रि इन दोनों मेनापनि्यो के मन मं 
पाण्डवं कै लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्ने कौ एमी तर त्याग 
दमे जिस तरह उन्होने द्यूत-क्रीडा के अवसर पर क्या था। 


तस्य सदधनयन्ह्प कुरुवृद्धः पित्तामहः1 

सिंहनादं विनद्योघ्चैः शद्घं दध्मौ प्रतापवान्‌॥ ९२॥ 
तस्य-टमफा; सञ्जनयन्‌-वढाते हुए; हर्षम्‌-ह्प, कुर-वृद्धः-कु्वंग कै वयोवृद्ध (भीप्म), 
पिताप्रहः-पितामट, वावा; सिंह-नादम्‌-निह की सी गर्जना, विनद्य-गरज कर; उग्चैः-एच्च स्वर 
मै, श्खम्‌-शंप, दध्मौ -वजाया; प्रताप-वान्‌-वलशाली | 
तव कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह-गर्जना की सी ध्वनि 
करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से वजाया, निससे दुर्योधन को हर्प हुभ। 
तात्पर्य : कुर्वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पोत्र दुर्योयन का मनोभाव जान गये ओर 
मकर प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होने उते प्रसत्र करने के लिए अत्यन्त उच्च 
स्वर से अपना शख वजाया जो उनकी स्ह के समान स्थिति के अनुखप धा। अप्रत्यस 
कूप मँ श्य कै दारा प्रतीकात्मक ठंग से उन्होने अपने हताश पोत्र दुर्योधन को दना 
दिया कि छने युद्ध में विनय की आशा नहीं हे क्योकि दूसरे पक्ष मं साक्षान्‌ भगवान 
श्रीकृष्ण हे । फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य धा ओर टम मम्यन्ध र्म 
ये कोई कसर नहीं रखंगे। 

ततः श्ष्वाश्च भूर्यश्च पणवानकगोमुखाः। 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ ९३॥ 
ततः-तत्पश्चात्‌; शङ्घाः-शख, च-भी, भर्यः-वड-वडे ढोल, नगाड, च~ तया, पणव-आनक-टोल 
तया मूदग, गोमुखाः-शृग, सहसा-अवानकः; एव-निश्चय हीः अभ्यहन्यन्त-एकमसाथ वजाये गये, 
स.-ह, शब्दः- समवेत स्वर, तुमुलः-कोलाहलपूर्णः; अभवत्‌-टो गया। 
तत्पश्चात्‌ शंख, नगे, विगुल, तुरहौ तया सीग सहसा एकसाथ चज उठे। वह 
समवेत स्वर अत्यन्त कोलाहलपूर्ण था। 


ततः श्वेतैरवेर्ुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माघवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शद्धौ प्रदध्मतुः । ९४॥ 
तत -ततयश्यात्‌, श्वेतः-शेत; हवैः-धोडं से, युक्ते-यक्त. महति-विगाल; म्बन 


स्यिनौ-आमीन, माधवः-कृष् (लक्ष्मीपति) ने, पाण्डवः-अरतुन (पाण्डुर) = ">" 
एव-निग्वय ही, दिव्यो दिव्य, शद्ौ -श, प्रदध्मतुः -वनार ! 


दृमी ओर सै शेत घोढों द्वार धवि जाने वाले विलाल रय पर ज~ 
भर्ुन ने यने-अपने दिव्य शंख वजाये। २ 





२६ श्ोपद्भयययुभयैता दपारूप ध्याय ९ 
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पासजन्यं हषोकेणो देवदत्तं धनङ्गयः। 
पोण्ड्‌ दध्मौ महाश्धं भोमकू्मा वृकोदरः! ९५॥ 
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भणयान्‌ कृष्ण नै सपना पाञ्दसन्य शंक दसाया. अर्जन ने देवदत्त शेख तथा 


अतिभोसी एवं अतिमानवीय कार्य रुूरने वाले भीम ने पौण्ड्‌ नामङू भयेरर शंस 
ययापा। 
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विभिन्न यन्न सम्पव्र करने के लिए्‌ धन की आवश्यकता हूरई धी तो उमे प्राप्त करने में 
इन्होने सहायता की धी] इसी प्रकार भीम वृक्रोदरं कटलाते हे क्योकि जेमे वे अधिक 
छते ह उसी प्रकार यै अतिमानी कार्य करनं वान हं, जेसं हिडिम्यामुर का वध । अत. 
पाण्डवो के पक्ष मे श्रीकृष्ण इत्यादि विभित्र व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार कै शपो का 
वजाया जाना युद्ध करने वाले सेनिकौ के लिए अत्यन्त प्रेरणाप्रद था। विपक्ष मं एमा 
कुष न धा, न तो परम निदेशक भगवान्‌ कृष्ण धै, न ही भाग्य की देवी (श्री) थीं। 
अत. युद्ध मे उनकी पराजय पूर्वनिश्ित धी-शखों की ध्वनि मानो यही सन्देश दे रदी 
धी। । 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ 1\ ९६॥ 

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः] 

धृष्टयुप्रो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ ९७॥ 

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीयते। 

सौभद्रश्च महाबाहुः शद्वान्दष्मुः पृथक्पृथक्‌ ।। ९८॥ 
अनन्त-बिजयम्‌-अनन्त विजय नाम का गख राजा-राजा, कुन्ती-ुत्रः~कुन्ती के पुर, 
युधिष्ठिरः युधिष्टिर, नकुलः- नकुल, सहदेवः-महदेव ने; चतथा, सुपोष-मणिपूुष्पको ~ मुपप 
तथा पणिपुप्मक नामक शख, काश्यः-कराशौ (वाराणसी) के राजा ने, चतथा, परप-हषु- 
आस.-मदान धनुर्धर, रिखण्डी-शिण्डी ने, च -भी, महा-~रधः-हनारों मे अकेले लष्टनं याने, 
धृष्ट" -धृष्टयुप्न (राजः द्रुपद कं पुत्र)ने. विराटः -विराट (राजा जिमने पाण्डवां को उनके अन्नान. 
वाम के ममय शरण दीन; च-भी, सात्यकिः -मात्यफरि (युयुधान, श्रीकृष्ण के माधी) ने, च-तयाः 
अपरानिततः-कभी न ओता जाने वाला, सदा विजयी द्रूषदः-दरुषद, पचाल के राना ने, 
द्रौपदेया.-द्रोपरी क युगा न, च~भी, सर्वेशः-सभी, पृथिवी-पते राना, सोभदः-नुभद्रापुत्र 
ञभिगन्यु ने, च-भी. महा-वाहुः- विशाल भुजाओं वाना, शद्वान्‌-शख, दध्मुः-यजनाए, पृथक्‌- 
पृथक्‌ अलग अनग | 
हे राजन्‌! कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंतविजय नामक शंख धजाया तथा 
नकुल ओर सहदेव ने सुोप एवं मणिपुप्पक शंख वजाये । महान धनुर्धरं काशीराज, 
परम योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकि, द्रुपद, दोपदी के पुत्र तथा 
सुभद्रा के महायाहु पुत्र आदि सवो ने अपने-अपने शंख वाये! 
तात्पर्य : सजय न राजा धृतराष्ट्र को अत्यन्त चतुराई से यह वताया कि पाण्डु के पुत्रो 
को धोखा देने तधा राज्यमिहासन पर अपने पुत्रो को आसीन कराने की यह अविवकपूर्ण 
नति श्लाघनीय नही थी । लक्षणो से पले से ही यद सूचित हो रढा धा करि इम महायुदद 
म स्पररा कुरवश मारा जायंमा । भीप्म पित्तामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पात्र 1 
विश्च फे अनेक देशो के राजाओ समत उपस्थित मारे के मारे लोगो का विनाश निश्च 
धा। यह मारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योक्रि उमने : 
पुपर की कुनीति को प्रोन्साहन दिया था । 
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स धघोपो धार्तराष्टाणां हदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्‌।। ९९॥। 


सः-उमः चोपः-णव्द ने; घार्तराष्टराणाम्‌-वृतराष्टर कं पुत्रा क हदयानि-हदयो को 
च्यदारयत्‌-विरीर्ण कर दिया; नभः-अकाणः च-भा पृथिवीम्‌-पृय्वीतल को; च-भी 
एव-निश्चव ही; तुमुलः-कोलादलपूर्णः अभ्यनुनादयन्‌ -परतिघ्वनित करता, शब्दायमानं करता 


उन विभिन्न शंखो की ध्वनि कोलाहलपूर्ण वन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को 
शबन्दायमान करती हई धृतराष्ट्र के पुत्रो के हदर्यो को विदीर्ण करने लमी। 

तात्पर्य : जव भीप्म तथा दु्योयन के पक्ष के अन्य वीरो ने अपने-अपने शंख वजाय ता 
पाण्डवो के हदय विदीर्ण नर्ही ही हृए। एसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता किन्तु इस 
विष्ट परलोक मं कदा गया हे किं पाण्डव पसर के श्खनाद स वृत्तराष्ट्र क पुत्रा क हृदय 
विदीर्ण ह गये ! इसका कारण स्वयं पाण्डव ओर भगवान्‌ कृष्ण मे उनका विश्वास ठै | 
परमश्चर्‌ की आरण ग्रहण करने वाले को किमी प्रकार का भय नहीं रह जाता चाहे वह 
कितनी ही विपत्ति मे क्यानदहो। 


अथ व्यवस्थितान्टष्टा धार्तराष्टरान्कपिध्वजः। 
प्रवृत्ते शस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः! 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।। २०॥ 


' अय~तन्पणचात्‌ः व्यवस्थयितान्‌-ग्यितः टृष्टा-देखकरः धार्तराष्टरान्‌-धृतराष्टर के पुत्रों कोः 
कपिध्वजः -लिमकी पताक्रा पर हनुमान अंकित ह; प्रवत्ते-करिवद्; शस्र-सम्पाते-वाण चलाने के 
निः धनुः-धनुपः उद्यम्य ग्रहण करक, उराक्र्‌; पाण्डवः-पाण्डुपुत्र (अर्जुन) ने; 
ह्ीकेरम्‌-भगयवान्‌ कृष्ण मे; तदा-उम समय; वाक्यम्‌-चचनः; इदम्‌-ये; आह-कटे; मही-पते-दे 
राजा। 
उस समय दनुमान से अंकित ध्वना लगे रथ पर्‌ आसीन पाण्डुपुत्र अर्जुन अपना 
घनुप उठा कर तीर चलाने के लिष्‌ उद्यत टुआ। हे राजन्‌! धृतराष्ट्र के पुत्रो को 

व्यू मे खट देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन करे । 

तात्पर्य : युद्ध प्रारम्भ घ्ने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्रात होता हे कि पाण्ड्यो की 
गना की उप्रत्याित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र वहत कु निसुत्साहित धं क्योकि 
युमूमि मं पाण्डवो करा निर्देशन भगवान्‌ कृष्ण के आदशानुमार हो रद्य था । अर्जुन की 
स्वजा पर हनुमान का चनः भी विजय का मृचक टे क्योकि हनुमान ने राम तथा रावण 
युत्य मनाम कमं ्लयता का धा जिसमे राम विजवी ए धे] टस समय अर्जन की 

सतयन क निग उनकेः गध पर राम तथा हनुमान ःनुमान दानां उपस्थिते धे । भगवान्‌ कृष्ण 

सान्‌ गम > सार जते भा राम्‌ गने क वरो उनका नित्य सेवक नुमान सुमान होता टं तथा 
वा न्वक्भना, वभव शटी दवी साता उपभ्थिन रती टे! अतः अर्जन कै लिए किसी 
भघ्रुगभ्व्य का कोट कारण नी धा। इममे भी अधिक इन्धियों क स्वामी भगवान्‌ 


[न 


भ 


श्लोक २२ कुरहेत्र के युद्धस्यन में सैन्यनिरौक्षण ३९ 


कृष्ण निदेश देने के किए सादनात्‌ उपस्थित ये| टम प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के 
मामलरं मं मारा प्त्परामर्श प्राप्त धा। एमी स्थिनियों मं, जिनकी व्यवस्था भगवान्‌ न 
अपने शाश्चत भक्त के लिए की धी, निर्िवित विजय के लक्षण स्पष्ट धै] 


अर्जुन उवाच 

सेनयोरुभयो्मष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत। 

यावदेतात्निरीक्ेऽहं ` योद्धुकामानवस्थितान्‌॥ २९॥ 

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिरणसमुद्यमे।। २२॥ 
अर्तः उवाच्-अर्जुन नै कटा, सेनयोः-सेनाओं के, उभवोः-दोनो; भ्ये -वीव मे, रथम्‌-रव को, 
व्यापय~कूपया खडा करं; अच्युन-दे अच्युत; यावत्‌-जव तकः एतान्‌-इन सव, निरीपे- 
देष सकं; अहम्‌-मै, योद्-कामान्‌-युद् की दच्छा रखने वानो को, अवस्थितान्‌-युदभूमि में एकतर; 
कैः-क्रिन-क्रिन मे; मवा-मेरं दारा; सह-एक साय, योद्धव्यम्‌-युद्धे करिया जाना है; असमिन्‌-इमः; 
रेण मधर, अगडा के, समुद्यमे द्यम या प्रयाम पं। 
अर्जुन ने कटा-हे अच्युत! कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनां के वीच ले चं 
निम्रसे भं य्ह उपस्थित युद्ध की अभिलापा रखने वालो को ओर शस्यं की इस 
महान परीक्षा मे, गिनते मृध्रे संधर्प करना है, उने देख सकर । 
तात्पर्य : यद्यपि श्रीकृष्ण साक्षान्‌ श्रोभगवान्‌ टे, किन्तु वे अहेतुकी कृपावश अपनं मित्र 
की सेवा मे लगे हुए थे ! वे अपने भक्तां पर स्नेह दिखाने मे कभी नीं चूकते इसीलिए 
अर्जुन ने उन्टं अच्युत कटा हे ! सारथी रूप में उन्दं अर्जुन की आज्ञा का पालन करना 
था ओर उन्न इममे कोद मकोच नदीं क्रिया, अतः न्दं अच्युत कट कर प्म्वोयित 
क्रिया गया हे। यद्यपि रन्न अपने भक्त का सारथी-पद स्वीकार करिया धा, किन्तु इससं 
उनकी परेम म्थिति अक्षुण्ण वनी रही। प्रत्येक परिषम्थिति मं वे इन्द्रियों के स्वामी 
श्रीभगवान्‌ हृषीकेश द । भगवान्‌ तया उनके मेवक का सम्न्ध अत्यन्त मधुर एव दिव्य 
हता है। मेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदव उद्यत रहता ह ओर भगवान्‌ भी 
भक्तकी कुष्ट न कुट मेवा कर्ने की कोशिश मं रहते टं । वे इसमं विशेष आनन्द का 
अनुभव करते हें किं चे स्वय आनज्ञादाना न वनं अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हं आन्ना दं। 
धूकि वे म्वामी हं, अत- मभी लोग उनके आज्ञापालक हं ओर उनके ऊपर उनको आज्ञा 
देने वाल्ला कोद नहीं हे क्रिन्तु जव वे दते हं कि उनका शुद्ध भक्त आन्नादेराहै 
तौ उन्हे दिव्य आनन्द मिलता है यद्यपि वे ममस्त परिस्थितियों मं अच्युत रहने बाले हे । 

मगवान्‌ का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन कौ अपने वन्धु-वान्धरवां से युद्ध करने 

की तनिक भी इच्छा न धी, किन्तु दुर्योधन दवारा शान्तिपूर्णं समञ्मौता न करके हटधर्मिता 
पर उना होने कै कारण उमे युद्धभूमि में आना घड्ञ । अत यट यह जानने के लिए 
उत्यन्त उन्मुक धा क्रि युद्धभूमि मं कीन-कोन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हं। यधपि 
युद्धभूमि मे शान्ति-प्रयामां का कोई प्रभ्नं नहीं उट्ना तो भी वह उन्दं फिर मे देखना चाह 
र्था ओर यह देना चाह रहा था कि वे इम अवष्िन युद्ध पर क्रिस हद तक तुले 
दुएदह। 
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योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। 
धार्तराष्टस्य दर्वुदधर्यद्ध प्रियचिकीर्षवः (1२३ ` 


योत्स्यमानान्‌ -युद्ट करने वाला को; उचेक्षे-देखु; अहम्‌-मः ये-जा; एतच; अन्र-चह 
सपापताः-एकन्र; घार्तरा्टस्य-यृतराष्ट्‌ के पुत्र कीः दुवुदेः--दु्वुदधि युद्धे-युद्ध मँ; प्रिय-र्मगल 
भना; चिकीपवः- चाहने चालं । 


मुय उन लो को रेखन दीजियै जो ययँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र (दुर्योधन) 
को प्रसन्न करने की इच्छा से लने के लिए आपे हुए ₹। 

तात्पर्य : यद सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतरष्ट्र की सौटर्गोठ से पापपूर्ण 
योजनार्णं चनाकर पाण्डवो के राज्य को दृड्पना चाहत्ता धा! अतः जिन समस्त सलोणो ने 
दयाघन का पक ग्रहण कियाथावे उसी के समानधर्मा रहे हीगे। अर्जुन युद्ध प्रारम्भ 
रोनि क पर्व यद तौ जान री नेना चादता धाकि कोन-फौन से लेग अये हुए हं । किन्तु 
उनके ममक्ष ममद्याता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं धी} यह भी त्थ्य 
श्रा क्रि वह उनकी भक्तिं का, जिषका उमे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि 
मो उन्टे देखना चाद रदा धा, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्चास था क्योकि कृष्ण 
उमक्री चग मं चिराजमान थे। 


खञ्जय उवाच 


एवमुक्तो हषीकेष्े गुडाकेशेन भरत 
सेनयोरुभयोर्मष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌! २४॥ 


सञ्चयः उवाच मंन ने करदा; एवम्‌-दुस् प्रकार; उक्तः-कटं गये; हषीकेशः-भगवान्‌ कृष्ण ने 


गुढाकलन~- अजुन दाराः भारत भरत क चृगज; सेनयाः-मेनाअ क; उभयोः दोनो; मध्ये- रध्य 
ग स्यापायल्या- ग्द करर; रय-उत्तपम्‌-उम रक्तमरक्तं 


सृनय न कदा भरतवंशर! अर्जुन हारा इस प्रकार सम्योधित्त किये जाने परं 
भगवान्‌ कृष्ण ने दोनों दलो के वीच मे उस उत्तम रथ को लाकर खदा कर दिया! 
तात्य : न भला प असन का गृद्धा कल्या गया ट| गृडाक्छ का अध नीद आर 
जा नाद छम जन्‌ ल्तादह गुटका । नदि का अर्धं अन्नान भी ह! अत अजन 
न कृष्य की मित्रेता के कारण नीद तधा मन्नान दोन परं विजय प्राप्त की धी। कुण्ण 
प भ्रा क म्पम वट फृष्ण्णक्रोक्षणे भरे भी नहीं मुला पाया क्याकि भक्त का स्वभाव 
ग्रान वरटा तद्ध पि चलेत अधवा तातं दए भो कृष्ण क्‌ नाप, सप गणा 
नयम लाल्ामा क चिन्तन म मक्त क्रभी मुक्तः नद रृह सकता } अत्त कृर्प्णं का भक्तं उनका 
कृरन्यर शिन्ननं करन्‌ हए नीड तथा सन्ना दाना का जीात्त मकना टह | इसी क्रा 
कयनातनामृन या ममी करते ह प्रत्येक जीव की इद्धया तया मन निर्देभक 
अपम्‌ यणि कम्त्पम्‌ कण्ण समजून क परन्तव् क्तो मरम पय क वट क्या सनां 


7 ग 4 (1 ग्द 71 ग ग्व तन्वम > व ॥ न चिता षि ता 1 | त्‌ १: उन्न न्‌ दुभा ~ टा किया कये २11 भर र फिर पः र्‌ च्‌ 
। १ > ९ 
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भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति।। २५॥ 
भीष्म -भीप्म पितामह, द्रोण-गु द्रोणः प्रमुखतः-के समसत; सर्वेषाम्‌-मवों के, च-भी, मही- 


क्षिताम्‌-ममार भर के राजा, उवाच-कल्, पार्थ टं पृया के पुत्र, पय देयो; एतान्‌-दन मों 
क्रो, सपरवेतान्‌-एकत्रित, कुरून्‌-कु्वंग के मद्यो को; इति-इस प्रकार 


भीष्म, दोण तथा विश्च भर के अन्य समस्त रानाओं के सामने भगवान्‌ ने कदा कि 
हे पार्थ! य्ह पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ~ 


तात्पर्यं : ममम्त जीवं के परमात्मास्वग्प भगवान्‌ कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन 
मे क्यावीत रहा हे इस प्रसंग में हपीकेश शव्द का प्रयोग मूचित करता हे किवे प्व 
कुष्ठ जानते धे। इसी प्रकार पार्थं शब्द अर्थात्‌ पृथा या कुन्तीपुत्र भो अर्जुन के लिए 
प्रयुक्तं लेने के कारण महत्त्वपूर्णं टे । मित्रके पमे ये अर्जुन को वता देना चाहते थे 
किं चकि अर्जुन्‌ उनके पिता वसुदेव की वहन पृथा का पुत्र थः इसीलिए उन्त्रने अर्जुन 
का सारथी वनना स्वीकार किया धा। किन्तु जव उन्तंने अर्जुन सं “कुरुं को दो” 
कहा तो इस्तसे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वरटी पर छक कर युद्ध करना न्दी 
चाहता धा? कृष्ण को अपनी वुआ पृथा के पुत्र सं कभी भी एमी आशा मरही धी। इस 
प्रकार मे कृष्ण नै अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्वमूचना परिहामवश दी ह। 


तत्रापश्यत्स्थितान्यार्थः पितृनथ पितामहान । 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा । 
श्वशुरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६॥ 


ततर-यतै, अपप्यत्‌- देखा, स्थितान्‌-खड, पार्थ. पार्थं न, पितृन्‌-पितरा (चाचा-ताऊ) करा, 
अध-भी, पितामहान -पिताम का, आचार्वान्‌-शिसङो को, मातुलान्‌ -मापारा को, भ्रातृन्‌ भाट्या 
को, पु्रान्‌-पुना का, पौत्रान्‌-पाया का, सखीन्‌-मिग्रा क, तथा- मर, श्वशुरान्‌-शधमुरा का, 
सुषदः-भुमदिन्तका का, च-भी, एद -निश्चय टी, सेनयोः- मेना के, उभयोः-दानों पको की 
अपि-मह्ति। 


अर्जुन ने वहां पर दोनो पक्षा की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा-ताउओं, पितामहो, 
गुरुओ, मामार्ओं, भादरयो, पुत्रो, पोम्रो, मित्रो, समुरं ओर शुभयिन्तको को भी देखा ॥ 
तात्पर्य: अर्नुन युद्धभूमि मे अपने मभी मम्वधिर्यो को देख सका । वह अपन पिता के 
समकालीन भूरिश्रवा जेमे व्यक्तियो, भोप्म तथा मोमदत्त जेते पितामहो, दरोप्ाचार्यं तथा 
कृपाचार्य जेमे गुखओं, शल्य तथा शकुनि जेमे मामाओ, दुर्योधन जंमे भादयो, लक्ष्मण 
ममे पुत्रो, अश्चत्थामा नेमे मित्रों एव कृतवर्मा जेमे शुमयिन्तकों को देष सका । वह उन 
मेनां को भी देख सका जिनमे उसके अनेक मित्र धै। 


तान्समीक्ष्य स॒ कौन्तेयः सर्वाच्चन्यूनवस्थितान्‌। 
कृषया परयावि्े विपीदत्निदमव्रवीत्‌॥। २७॥ 


४२ श्रीमदूभपवदुगीता ययारूय अध्याय ९ 


तानन सव त्तः ममील्य-दृकगः सः- वटः कौन्तेयः--कुन्तीपु्र; स्वान्‌-सभी प्रकार केः 
यन्यृन्‌ -मन्यन्धियं नी अवस्थितान्‌-स्थित; कूपया- दयाव; . परया--सत्यायकरः 


> 


आविष्टः अभून); विषीदन्‌- नोक कमना दुः इदम्‌-इम प्रकारः अन्रवीत्‌-वोला। 
जय कुन्तीपुत्र अर्जुन ने मित्रौ नथा सम्न्धिवो की दन विभिन्न श्रेणियो कोदेखातो 
चह करणा ते अभिमृन दौ गया जर दस प्रकार बोला । 


अजुन उवाच 
दृष्ट्वेम॑स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति! २८॥ 


भर्जुनः उेवाच-र्नुन ने कटा; वृष्ट्वा कर; इमम्‌-दन म; स्वजनम्‌ सम्यन्यियो कीः 


कृण कृष्णः युवुत्ुम्‌ युद कौ दृच्या जखन वालैः सरमुपभ्वित्तम्‌-र्पम्यि्तः सीदन्ति कोप रटे | 
ह; मप पर; गाद्रणि- रीर के अंगः पुखम्‌-पुटः य~-भी; परिशुप्यति-मृख रद्य ट । 

अर्जुन ने कला कृष्णा इम प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रो तथा 
मम्यन्धियो को अपने समल्न उपस्यित देखकर मेरे भरीर के अंग कौप रे है अर 
मरार्मुर मृाजारहार। 

तात्पर्यं: ययार्धं भनि मे युक्त मनुष्य म वे सारे मदृगुण रहते टं जौ स्त्पुरर्पो यरा देवनार्ओं 
मे पाव नते ह जवकि अभक्त अपनी धिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भतिकं योग्यताओं 
मेये किननारी उन क्यान द्यो डन ईश्चरीव गुर्णो म्र विद्टीन चत्ता द} अतः स्वजनो, 
मित्रो तथा मम्वन्धियो को युद्धभूमिं मं देखते ही अर्जुन उन स्वांके लि्‌ करुणा सं 
अभिभते टौ गया, जिन्द्रोने परम्पर युद्ध करनं का निभ्यय क्रिया धा] नर्हा तक उसके 
अपने मनिको क्त मम्यन्ध धा, वद उन प्रति प्रारम्भ मे दयालु श्रा, किन्तु विपक्षी दल 
च्छ मामकं क्ला समत्र मृत्युक्रो देखकर वट उनपरभी दया का अनृमव कर्‌ टद्या था। 
भौर जद यर टम प्रखर मोचण्दाधा तो उमके अंगो म कंपन होने लगा आर मद भख 


गया | उन मको युटाभिमु टस्क्र उम आभ्चर्यं भी दा । प्रायः सारा कुटम्य, अर्जुन 


छ मग सम्वन्धी मम गुद करन आयव थ यद्यपि इसका उल्लेख नही र, किन्त तो भी 
गन नुमान्‌ लगायाजा मव्नादक्ि न करवन्‌ उमक्रे अंग कपिरटपे आर मु गख 
शः कार्य नर्म अपितु दत्र की 


त कोमलना के कारण श्व जो मगवान्‌ के शुद्ध भक्त का 


द ६ अतः सटा मया 


ग्धा ऋषिन्‌ वदे दयाव स्दन भीकर रदा श्रा। अर्जुन मं एमे लक्षण किमी दुर्बलता 
< त => 


यस्यापि भक्तिरभगिवत्यक्तियना गिवत्व्िवना सर्वगुणिस्त्र स्मात्ते सुराः/ 
दरावमहत्य नर म्णा मतरयेनाति धावतो वहिः ॥ 
र भयान्‌ के प्रि अविचल भक्ि र्ना ट उसमें देवत के सद्गण पाये जाते र। 
न्तु त मगवपभन नी ४ उमके पाम मौनि योग्यनार्ं ही रहती ट लिनक्रा को 
भृतय नता पता दनक क्वण य दर क्रि चरे मानसिक धरानल पर मडगता रताद 
कन न्न मद्रा क द्धागा अक्णय एरी यकृषट दोना टे।" (भागवत ८५.१८.१२ ) 


ग 
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वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। 

गाण्डीवं संते हस्तात्वक्यैव परिदह्यते ।। २९॥ 
वेपुः-शरीरं का कम्पन; च-भी; शरीरे-शरीर मेः मे-मेगः रोम-हर्दः-रोमांव; च-भी, 
जायते-टन्पत्र दो एदा टै; गाण्डीवम्‌-अर्जुन का धनुय, गाण्डीव; संसते-ष्ुट या सरक रहा दै; 
हइस्तात्‌- दाय पे; त्वक्‌-त्ववाः च-भी; एव निश्चय दी; परिदद्यते-जन दी दे 
मरा सारा शरीर कोप रहा दहै, मेरे रोगे खडे हो रहे रै, मेरा गाण्डीव धनुष मेरे 
ह्यय से सरक रहा है ओर मेरी त्वचा जल रदी है। 
तात्पर्य : शरीर भं दो प्रकार का कम्पनषहोताहे ओर रोगे भी दो प्रकार से खड़े होते 
ह 1 रे या तो आध्यात्मिक परमानन्द के समय या भोतिक परिस्थितियों मं अत्ययिक 
भय उत्पन्न ढोने पर होता दे । दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नटी ता । इस अबस्या में 
अर्युन.के जो लक्षण हं वे भौतिक भय अर्थात्‌ जीवन की हानि के कारण हें। जन्य 
लक्षणे भी यह स्पष्ट हे, वह इतना अधीर हो गया कि मका विद्यात धनुप गाण्डीव 
मके हार्थो से सरक रदा धा ओर उसकी त्वचा रमे जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सव 
लसण देहात्मवृद्धि से जन्य 


न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।!३०॥ 


ननदी, च~ भी, शक्नोमि ~ मपर्य हं, अवस्यातुम्‌-सखडे होने मं, भ्रमति भूलता द आ, इव-मदृग 
च~तया, भे-पेरा. मनः-मन, निमित्तानि-कारण, च~भी, पश्यामि-देखता दू, 
विपरीतानि-विन्कुन उनरा. केशव -हे केशी अमुर के मारने वाले (कृष्ण) । 

मं यहाँ अव ओर अधिक खडा रहने मं अममर्थं ह| म अपने को भूल रहा हू जर 
मेरा मिर चकरा रहा है । हे कृष्ण! मृघ्े तौ केवल अमंगल के कारण दिख रहे है। 
तात्पर्य : अपने अर्थ के कारण अर्जुन यूद्धभूमि भं खडा रहने मं असमर्थं धा ओर अपने 
मने की इत दुर्वलना के कारण उमे आत्मविम्मृति हो रही धी। भोतिक वस्तुओं कर प्रति 
अत्ययिक आसक्ति फ कारण मनुष्य एमी मोदमयी स्थिति मँ पड जाता हे भव 
क्ितकाभिकनिवेखतः स्यातू- (भागवत ११.२.२७)-एता भय तथा मानसिक अमतुलन उन 
व्यतया मं न्त्र होना है जो भोतिक परिम्धिति्यो से ग्रस्त होते हे । अर्जुन को युद्टमूमि 
मं केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति द्यो रही धी-चह शच पर विनय पाकर भी सुखी 
नही होगा। किमिच्छति (विमरीताि शव्द महत्वपूर्णं टे! जव मनुप्य को अपनी आशाओं 
में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता हे “मै यहाँ क्यों दं?" प्रत्येकं प्राणी अपने 
मे तश्रा अपने स्वार्थ मे सचि रखता है । किमी की भी परमात्मा मे ठचि नहीं होती । 
कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थं के प्रति अज्ञान दिखा रदा है । मनुप्य का वाम्तविक 
स्वर्थं तो विष्णु या कृष्ण में निहित है । वद्धजीव इसं भूल जाता हे इर्मालिए उस भोतिक 
कष्ट उटाने षट्ते है । अर्जुन ने सोचा कि उसकी विनय केवल ठमके शोक का कारण वन 
मती है। 

॥ 
। 


ट श्रीमद्भगवद्गीता वयारूप अध्याय ९ 


न च श्रेयोऽनुपश्यामि रत्वा स्वजनमाहवे । 
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ३९॥ 


न-न तो; च-भी; श्रेयः-कल्याण; अनुप्याभि-पटले स॒ दंख रहा हुः हत्वा-मार कर; 
म्वजनम-अपने मन्वन्ि्यो को; आहवे -युद्ध मे; न-न तो; कादुक्षे-आकराक्षा करता दः 
विनयम्‌-विजव; कृष्ण कृष्ण; न~न तोः च~भीः राज्यम्‌-राज्यः सुखानि-उमका मुख; 


च-भा। ध 


हे कृष्ण! टस युद्ध मँ अपने दी स्वजनों का चय करने से न तो मुद्ये कोई अच्छई 
दिखती इ आर न, मे उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता 
हू 

तात्पर्य : यद जाने विना कि मनुप्य का स्वार्थं विष्णु (या कृष्ण) में है सारे वद्रजीव 
आरीरिक मम्न्या के प्रति यट सोच कर आकर्पित होते हे कि वे एसी ' परिस्थितियां मे 
्रसत्र रटेगे । एसी देद्ात्मवुद्धि के कारण वे भोतिक सुख के कारणो को भी भूल जाते 
हं । अर्जुन तौ क्षत्रिय का नतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता ह कि दो प्रकार के 
मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल म प्रवेश करने के योग्य होत हं । 
येर-ण्करनो क्षत्रियज कृण्णकी साज्ञासे युद्ध मे मरता ह तथा दूसरा संन्यासी जो 
आध्यात्पिक्र अनुजीलन मं लगा रघता ह । अर्जुन अपने शच्रुओं को भी मारने से विमुख 
पने रद्य ई--अपन सम्वन्धियों की वात तो छोड दं । वह सोचता है कि स्वजनों को मारने 
से उमे जीवन मे मुख नटीं मिल सकेगा, अत्तः वट लेडनं के लिए इच्छुक नही हे, जितस्त 
प्रकार फि भख न लगन पर्‌ काई भोजन वनाने को तयार नहीं होता } उसने तो वन 
जान क्रा निःचव कर्‌ लिवा ह जरौ वह एकांत पं निराशापूर्णं जीवन काट सके । किन्तु 
शि एन के नाने उमे अपने जीवननिर्वाहि के लिए राज्य चाटिए क्योकि क्षत्रिव कोई 
अन्य करां नही कर मकता। किन्तु अर्जुन कै पाम राज्य करटो हे? उसके लिए तो राज्य 
प्राण करनं क्रा एकमात्र अवमर ट कि अपने बन्धु-वान्धवो मं लडकर अपने पित्ता के 
राज्य च्म उत्तराधिकार प्राप्त करे जिमे वद करना नरी चाष्ट रदा हे } इसीलिए वह अपने 
द जगन म तन्तवाम्‌ करके निराभा का एकांत जीवन वित्ताने के योग्य समञ्चता टे) 


कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा। 
यपामर्थं काङ्क्षिते नो राज्यं भोगाः सुखानि च।\ ३२॥ 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। 
आचार्याः पित्तरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।) ३३॥ 
मातुलाः श्वशुराः पात्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। 
एतात्र , हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसृदन।। ३४1 
अप्य ब्रलाक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते! 
निहत्य धार्तराष्ट्रः का प्रीतिः स्याञ्चनार्दन ।। ३५ ॥ 


श्लोक ३५ कुरकषेत्र फे युद्धस्यल में सेन्यनिरीक्षण ४५ 


किम्‌-क्या लाभ, नः त्मका; रज्येन-राज्य मे, गोविन्द-हे कृष्ण, किम्‌-क्याः भोगैः-पोग मेः 
जौविनेन-र्जयिन रष्टने मै, वा~जयवा; येषाम्‌-निनकेः अर्ये -लिए्‌, कादृलितम्‌-दष्छिन दै; 
नः-हमार द्वाग, राज्वम्‌-रान्य, भोगाः-भंनिक भोगः सुखानि-ममम्त मुख, च~-भी, तेपे, 
इमे ~य, अवस्थिताः -भ्यिन; युद्धे -युद्धभूमि मेः प्राणान्‌-जीवम को. त्यकन्वा-त्याग करः 
धनानि-धन को, घ~भी, आचार्याः -गुगरनन, पितरः-पिवृगण, पत्राः-पुत्रगण, तथा-ओौर, 
एव ~निण्धय टी, च-भी, पितामहा. पितापदः मातुलाः-मामा लोग, श्वशुराः-श्वमुगः पौत्राः-पोत्र, 
श्रयालाः- मान, सभ्वन्यिन. -मप्वन्धी, तथा-तया; एतान्‌-ये मव, न-कथी मर्श, हन्तुम्‌-मारना, 
इच्टामि- चाहता र, प्रतः~ मारं जाप परः अपि-भी, मधुसूदन -ष्ट मयु अमुर कं मारने वाने (कृष्ण). 
अपि-तो भी, तरै-लोक्य- तीनो लोका कै; राज्यस्य राज्य के, हेतोः-विमिमय पं, किम्‌ नु-क्या 
कटय जाय, मही-कृते -पूरध्व के लिए, निहत्य -मारकरः चार्तराषटान्‌-धृतराषट के पुत्रौ फो; 
नः~दमगी, का-क्या, प्रीतिः -प्रमन्रता, स्यान्‌-होगी, जनार्दन -हे जीवां फ पानक । 

हे गोचिन्द! हमे राज्य, सुख अधवा इस जीवन से क्या लाभ! क्योकि गिन सारे 
लोगों के लिए हम उन्हे चाहत हं वे ही इम युद्धभूमि मे खद ह 1 हे मयुसूदन! जव 
गुरुजन, पिवृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, समुर, पौत्रगण, माले तथा अन्य सारे 
सम्बन्धी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हे ओर मेरे समक्ष खटे है 
तो फिर मे इन सयको क्यों मारना चार्हुगा, भले दी वे मुद्रे क्यो न भार टर्ले? टै 
जीवों के पालक! म इन सर्वो मे लढने को सयार नही, भले ही वदले मे मुत्र तीर्नो 
लोक क्या न मिलते हो, इस पृथ्वी की तो वात ही टो दे । भला धृनराष््र के पुत्राँ 
की मारकर र्मे कौन सी प्रसरता मिलेगी? 

तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण का गोविन्द ककर स्षम्योधित किया क्योकि ये गोवा 
तथा इन्दियौ की समस्त प्रमत्रती के प्िपये हे ) इसं विशिष्ट शव्द का प्रयोग करके अर्जुन 
सकेत करता हे कि कष्ण यह ममञ्चे कि अर्जुन की दद्यां केमे तेष्त होगी । किन्तु 
गोविन्द हमारी इच्धियां को तुष्ट करने के लिए नर्टी हं । हौ, यदि हम गोचिन्द की इन्धि 
को तुष्ट करने का प्राम क्रतं हे तो हमारी इद्िर्यौ स्यत तुष्ट हौती हं ! भौतिक दृष्टि 
से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इद्धया को तुष्ट करना चाहता हे ओर चाहता हे कि ईश्वर 
उमे आज्ञापालक की तरह काम करं। किन्तु ईश्चर उनकी तृप्ति वहीं तक करते ह 
जितनी के वे पात्र लेते हे-उम हद तक नहीं जितना वे चात ह । किन्तु जव कर 
इमकरे विपगीत्त मार्ग प्रहणं करता हे अर्थात्‌ जव वह अपनी इच्धियो की तृप्ति की चिन्ता 
न करके गोविन्द की इद्धियो की तुष्टि करने का प्रयास करता टे तो गोविन्द की कृपा 
मे जीव की मारी इच्छ पूर्णं ह जाती हं । यलं पर जानि तथा कुटुम्वर्यो कै प्रति अर्जुन 
का प्रगाढ स्नेह आशिक सूप से इन सवक प्रति उमकरी स्वाभाविक कषणा के कारण ह} 
सत वह युद्ध करने के लिए तैयार नी ह । हर व्यक्ति अपन वेभव का प्रदर्शन अपने 
मित्रो तधा परिजनो के समक्न करना चाहता ह किन्तु अर्जुन को भय ट कि उसके मारे 
मित्र तथा परिजन युदधभूमि मे मारे जायेगे ओर वह विजय कं पश्चात्‌ उनक माथ अपने 
वेभव का उपयोग नही कर सकेया। भोतिक जीवन का यह सामान्य लेखाजोवा हे । किन्तु. - 
आध्यात्मिक जीवन हममे सर्वया भित्र होता हे 1 चकि भक्त भगवान्‌ की इच्छामो ~ "` 


६ श्रीमद्भगवद्गीत्त ययारूप अध्याय ९ 


दग्ना चादता द अतः भगवद्‌-उच्छा होनं पर वह भगवान्‌ को सवा क लिए सार एश्र्य 
म्याकार कर सकता ₹ किन्तु यदि भगवद्‌-इच्छा न हो तो वह एक पेस्रा भी ग्रहण नहीं 
करता ! अर्जुन सपने सम्बन्धियो को मारना नहीं चाह रदा था अर्‌ यदि उनको मारने 
द आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वधं कर्‌} इम समय 
उम चद पत्ता नी हे कि कृष्ण उन सवो को युद्धभूमि म आने के पूर्वी मार चुके ह 
आर अव उसे निमित्त मावे वनना दहै । इसका उद्घाटन अगले अध्याया मं हागा | भगवान्‌ 
असली भक्ता ने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बन्धु-वान्धवां से प्रतिशोध नीं 
लेना चाहता धा किन्तु यह तो भगवान्‌ की योजना थी कि सवका चघ हो । भगवद्भक्त 
दरप्ये मे प्रतिशोय नदी लन चाहते किन्तु भगवान्‌ दुष्टों दारा भक्त के उत्पीडन कौ सहन 
नटी कर पाते। भगवान्‌ किसी व्यक्ति को अपनी टच्छा से क्षमा कर सकते हं किन्तु यदि 
कोर उनके भक्तां को हानि पर्हुचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते इसीलिए भगवान्‌ 
न दुराचारियों का वथ करने के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हे क्षमां करना चाहता 
धा। 


पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वैतानाततायिनः 1 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्टरान्सबान्धवान्‌ 
स्वजनं दि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव । ३६॥ 


पापम्‌-पापः एव -निश्वय टीः आश्रयेत्‌-लगेगा; अस्मान्‌-हमको; हत्वा-मारकर; एतान्‌-इन सव 
आततायिनः आननाविय को; त्तस्मात्‌-अतः; न-कभी नर्द; अर्हाः-योग्य;ः वयम्‌-हमः; 
हन्तुम्‌-पारन के निएः धार्वराष्टरान्‌-धृतराष्टर के पुत्रो को; स-वान्धवान्‌-उनके पिनो सहित; स्व- 


जनम्‌-कुटूम्निया को; हि-निभ्चय ही; कथम्‌-कमे; हत्वा-पारकरः सुखिनः-सुखी; स्याप-हम 
हि; माघव ~ लक्ष्मीपति कृष्ण 1 


यदि हम पसे जातताचिर्यो का वध करते है तो हम पर पाप चदेगा, अतः यह उचित 
नदी होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुरं तथा उनके मित्रों का चय कर । हे लक्ष्मीपति 


कृष्ण! इस रमे क्या लाम दोगा? ओर अपने ही कुटुम्वियो को मार कर हम किस 
प्रकार सुखी हो सकते हे? 


नान्पर्यं : कदिकः सादेभानुसार आततायी टः प्रकार के हात ह-(9) विप दने वाला, (२) 
घर म जग्न लगान वाला, (३) घातक टयियार से आक्रमण करने वाला, (४) धन लूटने 

वाला, (५) दम कम भून हष्पने वाला, तथा (६) पराई स्त्री का अपटरण करन चाला} 
एस्‌ उपरता को तुग््त वेध कर देना चादिए्‌ क्योकि इनके वध से कोई पाप नहीं 
सगत । अतित्ताद्रया का टम तरह वय करना किसी सामान्य व्यक्ति का शाभा द सकता 


£ नु सनुतर कठ सामान्य व्यक्ति नहीं षे] वह स्वभाव से सायु ट अतः वह उनके 
न दुन्‌ व्यवश्मर्‌ करना चाहता चा | किन्तु इम प्रकार का व्यवदार क्षत्रिय के लिए 
सव्व न ४4 यथते गन्य के प्रनासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साबु प्रकृति का 


हना रु पनन स्म सयग मना 
धि 11 1 नु ४ नष म न्प्र घछाहिण ॥ उडादर्णार्थ ट भगवान राम इतन साधु 


भ्ोक ३८ कुरसेत्र के युद्धस्थल मे सैन्वनिरीक्षण ४७ 


थै कि आज भी लोग रामराज्य म रहना चाहते हं किन्तु उर्हानि कभी कायरता प्रदर्शिति 
नहीं की। रावण आततायी धा क्योकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले 
गया था किन्तु राम ने उसे एसा पाठ पटढ़ाया जो विश्च-इतिहास मं वैजोड़ है । अर्जुन के 
प्रसंग मेँ विशिष्ट प्रकार के अतेतायियों से भेट होती हे-ये हे उसके निजी पितामह, 
आचार्थ, मित्र, पुत्र, पोत्र इत्यादि 1 इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह 
सामाम्य आततायियो जषा कटु व्यवहार न करे । इसके अतिरिक्त, साधु पुर्यो को तो 
क्षमा करने की सलाह दी जाती हे । साधु पुरुपा के लिए एेते आदेश किसी राजनीतिक 
आपतिकाल से अधिक महत्व रखते हे । इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिकं 
कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हं क्षमा 
कर देना श्रेयस्कर होगा । अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना 
लाभप्रद नदी होगा । अन्ततः जय सारा राज्य तथा उत्से प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो 
फिर अपने स्वजनो को मार कर्‌ वह अपने टी जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट मे 
क्यों डति? अर्युन द्वारा "कृष्ण" को “माधव ' अधवा "लक्ष्मीपति' के रूप मे सम्योधित 
करना भी सार्धक हे । वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह वताना चाह रहा धा कि वे उपे एसा 
फाम करने के लिए प्ररित म करर, जिषे अनिष्ट टो । किन्तु कृष्ण कभी भी किसी का 
अनिष्ट नही चाहते, भर्तो का तो कदापि नही । 


यद्यप्येते न॒ पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः! 

कुलक्षयकृतं दोषं मिन्द्रोहे च पातकम्‌॥ ३७॥ 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निर्तितुम्‌। 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन \॥ ३८॥। 
यदि-यदि; अपि-भी, एते-ये; नन्ही; पश्यन्ति-देखते टँ, लोभ-लोभ से, उपहत-अभिपूत, 
चेतसः-चित्त वाले; कुल-क्षय-कुल-नाश, कृतम्‌-क्रिया हुआ, दोपम्‌-दोष को, मित्र-द्रोहे मित्रो 
से विरोध करने रमैः च~-भीः पातकम्‌-पाप कोः कथम्‌-व्यो, न-नटीं, जेयम्‌-जानना चाहिए, 
अस्माभिः-हमारे द्वारा, पापात्‌-पार्पो से, अस्मात्‌-इन, निवर्तितुम्‌-वन्द करने के लिए, कुल- 
क्षव-र्येश का नाश; फृतम्‌-षो जाने पर, दोषम्‌-अपराध, प्रपश्यद्धिः-देखने वार्नो के दारा, 
जउगनार्दन-हे कुष्ण! 

जनार्दन! यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने 

या अपने मित्रो से द्रोह करने मे कोई दो नहीं देखते किन्तु हम लोग, जो परिवार 
के विनष्ट करने मेँ अपराध देख सकते ह, एसे पापकर्मा मे क्यो प्रवृत्त दो? 
तात्पर्यं : कषत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल दारा युद्ध करने 
या जुआ खेलने का आमन्त्रण दिये जाने पर मना करे एसी अनिवार्यता पे अर्जुन लने 
से मकार महीं सकता क्योकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा धा। इस प्रसग मे 
अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामो के 
प्रति अनभिज्ञ हो। किन्तु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे अतः वह इस 
ललकार कौ स्वीकार नहीं कर सकता । यदि परिणाम अच्छ हो त्तो कर्तव्य वस्तुतः 


६८ श्म्दभगयवदणाता यथारूप अध्याय ९ 


पालनीय ट किन्तु चदि परिणाम विपरीत हतो हम्‌ उक लिए वाध्य नदीं होते । इन 
पक्चविपलतं षर त्वचार करके अर्जुन ने युष्ध न करने का निश्चव किया) 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 
धर्मे नष्टे कुले कृत्छरमघरमोऽभिभवत्युत ।। ३९॥) 
कुल-छये -कृते का या दन पर; प्रणश्यन्ति-विनप्ट दा साती ठै; कुल-घर्माः-पारिवारिक 


यरप्यगर्तः सनातनाः -आाश्नन; चर्म घर्मः जे य्य चेते परः; कुलम्‌ - कुल को; कृत्सम्‌ - सम्पूर्ण 
अर्मः - अधर्म; अभिभव्रति- वदत देता दः उत्त-क्रद्य जत ई) 


कुल का नाण सेने परं सनातन कुल-परम्परा नष्ट हो जाती टे आर इस तरह शेषं 
कुले भौ ज्रम मे प्रवृत्त हो जाता ह) 


तात्पर्यं : वर्णाश्रम च्यवस्था मे वार्मिक परम्परां के अनेक नियम ह जिनकी सहायता से 
परिवारे के सदस्य टीकर पे उत्रति करके आध्यासिक मृल्यो की ठपलच्यि करं सकते ह। 

ग्वार पे जन्य मे लेकर मृत्यु तक के रारे संस्कारो के लिए वयोचृद्ध लोग उत्तरदायी 
हनि ६1 किन्तु इन वचोवृद्धा की मृत्यु के पश्चात्‌ संस्कार सम्वन्धी पारिवारिक परम्परां 
शक नाता र जार परिवार करे जो तरुण सदस्य चचे रहते इहं वे अधर्ममय व्यसनों मं 
प्रवृत्त दवान मे मुक्ति-लाभे से रचित रष सकते टे । अतः किमी भरी कारणचभ परिवार के 
वयोकृर्ट का क्य नी दोना चादिष्‌। 


अधर्माभिभवात्करृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः} 
स्रीपु दुष्टासु वार््णेय जायते वर्णसङ्करः \\ ४०॥ 


अधर्म - अनर्म; अभिभवत्‌-प्रमुसर लोमे मे कृष्ण कृष्ण प्रदुष्यन्ति दूषित टो जाती ह; कुल- 
रिव्यः-कृल की च्तरियोः रीपु-म्त्रीत्च कैः दुष्टासु-दृपिते दने ने; वार्प्णय-टे वृ्िवेशी 
जायत- रन्यत्र हति दः वण-सदूरः-अांणित मन्तान। 


रै कणा} जव कुले मे जयम प्रमु दो जाता है तो करुल की स्त्रियौ दधित हो जाती 
र आर स्त्रीत्व के पतन से हे वृणिर्वभी! जवाटित सन्ताने उत्पत होती ३1 

नान्पयं : सवम मं भान्ति, मृष्यत्तधा जा प्यात्क्र त्राते का मुय सिष््रान्त मानव समान 
भ अद्य मन्तानक्रालाना द | वर्णाश्रम धर्म के लियम इम प्रकारे वनावे गये कि राज्य 
वद्या जान कन जाच्छात्सछ यत्रातिं क्रं नलिण मपाजे म॒ सच्छा सन्तान उत्पन्न दहा। एषा 
मन्न ममास म न्त्र छ मतन्ये आर उमक्ता निष्टा पर निर्भर करता ह । [जस प्रकार 


दएनन्त सर्त्वा म कुमोपपमा वन जातत र उमी प्रकार भ्व्य भा पतनान्मुख्रा दता ट) 
प 


साग नधा त्तया टानोक्छेरी समाज क यवायुद्धया का सरक्षण आवश्यक ह। 
न्ता (भद्र वामकः प्रधार्य म मलण्ने गने पर व्याभव्रारणा सद्यं द्मा] चाणक्य 
पाने दनुना सामान्यनयरा न्ति अधिक्र कमान नल शान अस 
भ्यू { ४ { द दनु प्प 





व प्चन्धस्नायप 
यन्य कुन-परम्पगसा म स्यष्न स्ना चारिण जाट्‌ इसन तरष्ट 
स्य कया रनु म हेमा सन्तान जन्मी जा चमाश्चमे घम म भाग लय क 


न्प म | एठः युश्म्‌ परय > विनाऽ कट च्दाभादकः ए [1 स्व्रयीं म्यनेन््रतापूर्वक 


म्लोक ४२ कुरुधेद्र के युद्धस्यन में सैन्यनिरीक्षण ४९ 


पुपों मै मिल सकमी ओर व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा जिमते अवाछित सन्ताने उत्प्न 
ह्मी 1 निटल्लं लोग भी ममाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हं ओर इम तरह अवांटित 
वच्च की याद आ जाती टे जिमने मानव जाति परं युद्ध ओर महामारी का सकट णा 
जानाहै। 


सद्भरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो दयषां लुप्तपिण्ठोदकक्रियाः॥ ४९॥ 


मद्करः- एमे अवाष्ठिन वच्य; नर्काव- नारकीय जीदन के लिए एव -निश्चय टी, कु्-प्रानाम्‌-कुल 
क्रा वय करने वालों के; कुलस्य -कुल के, च-भी; पतन्ति-गिर जाने हँ, पितरः-पितूग, 
हि-नि्चय ही, एषाम्‌-इनकरः लुप्त-समाप्त; पिण्ड -पिण्ड अर्पण कीः उदक-तया जन की 
क्रिवाः-क्रिया, कृत्य । 


अवां्टित सन्तानो की वृद्धि से निश्चय दी परिवार के लिए तथा पारिवारिक परम्परा 
कफो विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता हे। एसे पतित कुलो 
के पुरे (पिनर लोग) गिर जाते ह क्योकि उन्दे जल तथा पिण्ड दान देने फी 
क्रियार्ण समाप्त हो जाती है। 


तात्पर्य: सकाम कर्मं केः विधिविथानों के अनुमार कुल के पितरों को समय-समय पर 
जल तथा पिण्डदान दिया जाना चादिएु 1 यह दान विष्णु पूना द्वारा किया जाता हे क्योकि 
विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग (प्रमाद) के खाने सं मारे पापक्रमों ने उद्धार 
ष्टौ जाना हे] कभी-कभी पितरगण विविध प्रक्रार के पापकरमों से ग्रस्त हो सकते हे ओर 
कभी-कभी उनमे मे कुट को म्धूल शरीर प्राप्न न टो सकने के कारण उन्टं प्रतो के प 
मे मुदम शरीर धारण कटने के लिए वाघ्य ्ठोना पडता हे । अत. जव वश द्वारा पितरे 
फो यचा प्रसाद अर्पित क्रिया जाता हे तो उनका प्रेतयोनि या अन्य प्रकार के दुखमय 
जीवन से उद्धारं होता हे} पिनरों को इम तरह की सहायता पर्हुचाना कुल-परम्परा हे 
ओरं जो लोग भक्तिं का जीवन-यापन नदीं करते उन्दं यं अनुष्ठान करने होते हे । केवल 
भक्ति करने मं मनुध्य मेकं क्वा हजारों पितरों कौ एमे सकट मे उवार मकता ठे। 
भागवत मं (११.५.४१) कहा गया हे- 
देवर्थिं श्रताष्तत्णां शरणां न किकरौ नायष्ण्णी च राजन्‌ 
सवत्मिनरा यः रणं शरण्यं गतो मुकुन्दं रिहत्य कर्तम्‌ 

“जो पुष्प अन्य ममस्त कर्तव्यां को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुन्द के चरणकमलों 
की शरण ग्रहण करता हे ओर इस पथ पर गम्भीरतापूर्वक चलता हे वह देवनाओं, 
मुनि, सामान्य जीवों, स्वजना, मनुष्यो या पितरों के प्रति अपने कर्नव्ययाक्रणमे 
मुः प्त जता हे 1" श्रीभगवान्‌ की सेवा कटने मे एमे दावित्व अपने आप पूरं टो जाते 
ह 

दोपैरेतैः कुलप्रानां वर्णसद्धरकारकैः। 
उत्साद्यन्ते ` जातिधर्माः कुलयर्माश्च शाग्वताः 1 ४२॥ 


५० श्रीमद्धगवदूमीत्ता ययारूप अष्याय ९ 


दोषः दोप मेः एवैः-इन सवः कुलघ्रानाम्‌-परिवार्‌ नष्ट करने वालो काः चर्ण- 
सदुर- अवित मंनानों क्र; कारक्ः- कारणां से; उत्सादन्ते-नष्ट हो साते हं; जातति- 


धर्माः-मामुदाविक योजनाः कुल-घर्माः-पारिचारिक परम्परार्प; च-भी; शाश्दताः- सनातन । 

जो लोग कुल-परम्परा को विनष्ट करते है जीर इस तरह अवांछित सन्तानो को 
जन्म देते ह उनके दुष्कर्मा से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनां तथा 
पारिवारिक कल्याण-कार्य विनष्ट हो जाते हे । 


तात्पर्यं : सनातन-घम चां वर्णाश्रमधर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारो वर्णो के 
लिए ामुदाविक योजन तथा पारिवारिक कल्याण-कार्य इसलिए नियोजित हं कि मनुप्य 
चरम मोक्ष प्राप्त कर सके अतः समाज के अनुत्तरदायी नायको द्वारा सनातनधर्म 
परम्परा के विण्डन म उस समाज मे अव्यवस्था फलती ह, फलस्वरूप लोग जीवन के 
उचथ्य विष्णु को भूल जाते हं! एमे नायक अंधे कहलाते हं आर जो लोग इनका 
अनुगमन करते टे ये निण्चय दही कुच्यवस्था की ओर अग्रसर हाते हं । 


उत्सत्रकुलघर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 

नरके नियतं वासो भवत्तीत्यनुशुश्रुम।। ४२॥ 
उत्सघ्र-विनप्टः कुल-धर्माणाम्‌ -पारिवारिकं परम्परा वाले; मनुष्याणाम्‌-मनुप्यां का; जनार्दन -टे 
कृष्ण; नरके- नरक मः नियतम्‌-स्दव; वासः-निवास; भवति-दोता हः इति -इस प्रकारः 
अनुगुश्रुम-गुर-परम्पगमे मने मुनार। 
हे प्रनापालक कृण! मेने गुरु-परम्परा से सुना है कि जो लोग कुलधर्म का चिनाश 
करते दे, वे सदव नरक मे वास करतेह। 
तात्पर्य : अर्जुन अपने तकौ को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यो से 
ज मुन ग्रा ह उस पर आधारित करत्ता दे । वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि 
। जिम व्यक्ति न पले मे ज्ञान प्राप्न कर्‌ रखा हे उमर व्यक्ति की सहायता के चिना 
कार भौ वास्तविक सान तक नरी पर्हेच सकता । व्णध्िम-चर्प की एक पद्धति के अनुसार 
मृलयु च पूरं मनुष्य को पापकमा के लिए प्रा्यभ्यत्त करना दोता टै । जो पापात्मा ह उमे 
न पवय का जचः्य उपयाप करना चाहिए एसा किये विना मनुष्य निश्चित रूप से 
नरक भना जायगा जां उमरे अपने पापकमा के लिण कप्टमय जीवन वित्ताना होगा, 


अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः वयम! 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः}! ठट ।! 


सरो->देरः चनन अभ्वं ट यद; मरत्‌ पदन ‡ 
^ द \ ध) : द्रः - प्न; पापप-पाप प कर्मः [4 - करने ~ ध 
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; वयम्‌- यनः यत्‌- क्कि; रान्य-सुख-लोभेन-गान्य-मु के लालच 
नियः स्वननम्‌-अपन मम्दन्धियां को; उद्ताः-नत्पर । 
ए ५२7; ; फिननि ् ि भाः 4 [क न 
भो हनने जाश्वव कमो वात रे कि दम सव जघन्य पापकर्म करने के निर उद्यत 
(| श्रत रान्यमप ~~ ७ कोः भे क एन 
1 र ह 1 राज्यम भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सम्बन्धियो को 
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मारने चर सुल है! 
तात्पर्यं : स्वार्थं के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, याप यार्माके वय जपे 
पापकर्मो मे प्रवृत्त हौ सकता है । विश्च के इतिहाम मं पसे अनेक उदाहरण मिलते टे | 
क्रिन्तु भगवान्‌ का साधु भक्त होने कै कारण अर्जुन संदावार के प्रति जागचस्क हे । अतः 
चह एमे कायं से वचने का प्रयत्न करता टे। 

यदि भामप्रतीकारमशचरं शस्रपाणयः। 

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌। ४५॥ 
यदि-यदि. माम्‌-मृञ्मङौ, अप्रतीकारम्‌ प्रतिरोध ने करन के कारणः; अशखम्‌-विना हयिवार के, 
शख-पाणवः -शस्त्रधारी, धार्तराष्टराः~-धृतराषट्र के पुत्र, रणे-युद्धभूमि मे; हन्युः- मा, तत्‌-वहः 
मे-पेरं निरः केम-तरम्‌-श्रयम्कर, भवेत्‌-दागा। ( 
यदि शबम्त्रयारी धृतराष्ट्र फे पुत्र मुद निहत्ये तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाल 
को मार, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर हौगा। 
तात्पर्य : शत्रियां के युद्ध-निधमों के अनुमार एमी प्रधा हे कि निहत्थै तया विमुख शत्रु 
पर अक्रमण न किया जाय। किन्तु अर्जुन ने निश्चय किया किं शत्रु भले ही इषं विप्रम 
अवम्था में उस पर आक्रमणं कर दं, किन्तु वह युद्ध नटीं करेगा | उमने इम पर विचार 
नदीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए क्रितना उद्यत हे । इन सव्र लक्षणों का कारणं 
उमकी दयार्रता हे जो भगवान्‌ के महान भक्त होने के कारण उत्पत्र हुई 1 

सञ्जय उवाच 

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसरः॥। ४६॥ 
सश्रयः उवाच-मजय ने कटा. एवम्‌-इस प्रकार, उक्त्वो-कलकर, अर्जुनः-अर्नुन, 
संप्ये-युद्दभूमि मे. रथ ~रथ के, उपस्थे -आमन पर, उपाविशत्‌ -पुन. यै मवा, विसूृन्य-एक 
ओर रकरः स-शरम्‌-दाणो सरित. चापम्‌-धनुय को, शोक-शाके से, संविग्र-पतप्त, उद्धि्न, 
भानस.-मने के भीतर। 
संजय ने कहा-युद्धभूमि में इस प्रकार कट कर अर्जुन नै अपना धनुप तधा वाण 
एक आरं रख दिया ओर शोकसंतप्त चित्त से रथ के आसन पर वंठ गया। 
तात्पर्य : अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रध पर खडा ह्य गया 
था, किन्तु वह शोक मे इतना सतप्त ह्य उटा करि अपना धनुप-वाण एक आर रख कर 
रथ के आमन पर पुन वेट गया। एमा दयालु तथा कोमलहदय व्यक्ति, जो भगवान्‌ की 
सेवा मे रते हो, आत्मन्नान प्राप्त कटने क योग्य हे। 


ङ्त श्रफार भगवदूगीता के प्रथम अव्याय “कृरुसतर के युद्दन्यत् मे सन्यनिर्रीषण” 
का भक्िवेडन्त तात्पर्यं पणं हआ । 
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मनुष्य को केयल उमके यारी पनाय अर्धात्‌ स्थूल शरीर कौ रक्षा कर्के नरी यचाया 
जा सक्ता } जौ इमे नही जानता ओर वाहरी पहनावे छे लिए शोक करता हे, व यद्र 
कटलाता हे अर्थात्‌ वड वृधा ही शोक करता हे । अर्जुन तो क्षत्रिय धा, अत्तः उममे एसे 
आचरण की आशा न धी। किन्तु भगवान्‌ कृष्ण अन्नानी पुरुप के शोक को विनष्ट कर 
शकते हं ओर इसी उदेश्य मे उन्टोने भगवदूगता का उपदेश दरिया । यह अध्याय मे 
भोतिक शरीर तथा आत्मा के वेश्तंपिक अध्ययन दारा आत्म-साक्षात्कार का उपदेश 
देता टे, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान्‌ कृष्ण द्वारा की गई हे । यह साक्षात्कार 
तभी सम्भव हे जव भनुप्य निष्काम भाव से कर्म करे ओर आत्म-वोध को प्राप्त हो। 


श्री भगवानुवाच 
कुतस्त्वा कण्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्वजुषटमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच~-भगवान्‌ ने कदय; कुतः- करल से, त्वा-नुमको; कए्पलम्‌-गदमी, अज्ञान, 
इदम्‌- यष्ट शोक, विषमे द्ग विम अवमर्‌ परः समुपस्थितम्‌ -प्राप्त हुआ, अनार्ये लोग जो 
जीवन के भून्य कौ नीं ममञने, जुषटम्‌-आचरित, अस्वर््वम्‌-टय्व लोकां को जो न ले जाने वाला, 
अकीर्ति-अपयश का, करम्‌-कारणः अर्जुन-हे अर्नुन। 
श्रीभगवान्‌ मे कहा-हे अर्जुन! तुम्हारे मन मेँ यह कल्मप आया कैसे? यह उस 
मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो। 
इससे उच्चलोक की नही अपितु अपयश की प्राति होती है। 
तात्पर्य : श्रीकृष्ण तथा भगवान्‌ अभित्र टे, इमीलिए श्रीकृष्ण को सम्पूर्णं रेता मे भगवान्‌ 
ष्टी कटा ग्या हे) भगवान्‌ परम स्त्य की पराकाष्टा हे] परमसत्य का वौधप्तान की 
तीन अवेम्थाओ म होता द-त्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा ग्रा भगवान्‌ 
का अन्तर्यामी स्प जो समस्त जीवो के हदय मं है तथा भगवान्‌ या श्रीभगवान्‌ कृष्ण | 
श्रीमद्भागवत मे (१.२.११) परम सत्य की यह धारणा इम प्रकार वताई गई हे-- 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यन्तञानस्दयम्‌/ 
व्ह्णेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते॥ 

"परम सत्य का ज्ञीता परममत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवम्थार्ओ मे करता हे, 
ओर ये सय अवस्थां एकम्प हं । ये ब्रह्म, परमात्मा तधा भगवान्‌ के क्प मे व्यक्त की 
जातीर्ह।' 

इन तीन दिव्य पक्षो को सूर्य के दृष्टान्त द्वारा समञ्नाया जा सकता दै क्योकि उमके 
भी तीन भिन्नभित्र पक्ष होते है-यथा, धूप(प्रकाश), पूर्य की सतषट तधा मूर्यनाक स्वय । 
जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता ह वह नौतिखिया है। जो मूर्वद्नो मनदक्छो 
समञ्नता है वह कुष्ट आमे वढा हुआ होता है अर जो सूर्यलोक मे प्रदम कर सकला 
है वह उच्वतेम तानी है। जौ नौसिखिया मूर्यं प्रकाश-उमकी विष्ठं खगन नधा उरं 
निर्विशेष प्रकृति के अखण्ड तेज-के ज्ञान सेहीतुष्टहोस 
समान दै जो परम सत्य के ब्रह्मरूप को टी समञ्च स्ना है , 








= 
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जानच्ार 7 वद सृं मोले के विषय मं जान सकता हं जिसकी तुलना परम सत्य के 
परमात्मा व्यरूप सै की जाती हे] जो व्यक्ति सूर्वलोक के अन्तर मे प्रवेश कर्‌ सक्ता 
है उमक्री नुलना उमे की जानी है जो परम सत्य के साल्लात्‌ रूप की अनुमति प्राप्त 
र्ता ह] अतः जिन भक्तो ने परमसत्य के भगवान्‌ स्वरूप का सालार किया है 
दे स्ोच्य अच्यात्नवादी टै, यद्यपि परम सत्यं के अध्ययन मं रत सारं विद्यार्थी एक 
दमी विदय क्त अध्ययन मे लगे हए ई! सूर्यं काप्रक्ताभ, सूर्यं का गोला तथा सूर्यलोक 
की भीनरी वाते-इन तीनो को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकक्त, फिर भी 
नीनं अवम्थाञं क अध्येता एक हो चरणी के नहीं होत 1 

नृम्कृत आब्द भगवान्‌ की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की हे । समस्त 
यन, णक्ति, यभ. सोदर्य, ज्ञान तया त्याग से युक्त परम पुरुप भगवान्‌ कहलाता हे ! एसे 
अनः व्यक्ति टे जो अत्यन्त धनी हे, अत्यन्त शक्तिमान है, अत्यन्त सुन्दर है आर अत्यन्त 
विषयान, विदान्‌ तया विरक्तं भी ह, किन्तु कोई सायिकारं यह नहीं कट सकता कि उसके 
पास माग धरन, भक्ति आदि ह। एकमाच्र कृष्ण दी एसा दावा कर सक्तं ह क्योकि च 
भगवान्‌ टे 1 व्रह्म, णिव वा नारावण सहित कोष्ट भो जीव कृष्ण के समान पूर्णं एशवर्यवान 
न्ती ट । उनः बरद्मसंहिता में स्ववं ब्रह्माजी का निर्णय हे कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हं) 
नतो कोई उनके तुल्य हे, न उनसं वद्कर्‌ हे! वे आदि स्वामी वा भगवान्‌ टं, गोचिन्व 
मन्यम जाने जाते र अर समस्त कारणे के परम कारण ट 

द्छरः परमः क्ष्यः सच्चिदानन्द विग्रहः। 
अनाहिरादिगोविन्दः सक्क्ारणकारणम्‌ ॥ 

“ष अनेक पुल्य टे जो भगवान्‌ के गुणो मे युक्त दे, किन्तु कृष्ण परम हं क्योकि 
उन व्रदृकर क्रोडं न्दा ह । वे परमपुर्प टे आर उनका शरीर सच्विदानन्दमय ह। वे 
आदि भगवान्‌ गोविन्द र अग्‌ समस्त कारणों के कारण टं} (त्रस्ता ५.१) 

भागव्तमे भा भग्वान्‌ करे नाना अवतारो की सुची ह, किन्तु कृष्ण को अदि 
भगन्सन्‌ वनाद्‌ गत्र ह, जिनमे अनेक्रानेक अवतार तथा ईध्वर विस्तार करते हे- 
ण्न ॥ चाकतताः फस कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
इन्ट्रारव्यङ्नलं त्तकं म्रडयन्ति यमे र्मे 
, “वरँ पर वर्णित मारे अवतारो की सृचिर्या यातो यात की ६ थवा 
प्व >> = > क्न्नु कर्ण तं ~ ~ य 
1 1 त न सान्‌ र श १.२८) 
तः कृ आपद भमचान्‌, परम सत्य, परमात्मा तवा निर्विभेप क्र्म दोनों के उटृगम 


#॥, 


५ मद्रान 7 टष्पम्थि म्नि न (द न 

त क यमन म सर्नुन दारा स्वजनो के लिए भोकर करना सर्वधा 

य ८, सनः दा ने कृतः भद्द मे अयना आण्वर्यं व्यक्त क्रियादि! आर्यजमी 

च उन्न क किमा स्यत मे एसो मनिनना की उमनोद नटीं की जानी। आयं शव्द ठन 
1 ध, {> 114 « ^ ५ 

न्ना जा जादनेकेमृल्यक अ 

मदलस्छर पर निष कन्न - 


जीय 1 जानते टं आर्‌ जिनक्री मभ्वता आन्म- 
व्टन्न्ध =} दरन्यनुद्ध 


प ्वनट मं प्रान्त मनुष्यो को यट ज्ञान नी रहता 


~ ~ 


५ क~ र 
=. ग्ग 


ठि ययन क्ल उदध्य परमे मन्द, दिष्य = 
श दा उर्व पन्ने मन्त, विष्य या भगवान्‌ का यासत्छार दे) चे तो भिन्त 
वम ठ द ग्न म 2 = अ १ ५ | 3 
दमत कः व म्दन्रम मत्त जनेर्‌, अनः वें 
र = 


यट नद प्रमञ्न पाते कि मुक्ति द्या 


श्लोक ४ गोनाकासार ५५ 


1 जिन पुर्यो कौ भोनिक वन्धन मे मुक्ति का कोई ज्ञान न होता वे अनार्यं कताते 

॥ यद्यपि अ्नुन क्षिक धा, किन्तु युद्ध मे विचलितं लौकर वद अपने कर्नव्य से च्युत 
ष्टो रह धा| उमकी यह कायरता नायां के लिए टी शोमा देने वानी दो मकनी 1 
कर्तव्य-पथ मे इम प्रक्रार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगत्ति करने मं 
मदयायक चनताटेन ष्टो मते इम सेमार मं ख्याति प्राप्त कौ जा सकती हे । भगवान्‌ 
कुष्ण ने अन द्वारा अपने स्वजनो पर इस प्रकारं को कट्णा का अनुमोदन नही किया। 


क्लैव्यं मा स्म गमः पार्य नैतच्चय्युपपद्यते। 

क्षुद्रं हदयदौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ट॒ परन्तप ३॥ 
कनेध्यम्‌-नपुंमरताः मा स्म-मत, गमः-प्रापन टोः पार्व-र पृयपुवर, नकी न, एतन्‌-पट, 
त्वयि-नुमकौ, उपपदने-शोभा देता दै; कषुदरम्‌-नुच्छ, हदव -ददय की, दौर्वन्यम्‌-दुर्दलता, 
त्यक्वा त्याग कर; उनिटि-खद्य टो, परम्‌-तप-टे शवरओं का दमन करने दाने। 
हे पृथापुत्र! इस हीन नपुंसकता छो प्राप्त मन दओ यह तुमे शोभा नहीं देती। हे 
शत्रु के दमनकर्ता! हदय की कुद दुर्वनना को त्याग कर युद्ध के निए खहे होओ। 
तात्पर्य : अर्जुन को पृधापुद्र के रप मे मम्वोयित पिया गया टे। पृथा कृष्ण के पिना 
वमुदेव की वन धीं, अतः कृष्ण के माध अर्जुन का रक्न-मम्दन्य धा । यदि त्रिवृत 
लने मे मनाकरताहेतो वह नाम का त्रिय टे ओर यदि ब्रा्ण्ण पुत्र अपवित्र कार्य 
करतार तो वद नामका ब्राह्मण टे एमे क्षत्रिय तया ब्राह्मण अपने पिना के अयोग्य 
पु्र ते टे, अतः कृष्ण यह नीं चाहते ये कि अर्मुन अयोग्य क्षव्रिय पुत्र कलाप । 
अर्जुन कृष्ण को घनिष्टतम मित्र था ओर कृष्ण प्रत्य रूप से मक्र गथ कां मचालन 
करर थे, छिन्त हन मव गुणों के हाते हए भो यद्वि अर्नुन युद्भूृमि क्राष्टाघ्ताहता 
यह अत्यन्त निन्दनीय कार्यं करेगा । अन. कृष्ण मे कदय क्रि पमी प्रवृत्ति अर्जुन क 
व्यक्तित्वे को शोभा नीं देती । अर्जुन यह तकं कर सकता था कि वह परम पू-पभाप्म 
तथा स्वजनं के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युदधभूमि एड रहय ह. किन्तु कृष्ण गी 
उदारतां को केवल दय दोर्वल्यं मानते ट । एमी धटी उदारता का अनुमादन एकः भी 
शाष्चर नीं करता। अन. अर्तुन जंमे व्यक्ति को कृष्णं के प्रत्य निदंशन म पमी उदारना 
या तथाकथित अदिमा का परित्याग कर देना चाहिए । 


अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।। ४ 1! 


अननः उवाच -अरनुन ने कटाः कथम्‌-िम प्रकार, भीष्मम्‌- भीम का. अहम्‌-मे, संख्ये -युद भे 
द्रोणम्‌ -द्रोण को. च-भी. मधुसुदन -ह मयु क सहार्कर्वा इपुभि.-तीरा म, प्रतियोत्स्यामि-रन 
केर प्रहार कमगा, पूना-अर्ो -पूननीय, अरि-सूदन-ह शनुआ क महारक। 


अर्जुन नै कहां शनुहन्ता! हे मयुमूदन! मे युद्धभूमि मे किस तरह भीष्म तय 


द्रौण जैमे पूननीय व्यक्तियों पर उल कर याण चलाजगा? ~~ 


५६ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ययारूप अध्याय २ 


तात्पर्य : भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जंसे स्षम्माननीय व्यक्ति सदेव पूजनीय हं । यवि 
द आक्रमण भी कर तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए । यह सामान्य 
तरिप्टाचार रे कि गुमजन से वग्बुद्र भी न किवा जाव । वों तक किं वदि कभी वे 
मठ यवहार करे तो भी उनके स्य सक्ष व्यवहार न किवा जाय । तो फिर भला अर्जुन 
डन षर वाण कैसे छोड सकता धा? क्या कृण कभी अपने पित्तामह, नाना उग्रसेन या 
अपने आचार्य सान्दीपनि मुनि पर हाध चला सकते थे? अर्जुन ने कृण्ण के समक्ष येही 
कुट तर्क प्रस्तुत किये 1 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके) ` 
त्वार्थकामांस्तु गुरूनिरैव 
भुल्ीय भोगान्रुधिरग्रदिग्धान्‌।1 ५.।। 
गुरम्‌-गुरजनो को; अहत्वा-न मार कर; हि-निश्वय ही; महा-अनुभावान्‌-मटापुरुपो कः; 
श्रेयः-अच्छा टे: भोक्तुम्‌-भोगना; भेष्यम्‌-भीख मोगकर्‌; अपि-भो; इह-इस जीवन मे; लोके-इम 
ममार मः दत्या-माग्कर; अर्य-लाभ की; कापान्‌-इच्छ ते; तु-्तकिनः; गुरून्‌-गुरुजनो को; इह-§म 
ममर प, एव-निऽ्चय रीः भुञ्जीय-भोगने के लिए चाध्य; भोमान्‌-भोप्य वस्तु; रुधिरे-रक्तं सेः 
प्रदिग्धान्‌-मनी हूर, रंजित 1 
पैसे महापुरुपों को जो मेरे गुरु है, उन्दँ मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार मे 
भीख मग कर खाना अच्छा हे। भले दी वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किन्तु 


है लो गुरुजन दी! यदि उनका वय दता हे तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके 
रक्तं सं सनी होमी। 


तात्पर्य : भास््ो के अनुसार पसा गुरु जो निं कर्म मेँ रत हो ओर जौ विवेकशुन्य हो, 
त्ाज्व दुर्योधन म आर्थिक सहायता लेने के कारण भीप्म तथा द्रोण उस्तका पल्ल सेने 
के लिग्‌ वाध ध, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ मे पूसा करना उनके लिए उचित न धा} 
ष्वा दमाम वे आचार्या काप्नम्माने खो वटे थे किन्तु अर्जुन सोचता. हे कि इतने पर 
भाव उरक गुरृजन ह, अतः उनका वप्र करके भौतिक लाभो का भोग करने का अर्ध 
शगार से मने अवनेपो का भोग 


न॒ येतदहियः कतरन्नो गरीयो 
„ चदा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानव हत्वा न जिजीिपाम- 


१ श 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्टाः 111 
म~न; द-भाः एतन्‌ - पः विष्पः- म जानने ई ` र र 
यम्‌ 0 ॥ 7 आन 1; क्तरत्‌- नाः चः एप निगणः गरीयः -श्रप्य; 
न वादन; जपेम~म जत कं १ { निषु :- त्रपय 


: वदि-यदिः; वा~-या, मः-दमको, जयेयुः-नै र्तिः 


भ्टोक ७ गीताच्ासार ५७ 


यान्‌-निनको, एव-निग्ययं ही. हत्वा-माग्करः नकी नगं, निनीदिषामः-ह्म जीना चग. 
तेपे मव, अवस्थिनाः- खड ह्‌. प्रमुखे -मामने; चार्नराषटाः-यृनगषट क पुत्र । 

हम यह भी नह जानते कि हमारे निषु क्या श्रेष्ट है-उनकौ जीनना या उनके दारा 
जीने जाना! यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रो का वय कर देते ह तो हमे जीवित रहने 
की आवश्यकता नहीं है! फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समत्र खद है। 

तात्पर्य : अरतुन कौ ममन्न मे य न्टीआरहाथाकि बह क्या करुद्ध करे ओर 
अनावश्यक रक्तपात का कारण यने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नानं युद्ध करना उमका धर्म 
हे; याफिर वद युद्ध से विमुख ट्टो कर भीय माँग कर जीवन-यापन करं। यदि यह शतु 
को सीतत्ता नर्ही तो जीविका का एकमात्र सायन भत्ता टी रह जाना हे। फिर जीत भी 
तो निन्धित नीं टे क्योकि कोई भी पक विजयी द्यो सक्ता हे । यदि ठमक्री विजय हो 
भी जाप (क्योकि उसका पक न्याय पर है), तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरतेहे, तो 
उनके चिना रह पाना अत्यन्त कटिन हो जायेगा । उम दशा मँ यड उसकी दूमरं प्रसार 
की हार्‌ होगी। अर्मुन द्वारा व्यक्तं इष प्रकार के वे विचार मिद्ध कततेटेक्रिवहम 
केवल भगवान्‌ का मद्रान भक्तः धा, अपितु वह अत्यविक प्रवुद्र ओर अपनं मन तथा 
हृद्यो पर पूर्णं नियन्त्रण रखने वाला था। राजे परिवार मेँ जन्म लेकर भी भिल्ला दारा 
पीवित रने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण हे। य सारे गुण तथा अपने 
आध्यात्मिक गृद्ध श्रीकृष्ण के उपदशं मे उमकी श्रद्धा, ये सव मिलकर सूचित करते टे 
क्रि यह सचमुव पुण्यात्मा था । दम तरह वद निव्कपं निकला कि अर्जुन मृक्ति के सर्वधा 
योग्य था। जय तक दद्यां संयमिन न दो, ज्ञान के पद तक उट पाना केटिन हे ओर 
विना स्नान तथा भक्ति के मुक्तिः नटीं हेती । अर्जुन अपने भोतिर गुणों के अतिरिक्त इन 
सपरत दवी गुणां मे भी द था। 


कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मृदचेताः। 
यच्छेः स्यात्रिश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ७॥ 
कार्पण्य -कृपगता, दोष -दुवनना भ. उपहत प्रन स्यभावेः-गुण, विगयताप्‌, पृच्छामि पृष रदा 
कः त्याम्‌-तुम मेः चरम -धर्मः सम्मुद-पा्प्रनः चेनाः-द्दय भ. यन्‌-जा श्रेयः कल्याणकारी 
स्यान्‌-द्ा, निश्िनम्‌-विश्रमपूरदक दृढि-कटा तत्‌-दः, मे-मुप्नका रष्व -गिष्य, ते-वुम्गाग, 
अहम्‌-मे, शापि- उपदण तियय माम्‌-मा त्वाम्‌-नुन्गारा, प्रपत्रम्‌-शग्णागत। 


जव म अपनी कृपणःदर्वनना के कारण अपना कर्तव्य भून गचा हँ सौर मारा धर्यं 
खो चुका दँ । एमी अवस्या मे मे आपसे पृष्ट रहार्हू्िजो मेरे लिए श्रेयम्कर हो 
उमे निभ्वत रूप से यनार्णु । अव मे आपका शिष्य ह जर आपका शरणागत ह| 
कृपया मुय उपदेश दें। 


६० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


यट्क्मन्पणी विप्रो मन्तरेतन्वविशारदः। 
अ्ष्णवो गुर्नं स्याद्‌ वष्वः ययो गुखः 

“विदान्‌ व्राह्मण, भले ही बह सम्पूर्ण वेदिक जनि मे पारंगत क्यौ न हो, यदि व 
दष्णव नरस ह चा कृष्णभावनामृत मै दक्ष नहीं ह तो गुरु वनने का पाच नदी ह] किन्तु 
ज्र, यद्वि च वेव चां कृष्णभक्त ह तो गुरु वन सकता द 1” (यद्ययुराण) 
 संमार की समस्याजं-जन्म, जस, व्याधि तथा मृत्यु--की निवृत्ति धन-संचय तथा 
आर्धिक विकाम से सम्भव नही द) चिश्च के विभिन्र भागोमे रसे राज्यर्ह जो जीवन 
की सारी सुविधाओं से तथा सम्पत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित ट, किन्तु फिर भी 
उनके मांसारिक जीवन की समस्यर्णंज्योकीत्यो चनी दूर हे। वे चिभिन्न साधनो से 
शन्ति सोजते हे, किन्तु वास्तविक सुख छन्दं तभी मिल पाता हे जव वे कृष्णभावनामृत 
मे युक्तं कृण्म के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णत्तत््वपूरक 
भगवद्गीता सथा श्रीमद्मावत के परामर्भ कौ ग्रहण करते हे। 

यदि अर्धिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, साणालिक, रण्रीय 
या अन्तरराष्ट्रीय अव्यवस्था मर उत्पत्र हुए शोको को दूर कर पाते, तो अर्जुन यद न 
करता कि पुध्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक मं टेवताओं की सर्वाच्यता भी उसके 
भको को दूर्‌ नटीं कर सकती । इसीलिए उसने कृष्णभावनामृत का ही आश्रय ग्रहण 
किया अरि यी गन्ति तथा समरसता का उचिते मार्म दै । आर्थिक चिकासर या विश 
आग्रिपत्य प्राकृतिक प्रलय दारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है ! यत्नं तक कि 
चन्द्रलोक जसे उच्च लोकीं की यात्रा भी, जिसके लिए मनुप्य प्रयत्नशील है, एक अटके 
म्‌ लमाप्त टां सकनी दे! भगवद्गता इसकी पुष्टि करती है--क्षीणै पुण्ये मर्त्यलोक 
वियन्ति जव पुण्यकमां के फल समाप्त ह जते हैँ तो मनुप्य सुख के शिखर से 
जष्वन क निम्नक्तम स्तर्‌ पर भिर्‌ जात्ता ई इस तरद सै विश्च के अनेक राजमीततिन्नो 
का पनन दुआ द । पमा अयःपतन शौक का कारण वनता ह] 

अतः ययि दम मदा के लिएु शोके का निवारण चाहते रेतो हमें कृष्ण की शरण 
रण करनी री, जि तरह अर्जुन ने कौ। अर्जुन ने कृष्ण मे प्रार्थना की कि वे उसकी 


समस्या का निभ्यित्त समाधान कर दे जर यी कृष्णभावनामृते की विधि दे) 


संजयं उवाच 
एवमुक्त्वा हपोकेशं गुडाकेशः परन्तपः) 
न ॒चात्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह।।९॥। 


मद्रपः उवाच रसय न को; एवम्‌ इम प्रकार; उक्त्वा-करकर; दपोकेम्‌ -कृष्ण से, सौ इन्दि 

द स्मौ रै; गृाफेकाः-अर्मुन, जो अज्ञान को मिदाने याला स, जाड 
"+ गृह्यकाः भरनुन, जो अन्नान को मिटाने वाला है; परन्तपः - अर्जुन, भवर का दमनं 

वद स. 5 ननु ~ गोविन्दम्‌ ी 

क त काल नगो इति दम प्रका; -इन्धरियों के आनन्ददायक कृष्ण मे; 
उण दम बृषप्पपाप्‌ नुप; वभूव गया; ह-निः्यय छ 

सजय न कन्दम्‌ प्रकार कटने 


से नोना, “रै गोविन्द! मे युद्ध 





कयाद यन्रूज का दमन्‌ करमे वाला अर्जुन कृष्ण 
ना कनया," आर चुप हो गया} 


श्टोक ९९ गीताकासार ६९ 


तात्यर्व : धृतराष्ट्र को यद जानकर परम प्रसत्रता द्रई होगी कि अर्जुन युद्धे न करके 
युदधभूमि ोकर भिक्षाटन कटने जा रद्य हे। किन्तु संजय नं उमे पुन. यद कट कर 
निराश कर द्विया क्रि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने मं ससम हे (परन्तपः) । यद्यपि 
कुट ममय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह कै प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत धा, 
किन्तु उमने श्चिष्य क्प मं अपने गुड श्रीकृष्ण की शरण ग्रदण कर ली। इससे सूचित 
षता कि शीप्र ही वेह इम शोक सं निवृत्त षो जायेगा ओर आत्मसाक्षात्कार या 
कृष्णभावनामृतं के पूर्णं ज्ञान मे प्रकाशित हकर पूनः युद्ध करेगा । दस तरह धृतराष्ट्र 
कार्ष भंग दो जावेगा। 


तमुवाच दपीकेशः प्रहसत्रिव भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः।। ९०॥ 
त्म्‌-रमने, उवाय ~क, इषोकेशः -इद्धिां क स्वापी कृष्ण ने; प्रहसन्‌ पते ए; इव मानो, 
भारत -दे भरतवशी धृतराष्ट्र; सेनवयोः-मेनाओं के, उभयोः-दोनों पधा की, भ्रथ्ये-वीय पे, 
विपीदन्तम्‌-गोफमान; इदम्‌-यद (निम्ननिपित), वचः ~व्द } 
हे भरतवंशी (धृतराष्ट्र)! उस समय दोनो सेनाओं के मय्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण 
ने मानो हसते हुए ये शब्द करे । 
तात्पर्यं : दो धनिष्ट मित्रों अर्थात्‌ हृषीकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही धी। 
मित्रके षप परे दोनों का पद ममान धा, किन्तु इनमें से एक स्वेच्छा से दूमरे का शिष्य 
थने गया! कृष्ण हंस रहे धे क्योकि उनका मित्र अव उनका शिष्य यन गया धा। सर्वाँ 
कैः स्वामी ने के कारण वे मदेव श्रेष्ट पद पर रहते हे तो भी भगवान्‌ अपने भक्तं कै 
लिएु सया, पुत्र या प्रमी वनना स्वीकार करते हें । किन्तु जय उन्दं गुरु रूप मे अभीकार 
कर लिया गया तो उन्होने तुरन्त गुरु की भूमिका निभाने के लिषु शिष्य मे गुख्की 
भोति गम्भीरतापूर्वक वातं कीं जेता कि अपेक्षित हे । एमा प्रतीत होता है कि गुरु तथा 
शिष्य की यह वार्ता दोनों मेना्ओं फी उपस्थिति में हुई जिसे सारे लोग लाभान्वित 
ष्टुप्‌ | अत्तः भय्वदराता का सवाद किमी एक व्यक्ति, समाज या जाति क लिपु नहीं 
अपितु सयो के लिए ढै ओर उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान म्प से अधिकारी 
ह 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे। 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥९९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगवान्‌ न कटा, अगोच्यान्‌-जा शाक क याग्य नद है; अन्वशोचः-भाफ 
करते श, त्वम्‌- तुम. प्रजाददान्‌-पण्डित्यपूर्णं वात, चभ, भाषसे--कटतं हो, गत-चन गय, 
र^त्‌. असून्‌-प्राण, अगत नरह गव असून्‌-प्राण, च-भी, न-कभी नरी, अनुणोचन्ति-शोक 
करते £, पण्डिताः-िदान्‌ लाग। 


श्री भगवान्‌ ने कहा-तुम पाण्टित्यपूर्ण वचन कते हपु उनके निए शोक कर रहै 


६० श्रीमद्‌भगवदुगीत्ता चवारूप अध्याय २ 


यट्कमनिपृणो विप्रो मन्त्रतन््रविशरदः। 
अ्वैव्णको ुर्स्लं स्याद्‌ कैव्णवः शषप्वों गुरः 
“विद्वान्‌ ब्राह्मण, भले ही वह सम्पूर्णं वेदिकं ज्ञान मं पारेगत क्यों न हो, यदि वह 
व्णव नां टे या कृष्णभावनामृत मे दक्ष नहीं ठे तो गुरु वनने का पात्र नीं हे । किन्तु 
शट, यदि वह वे्णय या कृष्णभक्त ह तो गुरु वन सक्ता ट 1“ (प्द्रपएराण) 
मंसार की समस्याओ-सन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु-की निवृत्ति धन-संचय तधा 
आर्थिक विकास मे सम्भव नदीं हे। विश्च के विभिन्न भागो मं रेपे राज्य है जो ओवन 
की सारी सुविधाओं से तथा सम्पत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किन्तु फिर भी 
उनके सांसारिक जोचन की समस्य ज्योकीत्यों वनी दुई हं! ये विधिन्र साधनों से 
भान्ति पोजते टे, किन्तु वास्तविक्र सुख उन्टे तभी मिल पाता है जव वे कृष्णभावनामृत 
स युक्तं कृष्ण क प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णतत्त्वपूरक 
भगवदृ्यीता तथा श्रीमद्‌भागवत के परामर्भ कौ प्रहण करते हं । 
ग्रदि आधिक विकास तथा भौत्तिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
या अन्तरेष्टरीय अव्यवस्था म उत्पन्न हुए गोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यष्ट न 
क्टता कि पृध्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में ठवत्ताजां की सर्वाच्चता भी उसके 
भोका का दूर नदीं कर सकती । इसीलिए उसने कृष्णभावनामृत का ही आश्रय ग्रहण 
किया आर यी लान्ति तथा समरसता करा उचित मार्ग हे। आर्थिक विकास या विश्च 
आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है । यह तक कि 
चन्द्रलोक जसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुप्य प्रयत्नभील टै, एक लटके 
मे समाप्त दो सकती द । भगवद्गीता इसकी पुष्टि करती दै-क्षीणे एण्य मर्त्यलोक 
दिशन्ति जव पुण्यकर्मा के फल समाप्त हो जाते टै तो मनुप्य सुख के शिखर सं 
जीवन के निम्नत्तम स्तर पर्‌ गिर जात्ता है| इस नरद से विश्च के अनेक राजनीतिज्ञ 
का पत्तन दुआ ६1 एसा अधःपतन गोक का कारण वनता है] 
अतः दि र्म सदा के लिए णोक का निवारण चाहते हं तो हमें कुष्ण की शरण 
ग्रण करना सोमी, जिम तरद अर्जुन ने की । अर्जुन ने कृष्ण मे प्रार्थना की किं वे उप्रकी 
समस्या का निश्चित समाधान करं दे ओर यदी कृण्णभावनामृत की विधि टे । 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हपीकेशं गुडाकेशः परन्तपः। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी वभूव ह। ९॥ 


सश्रवः उवाच -मंजय ने कदम; एवम्‌-इम प्रकार; उक्त्वा करकर; दपीकेफाप्‌ -कृष्ण मे, जो इन्ियो 
स्वामी; गृटाकेशः -अर्मुन, जौ अस्नान को मिटाने चाला $; परन्तपः -अर्जुन , शत्रुओं को दपन 
कमे वानाःने योत्स्ये नी नगाः इति-द्म प्रकार; गोविन्दम्‌-इन्दियों कं आनन्ददायक कृष्ण मे; 
उक्तया र.मकरः तृष्णाम्‌ - चुप; वभृव-दो गया; द -निध्यय द्य) । 


सजय न काम प्रकार कने के वाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण 
स बाना, “दे गोविन्द! मम युद्ध नरी कर्गा," जोर चुप हो गया। 
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तात्पर्यं : धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रषत्रता दई होगी कि अर्जुने युद न करके 
युद्धभूमि छोडकर भिक्लाटन करने जा रया हे] किन्तु सजय ने उमे पुन यद कह कर 
निराश कर दिया करि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने मेँ सम टे (प्रन्ेपः) | यदपि 
कु समय के लिएु अर्मुन अपने पारिवारिक स्येह के प्रेति प्रध्या शोकं से अभिभूत धा, 
किन्तु उमने शिष्य रूप में अपने गुरु श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली । इसने सूचित 
चोतादैकि शीघ्री वह इस शोक से निवृत्त हो जायेगा ओर आत्म-माश्रत्कार या 
कष्णभावनामृत्त के पूर्णं न्नान सै प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा इस तरह धृतराष्ट्र 
का हर्षं भंग ष्टो जायेगा। 


तमुवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत।॥ 

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ ९०॥ 
तम्‌-रममे, उवाच-कटा, हषीकेणः -दन्दियां के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन्‌-रंमते दए; इव -मानो; 
भारत-हे भरतवशी धृतराष्ट्रः सेनयोः-सेनाओं के, उभयोः-दोनों पां की, मध्ये-वीच मे, 
विपीदन्तम्‌-शोरुमानः इदम्‌-यह (निप्ननिष्ित), वचः-शब्दे | 
हे भरतवंशी (धृतराष्ट्र)! उस समय दोनो सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण 
ने मानो हँसते हुए ये शब्द करे । 
तात्पर्य : दो घनिष्ट मित्रो अर्धात्‌ हृषीकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही धी। 
मित्रके शूप मे दोनों का पद समान था, किन्तु इनमे से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य 
यन गया। कृष्ण स रह धे क्योकि उनका मित्र अव उनका शिष्य वन गया धा। सों 
के स्वामी होने के कारेण वे सदेव श्रेष्ट पद पर रहते हें तो भी भगवान्‌ अपने भक्त के 
लिणएु सखा, पुत्र या प्रेमी वनना स्वीकार करते हे । किन्तु जव उन्हं गुरु सूपे 
कर लिया गथा तो उन्लेने तुरन्त गुरु की भूमिका निभाने के लिए दिष्य मे 
भाति गम्भीरतापूर्वक चात कीं जेसा कि अपेक्षित दे । एेमा प्रतीते यि 
शिष्य की पष वार्ता दोनो सेनाओं की उपस्थिति मं हुई जिनं 
हुए । अतः भगवद्गीता का संवाद किमी एक व्यक्ति, ममार = 
अपितु सयो के तिए हे ओर उसे सुननेकेलिएुशत्रुयाट्डिन्=न= स्र 
हं। 












श्रीभगवानुवाद 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं॑प्रनावादयड भऽये। 
गतासूनगतासूंश्च नानुश्तेखनि 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कना. 
करते ले, त्वम्‌-तुम, प्रलावादान्‌-प्छ्लिरि 
रहितः अमून्‌ -प्राणः अगत -नरी गदे अयन 
कतते है, पण्डिताः-विदरान्‌ लेग। 


श्री भगवान्‌ ने कटा-तुम प््च्ट्ं 
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हो जो शोक करने योग्य नहीं है! जो विदान्‌ होते दैवेन तो जीवित के लिए, 
नही मृत के लिए शोक करते हं \ 

तात्पर्य : भगवान्‌ ने तत्काल गुरु का पद संभाला ओरं अपने शिष्य को अप्रत्यक्षत्तः मूर्ख 
कह कर ङा । उन्हेने कहा, “तुम विद्धान्‌ की तरह वाते करते हो, किन्तु तुम यह नदी 
जानते कि जो विद्यान्‌ होता है-अर्थात्‌ जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या 
हे-चह किसी भी अवस्था मे शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत-शोक नहीं 
करता |" अगले अध्यायो से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थं तथा आत्मा 
एवं इन दोनों के नियामक को जानना है । अर्जुन का तर्क था किं राजनीति या समाजनीति 
की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्त्व मिलना चाहिए, किन्तु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, 
आत्मा तथा परमेश्र का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है! ओर चकि 
उसमे इस ज्ञान का अभाव था, सतः उसे विदान्‌ नहीं वनना चादिए था । अौर चूंकि वह 
अत्यधिक विद्धान्‌ नरी धा इसलिए चह शोक के सर्वधा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर 
रहा धा । यह शरीर जन्मता है ओर आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः 
शरीर उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा हे । जो इसं तथ्य को जानता है चही 
असली विद्धान्‌ है ओर उसके लिए शोक का कोड कारण नहीं हो सकता । 


न त्वेवाहं जात्तु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न॒ चैव ने भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌।९२॥। 

# न-नही; तु-लेकिन; एव-निश्चय हीः अहम्‌-्मे; जातु-किसी काल मे; न-नदीं; आसम्‌-घा; 
न-नही; त्वम्‌-तुम; न-न्ीः इमे-ये सव; जन-अधिपाः-राजागण; न-कभी नहीं; च-भी; 
एव-निश्चय ही; न-नहीः भविष्यामः-रहेगेः सवे वयम्‌-हम स्व; अतेः परम्‌-इससे आगे । 
एेसा कभी नही हुआ कि मेँ न रहा होऊं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा 
न रहे हो; ओर न एेसा है कि भविष्य मेँ हम लोग नरी ररेगे ! 
तात्पर्य: केदो मे, कठोपनिषद्‌ मे तथा शतरातर उगररिष्द्‌ मे भी कहा गवा है कि जो 
श्रीभगवान्‌ असंघ्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी-अपनी 
परिस्थितियों मे पालक ह, वही भगवान्‌ अंश रूप मे हर जीव के हृदय मे वास कर रहे 
हे । केवल साघु पुरुष, जो एक ही ईश्वर को भीतर-वाहर देख सकते हे, पूर्ण एवं शश्यत 
शान्ति प्राप्त कर पाते है। 

तित्वो तत्वानां चेतनङतनाना्‌ एको वहूनां ठो विदधाति कामान 
तमत्मत्यं केनुपस्वन्ति श्रीरस्तेशं शान्तिः आती नरेभम्‌॥ 
केखोपतिषद्‌ २.२. 
जो वैदिक ज्ञान अर्खुन को प्रदान किया गया वही विश्च 3 उन समस्त न अ 
प्रदान किया जाता है जो विदान्‌ होने का दावा त्तो करते ह किन्तु जिनकी ज्ञानराशि न्यून 
हं । भगवान्‌ यह स्पष्ट कहते हे कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्धभूमि मे एकन सारे राजा 
शाते प्राणी ह अर इन जीवों की वद्ध तथा मुक्त अवस्थां मे भगवान्‌ ही एकमात्र 
उनके पालक हं । भगवान्‌ परम पुरुप हँ तथा भगवान्‌ का चिर संगी अर्जुन एवं वहं 
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पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुख्य हं । एेसा नी हं किये भूतकाल में प्राणियों के 
रप मं अलग-अलग उपस्थित नर्द थे ओर पएेमाभीनर्दीदकि ये शाश्चत पुख्प यने 
नहीं रगे । उनका अस्तित्व भूतकाल मे धा ओर भविष्य मं भी निर्याय छप मे वना 
रहंगा। अतः किसी के लिए थोक करने की कोई यात नहीं टे। 

यष्ट मायावादी सिद्धान्त किं मुक्ति के वाद आत्मा माया के आवरण रे पृथक्‌ हकर 
निराकार व्रह्म में लीन ह्यो जायेगा ओर अपना अम्तित्य खो देगा यों पर परम अधिकारी 
भगवान्‌ कृष्ण दारा पुष्ट नहीं हो पाता। म ही इस सिद्धान्त का समर्थन हो पाता है कि 
वद्ध अवस्था में ष्टी हम अस्तित्व का चिन्तन करते हे । यहा पर कृष्ण स्पष्टतः कते हे 
क्रि भगवान्‌ तथा अन्यां का अस्तित्व भविष्य मेँ भी अक्षुण्ण रहेगा जिसकी पुष्टि 
उपनिषदं दारा भी होती हे । कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक हे क्योकि कृष्ण मायावश्य 
नटी हे। यदि अम्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना यल क्या देते ओर वह भी 
भविष्य के लिए। मायावादी यट तर्क कर सकते हं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व 
आध्यात्मिक म होकर भोतिक हे । यदि म इस तर्क को, कि अस्तित्व भोतिक होता ठै, 
स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अम्तित्व को किप प्रकार पहचानेगा? कृष्ण 
भूतकाल में भी अपने अम्तित्व की पुष्टि करते हं ओर भविष्य मे भी अपने अस्तित्व 
फी पुष्टि करते हं । उन्होने अपने अस्तित्व की पुष्टि करई प्रकार से की हे ओर निराकार 
व्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका हे । कृष्ण सदा सर्वदा अपना अम्तित्व वनाये 
रहे है; यदि उन्हं सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूपमे माना जाता तो 
प्रामाणिक शास्त्र के रूप मेँ उनकी भगवदगीता की कोई मदत्ता नीं होगी । एक सामान्य 
व्यक्ति मनु्योँ के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने मेँ असमर्थं रहता 
ष। गरतः एमे साहित्य से ऊपर हे। कोई भी संमारी ग्रथ गौत की तुलना नदीं कर 
सकता । श्रीकृष्ण कौ सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीत की सारी महत्ता जाती रहती 
हे} मायावादियों फा तर्क टे कि इस श्लोक में वर्णित देत लोकिक हे ओर शरीर के लिए 
प्रयुक्त हुआ े 1 किन्तु इसके पहले वाले श्लोक मं एेसी दंषटत्मवुदि की निन्दा की गई 
ह । एक वार जीवों की देहात्मवुद्धि की निन्दा करने के याद यह केमे सम्भवष्टे कि कृष्ण 
पुनः शरीर पर उमी वक्तव्य को दुहराते? अतः यदह अम्तित्व आध्यात्मिक आधार पर 
स्थापित टै ओर इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यो ने भी की हे। गताम 
कई स्यो पर इषका उल्लेख है कि यष्ट आध्यात्मिक अम्तित्व केवल भगवदृभक्तो द्वारा 
कषे ै। जो लोग भगवान्‌ कष्ण का विरोध करते हे उनकी इस मष्टान साहित्य तक पंच 
मछ हो पारी । ऊभत्तं द्वारा भीता के उषदेणो कौ तपञ्जने का प्रवासं मधुकरी द्वारा 
मपुपात्र चाटने के सदृश दै पात्र को खोले विना मधु को नही चखा जा सकता। इसी 
प्रकार भगवदगीता के रहस्यवाद को केवल भक्तं ही समञ्ञ सकते हे, अन्य कोई नही, 
जेस्ता कि इसके चतुर्थ अध्याय मे कहा गयाहे। नही गरीतरका स्पर्शं एसे लोग कर पाते 
है जो भगवान्‌ के अम्तित्व का ही विरोय करते हे । अत मायावादियों द्वारा गरीताकी 
व्याघ्या मानो समग्र सत्य का सरामर भ्रामक निरूपण हं । भगवान्‌ चेतन्य ने मायावादिरयो 
द्वारा की गई गत की व्याष्याओं को पठने का निपेध क्ियाहे ओर चेतावनीदीहैकि 
णो कोई एप मायावादी दर्शन को ग्रहण करता हे वह गत्र के वास्तविक रहस्य को 


~~~ 
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समद्ध पाने मे असमर्थ रहता है । यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मण्ड से टै 
तो भगवान्‌ द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता सीं थी । आत्मा तथा परमात्मा का 
हेत शश्वत्‌ तथ्य है ओर इसकी पुष्टि वेदो दारा होती है जसा किं ऊपर कला जा चुका 
है) क 1 । 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा! 

तथा देहान्तरप्रापिर्धरस्तत्र न मुदयति। १३॥। 
देहिनः-शरीरधारी की; अस्मिन्‌ इमे; यथा-जिस प्रकार; देहे-शरीर मे; कोमारम्‌-वाल्यावस्था; 
यौवनम्‌--यौवन, तारुण्य; जरा-वृदधावस्था; तथा--उसी प्रकारः देह-अन्तर-शरीर के स्थानान्तरण 
की; प्रास्तिः--उपलव्धि; धीरः-धीर व्यक्ति; तत्र-उस विपय मे; न-कभी नही; मुद्यति-मोह को प्राप्त 
होता है) १ 


जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस (वर्वमान) शरीर मे वाल्यावस्था से तसरुणावस्था 
मे ओर फिर वृद्धावस्था मे निरन्तर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने 


पर आत्मा दूसरे शरोर मे चला जाता है । ` धीर व्यक्ति एेसे परिवर्तन से मोह को 
प्राप्त नदीं होता। । 


तात्पर्य : प्रत्येकं जीव एक व्यष्टि आत्मा हे । वह प्रतिक्षण अपना शरीर वदलता रहता 
है-कभी वालक के रूप मे, कभी युचा तथा कभी वृद्ध पुरुप के ख्पर्मं! तो भी आत्मा 
ची रहता है, उसमे कोई परिवर्तन नदी होता] यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर 
अन्ततोगत्या एक शरीर वदल कर दुसरे शरीर मे देदान्तरण कर जात्ता है जर चकि 
जगल जन्म मे इसको शरीर मिलना अवकश्यम्भावी है-चाहे वह शरीरं आध्यल्मिक हो 
या भौतिक-अत्तः अर्जुन के लिए नतो भीष्म, न ढी द्रोण के लिए शोक. करने का कोई 
कारण था। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरो को वदल-कर 
नये शरीर ग्रहण करेगे आर दस्र तरह वे नई शक्ति प्राप्त करगे ! एसे शगीर-परिवर्तन से 
पीवन मे किये कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टां का लेखा हो जाता 
हे चकि भीप्म व द्रोण साधु पुरुप धे इसलिए अगले जन्म मे उन्हे आध्यात्मिक शरीर 
राप्तं होमि; नहीं तो कम से कम उन्हे स्वर्ग में भोग करने. के अनुरूप शरीर तो प्राप्त 
होगे ही, अतः दोन ही दशाओं मं शोक का कौ कारण नहीं.था] र 
जिस मनुष्य कौ व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक ओर आध्यात्मिक प्रकृत्ति का 


र व 2 हे वह धीर कहलात्ता हे । एेसा मनुष्य कभी भी शरीर-परिवर्तन द्वारा ठगा 
1 भाति \ # नि ति 


„ अत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता क्योकि आत्मा 
के इस प्रकार विखण्डनं से परमेधर विखंडनीय. या परिवर्तनशील हो जायेगा जो परमात्मा 
के जपरिवर्तनीय लेने के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा । रीत मे पुष्टि हुहु है कि परमात्मा 
के खण्डा का शाश्वत (सनातन) अस्तित्व हे जिन्हे श्नर का जत्ता हे अर्थात उनम भौतिक 
प्रकृति मे गिरने की प्रवृत्ति होती है । ये भिन्न अंश (खण्ड) नित्य भिन्न रहते है, यहाँ तक 
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कि मुक्ति कै चाद भी व्यष्टि आत्मा जेमे फा तेमा-भित्र अंश--यना रहता टे । विन्तु 
एवः यार मुक्त धने पर वह श्रीभगवान्‌ के साय मच्िदानन्दे श्प में रहता हे । परमात्मा 
पर प्रतिविम्ववाद का सिद्धान्त व्यवह किया जा सकता हे, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान 
राता दे। वह व्यष्टि जीवसे भित्र टोता हे। जव आकाश का प्रततिविम्य जल में पक्ता 
ट तो प्रतिविम्य मं सूर्य, चन्द्र तथा तारे सभी कु रहते ह । तारों की तुलना जीवों मे 
तथा सूर्यं या चद्रकी परमेधरतेकीजा कती हे। व्यष्टि अंश आत्मा कौ अर्जुन के 
पमे ओर परमात्मा को श्रीभगवान्‌ के खूप मे प्रदर्गित किया जाता हे । जेमा कि चतुर्थ 
सथ्यायके प्रारम्भमे म्पष्टहे, वे एक दी स्तर पर नदीं ष्टेते। यदि अर्जुन कृष्ण के 
भमान स्तर पर हो ओर कृष्ण अर्जुन से श्रष्टतर न हों तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट 
का सम्यन्ध अर्थन्‌ होगा! यदि ये दोनो माया द्वारा मोहित ्टते हं तो एक को उपदेशक 
तधा दूमरं को उपदिष्ट होने कौ कोई आवश्यकता नर्ही हे। एसा उपदेश व्यर्थं होगा 
क्योकि माया कै चगुल मे रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं वन सकना। एसी 
परिम्धितिर्यो मे यद मान लिया जाता दे कि भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर हे जो पद मे माया 
द्याया विस्मृत अर्जुन रूपी जीवसे श्रेष्ठ ठे} 


माव्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥ ९४॥ 
माा-स्पर्शाः-दृन्दियविपय, तु-करेवन; कौन्तेय -हं कुन्तीपुत्र, शीत-जाइा, उष्णे-ग्रीप्म 
सुख~मुष, दुःखतया दुग, दाः-देन यनि, आगम -आना; अपायिनः ~ जाना अनित्या. ~क्षभिफ, 
तान्‌-उनफो, तितिक्षस्व महन कटने का प्रयत्न करो, भारत ~ भग्तवभी | 
हे कुन्तीपुत्र! सु तथा दुख का क्षणिक उदय तया कालक्रम मे उनका अन्तर्धान 
होना सर्दी तथा गर्मी की व्रातु्ओं के आने जाने के समान हे। हे भरतवेशी। ये 
इन्दियदोय से उत्पन्न होते हं ओर मनुष्य को चाहिए कि अविचन भाव से उनको 
सटन करना सीषे। 





तात्पर्य; कर्तव्य-निर्वषहि करत ए मनुष्य को सुख तथा दृ के क्षणिकं आने-जान कौ 
सदन करने का अभ्याम करना चादिए । वेदिक आदशानुमार मनुप्य फो माघ (जनवरी. 
फरवरी) के माष पं भी प्रात.काल स्नान करना चाहिए । उम ममय अत्यधिक रड़ पडती 
ह, न्तु जो धार्मिक नियमा का पालन करन वाला हे, वह स्नान करने मे तनिक भो 
स्िञ्जकता नही । इग प्रकार एक गृहिणी भीपण से भीपण गर्मी की त्तु मे (मर्ई-जून के 
मीनं म) भोजन पकाने म टिचकनी नटी । जलवायु सम्बन्धी असुविधाँ होते हुए भी 
मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता ह । दमी प्रकार युद्द करना क्षप्रिक का धरम 
अत उमे अपन क्रिस मित या परिजन म भी युद्ध करना पडे तो उमे अपनं धर्मते 
विचलित नरह लेना चाहिष्‌। मनुप्य को तान प्राप्न करने क लिए धर्म फे विधि-विधान 
पालन करने तं हे क्वोकि क्नान तथा भक्ति मे टी मनुप्य अपने आपको माया के यधन 
मे एद्य सुता हे। ॥ 
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अर्जुन को जिन दो नामँ सै सम्वोधित किया गया है, वे भी महत्त्वपूर्ण है । कौन्तेय 
कहकर सम्बोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता कीओर (मातकुल)से 
सम्बंधित है ओर शररत कहने से उसके पिता की ओर (पितृकुल)सै, सम्बन्ध प्रकट हाता 
है। दोनों ओरं से उतको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के 
फलस्वशूप कर्तव्यनिर्वाह का उत्तरदायित्य आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से. विमुख नहीं 
ही सकता | . - 
यं॑हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं ` पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं. धीरं सोऽमृतत्वाय ` कल्पते ।। ९५॥ 
यम्‌-जिल; हि-निश्चित रूप से; न-कभी नरह; व्यथयन्ति-विचलित नही करते; एते-ये सवः 


पुरुषम्‌-मुष्य को; पुरुष-ऋषभ -हे पुरुप-शरष्ट; सम-अपरिवर्तनीयः दुःखे-दुख मे; सुखम्‌-तथा 
सुख मे; घीरम्‌-धीर पुरुष; सः-वह; अमृतत्वाय मुक्ति कै लिए; कल्पते-योग्य है! 

टे पुरुषश्रेष्ठ (अर्जुन)! जो पुरुष सुख तथा दुख मेँ विचलित नहीं होता ओर इन 
दोनों मे समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है! । 
तात्पर्य : जो व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करनै के लिए दृदप्रतिज्ञ 
है ओर सुख तथा दुख के प्रहारो को समभाव से सह सकता है वह निश्चय दी मुक्ति 
के यीग्य है ¡ व्णश्रिम-धर्म मेँ चौधी अवस्था अर्थात्‌ संन्यास आश्रम कष्टसाध्य अवस्था 
है} किन्तु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्णं वनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों 
„ के हीते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है | ये कटिनाहूर्योँ पारिवारिक 
ˆ सम्बन्ध-विच्छेद करने तथा पत्नी जौर सन्तान से सम्बन्ध तोडने के कारण. उत्पन्न होती 
टै । किन्तु यदि कोई इन कठिनाइयौं को सह लेता टै तौ उसके आत्म-साक्षात्कार का 
पथ निष्कंटक हो जाता हे । अतः अर्जुन को क्षक्रिकधर्म निर्वाह में दृक्‌ रहने के लिए 
कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना 
ही दुष्कर क्यो न हो । भगवान्‌ चैतन्य ने चौवीसं वर्ष की अवस्था मे ही संन्यास प्रहण 
कर लिया धा यद्यपि उन पर आशित उनकी तरुण पत्वी तथा वृद्धा मँ की देखभाल 
करन वाला जन्य कीई न था। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होने सन्यास ग्रहण किया 


जर ४५६ कर्तेव्यपालन मे स्थिर वने रहे । भववन्धन से मुक्ति पाने का यी एकमात्र 
उपाय हं। ॥ 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, 
उभयोरपि दृषटोऽन्तस्त्वेनयोस्तत््वदर्शिभिः ॥ ९६॥ _ 


ननी; _असत्तः-असत्‌ का; विद्यते-हैः भावः-चिरस्थायित्व,; न-कभी नीः 
अभावः -परिवर्तनभील गुणः विद्यते-टे; सतः-शाश्चत का; उभयोऽ-दोनां का; अपि-ही; 
दृष्टः-दखा _ गया; अन्तेः-निष्कर्यः तु-निस्सन्देहः अनयोः--इनका । कः 

‡ ति इनका; तत्व- सत्य कः; 
वर्शिभिः-भविष्यद्रष्टा द्वारा । 


तत्त्वदर्शियों ने यह निष्कर्षं निकाला है कि असत्‌ (भौतिक शरीर) का तो कोई 
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चिरस्थापित्व नही दै, किन्तु सत्‌ (आत्मा) अपरिवर्तित रहता है । उन्होने इन दोनो 
की प्रकृति के अच्ययन द्वारा यह निष्कर्षं निकाला हे 
तात्पर्यं ; परिवर्तनशील शरीर का कोई स्यायित्य नही हे । आधुनिक चिकित्सा चिन्नान ने 
भी यह स्वीकार किया ह कि विभित्र कोशिकाओं की क्रिया-परतिक्रिया दारा शरीर प्रतिक्षण 
यदलता रहता दे 1 इम तरर शरीर मे वृद्धि त्था वृद्धावम्था आती रहती हे । किन्तु शरीर 
तेधा मन पे निरन्तर परियर्तन होमे पर भी आत्मा स्थायी रहता हं । यदी पदार्थं तधा 
आत्मा का अन्तर द । स्वभावत शरीर नित्य परिवर्तनशील हे ओर आत्मा शाश्चत हे 1 
ततत्वदर्भियों ने, चाहे वे निर्विशेपवाद्री हो या गुणवादी, इस निष्कर्पं की स्थापना की दे। 
विष्णुपुराण मे (२.१२ ३८) कहा गया हे कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयप्रकाश से 
प्रकाशित हं-(-ज्योर्तापि विष्णुर्भुवनानि विष्णु)! सत्‌ तथा असत्‌ शव्द आत्मा तधा 
भोतिक पदार्थं के टी द्योतक हं । सभी तत्त्वदर्शियों की यह स्थापना हे 

यही से भगवान्‌ द्वारा अन्नान से मोहय्रस्त जीवो को उपदेश देने का शुभारम्म होता 
ह। अन्नान को ष्टटाने के लिए आराधक ओर आराध्य के वीच पुनः शाश्वत सप्यन्ध 
स्थापित करना होता हे ओर फिर अश-रूप जीवों तथा श्रीभगवान्‌ कं अन्तर को समञ्चना 
षोता है । कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को सम्म सकता 
है-आत्मा तधा परमात्मा का अन्तर अश तथा पूर्ण के अन्तरकेषूपमेहे। वेदान्त 
सव तथा श्रीमद्भागवत मे परमेश्वर को समस्त उद्भवो (प्रकाश) का मूल माना गया हे । 
एते उद्भवो का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक.क्रम दवारा किया जाता हे । जीव का 
सम्यन्य परा प्रकृति मे हे, जेमा कि सातवे अध्याय से स्पष्ट होगा । यद्यपि शक्ति तथा 
शक्तिमान मे कोड अन्तर नर्टी हे, विन्तु शक्तिमान को परम माना जाता हे ओर शक्ति 
या प्रकृत्ति को गौण। अतत सारे जीव उमी तरह परमेश्चर के मदेव अधीन रहते हे निसं 
तरह सेयकर स्वामो के या रिष्य गुरु के अधीन रहता हे । अन्नानावम्धा मे एमे स्पष्ट 
त्नान को समन्न पाना असम्भव हे । अत पेषे अन्ञान को दूर करने फे लिए सदा सर्वदा 
क लिए जीवो को प्रयुद्धा करने हतु भगवान्‌ भगवद्गीता का उपदेश देते दे। 

अविनाशि तु तद्िद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न  कश्चित्करतुमर्हति॥ ९७॥ 

अविनाशि -नाशररहित, तु-लफिन, तत्‌-उगः, विद्धि-जानो, येन-जिममे, सर्वम्‌ -ममपूर्णं शर, 
शदम्‌-यद. ततम्‌-परिव्या्त. विनाशम्‌- नाश. अव्यवस्य- अविनाशी का. अस्व दम, न 
कश्चित्‌-को भी मही. कर्तुम्‌-कटने के लिए. अर्दति-मयर्थ है। 
जो सारे शरीर में व्याप्त है उमे ही तुम अविनाशी समञ्ञो। उस अव्यय ञत्मा कौ 
नष्ट करने मे कोई भी समर्य नहीं ई। 
तात्पर्य : इम प्लोफ मं सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अपिर स्पष्ट वर्णन 
आ द| सभी लोग ममसते कि जो सारे शरीर मं व्याप्त ह वट चेतना हे प्रत्यक 
व्यक्ति फो शरीर में किसी अशा या पुरे भागम मुदु का अनुभव दाता ह) किन्तु 
चेतना की यद व्यप्ति प्के भलरीर तक ही सीमित रल्तीहे। एक शरीर के मुख 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


तथा दुख का वोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता । फलत्तः प्रत्येक शरीर मं व्यष्टि आत्मा 

है ओर इस आत्मा की उपस्थित्ति का लक्षण व्यष्टि चेतना हारा र होत्ता ह । इस 

आतमा को वाल के अग्रमाग के दस हजारवें भाग क तुल्य वताया जाता टे) ताशचतर 

उपनिषद्‌ मे (५.९) इसकी पुष्टि हुई है 4, ६.४ 

वालाग्रशतभागस्य तधा. , कल्पितस्य च। 

भागो नातः स श्िलेयः स चानन्त्याय कल्पते .... 

"यदि वाल के अग्रभाग को एक सौ भागों. मे विभाजित किया जाय जर फिर इनमे 

से प्रत्येक भाग को एक सौ भागों पं विषाजित किया जाय तौ इस तरह के प्रत्येक भाग 

की माय आत्मा का परिमाप है!" इसी प्रकार यी कथन निम्नलिखित श्लोक मै मिलता 
क | 


१९ 


केाग्रशतभागस्य ताः साटशात्मकः। 
जीवः सूषष्मस्वरूपोऽयं. सख्या्तीतो . हि वित्कणः८ । 

“आत्मा के परमाणुजीं के अनन्त कण रँ जो. माप मे वाल के अगले भागं (नीक) 
के दस्र हजारयें भाग के वरावर ईह)" । 

इस प्रकारं आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुं से भी छोटा है ओर एेसे 
असंख्य कण हं ] यह अत्यन्त लघु आत्म-स्फलिग भौतिक शरीरे का मुल आधार है ओर 
इस अत्म-स्पुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जित प्रकारं किसी 
ओषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है! आत्मा की यद धारा (विदयुत्तधारा) सारे शरीर म 
चेतना के ख्प मं अयुभव की जाती हे ओर यही अत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है] 
सामान्य सं सामान्य व्यक्ति भी समञ्च सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतनारहित होने 
पर मृतक हो जाता है ओरं शरीर मं इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस 
नहीं लाया जा सकता । अत्तः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नही है, अपितु 
आत्मा के कारण हे मुण्डक उपनिषद्‌ मे {३.१.६) सुक्ष्म (परमाणविक) आत्मा की सौर 
अधिक विवेचना हुई है- 

एष णुरत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्ाणः प्वक्षा संविवेश 
प्रणैश्चत्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्यिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्पा॥ 

“आत्मा जकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण वुद्धि के द्रा जाना जा सकता हे । यह 
अणु-जत्ना पाच प्रकार के प्राणो मे तैर रहा है (राणः अवानः; व्यान समान तथा उदानो; 
यह हदय के भीतर स्थित टै ओर दंहधथारी जीव के पुरे शरीर मेँ अपने प्रभाव का विस्वार 
करता हं ¡ जव आत्मा को पच वायुर के कल्म से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका 
आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है }" 

हतया का प्रयोजन विविध आसनो द्वारा उन पाच प्रकार के प्रार्णो को नियन्त्रित 
करना हैजो अत्मा कोषेरे हुए ह । यह योग किसी भौतिक लाथ के लिए नही, अपितु 
भौतिक आकाश के चन्धन से अणु-आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है 

इस प्रकार अणु-आत्मा को सारे वेदिक साहित्य ने स्वीकारा है ओर प्रत्येक बुद्धिमान 
व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव ते इसका प्रत्यक्ष अनुभव 


नुभव करता है ! केवल मूर्ख व्यक्ति 
ही इस अणु-अत्मा को सर्वव्यापी विष्णु-तत्व के रूप मे सोच सकता हे । 


श्टोक १८ गीताकासार ६९ 


अणु-आत्सा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त ष्टो सकता द| मुण्डक उपतषिद्‌ के 
जनुमार चह अणु-आत्मा प्रत्येक जीव के हदय मं स्थित हे ओर चकि भतिकं विद्नानी 
हम अणु-आत्मा को माप सकने में असमर्थं हे, अतः उनम ने क्ट यह अनुभव करते टै 
किः आत्मा हे ही नही । व्यष्टि आत्मा तो निम्मन्देह परमात्मा के माथ-साथ दवय मे टे 
ओर मलिए शारीरिक गतियो की मारी शक्ति शरीर क इसी भाग मे उदृभूत टै। जो 
लात रक्तकण फफ मे आक्यीजन ले जातें हे वे आत्मा मं ही शक्ति प्राप्न करते टे 
अतः जय आन्मा इष भ्थान मे निकल जाता टे तो रक्तोत्ादक सलयन ({05101) यन्द 
षहो जाता े। ओपयि विदन लाल रक्तकणो की महत्ता को तो स्वीकार करता ह, किन्तु 
वह यह निश्चित नटीं कर पाना कि शक्ति का दोन आत्मा जो भी टो, भोपपि 
विन्नान यद स्वीकार करता हे कि शरीर की मारी शक्ति का उदुगमम्थल हदय टे । 

पूर्ण अन्मा के एमे अणुकणो की तुलना मूर्यःप्रकाश के कणो से की जाती टे) टस 
गूर्य-प्रकाश में अमष्य तेनोमय अणु होते हे । इमी प्रकार परमेश्वर के अश उनकी किरणो 
के परमाणु स्टूलिग टे ओर प्रमा या पग शक्ति कलते दं । अत. चादे कोई वेदिक पतान 
का अनुगामी हौ या आधुनिक विन्नान का, वह शरीर में आत्मा क अम्तित्व कौ नकार 
नीं सकता । भगवान्‌ ने स्वय भगवद्गीता मे आत्मा के इन विघ्नान का विशद वर्णन 
क्रियादे। 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ ९८॥ 

अन्त-यन्त-नाभवान, इमे-ये मव. देहा--भोति फ़ शरीर, नित्यस्य -नित्य म्वम्प, उक्ताः - कट जाने 
ट; शरीरिणः -देह्धारी जीव का, अनारिनः-कभी नाश न होने वाना अप्रमेवस्व-न मापाजा 
मफ़ने पाग्य तेम्मात्‌- अत यृध्यस्व-युद्र करा. भारत-र भरतवशी) 











अविनाशी, अप्रमेय तया शाश्चत जीव के भौतिक शरीर का अन्त अवश्यम्भावी है। 
अतः हे भरतवंभी! युद्ध करो। 

तात्पर्यं: भोतिक शरीर स्यभाव से नाशवान १ । यह तत््षण नष्ट हा सकता ओरसा 
यर्पं याद भी । यह कवल ममय की वात ह । इस अनन्त कान तकः यनाय रन कौ कोई 
सम्भावना नीं ह । किन्तु आन्मा तना सृध्म ह कि इम शत्रु देख भी नदी सकता, मारना 
तो दूर रह्म} जेमा कि पिष्टलं लाक म कटा गया दे, यट इतना गृष्ष्म ह क्रि काई टक 
मापने की दाते माच भी नटी सकता। अत दानोंदह्ी दृष्टि मे शाक का काई कारण 
नरह हे क्योकि जीव जिमक्पमंपहे, नतो उस मारा जा ग्करेताट. नली भरीर का 
कुष्ट ममय तक्र या स्थायी म्प मं यचाया जा मकना ह । पूरणं आत्मा कं मुष््म केण अपन 
कर्म के अनुमार ही यह शरीर धारण करत ह, भत धार्मिकं नियमों का पालन करना 
चारि । वेदान्त-युद्र मे जीव का प्रकाभ याया गया हे क्याकिः वह परमं प्रकाशं का अभ 
ट| जिन प्रखर सूर्यं का प्रक्ण सर ब्रद्मण्टु का पोयण करतार उमी प्रकार आन्माक 
प्रकाम मे इम भोति देह का पोपण होना हे! जेमं ही आत्मां इस भोनिक्र शरीर मे 
शार निकल जाता दे, शरीर सड़न लगता ए, अत आत्मा ही शरीर का पापक ढै । 
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शरीर अपने आप मे महत्त्वहीन है । इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध 
करे ओर भौतिकं शारीरिक कारणों से धर्म करी वलि न होन दे। 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌। =. 

उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ९९। - 
यः-जो; एनम्‌-इसको; वेत्ति-जानता है; हन्तारम्‌-मारने वाला; यः-जो) च-भी; एनम्‌-दइस; 
मन्यते-मानता है; हतम्‌-मरा हआ; उभौ-दोनो; तौ-पे; न-कभी नरी; चविजानीतः-जानते ह; 
न-कभी नही; अयम्‌-यहः हन्ति-मारतता है; ननी, इन्यते-मारा जाता ह । । 
जो इस जीवात्मा को मारने वाला समद्मता है तथा जो इसे मरा हुआ समञ्चता है, 
चे दोनो ही अज्ञानी है, क्योकि आत्मा न तो मारता है ओर न मारा जाता है। 


तात्पर्यं : जव देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात परहुचाया जाता है तो 
यह समञ्ञ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं । आत्मा इतना सूष्षम 
है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असम्भव है, जैसा कि अगले 
श्लोकों से स्पष्ट हो जायेगा । न ही जीवात्मा अपने आध्यात्निक स्वरूप के कारण वध्य 
है। जिसे माराजातादहेया जिसे मरा हुआ समञ्चा जाता है चह केवल शरीर होता है। 
किन्तु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है । वेदिक आदेश है-मा 
हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि-किसी भी जीव की हिसान करो! न दही "जीवात्मा अवध्ये" का 
अर्थ यह है कि पशु-हिसा को प्रोत्साहन दिया जाय । किसी भी जीव के शरीर की 
^. अनधिकार हत्या करना निंद्य है ओर राज्य तथा भगवदूविधानं के हारा दण्डनीय हे | 


किन्तु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा धा, किसी 
पागलपनवश नहीं । 


न जायते प्रियते चा कदाचिन्‌ 
नायं भूत्वा भवित्ता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे!) २०॥ 
न-कभी नी; जायते--जन्मता है; भ्रियतते-मरता है; वा-या; कदाचित्‌-कभी भी ( 
भविष्य); न-कभी नर्ही; अवम्‌-पह; भूत्वा-होकर; भविता-होने वाला; बा- 
भूयः--अयवा, पुनः होने वाला है; अजः-अजन्मा; नित्यः -नित्य; शाश्वतः --स्थायी) अयम्‌--यहः; 
पुराणः- सवस प्राचीन; ननी; हन्यते-मारा जाता है; हन्यमाने-मारा जाकर; शरीरे-शरीर मे। 
आत्मा के लिए किसीभीकालमेनतोजन्महैन मृत्यु । वह न तो कभी जन्मा 
है, न जन्म लेता है अर न जन्म लेगा! बह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरात्तन 
दै । शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता । 


तात्पर्य = दृष्टि से, परमात्मा का अणु-अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की 
भत्ति विकारी नहीं है । कभी-कभी आत्मा को स्थायी या कटस्य कहा जात्ता है । शरीर 


भूत, वर्तमान या 
अथवा; न- नहीं; 


श्योक २० गताकामार ७९ 


मष्ट प्रकार क श्रपान्नरद्रोने ं। यद माना के गमं मे जन्मचतना ह, कृष्ट काल तकः 
ग्ना दे, यदना टे, कुट परिणाम उन्पद्न करता हे, घीर-धीरे सीय होना हे अग अनन 
म समाप हनो जाना ६। त्रिन्तु आन्मा मं एमे परिवर्तन नदी हने । आत्मा अजन्मा टे, 
क्रिन्नु पूंकिः वह मोनिकर भगोर धाम करता द, अतः जरर जन्म लेता दे] आन्मान 
तो जन्मलेतादटे, न मगना ट । निमका जन्म ष्येता टे उसक्री मृन्यु भी होनी दहं। अर 
चकः आन्मा जन्म नदरी लेना, अनः ठमकानतो भूते, न वर्तमान या भविष्य वद 
निन्य, भाश्च तथा सनातन द-र्था्‌ उमकरे जन्म लेने का कोटं इनिद्ाम नदीं ्े। घ्म 
भग के प्रमाव मं आकर आन्या के जन्म, मरण सादि का इनिद्याम ग्ोजनं टै । आत्मा 
शरीर की तर्ह कभी भी वृद्ध नदीं ह्यना, अन- नयाक्यिन वृद्ध पुक्प भी अपने 
याल्यक्रात या युदादम्या जमा अनुमूनि पाना दवे । गीर के परिवर्तनं छा आत्मा पर कीट 
प्रभाव नदी पध्ना । आन्मा वृद या किमी अन्य भोनिक वन्नु को ग्द क्षीण नरी हना। 
आत्मा की कोटं उपमृष्ि नदी द्रती। शरीर की उपमृष्टि सनानं द्रे अरव भी व्वष्टि 
सन्म षे जोर शरीर के कारणव किमी न किमी की मन्तानं परनन लेने हे। भरर 
की वृद्धि आान्मा क्री उपम्थिनि क कारण होनी द, क्रिन्नु आन्माकै नतो कोई उपवृद्धि 
दैन द्यी उसमें कोई परिवर्तन ह्यना दे] सनः आन्मा गीर छ टः प्रकार कः परिवर्तन 
भेपृनटे। 

कठोपतियद्‌ मे (9२१८) इमी तर का एक तलोक आया ह-- 

न जायते प्रियते वा वि्िक्रय पुष्तित्र वभूव कथित्‌ 
अना कित्व राश्वतोऽयं पुराणो न श्यते हन्ये शर्दरे॥ 

ह्म पलौक का अर्थं नथा तात्प्वं भगवदूताके व्लोकः जेमा दे, किन्तु इम 
ग्लो मे एक विगनिष्ट द्द विष्थिक्‌का प्रयोग हुआ निमका अर्थे विद्वान्‌ या 
च्ानमव | 

अन्मा दान मे या देलना म मद्व पूर्ण ग्ना ह । अन चेननाटी आत्माका लक्षण 
है। यदि कोट दयम्थ आत्मा को नी खोज पाना नव भी वह आन्माकी उपन्थिनिको 
चेतना की उपम्थिति मै जान सकता 1 कभी-कभी हम बादलों या अन्य कारणो मे 
अक्रागमंमूर्येकौ न्ती देय पान. त्तु मूर्यं काप्रकोग सदेव विद्यमान रहता है, सन. 
मं व्यामो जानाद्ेक्ि यद्र दिन का ममयदे। प्रान काल ज्यो आक्राज मे धोद 
मा मूर्यप्रकाण दिना ह नो म ममञ्ज जाने दकि मूर्यं अक्राणमं टे] दमी प्रकार चकि 
भरेम मे, चट षगुकेष्लो यापु के, कुट न कुट चेनना ग्नी द, अन हम आन्मा 
कौ उपम्यिनि फो जान नेते ्े। किन्तु जोव की यद चेतना प्मेद्यर की चैननामं मित्र 
हे क्योकि परम चेनना तो मर्दन हे-भून, दर्तमान नया भविष्य के न्नान मे पूर्ण व्यष्टि 
जीव कौ चेतना चिम्मग्णमीन 1 जव वटर अपने वाम्नदिकर स्वरुपको भूल जाताट, 
तो उमे कृष्ण क उपदे म जिना लया प्रका आर वाय द्राप्न हाना ह। किन्नु कृष्ण 
विम्मग्णीन जीव नदी ष्े। यदिवे एमे हेत तो उनका द्विवे गये भगवदू्गताके 
उददेग स्वर्यं होन। 

अन्माकेषो प्रकार ट-पुक तो अयु-अत्या ओर दूरा विपरु-गात्मा। करन्ष्द 
मं (१.२.२०) इसकी पुष्टि दम प्रकार षटं 





ह । 
[9 1 


७२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्ास्य जन्तोरतिहितो गुहायाम्‌ 
तमक्रतुः पस्यति वीतशोको शतुः प्रसावान्महिमानमत्कतः ॥॥ = 
“परमात्मा तथा अणु-आत्मा दोनों शरीरं खपी उसी वृक्ष मेँ जीच के हदवय म विद्यमान 

ह ओर इनमे से जो समस्त इच्छाओं तथा शोको से मुक्त हो चुका है वही भगवत्‌कृपा 
से आत्मा की महिमा को समञ्न सकता है {* कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम. दे जसा कि 
अगले अध्यायो मे वताया जायेगा ओर अर्जुन अणु-भात्मा के समान है जो अपने 
वास्तविक स्वल्प को भूल गया हे । अतः उत कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि 
गु द्वारा प्रवद्ध किये जानै की आवश्यकता हे। - ` : 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌। 

, कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌।॥। २९॥ 
वेद-जानता है; अविनाशिनम्‌--अविनाशी को; नित्यम्‌-शाश्चत; यः-जो; एनम्‌-इस (अत्मा); 
अजम्‌-अनजन्मा; अव्ययम्‌-निर्विकार; कथम्‌-कैसे; सः-- वह; पुरुषः-पुरुपः पार्थ-हे पार्थ (अर्जुन); 
कम्‌-किसको; घातयत्ति-मरवाता है; इन्ति-मारता है; कम्‌-किसको 


हे पार्थ] जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्चत तथा 
अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता टै या मरवा सकत्ता है? 


तात्पर्य : प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता ह्ीती है जौर जो ज्ञानी होता है वह जानता 
है कि किसी वस्तु का कँ ओर कैसे प्रयोग किया जाय | इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी 
उपयोगिता हे ओर इसका उपयोग इषे जानने वाले. पर निर्भर करता है ] यद्यपि हत्या 
करने वाले व्यक्ति को न्यायसंहितता के अनुसार प्राणदण्ड दिया जाता हे, किन्तु न्यायाधीश 
कौ दोपी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योकि वह न्यायसंहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति 
पर हिंसा किये जाने का आदेश देता है ) मनुष्यों के विधि-ग्रंध गमुरंहिता मेँ इसका समर्थन 
किया गया है कि हत्यारे को प्राणदण्ड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन मँ अपना 
पापकर्म भोगना न पड़े! अतः राजा द्वारा हत्यारे को फँसी का दण्ड एक प्रकार सै 
लाभप्रद ह । इसी प्रकार जव कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते टै तो यह समञ्चना चदिए 
कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है ओर इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन 
यह समञ्चकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योकि 
-मनुप्य या दूसरं शब्दां मे ज्मा को मारा नहीं जा सकता । अतः न्याय के हेतु तथाकथित 
हिंसा की अनुमति दे । शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ 
वनाना ह । अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान कै 
साथ हा रहा हं, उससे पापफल की सम्भावना नहीं हे । 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 


नवानि गृहान्नि नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणन्य- 


न्यानि संयाति नवानि देही।। २२॥ 


श्लोक १२ गना कामार ७३ 


वार्मामि-यन्वो को; जीणनि -पृुगने तया फटे, यथा -निम ्रखनरः दिहयव-त्दाग करः नवानि -नप्‌ 
यम्त्र, गृह्णानि-द्रसण कर्ता टै. नरः-पनुप्यः अपगाणि- अन्य, तधा-रमी प्रकार, 
शरौराि-परीनं को. दिदाय-त्दाग कः, जीर्णानि-वृदध तया व्यर्थ. अन्यानि-भिघ्न, 
संदानि म्यर्‌ करता ह; नवनि-नवेः देहौ देद्य अन्मा। 
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नये वन्त्र धारण करता है, उमी 
प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरो को त्याग कर नवीन भोनिक शरीर धारण 
करता ६। 
तान्पर्यं : अणु-आत्मा दारा शगेर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य हे 1 आधुनिक 
विन्नानोनन तक, जो आत्मा के अम्लिन्व पर विश्चाम नहीं करते, पर माधरहीहदयमे 
शक्ति-माधन की व्याष्ट्पा भी नीं कर पाते, उन परिवर्तनां को स्वीकार करने को याध्य 
ह, जो याल्यकान मे कोमारावम्थ्ा ओर फिर तचखुणावस्था तथा वृद्धावस्था में शोत रतं 
ह। वृद्धावम्था मे यदी परिव्॑न दुमरे शरीर में स्थानान्तरित हो जाता हे 1 इसक्री व्याप्य 
एक पिले नोक मे (२.१३) कीजायुकीटे) 

अणु-आत्मा छा दूमरे शरीर मे स्थानान्तरण परमात्मा की कृपा से सम्भव टो पाता 
रै । परमात्मा अणु-आत्मा की इच्ाओं की पूर्तिं उमी तरह करते हे जिम प्रकार एक भित्र 
दूमरे फी दच्टापूर्तिं करता ट । मृण्डक तथा श्वेताच्चतर उयतिषदो म आत्मा तथा परमात्मा 
की एपमा दो मित्र पकषियोसेदीर्दृहेजो एकी वृक्ल पर वटे ह। इनमे से एक पक्षी 
(अणु-आत्मा) वृक्ष के फल को खा रहा हे ओर दूमरा पक्षो (कृष्ण) अपने मित्र को देख 
रा ट| पथ्रपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हे, किन्तु इनमें ते एक भोतिक वृक्ष के फलौ 
पर मधित ह, किन्तु दूमरा अपने मिन्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र हे। कृष्ण साकी 
पक्षी हं, ओर अर्जुन फल-भोक्ता पक्षी । यथपि दोना मित्र (सखा) हे, किन्तु फिर भी एक 
भ्वापी हे ओर दुमरा मेवक हे । अणु-आत्मा द्वारां इस सम्बन्ध की विस्मृति ही उसके एक 
यृक्ष से दूमरे पर जाने या एक शरीर से दूमरे मे जाने का कारण हं । जीव आत्मा प्राकृते 
शरीर रूपी वृप्न पर अत्ययिक मंपर्पभील हे, किन्तु ज्योदौ वह दूसरे पक्षी को परम गुर 
कै श्प मे स्वीकार करता ट-जिम प्रकार अर्जुन कृष्ण का टपदेश ग्रहण करने के लिए 
स्वे से उनक्री शरण मेँ जाना हे-तत्योही परतन्त्र पक्षी तुरन्त सारे शोको से विमुक्तं हो 
जाता हे। गुण्डक-उषएतियद्‌ (३ १.२) तथा श्वताश्वतर-उपतिषद्‌ (४ ७) समान सूपं से 
दृमकी पुष्टि कते है 

समाने वृ परयो निमण्नोऽनीसिया ोचति मह्यमानः। 
जुष्ट यदा परयत्यन्यमीयमस्य महिमानमिति कीतरोकः॥ 
“पपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर चेटे हे, किन्तु फल खाने वाला पधी वृ ठे 


फल के भोक्ता शूप मं चिन्ता तथा विपाद मे निमभ्न हं । यदि किमी तरह वह खपनं रर 
भगवान्‌ की ओर उन्मुख होत्ता हे ओर उनकी महिमा को जान सेताहै तोष्य 
भोगने वाला पकी तुरन्त समम्त चिन्ताओं मे मुक्तं हो जाता हे।" अव्र अर्हन 


मुष उपने शाश्वत मित्र कृष्ण की जारे फरा हे ओर उनमे भग्वदुकर =र ~ 


| 0 
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ट्ख प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान्‌ कीं परम महिमा को सम्म कर शोक से 
मुक्तं हो सकता है । ध । । | | 
ययँ भगवान्‌ नै अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पित्ताम्ह तथा गुरु के 

देहान्तरण पर शीक प्रकट न करे अपितु उपे इस धर्मयुद्ध मे उनके शरीरे करा क्ध करने 
मै प्रसन्न होना चदिए, जिससे वे सव विभिन्न श्ररीरिक कर्म-फलं से तुरन्त मुक्त हो. जाये । 
यलिवेदी पर या धर्मयुदध मे प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरन्त शारीरिक पापो 
सै मुक्त हो जाता हे ओर उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना 
युक्तिसंगत नहीं है । | 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहतति पाठकः 

न॒ चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयत्ति मारुतः ।। २२1 
न-कभी नही; एनम्‌-ईइस आत्मा की; छिन्दन्ति-खण्ड-खण्ड कर सकते ₹ शस्राणि-टेथियार्‌; 
न-कभी नरी; एनम्‌-इस आत्मा को; दहति-जला सकता है; पादकः-अग्नि; न-कभी नही; 


चभो; एनम्‌-इस आत्मा को; क्लेदयन्ति-भिगो सकता है; आपः--जल; न-कभी नी; 
शोषयति- सुखा सकता है; मार्तः-वायु। 


यह अत्मा न ते कभी किसी शस्त्र हारा खण्ड-खण्ड किया जा सकता है, न अग्नि 


दवारा जलाया जा सकता है, न जलं द्वारा भिगोया या वायु हारा सुखाया जा सक्ता 
है) । 
५ तात्पर्य : सारे हथिषार-तलवार, आग्नेया, वर्पा के स्त्र, च्क्रकत्त आदि आत्मा कौ 
मारने मे असमर्थ ह । एेसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रो के अतिरिक्त मिद, 
जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकारं के हथियार होते थे। य्ह तक कि 
आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्ो मं की जाती हे, किन्तु 
पूर्वकाल मे विभिन्न पार्थिव तत्त्वों से वने हुए हथियार होत्ते थे! अआग्नेयाप्त्रो का सामना 
जल कर (वरुण) हथियारों से किया जाता था, जौ आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है, 
आधुनिक विज्ञान को चक्रवात्त दथिखरो का भी पता नही है) जे भी हो, अत्ाकोनं 
तो कभी खण्ड-खण्ड किया जा सकता हे, न किन्दीं वैज्ञानिक हधियार्यो से उसका संहारं 
किया जा सकता रै, चाहे उनकी संघ्या कित्तनी ही क्यो न हो) 

मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकारं अपने अज्ञान के 
कारण उत्पन्न हुआ ओर तत्पश्चात्‌ माया की शक्ति से आवृत हो गया} न दी आदि 
परमात्मा से जीवां को विलग कर पाना सम्भव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलं 
हुए अंश हे! चूकि वे सनातन अणु-आत्या रई, अत्तः भाया द्वारा आचृत होने की उनकी 
प्रवृत्ति स्वाभाविक हे ओर इस तरह वे भगवान्‌ की संगत्ति से पृथक्‌ टो जते है, जिस 
प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही वुञ्ञ जति है यद्यपि इन दोनों के गुण 
समान होते हं} कराह पुराय मे जीवां को परमात्मा का भिन्न अंश कला गया ह, 
भगवद के अनुसार भी वे शान्त सूप से एसे ठी हे । अतः मोह से मुक्त हौकर भी 
जीव पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये उपदेशो से 
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म्पथ्ट हे। अर्नुने कृष्ण के उपदे के कारण मृक्छ तो हौ गवा, चिन्नु कभीभीकृष्णमे 
एकाकार न दुञा। 


अच्छेद्यो ऽवमदा्णोऽयमक्लेद्योऽशोप्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽवं सनातनः।\ २४॥ 


अच्छंः-न टटने वाना, अदम्‌-यष् आत्मा, अदराद्यः-न जनाय जा मकरे वालाः अपम्‌-यद 
आन्मा, अक्तः -अयुलनभीलः अगोष्यः-न मृधाया जा सकरन वाना, एव -निग्वय टी. च-तदाः 
नित्यः~शाद्यनः सर्व-गत.-मरवव्यापी, स्दाणुः- अपरिवर्तनीय, अविकारी; अचनः--जड़ः अयम्‌-यद 
उन्मा, सनाननः- मदैव एुक मा। 






यह आत्मा अघटित तया अघुननशीन हे । इसे न तो जनावा जा सक्ताद्ै,नदी 
सुघाया जा सकता है । यह शाश्चत, सर्वव्यापी, अविकारी, म्थिर तेया सदैव एक 
सा रहने वाना टै। 
तात्पर्य : अणु-मान्मा के इतने मारे गुण यहो मिद्ध करते ह कि आत्मा पूर्णं आत्मा का 
अगु-अश दे जर विना किमी परिवर्तन के निरन्नर उमी तरह यना रहना हे । इम प्रमग 
में अदेतयाद को व्ववटत करना कटिन टै क्योक्रे अणु-आत्मा कभी भा परम-आत्मा के 
माथ मिलकर एकः नहीं हो सकता 1 भोनिक कन्म मे मुक्तं होकर अणु-आत्मा भगवान्‌ 
के तेन की किरणों फी आध्यात्मिक स्पलिंग वनकर्‌ रहना चादर मकता द, किन्तु 
गुद्धिमान जीव तौ भगवान्‌ की सगनि करने के निए वेकुण्टलोक म प्रवेण करना द| 
स्वगत शव्द महत्वपूर्ण है क्योकि ममं कोई मंशय नीं ह क्रि जीव भगवान्‌ की 
समप्र मृष्ट मं फले षटुए्‌ हट । वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भोनर तधा अगि के भीतर 
भीरतेषे। जो यट माननेषैकिवे अग्निम स्वादाटो जाने हें यह ठीक मो हं क््मोकि 
यषटकट्मगयाटे कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा मकना। अत, इमे सन्देह 
नटी कि मूर्यलोक मं भी उपयुक्त प्राणी निवासे करते ह । यदि मूर्यलोक निर्जनदहोतो 
सर्वगित शव्द निर्थकष्टो जातादटे। 


अच्यक्तो$यमयचिन्त्योऽयमविका्योऽ यमुच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५॥ 
अग्यक्छः- अदृश्य, अरयम्‌-यष् आत्मा; श्रयिन्त्य -अकन्पनीय अयम्‌- पट आत्मा, 
अविञ्मर्य.- अपियर्वित, अयम्‌ यद आना, उच्यते -कालाता है, तम्मान्‌- अत एवम्‌-दम प्रकार, 
पिदिन्वा- अर्ल जानरर, पूनम्‌-ईइम आन्मा कै पिपयम न-नष्टी अनुगोचितुम्‌-शोक करने 
क निष्‌, अर्मि-योग्य णे। 
यर आत्मा अव्यक्त, अकन्पनीय तथा अपरिवर्ननीय कटा जाता ह । यह जानकर 
तुम्हे शरीर के निए शोक नरी करना चाहिप्‌। 
तात्पर्य ; जेमा पि पहले कहा जा चुका हे, आत्मा इनना मृष्ष्म ठे कि इमे सदधि 
फत्तिगाली मुदमद्भी यत्र में भी नीं द्रा जा सकता, अत- यह अदृश्य हे। जसं न्ड 
आत्मा के अन्निन्व का मम्दन्ध हे. श्रुति के प्रमाण क अतिरिक्त अन्य किसी परे 
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इसके अस्तित्व को सिद्ध नही किया जी सकता | ह्मे दस्त सत्य को स्वीकार 9 व 
है क्योकि अनुभवगम्य सत्य होते हए भी आत्मा के अस्तित्व करो समञ्ने के लिए । 
अन्य साधन नहीं है । हमे अनेक वाते केवल उच्च प्रमाणो के आधार पर माननी ५ 
है । कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार ) 
कर सकता । पित्ता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण 2 हे। इ ी 
प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समञ्जने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों 
मे, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है । जात्मा चेतना है ओर | चेतन 
हे--वेकके इस कथन को हमे स्वीकार करना होगा । आत्मा मे शरीर जैस परिवर्तन नही 
होते । मूलतः अविकारी रहते हए आत्मा अनन्त परमात्मा की तुलना मै अणु-खूप है । 
परमात्मा अनन्त है ओर अणु-आत्मा अति सूक्ष्म है । अतः अति सृष्ष्म आत्मा अविकारी 
होने के कारण अनन्त आत्मा भगवान्‌ के तुल्य नहीं हो सकता । यदी भाव कठो मे भिन्न- 
भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दुहराया गया हे । किसी वात 
का दुहराना उप्त तथ्य को विना किसी चुट कै समङ्नने के लिए आवश्यक है । 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ।। २६॥ 
अथ-यदि, फिर भी; च-भी; एनम्‌-इस अत्मा को; नित्य-जत्तम्‌--स्त्यत्न होने वाला; 
नित्यम्‌-सदैव के लिए; वा-अथवाः; मन्यसे-तुम एसा सोचते हो; मृतम्‌-मृतः तथा अपि-फिर भी 
~. त्वम्‌-तुम; महा-बाहो -टे शूरवीर; न-कभी नही; एनम्‌-आत्मा के विषय मे; शोचितुम्‌-शोक करने 
` के लिए; अर्दसि-योग्य हो । 


किन्तु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा (अथवा जीवन का लक्षण) सदा जन्म 
लेता हे तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु! तुम्हारे शोक करने का कोई कारण 
नही हे 

तात्पर्यं : सदां से दार्शनिकों का एक एसा वर्ग चला आ रहा है जो वौद्धों के ही समान 
यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है । एेसा प्रतीत होता 
हे कि जव भगवान्‌ कृष्ण ने भगवदगीता का उपदेश दिया तो एसे दार्शनिक विद्यमान थे 
ओर लोकायतिक तथा वैभाकषिकं नाम से जाने जाते धे। एसे दार्शनिकों का मत है कि 
जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपव्वावस्था मे ही घटित होते है। आधुनिक 
भौतिक विज्ञानी तथा भोत्तिकतावादी दार्शनिक भी एसा ही सोचते है । उनके अनुसार 
शरीर भोत्तिक तत्त्वो का संयोग है ओर एक अवस्था एेसी आती है जव भौतिक तथा 
रासायनिक तत्त्वों कै संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते है नुत्त विज्ञान 
इसी दर्शन पर आधारित दै । सम्प्रति, अनैक छद्म धर्म-जिनका अमेरिका मे प्रचार हो 
रहा ह-इमी दर्शन का पालन करते हे ओर साध ही शून्यवादी अभक्त वौद्धों का अनुसरण 
करते हे । = 
 -यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व मे विश्वास नदीं था, जैसा कि वेभाषिक दर्शन 
मेहोताहे तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न धा। कोई भी मानव थोड़े से 
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रमाधनो की शति के लिए शोक नहीं कना तधा अपना कर्तव्यपालनं नीं त्याग देना 
है| दूगरी जर, आयुमिक चिन्ञान तथा वंन्नानिक युद मे श्रु पर विनय प्राप्न फगन 
केकि न जाने कितने टन रमायन पटुक दतं हे। कदि दनि के अनुमा आन्मा 
भगीर के क्षय ्नेते ही लुप्त द्रो जता ॥ अतत. प्रत्येक दशा म यटि अर्तनं इम वेदिक 
मान्यता को स्वीकार करता कि अणु-आत्मा का अम्तित्य दे, या कि वद आत्मा कफे 
अम्मित्व क्रे स्वीकार नदी करता, उमे लिए शोक करने का कोद कारण न धा। दम 
मिद्धन्ति के अनुखार वकि पदार्थ ने प्रत्येक क्षण अम्य जीव त्यत्र सेने ह ओर्‌ नष्ट 
टन रहते हे, त मी घटनाओं के लिए शोक करनं की कौडईं आवश्यकना नीं द्ध 
यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं रेता तो अर्जुन कौ अपने पितामद तथा गुर के वध करने 
कै पापफलो स इरन का कोटं कारण न धा! किन्तु साथ हौ कृष्ण ने अर्मुन को व्यगपूर्वक 
महाद्रा कट कर मम्वोयिते क्रिया क्योकि उमे वौमापिक सिद्धान्त स्वीकार नरी थाजौ 
दिक जानि के प्रतिकूल हे। श्रिय लोन के नति अर्जुन का सप्यन्ध वेदिक मष्कृति से 
धा ओर वैदिक सिद्धान्तो का पालन करते रहना ही उमकरे लिए शोभनीय धा। 


जातस्य हि ध्रुवो मृत्युधवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहारयेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि॥ २७॥ 
जातस्य नन्म लन वाल की. हि-निश्वय दी, श्रवः त्य दै, मृत्य. मृत्यु, धरुवम्‌-यफ भी तथ्य है, 
जन्म-जन्म, भूतस्य मृ प्ार्णी का. च~ भी, तस्मात्‌-अत , अपरिहावं -निममे वदा न जा सफ 
एमका, अर्ये -क विपथ मं, न~नरी, त्वम्‌-तुम, शोचितुम्‌- शारं कटनं क लिप्‌, अर्हसि पाग्य ह्या 


जिसने जन्म निया है उसकी मृत्यु निश्चिन दै अर मृत्युं के पश्चात्‌ पुनर्मन्म भी 
निगित है अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्यपालन मं तुम्दे शोक नरी करना चाहिष्‌ । 


तात्पर्य . मनुप्य का अपने कमो क अनुसार जन्म ग्रहण करना हाता हे ओर एकः कर्म- 
अवि समाप्त ्ोने परं उमे भरना होता ह, जिममे चह दूसरा जन्म ते सक 1 हम प्रकार 
मुदि प्राप्ते क्रिये विना टौ जन्ममृत्यु का यह चक्र चलता रता हे । जन्म-मरण क इम 
क्रम वृधा हृत्या, वध तथा युद्ध का ममर्धन नटी होता । किन्तु मानय समान भ शान्ति 
ते व्ययप्धा चना रय कै तिर्‌ दिस च युद्ध अपरिहार्य र 
कुट्छन का युद्ध भगवान्‌ छी इच्छा होने के कारण अपरिष्यं धा ओर मत्यके 
निए युद्द करना क्षत्रियका धर्म है । अत अपने कर्तव्य का पालन करते ए व स्वजर्नो 
कीतय मे भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विचि (कानून) को भग नद्य करना 
दाना धा क्योकि एमा करने पर उमे उन पापकरो क फल भौगने पष्टरौ निनम वद 
भन्यनन भयभीत धा। अपन कर्नव्य का पालन करते हुए वेद स्वजनों की परत्यु का रक 
नम मर्ता धा ओर यदि वट अनुचित कर्नव्य-प् का चुनाव कर, ला उम नवे गगन 
/0॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
1 





री ता चथारूप अधघ्याव 
७८ श्रीमद्‌भगवद्गाता चथारूप अ २ 


अव्यक्त-आर्दानि-प्रारम्य मं उप्रकट; भृतानि-मारं प्राणी; व्यक्त--प्रकट; मध्यानति-मच्य म; 


भारत-ट भरत्वनी; अव्यक्त-उप्रकटः; निघनानि-विना० होने पटः एव--इत्न तरह स; तत्र-अतः; 
का-ज्या; परिदेवना-ओक 1 
सारं जीव प्रारम्म में अव्यक्त रहते ईं, मव्य अवस्था में व्यक्त हो है ओर विनष्ट 
होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हे । अत्तः शोक करने कौ क्या आवश्यकता ह? 
तात्पर्यं : वरद स्वीकार करत हुए कि दो प्रकार कर दार्शनिक हे-एक तो व जो अत्मा के 
अस्तित्व को मानतं है, अर दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नर्हीं मानते, कडा जा 
सकता हेकिकिसी मी दा मं शोकं करनं का कोई कारण नही ह] आत्मा के अस्तित्व 
कौ न मानन वालों कौ वडान्तवादी नास्तिक कहते टै। यदि टम तकं के लिए. इं 
नाम्तिकतावादी सिद्धान्त क्रौ मान भीलंतो भी शोक्र करने का क्ट कारण नदी टे। 
आत्मा क पृथक्‌ अस्तित्व सं भिन्न सारे भतिक तत्त्व मुष्टि के पुर्वं अदृश्य रहते हँ । इस 
अदृश्य रहनं की सूष्म अव्या ते ही दृश्व अवस्था आती हे, जिप्न प्रकार आकाश स्न 
वायु उत्पत्र होतो हे, वबु तर अग्नि, अग्नि से जल आर जल स पृध्वी उत्सत्र ठात्ती हे। 
पृथ्ची मे अनेक प्रकार कै पार्थ प्रकट हते ह--वया एक विश्राल गगनचुम्वी महल पृथ्वी 
सदी प्रकट हे] जव इमे ध्वस्त कर दिया चाता टह, ता क्ट अदृश््व दो जाता ह, ओर 
अन्ततः परमाणु छप मं वना रहता हे 1 शक्ति-संरस्षण क्रा नियम वना रहता ह, किन्तु 
कालक्रम सं वस्तुर्णँ प्रकट तथा अप्रकट हाती रहती ह-सअन्तर इतना दी द । अतः प्रकट 
होने (व्यक्त) वा अप्रकर (अव्यक्त) हन पर्‌ शोक करने का कोड कारण नदीं ह । यर्ौ 
तकर कि अप्रकटे अवस्या मं मी वन्तु समाप्त नदीं दतीं । प्रारम्भिक तथा अन्तिम दोनों 
अवस्ाओं मं ही सारे तततव अग्रकट रह्तं ई, केवल मध्य मे वे ग्रक्रट होते है ओर्‌ इस 
तरद इत्र कोई वास्तयिक्रं अन्तर नहीं पड़ता | 

यदि देम श्रयवदुर्गा्रा के इस दिक निप्कर्यं कों मानते दहै क्ि य भौतिक शरीर 
कालक्रम मे नाशवान ठ (अन्तवन्त इमे काः) किन्तु आत्वा शात टै (नित्यस्योक्ताः 
खरीरिणः) तो हमें यट सदा स्वरण रखना होगा कि यह शरीर वस्र (परिधान) कं समान 
ट, उतः वत्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्वो 2 शात स्मा की तुलना मं भौतिक शरीर 
का कोई यथार्थं अस्तित्व नदीं दता । वह स्वप्न के समान है| स्वप्न मे टम आकाश मं 
उडत वा राजा की भत्ति रथ पर आट टो सकतं है, किन्तु जागनं पर ठखते. कि न 
तौ हम जाक मे, न रथ पर। ठेविक ज्ञान आत्म-तामात्ार को मौलिक शरीर के 
अना्नत्व क सवार्‌ पर्‌ प्रोत्ताटन ठंता टे 1 सतः चाहे हम आत्मा के उस्तित्व को मानं 
यान मान, शगार्‌नाग क लिए शोक करने क्रा कोई कारण नहीं ह्। † 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन 

माश्चयवद्दति तथैव चान्यः, 

आश्चर्ववद्ैनमन्यः शृणोति 


श्रुत्वाप्येनं ॑वेद॒न चैव कश्चित्‌1। २९॥। 


श्लोक २९ भताकासार ७९ 


आशवर्ववत्‌-आग्चर्यं की तरः परयति-देखना टै; कश्िन्‌-कोटः पनम्‌-हम अत्मा फो, 
आधर्यवत्‌- आश्चर्यं की तरः ददति -कष्ता हे; तथा-निम प्रकारः एव-निश्चय टी, च~भी, 
अन्यः-दूमरा, आधरवववत्‌-अणदर्य मे. च~र; एनम्‌-दम आत्मा को, अन्वः-दूमरा, 
शृणोनि-मुनना दै, श्रुत्वा -मुनरूर, अपि-भी. एनम्‌-दम अनन्मा को, वेद-जानला है, म-कभी 
न; च -तथा, एव निचय ही, कश्चित्‌-कोः्‌ । 


कोई आत्मा को आश्चर्य मे देखता है, कोई इमे आश्चर्य की तरह वताना दै तथा 
कोई इमे आश्चर्य की तरह सुनता दै, किन्तु कोर्ट-कोई इसके विपय में सुनकर भी 
कुष्ट नटीं समञ्न पाते। 
तात्पर्य : घुकि गरीतोपतिपद्‌ उपृक्रियदीं के मिद्धान्त पर आधारित हे, अतः कठोपतिषद्‌ में 
(१.२.७) इम भ्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं ह- 
श्रकणवापि कहु न लभ्य दृण्वन्तोपि क्हगे द न विदु/ 
माध्यां वक्ता कृरत्नस्य लव्या आश्वस्य अत कृयकादरि्टः/॥ 

वि्राल पशु, विगाल वटवृक्ष तथा एक इच स्थान में लाखा करोद़ो की संख्या मे 
उपस्थित मू्मकीराणुओं के भीतर अणु-आत्मा की उपभ्थिति निरिति ण्प से 
आश्चर्यननक दै । अल्पत्न तथा दुराचारी व्यक्ति अणु-आत्मा के स्पुलिग कै चमत्कारो को 
र्हीं षमन्न पाता, भल ही उम यड म यदा न्नानी, जिसने विश के प्रधम प्राणी ब्रह्मा कौ 
भीशिक्लादी ष्टा, क्या न समञ्ञाए। वम्तुओ के म्थूल भोत्तिक योध के कारण इम युग 
कै अधिकाश व्यक्तिः इसकी कल्पना नहीं कर मकरने कि इतना सदमकण किष प्रकार 
तना विराट तथा इतना लघु वन मकता हे । अत॒ लाग आत्मा का उमकी सरचना या 
उगके विवरण के आधार पर ही आश्वर्यं सं देखते हे | इन्दियतृप्ति की वातो मं पस 
फर लोग भोतिक शक्ति (माया) स इम तरह मोहित ह्यत हं किं उनकः पाम आत्मन्नान 
को समप्नने का अवमर टी नहीं रहता यद्यपि यह तथ्य ह करि आत्म-न्नान के विना मारं 
कायां फा दुष्परिणाम जीवन-मघ्पं मे पराजय के क्पमं हता ह। मम्भवत उन्टे इका 
कोई अनुमान नष्ट होता कि मनुष्य को आत्मा क विपय मं चिन्तन करना चाहिए ओर 
दुरो का ह्न श्यो निकालना चारिए। 

फे थो मे लोग, जो अत्मा क विषय मे मुनने के इच्युक हे, अच्छी समति पाकर 
भाषण मुनते हं, किन्तु कभी-कभी अन्नानवश व परमात्मा तथा अणु-आत्मा कौ एक 
शमश्च वेटत हे । एमा व्यक्ति श्योज पाना कटिन हे जो परमात्मा, अणु-आत्मा, उनके 
पृधकू-पृधक कायां तथा मम्यन्धों एव अन्य विम्तारो को सटी टग सं समल्न सफे। इममे 
अयि कटिन हे पुमा व्यक्तिः खोज पाना जिसने आत्मा फे ज्ञान मे पृरा-पूरा लाभ उटाया 
ष्टो ओर जो सभी पक्षं मे आत्मा की स्थिति फा सही-मदी निर्धारण कर सके। भिन्तु 
यदि फोट सिसी तरह मे आत्मा क इम विपय को समञ्न लता है तो उसका जीवन सफल 
ष जानादै। 

हम आत्म-स्ान को समश्चने का मरलनम उपाय यष्ट ट किः अन्य मों मे विचलित 
ह विना परम प्रमाणं भगवान्‌ कृष्ण द्वार कथिन भगवद्तर के उपदंर्ो को ग्रहण 
निया जाय। चिन्लु क्पे लिप्‌ भो हम जन्म मं या पिष्टले जन्मों में प्रचर्‌ 


८० श्रीपरद्भगवद्मीता यथासू्प अध्याय २ 


आवश्यकता होती हे, तभी कृष्ण को श्रीभगवान्‌ के रूप मे स्वीकार किया जा सकता 
टे} पर कृपण को इष रूप पे जानना शुद्ध भक्तो की अहैतुकी कृपा सेषटी होता है, अन्य 
किसी उपाय स नही) - । 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत! 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि \\ ३०} 
देर -भौलिक शरीर का स्वापी; नित्यम्‌-शा्त) अवध्यः-मारा नही जा सकता; अयम्‌--यह आत्मा; 
देहै-ररीर र; सर्वस्य-हर एक कै; भारत-हे भरतवंशी; तस्मात्‌--अतः; सर्वाणि -समस्तः 
भूतानि जीव (जन्म लेने चालो) को; न-कभी नही; त्वम्‌-तुमः श्रोचितुम्‌-शोक करने के लिए; 
अरससि-फौप्य से, त 
हे भरतवं! शरीर मे रहने वाले (ेही)का कभी भी वध नही किया जा सकता। 
अतः तुम्दे किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नरी दे । 


तात्पर्य : अव भगवान्‌ अविकारी आत्मो विपयक अपना उपदेश समाप्त कर रे ह । अमर 
आत्मा का अनैक प्रकार से वर्णन करते हए भगवान्‌ कृष्ण ने आत्मा कौ अमरं तथा 
शरीर कौ नाशवान सिद्ध किया है । अत्तः क्रिय हने के नाते अर्जुन को इस्त भय मसे कि 
युद्ध मँ उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जायैगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं 
होना चादिए । कृष्ण कौ प्रमाण मानकर भौत्तिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक्‌ अस्तित्व 
स्वीकार करना ही दोगा, यह नष्टी कि आत्मा जेसी कोई वस्तु नहीं टै या कि जीवन के 
लक्षण रसायनों की अन्तःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होत्ते है । 
यद्यपि आत्मा अमर है, किन्तु इससे हिंसा की प्रोत्साहित नहीं किया जात्ता । फिर भी युद 
के समय हिंसा का निपेध नही किया जाता क्योकि तव इसकी आवश्यकता रहसी है) 


एसी आवश्यकता को भगवान्‌ की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता दै, 
स्वेच्छा सै नही । । 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि! 

धम्यद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्षत्रियस्य न विद्यते \! २९१ 
स्व-धर्मम्‌-अपने धर्मं को; अपि-भी; च~निस्सन्देह; अविषय -विचार करके; न-कभी नरहीः 
विकेष्पितुम्‌-सेकोच करने के लिए; अर्दसि--तुम योग्य हो; धर्म्यात्‌-धर्मं के लिए; हि- निस्सन्देहः 


युद्धात्‌-युद्द करने की अपेक्षा; श्रेयः-श्रेष्ठ साधन; अन्यत्‌-कोई दूसरा; क्षत्रियस्य काः 


क्ष्य होने के नाते अपने विशिष्ट र्म का विचार करते हुए पुम्दं जानना चाहिए 
कि धर्म के लिष युद्ध करने से वदढ़ कर तुम्हरे लिएु अन्य को कार्य नहीं है भतः 
तुमह संकोच करने की को जावश्यकता नही ह । | 

त्तत्पर्य : सामाजिक व्यवस्था कै चार वर्णो 
क्षक्निय कहलाता दै} क्षत्‌का अर्थं है चोट 
कलाता है (त्रायते-रकषा प्रदान करना) } 


मै द्वितीय वर्णं उत्तम शासने के लिए है ओर 
खाया हुआ । जी क्षति से रक्षा करे वह क्षर्तिय 
कक्रिको को वन मे आखेट करने का प्रशिक्षण 


म्लोक इरे गीताकासार ८१ 


दिया जाता हे! श्रिय जंगल मे जाकर शेर को ललकारता ओर उससे आमने-सामने 
अपनी तलवार से लडता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी रानसी ढंग से अन्त्येष्टि 
की जाती धी। आज भी जयपुर रियाघ्तत के कषक्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हं । 
क्षक्निको कौ विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती हे क्योकि कभी- 
कभी धार्मिक हिसा अनिवार्य होती हे } इसलिए कक्निय को सीधे सन्यासाश्रमः ग्रहण करने 
का विधान नीं हे। राजनीति मेँ अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किन्तु यह कभी 
भी कारण या सिद्धान्तं नहीं रही । धार्मिक सहितार्ओं मे उल्लेख मिलता! है-- 

माहकेु मिधोऽन्योन्य नियासन्तो महीक्षितः। 

युद्धमानाः पर शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपए्राट्‌पखाः॥ 

यज्ञे परयको ब्रह्म्‌ हन्यन्ते सतत व्ियैः। 

सताः किल म्रौ तेऽपि स्व्गमकापुवन्‌॥/ 

“युद्ध मेँ विरोधी ईष्यलि राजा से सघर्पं करते हए मरने वाले राजा या कश्रिय को 
मृत्यु के अनन्तर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हे जिनकी प्रपि यज्ञाग्नि मे मारे गये पशुजो 
को होती हे!" अतः धर्म के लिए युद्धभूमि मे वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए 
पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योकि इसमे निहित धर्म के कारण 
प्रत्येक व्यक्ति को लाभ परचता हे ओर यज्ञ मेँ वलि दिये गये पशु को एक स्वरूप से 
दूसरे मे विना विकास प्रक्रिया के ही तुरन्त मनुष्य करा शरीर प्राप्त हो जाता हे। दसी 
तरह युद्धभूमि मे मारे गये क्षत्रिय यज्ञ सम्पत्र करने वाले ब्रमण को प्राप्त होने वाले 
स्वर्गलोक रमे जाते हे। 

स्वधर्म दौ प्रकार का होता हे । जव तक मनुष्य मुक्त नही हो जाता तव तक मुक्ति 
पराप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करमे होते हे । जव वह 
धृक्त हो जाता हे तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्मा आध्यात्मिक हो जातां हे ओर 
देष्ठत्मवुदधि मे नहीं रहता । जव तक देहात्मयुद्धि टै तव तक कर्मणो तथा क्क्नियो के 
लिए स्वकर्म पालन अनिवार्य ता हे । स्वधर्म का विधान भगवान्‌ दारा ोता टै, जिसका 
स्पष्टीकरण चतुर्थं अध्याय में किया जायेगा । शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रयः 
धर्म अथवा आध्यात्मिक वोध का प्रथम सोपान कहते हे । वर्णाश्रमधर्म अर्थात्‌ प्राप्त 
शरीर कफे विशिष्ट गुणो पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का 
शुभारम्भ होता हे। क्णश्रमधर्म के अनुसार किसी कार्य-कषेतर मे स्वधर्म का निर्वाह करने 
से जीवन कै उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता हे। 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गह्वारमपावृतम्‌। 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌॥ २२॥ 


यदृच्छया-अपने आप; च-भी; उपपन्नम्‌ -प्राप्त हुए, स्वर्ग स्वर्गलोक का, दारम्‌-दरवानाः 
अपादृतम्‌-खुला हआ, सुखिनः-अत्यन्त सुखी, क्षत्रियाः-राजपरिवार के सद्यः पार्थ-टे एृथापुन, 
लभन्ते-प्राप्त करते है, युद्धम्‌ युद्ध को, ईदृशम्‌-ईइस तरह । 


हे पार्थ! वे क्षत्रिय सुखी है जिन फेस युद्ध कै अवसर अपने आप प्राप्त होते ई 


८२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय. ९ 


निससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते र । 
तात्पर्य: विश्च के परम गुरु भगवान्‌ कृप्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हं 
जव वह कहता हे कि उसे इस युद्ध मं कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है । इससे नरक 
म शाश्वत वास करना होगा । अर्जुन द्वारा एसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य धे | वह अपने 
स्वधर्म के आचरण पे अहिंसक वनना चाह रहा था, किन्तु एक क्षत्रिय के लिए युद्धभूमि 
मे स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक वनना मूर्ख का दर्शन हे । पराशर-स्प्रति मे व्यासदैव 
के पिता पराशर ने कहा है- 

क्षत्रियो हि प्रजारक्षन्‌ शरसेणाणिः प्रदण्डयन्‌/ 

निर्जित्य परसैन्यादिः क्षितिं धर्मणः फ्रलयेत्‌॥ 

“क्षत्रियका धर्म टै कि वह सभी क्लेशो से नागरिकीं की रक्षा करे । इसीलिए उसे 
शान्ति तथा व्यवस्थां वनाय रखने के लिए हिसा करनी पड़ती है । अत्तः उसे शत्रु राजां 
के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए }" 

यदि सभी पक्षौ पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण 
नहीं था। यदि वह शत्रुजं को जीतत्ता है तो राज्यभोग करेगा ओर यदि वह युदखभूमि 
मै मरता है त्तो स्वर्ग को जायेगा जिसके द्वार रस्के लिए खुले हुए है } युद्ध करने से 
उसे दोनाँ टी तरह लाभ होगा। 


अथ चेत््वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि) 
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि! ३२३॥ 
अथ-अतः; चेत्‌-यदि; त्वम्‌-तुम; इमम्‌-दस; घर्म्यम्‌-धर्म रूपी; संग्रामम्‌-युख को; ननदी; 


करिष्यसि-करोगे; ततः-तवः; स्वे-घर्मम्‌-अपने धर्म कौ; कीर्तिम्‌-यश को; च-भी; 
हित्वा-खोकरः; पापम्‌-पापपूर्ण फल को; अवाप्स्यसि~प्राप्त करोगे] 


किन्तु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को सम्पन्न नहीं करते तो तुम्हं निश्चित रूप 


से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा जर तुम योद्धा के ख्पमें भी 
अपना यश खो दौगे) 


तत्परय : अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश 
अर्गिति किया था । शिकारी के वेश मे शिवजी से युद्ध करके तथा न्दे हरा कर अर्जुन 
ने ठन प्रसन्न किया था ओर चर के ख्य मे परा्ुपतास प्राप्त किया था । सभी लीग जानते 
थे कि वह एक महान योद्धा है \ स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था ओर एक 
विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था इस 
त अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इन्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक 

ट प्रमाणप प्राप्त कर चुका था, किन्तु यदि वह इस समय परित्याग 
करता हे तो वह न केवल कषत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, क 


भी छनि लोमी जौर वह नरक जाने के लिए अपना मार्गे तैयार कर लेगा । दूसरे शब्दो 


6 युद्ध करने से नी, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भामी 


भ्लोक ३६ गीताकासार ८३ 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌। 

सम्भावितस्य चाकीर्ति्मरणादतिरिच्यते 1 ३४ ॥ 
अकीर्तिम्‌ अपयशः च -भी, अपि-द्मके अतिरिक्त, भृतानि-सभी लोगः कथयिष्यन्ति-कटगे, 
ते-तुम्हारे; अव्ययाम्‌-मदा के निए; सम्भावितस्य- सम्मानित व्यक्ति कै लिए. चमी; 
अकीर्तिः-अपयश, अपकीर्ति, मरणात्‌-मृत्यु सं भी, अतिरिच्यते-अयिक होती है 1 
लोग सदैव तुम्हारे अपयश फा वर्णन करेगे ओर सम्मानित व्यक्ति फे लिए अपयश 
तोमृत्युसे भी वद़कर ई} 
तात्पर्य : अव अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप मे भगवान्‌ कृष्ण अर्युन को युद्ध सं विमुख 
न होने करा अन्तिम निर्णय देते हं । ये कहते हे, “अर्जुन! यदि तुम युव्व प्रारम्भ ने के 
पूर्व ही युद्धभूमि छोड देते क्षो तो लोग तु्हं कायर कर्हेणे। ओर यदि तुम सोचते हो करि 
लोग ग्नी देते ररह, किन्तु तुम युद्धभूमि से भागकर अपनी जान वचा लोगे तो मेरी 
सलाह हे कि तुम्हे युद्ध मे मर जाना ही श्रेयस्कर होगा) तुम जैसे सम्माननीय व्ध्ति के 
लिए अपकीर्ति मृत्यु सं भी वुरी हे। अतः तुम्हं प्राणभय से भागना नहीं चाषिपु, युद्ध में 
मर जाना ही श्रेयस्कर होगा । इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज मेँ 
अपनी प्रतिष्ठा खोनै के अपयग से वच जाओगे ।” 

अत. अर्जुन क लिए भगवान्‌ का अन्तिम निर्णय था कि वेह संग्राम से पलायन न 

करे अषितु युद्ध भ॑ परे। 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 

येषां च त्वं वहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌॥ ३५॥ 
भयात्‌-भय से; रणात्‌-युद्धभूमि घे, उपरतम्‌-चिमुखे; मंस्यन्ते मानेगे, त्वाम्‌-तुमको, 
महारथाः-वडे-वडे योदा; येषाम्‌-निनके लिए, च-भी, त्वम्‌-तुम, बहु-मतः- अत्यन्त मम्मानित, 
भूत्वा-ष्टो कर; यास्यसि-जाओगे, लाघवम्‌-तुच्छता को। 
जिन-जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सो्चेगे 
कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि ्टोढ़ दी है ओर इस तरह ये तुम्हे तुच्छ मारनेगे। 
तात्पर्य : भगवान्‌ कण्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हे, “तुम यह मत सोचो कि 
दुर्फोधन, कर्ण तथां अन्य समकालीन महारथी यह सोर्चेगे कि तुमने अपने भाईयो तथा 
पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी हं । वे तो यदी सोर्चेगे कि तुमने अपने प्राणो फे 
भय से युद्धभूमि छोडी हे । इस प्रकार उनकी दृष्ट में तुम्हार प्रति जो सम्मान हे वह धूल 
में भिल जायेगा ।“ 

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहित्ताः। 

निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌॥ ३६॥ 


अवाच्य--कटु; वादान्‌-मिव्या शब्द; च~-भी, चदून्‌-अनेक; वदिष्यन्ति-कटेगे, तव--तु्टार, 


८४ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय २ 


अहिताः-शत्रु; निन्दन्तः-निन्वा कस्ते दृष; तच-तुष्डारी; समर्थ्यम्‌-सामर्थ्यं को; ततः-उसकी 
अपेक्षा; दुःख-तरम्‌-अधिक दुखदायी; नु-निस्सन्दह; किम्‌-ओौर क्या है? | 
तुम्हारे शच अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेगे ओर तुम्हारी सामर्थ्य 
का उपहास करेगे! तुम्हारे लिए इससे दुखदायी ओर क्या हो सकता दै? 
तात्पर्य : प्रारम्भ में ही भगवान्‌ कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ 


धा ौर उन्होने इस दयाभाव को अनार्योचित वताया था । अव उन्होने विस्तार से अर्जुन 
के तथाकथित दयाभाव कै चिरुद्ध कटे गये अपने वचनो को सिद्ध कर दिया हे ! 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌! ` 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 1 ३७1 


हतः--मारा जा करः बप-या तो; प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे; स्वर्गम्‌ स्वर्गलोक कोः जित्वा-विजयी 
होकर; वा-अधवा; भोक्ष्यसे-भोगोगेः महीम्‌-पृथ्वी को; तस्मात्‌-अतः; उत्निष्ट--उटो;. कौन्तेय-हे 
कुन्तीपुत्रः युद्धाय-लडने के लिए; कृत-दृढ; निश्चयः संकल्प से) 


हे कुन्तीपुत्र! तुम यदि युद्ध मे मारे जाओगे तो स्वर्ण प्राप्त करोगे खा यदि तुम जीत 
जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे! जतः दृढ संकल्प करके खडे होजो 
ओर युद्ध करो। 


तात्पर्य ‡ यद्यपि अर्जुन के पक्ष मेँ विजय निश्चित न थी फिर भी रसे युद्ध करना था, 
क्योकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गल्लोक को जायेगा । 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ] 
तत्तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 


सुख-सुखः दुःखतया दुख प; समे-पमभाव से; कृत्वा-करके; लाभ-अलाभो-लाभ तथा हानि 
दोनो; जय-अजनयो-विजय तथा पराजय दोना; तततः--तत्यश्चात्‌; युद्धाय -युद्ध करने के लिए; 
पुज्यस्व-लगा (लड); न-कभी नहीं; एवम्‌-इस तरह; पपम्‌-पाप; अवाप्स्यसि- प्राप्त करोगे । 


तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किये बिना युद्ध 
के लिए युद्ध करो ! एेसा करने पर तुम्दे कई पाप नहीं लगेगा । 


तात्पर्य : अव भगवान्‌ कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हँ कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध 


करना चाहिए क्योकि यह उनकी इच्छा हे | कृष्णभावनामृत के कार्यो मे सुख या दुख, 


हानि या लाभ, जयं या पराजय को कोई महत्व नहीं दिवा जाता { दिव्य चेतना तौ यही 


होगी कि हर कार्यं कृष्ण के निमित्त किया जाय, अतः भौतिक कार्यो का कोई वन्धन 
(फल) नहीं होता । जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी दद्धियतृप्ति 
के लिएु कर्म करता हे उसे अच्छे या वुरे फ़ल प्राप्त होते है किन्तु जो .कृष्णभावनामृत 
के कार्यो मेँ अपने आपको समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान 
किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता ¡ भागवत मे (११.५.४१) कह गया है- 
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देवरिभूतषतरणा धित्रणां न किद्रो नायस्णी चे रानन्‌ 
स्वात्मना य; सरणं शरण्य गतो मुकुन्दं परिहत्य' केम्‌+ 
"भिसने अन्य समस्त कायां को त्याग कर मुकुन्द श्रीकृष्ण की शरण प्रहण कर ली 
हेवहनतो किसी का ऋणी हे ओर न किसी का कृतज्ञ-चाहे वेदेवता, साधु, 
सामान्यजन, अथवा परिजन, मानवजाति या उ्के पितर ही क्यों न हो ।” इस श्लोक 
मे कष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया हे । इसकी व्याष्टया अगले 
श्लोको में ओर भी स्पष्टता से की जायेगी। 


एषा तेऽभिहित्त सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु\, 
बुद्धया युक्तो यथा पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि । २९॥ 

एषा-यह सव, तै-तेरे लिए, अभिहिता-वर्णन किया गया; सांस्ये -वेश्लेपिक अध्ययन दारा; 
शुद्धिः-वुषधि; योषे-निष्काम कर्मं मे, तु-लेकिन, इमम्‌ -एमेः शृणु-मुनो; बुद्धया वुद्धि से; 
युक्तः-साथ-साध, सहितः; यवा-जिसपे; पार्थ-हे पृथापत्र; कर्म -बन्धम्‌-कर्म के वन्धन ते; 
प्रहास्यसि मुक्त टो जाओमे। 

यही मने वैपलेपिक अध्ययन (सांख्य) दवारा इस ज्ञान को वर्णन किया है । अव 
निष्काम भाय से कर्म करना वता रहा हु, उसे सुनो । हे पृथापुत्र! तुम यदि एसे ज्ञान 
से कर्म करोगे तो तुम कमो के वन्धन से अपने को मुक्त कर सकते हो। 

तात्पर्य ; वेदिक कोश निरुक्ति के अनुसार साख्य का अर्थ हे-विस्तार से वस्तुओं का वर्णन 
करने वाला तथा स्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्तं मिलता हे जो आत्मा की वास्तविक 
प्रकृति का वर्णन करता े। ओर योगर का अर्थं हे-द्दरियों का निग्रह । अर्जुन का युद्ध 
म करने का प्रस्ताव इद्दरियतृप्ति पर आधारित धा । य अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर 
युद्ध मे दूर रहना चाहत्ता था क्योकि उमने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुरो अर्थात्‌ अपने 
यन्धु-वान्धर्वा को परास्त करके राज्यभोग कटने की अपेक्षा अपने सम्वन्धियां तथा स्वजननीं 
को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा । दनां ही प्रकार से मूल सिद्धान्त तो इन्दियतृप्ति 
था। उन्हे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनो को जीवित देखने का सुख ये 
दोनो इन्रियतप्ति के धरातल पर एक ह, क्योकि इससे युद्धि तथा कर्तव्य दोनो का अन्त 
हौ जाता हे! अतः कृष्ण ने अर्जुन को वताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर 
को वधं करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा । उर्न्होने यह वताया कि उनके सहिते सारे 
जीव शाश्वत प्राणी हे, वे भुतकाल मे प्राणी थे, वर्तमानमे भी प्राणी ख्पर्मे टं ओर 
भविष्य मँ भी प्राणी वने रहेगे क्योकि हम सव शाश्चत आत्मा टे । हम विभित्र प्रकार से 
केवल अपना शारीरिक परिधान (वस्त्र) वदलते रहते ह ओर इस भोतिक वस्र कै चन्धन 
स मुक्ति कै वाद भी हमारी पृथक्‌ सत्ता वनी रहती हे । भगवान्‌ कृष्ण द्वारा आत्मा तथा 
शरीर क्रा अत्यन्त विश्‌ वेश्लेपिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ओर निरुक्ति को 
की शब्दावली मेँ इस विशद्‌ अध्ययन को यहा सख्य कहन गया हे। इस साख्य का 
नास्तिक-कपिल के साख्व.दर्शन से कोई सरोकार नहीं हे । इस नस्तिक-कपिल के सव्व 
करन से वहुत पले भगवान्‌ कृष्य के अवतार भगवान्‌ कपिल नै अपनी माता दैवहूति 
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कृष्णभावनामृत्त म किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी नः 
कृष्णभावनामृत तक ले जाता है! केमसेकम इतना तो निश्चित हं किं अगले जन्त भ 
उतत सुसंस्कृत ऋह्मण परिवार मे या धनीमानी कुल मं मनुप्व का शरीर प्राप्त हो सकेगा 
जिससे उसे भविप्य मे ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा । कृष्णभावनामृत मे सम्पन्न 
कार्य का वही अनुपम गुण हे। 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा हानन्ताश्च॒बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌)) ४९॥। 
व्यवसाय-आत्मिका-कृप्णभावनामृत मे स्थिर; वुद्धिः-वुद्धि; एका एकमात्र; इह-इूस व मे; 
कुरु-नन्दन-हे कुरुं के प्रिय पुत्र; वहु-शाखाः-अनेक शाखाओआं में विभक्तः हि-निस्सन्देहः 
अनन्तःः-असीम; च-भी; वुद्धयः-वुद्धि; अव्यवसायिनाम्‌-जो कृष्णभावनामृत मे नदीं ह उनकी । 


जो इस मार्ग पर (चलते) ह वे प्रयोजन मे दुद्‌ रहते ह आर उनका लक्ष्य भी एक 
होता है हे कुरुनन्दन! जो दृदप्रतिज्न नहीं हँ उनकी वुद्धि अनेक शाखाओं मे विभक्त 
रहती है] । 

तात्पर्य : यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्णभावनामूृते द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त 


कर सकेगा, व्यवसायात्मिका वुद्धि कहलाती हे। चेतन्य-चरिकताघ्रत मे (मध्य २२.६२) 
कहा गया है- 


वा -शव्दे- विक्स कषे युटढ निश्चय। 
कष्णे भक्ति कले सवकर्म क्रत हव 


श्रद्धाका अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु मे अदरूट विश्धास } जव कोई कृप्णभावनामृत 
के कार्यो-मे लगा हौताहेतो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से वध कर कार्य करने 
की आवश्यकता नदीं होती) पूर्व मे किये गये शभ-अशुभ कमं के फल ही उसे सकाम 
कर्मो मे लगाते है । जव कोट कृष्णभावनामृत मे संलग्न हो तो उसे अपने कार्या के शुभ- 
फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए } जव कोई कृष्णभावनामृत मे लीन होता है 
तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते 2 क्योकि उनमें अच्छे तथा वुरे का 
दत नदी रह जाता। कृष्णमावनामृत की सर्वोच्च सिचि देहात्मवुद्धि का त्याग हे] 
कृष्णभावनामृत को प्रगति के साय क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती हे। 
कृण्णमावनामावित व्यक्ति का दृढनिश्चय ज्ञान पर धारित हं । -वादुकेवः सवम्‌ इति 
स महात्मा ुह्लशर--- कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभम जीव है जो भलीभंति 
जानता ठै के वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणो के मूल कारण हं । जिस प्रकार 
वृक्ष की जड सीचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पर्हुच जाता है उसी तरह 
कृष्णाभावनाभावित दने पर्‌ मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात्‌ अपनी, परिवार कीं, समाज 
की, मानवता कौ -स्ोच्व सेवा कर सकता है । यदि मनुष्य के कर्मो से कृष्ण प्रसन्न हो 
जर्ण व प्रत्यक व्यक्ति सन्तुष्ट होगा । 
गुरु [न निः = (9, ७५१ ६.२ 4 
जा रष्व के स्वभाव से परिचित होता 
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ह ओर उने कृष्णमावनामृत की दिशः मे कर्ये करने के लिए भार्म दिखा सकता है! उतः 
कृष्णभावनापृत में दक्ष होन के लिए मनुप्व को दृढता से कमं करना होगा जौर कृष्ण 
के प्रत्तिनियि की आन्ना का पालन करना होगा ! उमे गुर कै उपदेशो को जीवन का ल्य 
मान लेना होमा । श्रील विश्चनाय चक्रवती ठाकुर ने गुख की प्रसिद्ध प्रार्थना मं उपदेषा 
दिया है ति 
यस्यः प्रतादाद्‌ भरयवत्रसादो यस्याप्रसादाजन गणिः कृतोऽपि, 
ध्यावन्त्तुकस्तस्य याधिसन्ध्यं वन्द गुरोः श्रीवरयारविन्दम्‌।/ 

“गु की तुष्टि से भगवान्‌ भीप्रमन्र होते हे) गुट को प्रसन्नं कियै विना 
कृष्णमावनामृत के स्तर तक पर्हुव पाने कौ कोई सम्भावना नदीं रहती । अते मुञ्चे उनका 
चिन्तन करना चादिएु ओर दिन मं तीन वार उनकी कृपा कौ याचना करनी चादिए ओर 
उपने पुरु को सादर नमस्कार -करन्फ चादिए 1” 

किन्तु यह सम्पूर्ण पद्धति दैहात्मवुद्धि से परे सेद्धान्तिक रूप मे नदीं वरन्‌ व्यावहारिक 
शप में पूर्णं आत्म-ज्नान पर निर्भरं करती है, जव सकाम कर्मो सें इद्धियवृप्ति की की 
सम्भावना नदीं रहती । जिसका मन दृढ नहीं है वही विभित्र सकाम कमों की ओर 
आकर्षित होता दे। 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवेदन्त्यविपञ्चितः1 

वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ४२१1 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 

क्रियाविशेपवहूलां भोगेश्चर्वगतिं प्रति॥ ४३॥ 
याम्‌ इमाम्‌-पे मव, पुष्पिताम्‌ खादी, वाचम्‌--श्द, प्रवदन्ति-कटते हे, अविरपचितः-अनल्पन्न 
व्यत्छिः वेद-वाद-रताः-वदां के अनुावीः पार्थ-ह पर्वः न~-कभी नरी; अन्यत्‌-अन्य कुष; 
अस्ति, इति-दम प्रकार, वादिनः-वोलनेवाने; काम-आत्मानः -इन्दियवृणि कं इच्छुकः स्वर्ग 
पराः-रम्व्ग प्राति कं इच्छुक, जन्म-कर्म-फलन-प्रदाम्‌-उत्तम जन्म तया अन्य सकाम कर्मफल प्रदान 
करन वाना; क्रिया-विरोप-भडकीने उत्मव, वहूलाम्‌-विविय, भोग-इन्दरियनृप्ति रेश्ववं -तथा 
एरय, मतिम्‌ गति, प्रनि-की आओर। 
अल्पज्ञानी मनुष्य वेदो के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्ययिक आसक्ते रहते 
हे, ज स्वर्ग कौ प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मे 
करने की संस्तुति करते दे ! इद्दियतृत्ति तया रेशचर्यमव जीवन्‌ की अभिलापा के 
कारेण वै कहते हं कि इससे वटकर ओर कुष्ट नही हं । 
तात्पर्य : साधारणतः सव लोग अत्यन्त वुद्धिमान्‌ नर्टी होते ओर वे अज्ञान के कारण व 
के कर्मकाण्ड भाग मेँ वताये गवे सक्राम कमों के प्रति अत्यधिक आमक्त रहते हं । चे- . 
स्वर्ग मं जीवन का आनन्द उठाने के लिएु इद्दियतुप्ति कराने वाले प्रस्तावं से अयिकं 
ओर कृ नही चाहते ज मदिस तश्रा तच्णरयौ उपलच्य हे ओर भोतिकं रेश्व्थं . 
मर्वमामान्य हं। वेद मृ स्वर्गलोक पर्ने के लिए अनेक यज्ञां कौ संस्तुतिं है जिनमे 
ग्वोतिष्टांम यज्ञ प्रमुख ठे । वाम्तव मे वेद में कटा गया हे कि जो स्वर्ग जाना चाहता है 
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पाना अत्यन्त कठिन है । जिस प्रकार मूर्खं लोग विपैले वृक्षों के एला फे प्रति विना यह 
जाने कि इस आकर्षण का फलं क्या लेगा आसक्त रहते हँ उसी प्रकार अन्नानी व्यक्ति 
स्वर्भिक एश्र्वं तथा तज्जनित इन्दरियमोग क प्रति आकृष्ट रहते हे 
वेदो के कर्मकाण्ड भाग मे कहा गया ह अफाम सोममरता अभूम त्था अक्षयं ह वै 
चातुमास्वियाजिनः सुक्र्त भवति। दूसरे शब्दो मं, ज लोग चातुर्मास तप करते हे वे अमर 
तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हा जात ई 1 र्हा तक कि 
इस पृथ्वी मे भी कुष्ठ ललोग सोम~रस के लिए सत्यन्त इच्छुक रदत्ते हे जिसे चे वलवान 
चनें आर इन्दियत्तप्ति का सुख पाने मे ्नमर्थं हो ! एमे लोगों को भववन्यन मे मुक्ति मं 
कोई श्रद्धा नडी चेती अर वे वैदिक यन्लां की तड्क-मड़क मे विशेष आसक्तं रहते ह! 
सामान्यतया विषयी होते ई ओर जीचन मं स्वर्गिक आनन्द के अत्तिरिक्त अर कृ 
नदीं चाहते { कहा जता ह किं स्वर्गं मे नन्दन-कानन नामकं अनेक उद्यान है जिनमें देवी 
सुन्दरी सियो का संग तथा प्रचुर मात्रा मे सोम-रस उपलब्ध रहता ह ! एेसा शारीरिक 
सुख निस्सन्देह विपयी ह, अतः ये लोग वे है जो भौतिक जगत्‌ के स्वामी वन कर एमे 
भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्तं है । 


थ, ॐ 


भोगेश्वर्यप्रसक्तानां ` तयापहतचेतसाम्‌! 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते) ४४ 


भोग-- भतिकं भोगः देश्य -तया रुर के प्रतिः प्रसक्तानाम्‌- आन्तं के लिए; तवा पेन वस्तु 
सः अपहत-चत्त्ाम्‌-मोहेग्रतित चित्त वाले; व्यवसाय-आत्मिकाः दृढ निश्चय वाली; 
वुद्धिः-भगवान्‌ कौ भक्तिः समा -नियन्विते मन म; न-कथी नही; विधीयते- घटित होती हे। 


जो लोग इन्दियभोग तथा भौतिक एश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से एसी 
वस्तुओ सं माहेग्रस्त हौ जाति है, उनके मनो मे भगवान्‌ के प्रति भक्ति का दृढ़ 
निश्चय नही हीता। 


तात्र : समाधि रा अर्यं है “स्थिर मन ।"” वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार--सय्यर्‌ 
वनि समन्रात्मतत्ववावात्यम्‌- जव मन आत्मा को समञ्चने मं स्थिर रहता है तो 
उसे समायि कहते हे! जो लोग इद्धिवभोग मं ठचि रखते ह अथवा ज एसी क्षणिक 
वस्तु श्र प्रस्तं डं ठनके लिए समाधि कमी भी सम्भव नही ह] माया के चक्कर 
पड्कर ये न्यूनष्विक पतन को प्राप्त लेने हे 


1 वेदा निच्ैगुण्यो भवाजुन। 
, ( नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 11 ४५५] 
-मुण्य-प्रकृत्िक तीनों गुणों से नम्वन्यित; विययाः- विषयो ठ; वेदाः ३ वैदिक साहित्य; निः 
गुण्वः-प्रकृति के तीनो गुणो चे परे; भ्व-होङी; अयु व 1 
अनः द्ध ९ पः 
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निन्य -सत्व-स्वः-नित्वे शुद्धमक्च मे न्वित; निर्वोग-क्षेमः-लाभ तया ग्ला क भावों मे मुक्त; अन्स- 
दान्‌- आत्मा मं स्धिति। 

वेदो मे मुख्यनया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है । हे अर्जुन! इन तीनों 
गुणो से ऊपर उटो। समस्त दतो अर लाभ तयथा मुरक्षा की सारी चिन्ताओं से मुक्त 
होकर आत्म-परावण यनो 1 ॥ 

तात्पर्य ; सारे भोतिक कां मं प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियां तधा प्रतिक्रिया निहित 
हेती हे । इनका उदेश्य कर्म-फल होता है जो भोतिक जगत्‌ मं वन्यन का कारण टै॥ 
केदो मे मुख्यतया सकाम कमो का वर्णन टं जिममे सामान्ये जन क्रमशः इृद्ियतृप्ति के 
त्र भे उठकर अध्यात्मिक घरातल तक पहु सक्तं । कृष्ण सपने च्चिष्व तेया मित्रके 
क्पमं अर्जुन को सलाह देते हें करि वह वदान्त दर्भन के आच्यात्मिक पद तकर ऊपर 
उट जिमका प्रारम्भ द्रह्मःनिजासा अथवा परम आध्यात्मिकला पर प्रन से टोताहै। इम 
भोतिके जगत्‌ के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कटिन संघर्पं करते रहते हं । उनके 
जिए भगवान्‌ ने इस भौतिक जगत्‌ की मृष्ट करने के पज्चान्‌ वेदिक ज्ञान प्रदान क्रिया 
जो जोवन-यापन तधा भववन्यन से ्टुटने का उपदेण देता ह । जव इद्िवतृप्ति के कार्य 
यथा कर्मकराण्ड समाप्त हौ जाते हें तो उपनिधा के रूप में भगवत्‌ माक्षात्कार का अवमर 
प्रदान किया जाता हे । ये उप़तरिद्‌ विभित्र वेदों के अश हं उमी प्रकार जने भगवदु्गता 
पंचम वेद महामार का एक अंग हे। उपक्रियदो मे आय्यान्विक्र जीवन का शुमारम्भ 
होता टै। 

जव तक भौत्तिक शरीर का अम्तिन्व टे तव तक भोनिक गुर्णो की क्रियार्णैः 
प्रतिक्रियां होती रहती हे । मनुप्य को चािषए क्रि सुख-दुख या शीन-ग्ीपन जेमी दैतताओं 
को सहन करना सी ओर इस प्रकार हानि तेथा लाम की चिन्ता मे मुक्तं हौ जाय।॥ 
जव मनुप्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया अरित रहता हे तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त 
होती है। 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्ुतोदके1 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत्तः 11 ४६॥ 

यावान्‌-नितना माग. अर्थः-प्रयोनन घता है; उदे-पाने-जनकृप मं, सर्वत--मभी प्रकार से, 
सम्प्तुन-उदके-विशान जनागय में, तावान्‌-उमी तरह, सर्वेधु-ममम्त; वेदेषु-वरदा मं, 
व्राह्मणस्य परद्र कौ जानने वाने का, विजानतः पूर्णं ज्ञानी का} 

एक टोट से कृप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरन्त पूरा हयौ जाता 
है 1 इसी प्रकार वेदं के आन्तरिक तात्पर्य जानने वाने को उनके सारं प्रयोजन 
सिद्धहो जाते हं। 

तात्पर्य : वेदों के कर्मकछरण्ड विभाग मे वर्णितं अनुष्ठानं एव यन्ना का ध्येय आत्म- 
साक्षात्कार केः क्रमिक विक्रान को प्रात्साहित करना है । ओर आत्म-साक्षात्फार का ध्येय 
भगवद्वत के पदरहवं जघ्याव मं (१५.१५) इस प्रकार स्पष्टं किया भया है-वेद 
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अध्ययन का ध्येय जगत्‌ कै आदि कारण भगवान्‌ कृण्म को जानना है । अतः आत्म 
साकलात्कार का अर्थं है-कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शब्धत सम्बन्ध का समञ्लना, 
कृष्ण के सां जीवों के सम्बन्य का भी उल्लंख भगवदगीता के प्रह्ये अध्याय › 
(१५.७) ही हआ है जीवात्मा भगवान्‌ के अंश स्वरूप ह, उत्तः प्रत्यक जीव यर 
कृष्णभावनामृत को जागत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूणयिस्था रै! श्रीपद्भागवः 
म (३.३३ .७) इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई टै- 
अहो चत शपचोऽतो गरीयान्‌ यजिने वर्तते नाम तभ्यम्‌! 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सख्रार्या ब्रह्मनूचु्नसिः गृणन्ति ये ते। 

हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चाण्डाल जैसे निम्न 
परिवार मे क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किन्तु वह आत्म-साक्षात्कारं के सर्वोच्च पद पर स्थित्त 
होता है! एेसा व्यक्ति अवश्य दी वैदिक अनुष्ठाना के अनुसार सारी तपस्यार्पु सम्पन्न 
किये होता है ओर अनेकानेक वार तीर्थस्थानों मेँ स्नान करके वेदो का अध्ययन किय 
होता डै। एसा व्यक्ति आर्यं कुल मं सर्वश्रप्ठ माना जातो है)" ` | 

अत्तः मनुष्य को इतना वुद्धिमान्‌ तो होना टी चाहिए कि केवल अनुष्ठानं के प्रति 
आसक्त न रहकर वेदों के उदेश्य को समञ्े ओर अधिकाधिक इन्ियतप्ति के लिए ही 
स्वग्लिक जाने की कामना न करे) इस्त युग मे सामान्य व्यक्ति कै लिए न प्तौ चैदिकं 
अनुप्ठानीं के समस्त विधि-विधानों का पालन करना सम्भव है जौर न सारे केढान्त त्तथा 
उपनिषदा का सर्वग अध्ययन कर पाना सहज ठै] केव के उदेश्य को सम्पन्न करने के 
लिए प्रचुर समव, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती हे } ठस युग मे एसा 
कर पाना सम्भव नहीं हे, किन्तु वैदिक संस्कृत्ति का परम लक्ष्य भगवन्नाम कीर्तन द्वारा 
प्राप्तं ठो जाता है जिसकी संस्तुति पतिततात्माजो के उदारक भगवान्‌ चैतन्य दवारा हुई 
है । जव चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानन्द सरस्वती ने पृष्टा कि आप वेदान्त 
दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते ह 
तो उन्न उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुञ्च वडा मूर्खं समञ्लकर भगचान्‌ कष्ण के नाम 
का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्हौने एसा ही किया ओर चे पागल की भोति 
भावान्मत्त हौ गए । टस कलियुग मे अधिकांश जनता मूर्वं ठे ओर वेदान्त दर्शनं समडा 
पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है! वेदान्त दर्शन के परम उदेश्य की पति भगवान्‌ 
के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है! केवान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा ड 
जर क्दन्त दर्शन के प्रणेता तथा न्ना भगवान्‌ कृष्ण हं । सवसे वड वेदान्ती तो चह 


महात्मा ठ जो भगवान्‌ क पवित्र नाम का जप करने मेँ अनन्द लेता ह । सम्पूर्णं वैदिक 
रहस्यवाद का यही. चरम उदेश्य है । 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन! ` 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि (1 ४७।। 


कर्मणि-कर्म कटने मः: एव-निश्चय टी; अधिकारः-अयिकार; ते-तुग्हारा; मा-कभी ` नरह; 
फलेषु-(कर्म) फलो मेः कदाचन कदापि; मा-कभी नही; कर्म-फल-कर्म का फलः हेतुः-कारणः 
भूः-दाजी; मा-कभी न्दी; ते-तुष्डारी; सहः-आसक्ति; अस्तु-हो; अकर्मणि--कर्मं न करये मै! 


भ्लोक ४८ गीताकासार ९३ 


तुम्हें अपना कर्म (कर्तव्य) करने का अधिकार दै, किन्तु कर्म के फलो के तुम 
अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कमो के फलों का कारण 
मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त होओ। 
तात्पर्य : यहो परं तीन विचारणीय वाते है-कर्म (स्वधर्म), विकर्म तथा अकर्म कर्म॑ 
(स्वधर्म) वे कार्य हं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के ख्प म प्राप्त किया जाता हे। 
अधिकारी की सम्मति के विना किये गये कर्म विकर्म कहलाते हं ओर अकर्म का अर्थं 
है-अपने कमो को न करना । भगवान्‌ ने अर्सुन को उपदेश दिया कि वह निष्छिय न 
हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए विना अपना कर्म करे । कर्म फल के प्रति आसक्त 
रहने वाला भी कर्म का कारण हे। इस तरह वह एसे कर्मफलो का भोक्ता होता है । 

जँ तक निर्धारित कमो का सम्बन्ध है वे तीन उपश्रेणियो के हो संकते ह-यथा 
नित्यकर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म | नित्यकर्म फल की इच्छा विना शस्त्रो 
के निदेंशानुसार सतोगुण मे रहकर किये जाते हे । फल युक्त कर्म बन्धन के कारण वनते 
हे, अतः एमे कर्म अशुभ हे । हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार हे, किन्तु उसे फल 
से अनासक्तं होकर कर्म करना चाहिए । एसे निष्काम कर्म निस्सन्देह मुक्ति पथ की ओर 
ले जाने वाले हे। 

अतएव भगवान्‌ ने अर्जुन को फलापक्ति रहित होकर कर्म (स्वधर्म) के रूप में युद्ध 
करने की आनना दी! उसका युद्ध-चिमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू हे । पेसी आसक्ति 
से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं टो पाती । आसक्ति चाहे स्वीकारात्यक हो या निपेधात्पक, 
वह बन्धन का कारण है । अकर्म पापमय हे । अते कर्तव्य के खूप मे युद्ध करना ही अर्जुन 
के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा धनस्जय। 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
योगस्थः :-समभाव होकर, कुरु-करो, कर्माणि-अपने कर्म, स्रम्‌-आसक्ति को, त्यक्त्वा -त्याग 
कर्‌, धनञ्जय-हं अर्जुन, सिद्धि-असिद्धेयोः-सफलता तथा विफलत्ता मे, समः-समभाव, 
भूत्वा- देकर, समत्वम्‌-समता, योगः-योग, उच्यते-कटा जाता है । 
है अर्जुन! जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना 
कर्म करो ] एसी समता योग कहलाती है। 
तात्पर्य : कृष्ण अर्जुन से कहते हँ कि वह योग मे स्थित होकर कर्म करे जर गै 
क्या? योग का अर्थ हे सदेव चचल रहने वाली इद्धरिवो को वश मे रखते हुए परमतत्त्व 
ममन को एकार करना । ओर परमतत्त्व कोन है? भगवान्‌ ही परमतत्त्व हँ ओर चकि 
वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने क लिए कह रहे हं, अत अर्जुन को युद्ध के फल ते कोई 
सरोकार मही हे। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय हे, अर्जुन को त्तो वस्त 
श्रीकृष्ण के निदेशानुसार कर्म करना हे । कृष्ण के निदेश का पालन ही वास्तविक गोग 
हे ओर इसका अभ्यास कृष्णभावनामृत नामक विधि द्वारा करिया जाता हे। एकमात्र 
कृष्णभावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता ठे । इसके 


९४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


लिए उत कृष्ण का दास या उनकै दासों का दास वनना होता है। क मे 
कर्म करने की यही एक विधि हे जिससे योग में स्थित होकर कर्म कियाजा = है! 
अर्जुन कषक्रिव है, अतः बह कणाश्रम-धर्म का अनुयायी है । विष्णुपुराण में कहा गया 
है कि वर्णाश्रम-धर्म का एकमात्र उदेश्य विप्णु को प्रसन्न करना है | सांसारिक नियम है | 
कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते है, किन्तु यँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को 
तुष्ट करना है । अत्तः कृष्ण को तुष्ट किये विना को क्णाश्रिमधर्म का पालन कर भी 
नदी सकता । यँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा वताई गई विधि के अनुसार 
कर्म करने का आदेश है। ह 


दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय। 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।। ४९॥) 
द्रण-दूर से ही त्याग दो; हि-निश्चय ही; अवरम्‌-गर्हित, निन्दनीयः कर्म -कर्म; बुद्धि- 
योगात्‌-कृष्णभावनामृत के वल प्र; धनञ्जय-हे सम्पत्ति को जीतने वाले; बुद्धौ -एेसी चेतना मेः 
शरणम्‌ पूर्णं समर्पण, आश्रय; अन्विच्छ प्रयत्न करो; कृपणाः-कंजुस व्यक्ति; फल-हेतवः-सकाम 
कर्म की अभिल्लापा वाले। 
हे धनंजय! भक्ति के दवारा समस्त गर्हित कर्मो से दूर रहो जर उसी भाव से भगवान्‌ 

की शरण ग्रहण करो } जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म-फलों को भोगना चाहते है, वे 


~ कृपण है। 


.“ तात्पर्यं : जो व्यक्ति भगवान्‌ के दास रूप में अपने स्वरूप को समञ्न लेता है वह 
कृण्णभावनामूत मे स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मो को छोड़ देता टै} जीव के लिए 
एेसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है । केयल कृपण ही अपने सकाम कर्मो का फल भोगना 
चाहते हे, किन्तु इससे वे भववन्धन मेँ ओर अधिक फंसत्ते जाते है । कृष्णभावनामृत के 
अतिरिक्त जितने भी कमं सम्पन्न किये जाते हँ वे गर्हित है क्योकि इससे कर्ता जन्ममृत्यु 
के चक्र मं लगातार फंसा रहता हे । अत्तः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चादिए कि 
मे कर्म का कारण वनूं। कृष्णभावनामृत मे हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना 
चाहिए ! कृपणो को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित सम्पत्ति का 
किस तरह सदुपयोग करं । मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कुष्णभावनामृत अर्जित करने 
मे लगानी चाहिए । इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा । कृष्णो की भति अभागे व्यक्ति 
अपनय मानवी शक्ति कौ भगवान्‌ की सैका मेँ नहीं लगाते । 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌।\ ५०॥ 


वुद्धि-युक्तः-भक्ति मं लगा रहनं वाला; जहाति-मुक्त हो सकता है; इह-इस जीवन मे; उभे-दोनो, 
सुकृत-दुष्कृते-अच्छे तथा वुर फलः तस्मात्‌-अतः; योगाव-भक्ति कै लिए; युज्यस्व इस तरह लग, 
नाजा; यागः कृष्णभावनामृतः कर्मसु- समस्त कायो म; कोशलम्‌-कुशलता, कला । 
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भक्ति मे संलग्न मनुप्य इस जीवन में ही अच्छे तथा वुरे कार्यो से अपने को मुक्त 
कर लेता हे। अतः योग के निर प्रयत करो क्योकि सारा कार्य-कौशल यही ई ॥ 
तात्पर्य : जीवात्मा अनादि काल से अपनं अच्छे तथा दुरे कर्मके फलों करौ संचित करता 
रह्य हे । फलतः वह निरन्तरं अपने स्व्य से अनमिन्न वना रदा हे] इम सन्नान को 
भगवदूरगाता के उपदेश से दूर किया जा सक्रता हे । यट दमे पूर्णं ख्प में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्री शरण मं जामे तथा जन्म-जन्मान्तर कर्म-फल की शृंखला का शिकार वनने से मुक्त 
हने का उपदेश देती हे, अतः अर्जुन को कृष्णभावनामृत मं कार्य करने के लिएु कल्य 
गया हे क्योकि कर्मफल के शुद्ध होने कौ यदी प्रक्रिया दटै1 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः। 
जन्मवन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ५९॥ 
कर्म-जम्‌-मक्राम करमो के कारणः वुद्धि-युक्ाः- भक्ति मं लगे, हि~निश्चय दी; फलम्‌-फन, 
त्यवन्वा-त्याग कर; मनीपिणः-वड-वडे क्रपि मुनि या भक्तगण, जन्प-वन्य-जन्म तथा मृत्यु के 
वन्न मे; विनिमंक्ताः- मुत; पदरम्‌-पद परः गच्छन्ति पचते है; अनामयम्‌-विना कष्ट क । 
इस तरह भगवदृभक्ति मे लगे रहकर वद़-वडे रपि, मुनि अथवा भक्तगण अपने 
आपको इस भोतिक संसार मे कर्म के फलो मे मुक्त कर लेते हे । इस प्रकार वे 
जन्ममृत्यु के चक्र से टूट जाते ह अर भगवान्‌ के पास जाकर उस अवस्था को 
प्राप्त करते है, जो समस्त दुखा से परे टे। 
तात्पर्य : मुक्तः जीवों का मम्यन्थ उम स्यान मे होता हे जहा भोतिक कष्ट मले हाते। 
भागवत मं (१०.१४.५८) -कटा गया है 
समाश्रिता ये पदेपल्लकवप्लवं महत्पदं पण्यो मृररे 
भवाम्वुधिर्वत्सपदं परं पद पद पद यदूविएदा न न्ऽ्र 
“जिने उन भगवान्‌ के चरणकमल रूपी नाव को प्रह ङूर 'र ई स्ये दृश्य 
जगत्‌ के आश्रय हे ओर मुकुन्द नाम से विख्यात है अर्थात्‌ >= ३ ह 
यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान हे। उसङू =स्ट 
स्थान जर्दौ भोतिक्र कष्ट नर्ही षे याकि वेकुण्ठं हे इर म्न 
संकट हो|“ 
अन्नानवप्रा मनुष्य यह मही समञ्च पाता 
हे जर्दौ पद-पद पर सकट हे । केवल अक्लान्डस 
सये सुखी रह संगे सकाम कर्म करने 
नर्हीहेकि इस सारम कर्हीभी क 
जीवन के दुख~-जन्म, मृत्यु, चय न्द 
स्वरूप कौ सन्न लेता हे == इर 
भगवान्‌ की प्रमा-मक्ति सं 
जाताहे जनतो 

















९६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान्‌ की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। 
जो भ्रमवश यह सोचता है किं जीव की स्थिति तथा भगवान्‌ की स्थिति एकसमान हं 
उसे समञ्लो कि वह अंधकार मे है ओर स्वयं भगवद्भक्ति करने मेँ असमर्थ हे । वह अपने 
आपको प्रभु मान लेता है ओर इस तरह जन्ममृत्यु की पुनरावृत्ति क्रा पथ चुन लेता है। 
किन्तु जो यद समन्षते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है अपने को भगवान्‌ की सेवा 
मे लगा देता है वह तुरन्त ही वैकुण्ठलोक जाने का अधिकारी वन जाता हे। भगवान्‌ 
की तेवा कर्मयोग या बुद्धियोग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों मे भगवद्भक्ति कहते हं। 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।।५२॥ 
यदा-जव; ते-तुष्ठारा; मोह-मोह के; कलिलम्‌-घने जंगल को; बुद्धिः -वुद्धिमय दिव्य सेवा; 
व्यतितरिष्यति-पार कर जाती है; तदा-रस समयः; गन्ता असि-तुम जाओगे; निरवेदम्‌-चिरक्ति को; 
श्रोतव्यस्य - सुनने योग्य के प्रति; श्रुतस्थ-सुने हुए का; च-भी। 


जवं तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जायेगी तो तुम सुने हुए तथा 
सुननै योग्य सव के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। 
तात्पर्य : भगवद्भक्तं के जीवन मे एसे अनेक उदाहरण प्राप्त ह जिन्हे भगवद्‌भक्ति के 
कारण वैदिक कर्मकाण्ड से विरक्ति हो गई। जव मनुष्य श्रीकृष्ण को तथा उनके साथ 
अपने सम्बन्ध को वास्तविक रूप मे समज्ञ लेता है तो वह सकाम कर्मो के अनुष्ठानों 
के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी क्रह्मण क्यों न हो । भक्त 
~. परम्परा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेन्द्रपुरी का कहना है-- 
1 सन््यावन्द्न भ्रमस्त भक्तो शोः सान तुभ्यं नमो, 
भो देवाः पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्‌ // 
यत्र॒ क्तापि निषद्य : यादवकुलोक्तयस्य कसष्िषः। 
स्मारं स्मारमं हरामि तक्लं मन्यो कियन्येन मे 
“हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओ, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे 
देवपितृगण, अव में आप लोगौँ के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अव तो जहल भी 
ठता ह, यादव कुलवंशी, कंसल के हंता श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता हूँ ओर इस तरह 
मे अपने पापमय वन्धन से मुक्त हो सकता हँ। मं सोचता हँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त 
ठे ।" 
वेदिक रस्मे तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितू-तर्पण आदि 
नवदीक्षितां के लिए अनिवार्य हँ । किन्तु जव कोई पूण्तिया कृष्णभावनाभावित हो ओर 
कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति मेँ लगा हो, तो वह इन विधि-विधानों के प्रति उदासीन हौ 
जाता ह, क्योकि उसे पहले दी सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है । यदि कोई परमेश्वर कुष्ण 
की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शस्त्रं मे वणित विभिन श्रकार की 
तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसी प्रकार जो यह नहीं 
समञ्लता कि वेदां का उदेश्य कृपण तक परहुचना है ओर अपने आपको अनुप्टानादि मं 
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स्यम्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता हे । कृष्मभावनाभावित व्यक्ति शव्द- 
ब्रह्म की सीमा या कठा उष्पनिवदेकी परियिको भी लघ जाते हे। 


श्रुतिविप्रतिषन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि 1 ५३॥ 
श्रुति-वैदिक ज्ञान केः विप्रतिपत्रा-कर्मफलों मे प्रभावित हए विना, ते-तुम्ारा; यदा-जवः 
स्यास्यति-ग्िर टो जाएगा; निश्चता-एकनिष्ठ; समाधौ-दिव्य चेतना या कृष्णभावनामृत में; 
अचला-म्थिर, वुद्धिः-वुद्धि, तदा- तकः; योगम्‌-अत्म-माद्नात्कारः अवाप्स्यसि-नुम प्राप्त करोगे । 
जय तुम्टारा मन चेदं की अलेकारमयी भाषा से विचलित न हो ओौर वह आत्म- 
साक्षात्कार की समायि में स्थिर हो जाय, तव तुम्हं दिव्य चेतना प्राप्त हौ जायेमी। 
तात्पर्य : कोई समाति मं हे" इस कथन का अर्धं यह होता हे क्रि वह पूर्णतया 
कृष्णभावनामावित हे अर्थात्‌ सने पूर्ण समधि मे ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ को प्राप्त 
कर लिया ह । आत्म-माक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यट जान तेना हे कि मनुष्य कृष्ण 
का शाश्वत दास टे ओर मका एकमात्र कर्तव्य कृष्णभावनामृत मं अपने सारं कर्म करना 
हे। कृष्णमावनाभावित व्यक्ति या भगवान्‌ के एकनिष्ठ भक्त कोन तो केदोकी 
सलकारमयौ वाणी मे विचलित होना चाटिए न ही स्वर्गं जाने क उदेश्य मे सकाम कमोँ 
मं प्रवृत्त दोना चाहिए। कृष्णमावनामृत मं मनुष्य कृष्ण के सान्निध्य मे रहता टे ओर 
कृष्ण मे प्राप्त सारे आदेश उम दिव्य अवम्या मँ समञ्ञे जा मकते हे। एमे कायां के 
परिणामम्वशूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निरिचितं हे | उमे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि 
गु की आज्ना्ओं का पालन मात्र करना होगा। 

अर्जुन उवाच 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 

स्थित्तघीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌॥५४॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्नुन न कडा; स्थित-प्रलस्य-कृष्णभावनामृत में ग्थिर हुए व्यक्ति की काक्या; 
भाषा-भापा; समाधि-स्थस्य-ममायि में न्वित पुरष का; केशवे कृष्ण स्थित-धीः -कृष्णभावना 
म न्थिर व्यक्ति, किम्‌-क्या, प्रभापेत-वानना टै; किम्‌-कैमे, आसीत-रहता है व्रजेत-चलता है, 
किम्‌-करम। 
अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण! अध्यात्म मे लीन चेतना वाले व्यक्ति (स्थितप्रज्ञ) के क्या 
लकज्ञण ह वह केसे वोलता है तथा उसकी भापा क्या हेः वह किस तरह वैता 
ओर चलता ह? 


तात्पर्य: जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी दिशिष्ट न्धिति कं अनुसार कु ल्ल्ल 
ष्टोते हं उसी प्रकार कृष्णभावनाभावित पुरुप दा भ्यौ दिष्ट स्वभाव होता है 
उसक्रा वोलना, चलना, सोचना आदि। चिन पकर धनो पुख्पके कुठ दश् > 

है, जिनसे वह धनवान जाना नाता है. रो 
जाना जाता है या कि विद्धान्‌ अपने गुः 
















न्‌ लन जता, ड्य 
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की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता हे ] इन लक्षणों 
को भगवद्गीता से जाना जा सकता है । किन्तु सवसं महत्वपूर्ण वात यह ह कि 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति किस तरह वोलता ह, क्योकि वाणी टौ किसी मनुप्य का 
सवसे महत्त्वपूर्ण गुण है । कटा जाता ह कि मूर्खं का पत्ता तव तक न्ट लगता जव 
तक वह वोलता नदीं । एक वने-ठने मूर्ख को तव तक नदीं पहचाना जा सकता जव 
तकं वह वोले नदी, किन्तु वोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जत्ता हे] 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्दी 
से सम्बद्ध विपयों के वारे मं वोलता ह! फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हां जातं 
है, जिनका उल्लेख आगे किया गया है । 
श्रीभगवानुवाच 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते। ५५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगचान्‌ ने कला; प्रजहाति-त्यागता है; यदा-जव; कामान्‌-इन्रियतृप्ति की 
इच्छा; सर्वान्‌-सभी प्रकार कीः पार्थ-हे पृथापुत्र; मनः गततान्‌-मनोरथ का; आत्मनि-अत्मा की 
शुद्ध अवस्था मं; एव-निश्चव दही; आत्मना-विशुद्ध मन से; तुष्टः-सन्तुप्ट, प्रसव्र; स्थित- 
प्रज्ञः- अध्यात्म मे स्थितः; तदा-उस समव, तव; उच्यते-कहा जाता ह! । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे पार्थ! जव मनुष्य मनोधर्मं से उत्पन्न होने वाली इन्रिवतृपि 
की समस्त कामना का परित्याग कर देता हे ओर जव इस तरह से विशुद्ध हुजा 


उसका मन आत्मा मं सन्तोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त 
(स्थितप्रज्ञ) कहा जाता हे । 

तात्पर्यं : श्रीमद्‌भागवत मं पुष्टि हुई हे कि जो मनुप्व पूर्णतया कृष्मभावनाभावित यां 
भगवद्भक्त होता ठे उसमे महर्षिं के समस्त सद्गुण पाये जाते हं, किन्तु जो व्यक्ति 
अध्यात्म मे स्थित नही होता उसमं एक भी योग्यता नहीं होती क्योकि वह अपने मनोधर्मं 
पर ही आश्रित रहत्ता हं ! फलतः व्हा यह ठीक ही कहा गया हे कि व्यक्ति को मनोधर्मं 
दवारा कल्पित स्रारी विपय-वासनाओं को त्यागना होता हे । कृत्रिम साधन से इनको रोक 
पाना सम्भव नहीं । किन्तु यदि कोई कृष्णभावनामृत मे लगा हयो तो सारी विपय~वासनारप 
स्वतः विना किसी प्रयास के दव जाती हं। अतः मनुप्य कों विना किसी-जिञ्ञक के 
कूप्णमावनामृत मे लगना होगा क्योकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्तं करने मं 
सहायक होगी । अत्यधिक उत्रत जीवात्मा (महात्मा) अपने आपको परमेश्वर का शाश्चत्त 
दास मानकर आत्मतुप्ट रहता हं | एसे आध्यात्मिक पुरुप के पास भौतिकता से उत्पन्न 
एक भी विप्-वासना फरक नहीं पाती ! वह अपने को निरन्तर भगवान्‌ का सेवक 
मानते हए महज रूप मे सदव प्रसन्न रहता ड ` 


दुःखेष्वनुद्धिग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 1 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते \1 ८६॥। 
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दुःखंपु-नीनां तापा मं, अनुदि्र-मनाः-पन मं दिदलिन दए दिना, सुखंपु-मुख मः विगन- 
खचिरित होने; वीन-मुक्तः राग-अगमच्छिः भव-भय, क्रोधः-तया क्रो मे, स्यित- 
धौः-न्यिर मन वाला, मुनिः-मुनि, उच्यते -कटनना ट 

जो त्रय तापो के होने पर भी मन में विचलित नरीं होना अथवा सुख में प्रसन्न नहीं 
होना ओर जो आसि, भय तथा क्रो मे मुक्त है, यह स्थिर मन वाला मुनि 
कहलाना है । 

नान्पर्य : मनि शव्द का अर्थं है वह जो शुष्क चिन्तन के लिए मन कों उनेक प्रकार मे 
उद्ेलित करं, किन्तु क्रिमी तथ्वे पर न पटच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का 
उपना-अपना दृष्टिकोण होता है आर जव तक एक मुनि अन्व मनि नेभित्रनद्येतव 
तकर उमे वास्तविक मुनि नीं कटरा जा मकता। न चासाटधिवस्य यतं न मित्रम्‌ (महामारत, 
वनपर्व २१३.११७) किन्नु जिस्म श्थित्तधीः मुन का भगवान्‌ ने यँ उल्लेख किया है वह 
सामान्य मति से भिन्न हे स्यितः मृति मटेव कृष्णभावनाभावित रहता है क्योकि वह 
मारा मृजनात्मक चिन्तन पूरा कर चुका होता हे { वन ग्रणान्त नि.रोय मनोरथान्तर (स्तोत्र 
रत्न ४३) केटलाता टे या जिमने शुष्कचिन्तन की अवेम्ध्ा पार कर ली हे ओर इस निष्कर्षं 
पर परटुचा हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या वामुदव हो सव कुट टे (वासुदेवः स्वमिति स महात्मा 
छदर्तभः) वह व्थिरचित्त मुनि कहलाता ह । एमा कृष्णमावनाभाविन व्यक्ति तीनों तापो क 
संघात से तनिक भी विघयलित नदीं होना क्योकि वह इन कप्टों (तापो) को भगवत्कृपा के 
रूपमे लेना टै ओर पूर्वं पापों के कारण अपने को अयिक कष्ट के लिए योग्य मानता 
है ओर वह दंखता है क्रि उमक्रे सार दुख भगवन्करपा से रचमात्र रह जाति हं । इमी प्रकार 
जव वह मुखी होता दै तौ अपने को मुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भौ श्रय भगवान्‌ 
को देता हे। वह सोचना है करि भगवन्कूपा से टी वह एमी मुखद स्थिति मं है ओर भगवान्‌ 

की मेवा ओर्‌ अच्छी तरह से कर सकता दे । ओर भगवान्‌ कौ सेवा के लिए तो वद सदैव 
माम करने के लिए सन्नद्ध रेता हे! वह राग वा विग मं प्रभावित नटी होता। रि 
का अर्धं देता टे अपनी इद्धियतृष्नि के लिएु वम्नुओं को ग्रहण करना ओर विराग का 

अर्थं ह एमी एदिय आमक्तिं का अभाव । किन्नु कृष्णभावनामृत मं म्थिर व्यक्ति मेन राग 

होताटै न विराग क्योकि उसका पूरा जीवन ही भगवत्मेवा मे अर्पित रहता है । फलतः 

मारे प्राम अमफल रहनं पर भो चत क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजवहोयान हो, 

कृष्मभावनाभाविन व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता हे। 





यः सर्वत्रानभिस्ेहस्तत्ताप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५७॥ 


यः-जो; सर्वत्र-ममी जगह. अनभिघेहः-म्नःगुन्य. तत्‌-रम. तन्‌-उम, प्राप्य प्राप्त करकेः 
शुभ-अच्छाः अरुभम्‌-दुरा. न-कभी नरद. अभिनन्दति-प्रममा कमता हे, न-कभी नटी. 
द्टि-द्प करता टै; तस्व-रमका, प्रजा पूर्ण ज्ञान. प्रतिटिता-अवन । 


इम भंनिक जगन्‌ मजो व्यक्तिनतो गुभकीप्राततिसेदर्पितहोताˆ ˆ न 


हि 
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अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता ट, वह पूर्ण ज्ञान म स्थिर होता ठे। 
तात्पर्य : भौतिक जगत्‌ में सदा दी कृष्ट न कृष्ट उथल-पुधल ठतो रहती ठ उसका 
परिणाम अच्छा हय चाहे वुरा। जो एसी उथल-पुधल सं विचलित नटीं होता, जो अच्छं 
(शुम) या वुरे (अशुभ) सै अग्रमावित रहता ह उस कृष्णभावनामृत न स्थिर समञ्जना 
चाहिए । जव तक मनुप्य इस भौतिक संसार मेहे तव तकं अच्छाई वा वुराई को 
सम्भावना रहती ह वर्योकि वह संसार दैत (ढी) से पूर्ण हं ! किन्तु जो कृष्णमावनामृत् 
मे स्थिर है वह अच्छाई या वुराई से अष्ूता. रहता हे क्योकि उसका सरोकार कृष्ण सं 
रहता इ जो सर्वमंगलमय ट । एसे कृष्णमावनामृत से मनुप्व पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त 
कर लेता है, जिसे समाधि कहते है| 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। 

इन्दियाणीद्धियार्थभ्यस्तस्व प्रत्ता प्रतिष्ठिता ५८1 
यदा-जव; संहरते-समेद लेता है; च~-भी; अयम्‌-वट; कूर्मः-कष्टुवा; अद््गानि-अंगः 
इव-सदृण; सर्वशः-एक्रसा्रः इद्धिवाणि-उन्धिर्वा; इउद्धिव-अर्थभ्यः-उन्धियविपयां सेः 
तस्य-उसकी; प्रत्ा- चेतना; ग्रतिष्िता- स्थिर । 


१.०३ 


जिस प्रकार कष्टुवा अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है 
उसी तरह जो मनुप्य अपनी इद्धियां को इद्रियविपर्यो से - खीच लेता हे, वह पूर्ण 
चेतना म दृढतापूर्वक स्थिर होता हे । 

तात्पर्य : किसी योगी, भक्त या आत्मतिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह ह कि वह अपनी योजना 
के अनुसार ईग््यो को वशा में कर सके, किन्तु अयिकांश व्यक्ति अपनी इच्छिवों के टास 
वने रहतं टै ओर इन्द्रियां के टी कहने पर चलते है । यह टै उत्तर इतत प्रश्न का किं 
यागी किस प्रकार स्थित्त होता ठे। इनच्छियों की तुलना विषैले सर्पोसेकीग्डटहै। वे 
अत्यन्त स्वतंत्रतापूर्वक तया विना किसी नियन्त्रण के कर्म करना चाहती है! योगरीया 
भक्त को इन सपा को वश मं करने के लिए, एक सपेरे की भति अत्यन्त प्रवल होना 
चाहिए । वह उन्टं कभी भी कार्य करने की ्टुट नीं देत्ता । शास्त्र मं अनेक आदश है, 
उनमें स्र कुट "करो" तथा कुछ “न करो" से सम्बद्ध टै 1 जव तक कोई इन, "करो चा न 
करा' का पालन नही कर पाता आर इन्दियभोग पर संवम नटीं वरतता ह तव तक 
उसका कृष्णभावनामृत मं स्थिर हो पाना सम्भव है । वर्ह पर सर्वश्रेष्ट उदाहरण कष्टुव 
काह। वह किसी भो समव अपने अंग समेट सकता है ओर पुनः विशिप्य उदेश्यो से 
उन्हं प्रकट कर सकता हं । इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित व्यक्तिया की इनच्धिर्यौ भ केवल 
भगवान्‌ की चिरिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हं अन्यया उनका संकोच कर लिया 
जाता ठ} अर्जुन को उपद्रेश दिया जा रहा हे कि वह अपनी इन्चरियां को आत्मत्ष्टिमं 
न करके भगवान्‌ कौं सेवा मं लगाये । अपनी इन्ियों को सदैव भगवान्‌ की मवा मं 
लगाये रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त के अनुरूप ह, जो अपनी इचि को समटे 
रखता हे 


१ 
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विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवर्तते ॥ ५९॥ 
विधया--इन्धियभोग फी वस्तुः दिनिवर्तन्ते-दूर रहने फे लिए अभ्यास की जाती है; 
निराहारस्य निपेधात्मक प्रतिवन्धो से, देहिनः-देहवान जीव के लिए, रस-वर्जम्‌-स्याद का त्याग 
करता है; रसः-भोगेच्छा; अपि-यदयपि है; अस्य-उसका; परम्‌-अत्यन्त छकृष्ट वन्तु 
ष्रा-जनुभव होने पर, निवर्तते-यह समाप्त हो जाता है । 
वेहधारी जीव इन्दियभोग से भले ही निवृत्त हो जाय पर उस्म इन्दियभोगों की इच्छा 
वनी रहती है । लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से -एेसे कार्यो को वन्द करने पर 
वह भक्ति मे स्थिर टो जाता है 
तात्पर्य : जव तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तव तकं इद्धियभोग स विरत ष्ोना 
अप्तम्भव हे । विधि-विधान द्वारा इन्दियभोग को संयमित करने की विधि वेषी ही हे जेते 
किसी रोमी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिवन्धं लगाना । किन्तु इससे रोगी की न 
तो भोजन कै प्रति रुचि समाप्त होती हे ओर न वह एसा प्रतिवन्ध लगाया जाना चाहता 
हे। इसी प्रकार अल्पन्नानी व्यक्तियों के लिएु इद्धियसंयमन फे लिए जअष्टाग-योग जैसी 
चिधि की संस्तुत्ति की जाती हे जिसमे यम; तियमः; भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार; धारणा 
ध्यान आदि सम्मिलित हे । किन्तु जिसने कृष्णभावनामृत के पध पर प्रगति के क्रम मे 
परमेश्वर कृष्ण के सौन्दर्य का रसास्वादन कर लिया हे, उसे जड भोतिक वस्तुओ में करई 
रुचि नहीं रह जाती । अत आध्यात्मिक जीवन मे ये सारे प्रतिवन्ध अल्पज्ञानी नवदीक्षितोँ 
के लिए हे। एसे प्रतिवन्ध तभी तक टीक टे जव तके कृष्णभावनामृत मे स्वि जागृत 
नी ये नाती । ओर जव वास्तय मे छवि जग जाती हे, तो मनुय मे स्वत रेगी वस्तुभो 
के प्रति अरुचि उत्पत्र हो जाती हे। 


यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 

इन्धियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥ 
यततः-प्रयत्न करते हुए; हि-निश्चय ही, अपि-के वावयूद, कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र, पुरुषस्य -मनुप्य 
की; विपश्चिततः-विवेक से युक्त, इद्धियाणि-इन्धियो, प्रमाथीनि-उत्तेजित, हरन्ति-फकती रहै; 
प्रसभम्‌-यल से, मनः-मन को। 
है अर्जुन! इन्दियों इतनी प्रबल तथा वेगवान हँ कि वे उस विवेकी पुरुप के मन को 
भी वलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हे वश मेँ करने का प्रयत्न करता है। 
तात्पर्यं : अनेक विद्धान्‌, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इद्दरियो को वशमे करने का 
प्रयत्न करते हं, किन्तु उनमें से वडे से वडा भी कभी-कभी विघलित मन के कारण 
इन्वियभोग का लक्ष्य वन जाता हे । यह तक कि विश्वामित्र जते महर्पिं तथा पूर्ण योगी 
को भी मेनका फे साथ पिषयभोग मे प्रवृत्त होना पडा, यद्यपि वे इन्ियनिग्रह कै लिए 
कठिन त्तपस्या तथा योग कर रहे थै । विश्च इतिहास मे इस्री तरह के अनेक दृष्टान्त हँ । 
अत. पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हुए विना मन तथा इद्धियो को वश 
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अत्यन्त कठिन है । मन को कृष्ण मेँ लाये विना मनुष्य एेसे भौतिक कार्यो को वन्द 
नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिकं उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। वे कहते है 
यदवधि सम चेतः कृष्णयदारविन्दे 
नवनवरसधामन्युद्यतं सचन्तुमार्सात्‌। 
तदवधि वत नार्यसगमे स्मर्वमाने ४ 
भवति मुखविकारः सुषु तिष्व च॥ 


“जव से मेरा मन भगवान्‌ कृष्ण के चरणारविन्दं की सेवा मे लग गया है ओर जव 
से मै नित्य नव दिव्यरस का अनुभव करता रहा हूं, तव से स्त्रीप्रसंग का विचार आते. 
ही मेरा मन उधर से फिर जाता है ओर मै एसे विचार पर थू-धू करता हूं” 

कृषणभावनामृत इतनी दिव्य सुन्दर चस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः 
नीरस हो जाता है) यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मुनप्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक 
भोजन करके अपनी भूख मिटा ले] महाराज अम्बरीष भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर 
इसीलिए विजय पा सके क्योकि उनका मन निरन्तर कृष्णभावनामृत में लगा रहता था 
(स नै मनः कृष्णपदारविन्दयोः कचासि वैकुण्ठगुणानुकणनि) । 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। ६९॥ 
तानि-उन इद्धया को; सर्वाणि-समस्त; संयम्य-वश में करके; युक्तः-लगा हुम; आसीत-स्थित 
होना चाहिए; मत्‌-परः -मुञमे; वशे-पूर्णतया वश रम; हि-निश्चय ही; यस्य-जिसकीः 
इद्धियाणि-इन्िर्यो; तस्य-उसकी; प्रज्ञा- चेतनाः; प्रतिषठिता- स्थिर । । । 
जो इन्ियों को पूर्णतया वश मे रखते हुए इन्धिय-संयमन करता है ओर अपनी 
चेतना को मुञ्चमे स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिरवुद्धि कहलाता है । 
तात्पर्य : इस श्लोक मे वताया गया है कि योगसिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णभावनामृत 
ही है। जव तक कोई कृप्णभावनाभावित नहीं होता तव तक इन्रियों को वश मे करना 
सम्भव नहीं हे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का ज्जगड़ा महाराज 
अम्बरीप से हुआ, क्योकि वे गर्ववश महाराज अम्वरीप पर क्रुद्ध हो गये, जिससे अपनी 
इन्द्रियों को रोक नहीं पाये । दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योन था, किन्तु 
वह कृष्ण का भक्त था ओर उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिये, जिससे वह विजयी 


हआ । राजा अपनी इन्द्रियों को वश मेँ कर सका क्योकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, 
जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवत मेँ (९.४.१८-२०) हुआ है- 


स॒ वौ मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वेकुण्ठगुणानुकणनि। 
करौ हसरेमद्दिरमार्ननादिवु व्रि ॥ 
सुकन्वलिक्रालयवशने दौ तद्शरत्यगाप्रस्र्छ गसगमम्‌/ - 
शाणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमचुलस्या रसना तदर्पिते+/ 
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एद हरेः कदास शिरे हफीकेरपदाभिवन्दने, 
कार्म च दास्ये न कु कामकाम्यया यथोतमर्ल्येकयताघ्रया रतिः॥ 

“राजा अम्वरीप ने अपना मन भगवान्‌ कृष्ण के चरणारविर्न्दो पर रिथिर कर दिया, 
अपनी याणी भगवान्‌ के धाम की चर्चा करने मे लगा दी, अपने कानों को भगवान्‌ की 
तीलाओं क सुनने मं, अपने हाथों को भगवान्‌ का मन्दिर साफ करनं मं, अपनी आखा 
को भगवान्‌ का स्वख्प देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने मं, 
अपनी नाक को भगवान्‌ के चरणारविन्द पर भट किये गये एूलों की गध सुघने मे, 
अपनी जीभ को उन्हे अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करनै मे, अपने पायां को जहौ 
र्हा भगवान्‌ के मन्दिर हं उन स्थानो की यात्रा करने मे, अपने सिर को भगवान्‌ को 
नमस्कार करने मे तथा अपनी इच्छाओं को भगवान्‌ की इच्छाओ को पूरा कनै म लगा 
दिया ओर इन गुणों के कारणं वे भगवान्‌ के मत्र भक्तं वनने के योग्य टौ गये 

इस प्रसंग मे मत्पर शव्द अत्यन्त सार्थक है । कोर्ट मत्पर किस तरह षो सकता हे 
इसका वर्णन' महाराज अम्वरीप के ओवन मेँ वताया गया हे। मत्य परम्परा फे महान 
विद्वान्‌ तथा आचार्यं श्रील वलदेव विद्याभूषण का कहना है-मद्भक्ति पमाकेन 
सवन्नियविजयपूर्विक्रा स्वात्मद्रष्टि दुलभेति भाक-इन्दियो को केवल कृष्ण की भक्ति के 
वलस वशे कियाजा सकता हे। कभी-कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता हे- 
“जिस प्रकार जलेती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुं जला देती हे उसी प्रकार 
ग़ कै हृदय मे स्थित भगवान्‌ विष्णु सारे मलो को जला देते हे!” योगसूत्र भी विष्णु 
का ध्यान आवश्यक वताता हे, शून्य का नदीं । तथाकथित कग जो विष्णुपद को छोड 
कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हं वे केवल मृगमरीचिकाओ की खोन मे वृधा ष्टी 
अपना समय गेवाते हे । हमे कृष्णभावनाभावित होना चाहिए-भगवान्‌ के प्रति अनुरक्त 
होना चाहिए । असली कोय का यही उदेश्य हे। 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्ग स्तेषुपजायते। 

सद्बात्स्चायते कामः कामात््रोधोऽभिनायते ।। ६२॥ 
ध्यायतः-चिन्तन करते हए, विषयान्‌ -इन्दरिय विपर्यो को, पुंसः-मनुप्य की; सङ्गः आसक्तिः 
तैषु-उन इन्द्रिय विषयों म, उपजायते- विकसित होती रै, सद्गात्‌-आसक्ति से, सञ्जायते-विकसित 
होती है, कामः-इच्छा, कामात्‌-काम से, क्रोधः-क्रोध, अभिजायते-प्रकट होता है । 


इन्दिययिषयों का चिन्तन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्तिः उत्पन्न हो जाती है 
ओर एसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है ओर फिर काम से क्रथ प्रकर हौता है। 
तात्पर्य : जो मनुष्य कृष्णमावनाभावित नहीं हे उसमे इन्दियविपयो के चिन्तन से भोतिक 
इच्छं उत्पत्र होती हे ! इद्दियो को किसी न किसी कार्य मे लगे रहना चाहिए ओर यदि 
य भगवान्‌ की दिव्य प्ेमाभक्ति मे नहीं लगी रटेमी तो वे निश्चय ही भोत्तिकतावाद मे 
लगना चा्हंगी । इस भोतिक जगत्‌ र्मे हर एक प्राणी इद्धियविपयो के अधीन हे, याँ 
तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्गं के अन्य देवताओ कै विषय मंक्याकहाजा 
सकता है? इस संसार के जजाल पे निकलने का एकमात्र उपाय (4 
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होना । शिव ध्यानमग्न धे, किन्तु जव पार्वती ने विपयभोग के लिएु उने उत्तेजित किया, 
तो वे सहमत हो गये जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हृजा।. इसी प्रकार तरुण 
भगवद्भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, 
किन्तु  चिशुत् कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कपरी मे खरे उतरे । जैसा कि यामुनाचार्य 
के उपर्युक्त श्लोक मे वताया जा चुका है, भगवान्‌ का एकनिष्ठ भक्त भगवान्‌-की संगति 
के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इद्धियसुख को त्याग 
देता हे । अतः जो कृष्णभावनाभावित नदीं है वह कृत्रिम दमन के दारा अपनी इन्द्रियो 
को वश मे करने में कितना ही शक्तिशाली क्यो न ठो, अन्त मे अवश्य असफल होगा, 
थोक विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इन्दियतृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। 


क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति । ६३ ॥ 
क्रधात्‌-क्रोध से; भवति-होता है; सम्मोहः पूर्ण मोह; सम्मोहात्‌--मोह सेः स्मृति-स्मरणशक्ति काः 


दि्रमः-मोह; स्मृति-श्रशतत्‌ स्मृति के मोह से; बुद्धि-नाशः - वुद्धि का विनाशः बुद्धि-नाशात्‌-तथा 
वुद्धिनाश से; प्रणश्यत्ति-अधःपतन हौता है! 


क्री से पूर्ण मोह उत्पन्न होता दै ओर मोह से स्मरणशक्ति का विभ्रम हो जाता दे । 
जव स्मरणश्ति भ्रमत्‌ हो जाती है, तो वुद्धि नष्ट हो जाती हैः ओर बुद्धि नष्ट 
हीने पर मनुष्य भव-कूप में पुनः गिर जाता हे । 
तात्पर्य : श्रील रूप गोस्वामी ने हमे यह आदेश दिया है 
प्रापञ्चिकतया बु््या हरिसम्वन्धिवस्तुनः / 
मुमुश्चुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्न कथ्यते // 
(भक्तिरसाणत सिन्धु १.२.२५८) 
कृष्णभावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता हे कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग 
भगवान्‌ की सेवा के लिए किया जा सकता है ! जो कृष्णभावनामृत के ज्ञान से रहित रै 
वे कृत्रिम ढंग से भौत्तिक विपयौ से वचने का प्रयास करतते हैँ, फलतः वे भववन्धन से 
मीक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरमं अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका 
तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थत्‌ गण कहलाता है । इसके विपरीत्त कृष्णभावनाभावित 
व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान्‌ की सेवा मे किस प्रकार किया 
जाय फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता । उदाहरणार्थ, निर्विशेपवादी कै 
अनुसार भगवान्‌ निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यो 
से वचता रहता ह, किन्तु भक्त जानत्ता है कि कृष्ण परम भोक्ता है ओर भक्तिपूर्वक उन 
पर जौ भी भेट चद्ायी जाती है, उसे वे खाते ह । अत्तः भगवान्‌ को अच्छ भोजन चढ्ाने 
कं वाद भक्तं प्रसाद ग्रहण करता है} इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है मौर 
अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता । भक्त कृण्णभावनामृत मे रहकर परखादं ग्रहण करता 
दै जवकि अभक्त इसे पदार्थं के रूप मँ तिरस्कार कर देता है । अतः निर्विशेपवादी अपने 
कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नही पाता ओर यही कारण है कि मन के थोडे 
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मे विचनन मे वद भव-कृप म पुनः आ भिग्ता द । कदा जानाटे कि मनि कस्र्‌ तकः 
प्च जाने पर भो एमा जीव नोचे गिर जाना टै, क्योकि उमे भक्ति का कोटं खाच्रय 
नीं मिलना। 


रागदरेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्ियैश्चरन्‌। 

आत्मवशवैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति 11६४॥ 
राग--आगतति, देष-तथा वैग॑ग्व मे. विपुक्तैः-मृक रहने वाने ने. 
विषयान्‌-दद्धिग्रविपयो कौ, इद्धिवैः-दद्धि्ी के दारा, चरन्‌-मोगता दज; आत्म-वग्यैः--उ्पने 
वश मैः विधेव~आन्मा-निदमित म्वरर्थीनना पानकः प्रसादम्‌-भगदन्कृषा कोः अिगच्टनि-प्रान 
करता ६ै। 
किन्तु भमम्त राग तथा देप मे मुक्त एवं अपनी इन्ियो को मेयम द्वारा वया में 
करने मे समर्थं व्यक्ति भगवान्‌ की पूर्णं कृपा प्राप्त कर मच्ता है। 
तान्पर्व : यह पटले ही वाया जा चुक्रा कि कृत्रिम विचि मे इनद्ियों पर वाद्यम्प मे 
नियन््रण क्रिया जां मक्रता टै, किन्तु जव तक्र इद्वो भगवान्‌ की दिव्य मेवा में न्दी 
लमा जातीं तव तक नीचे गिरने की मम्मावना वनी रहली ट। यदपि पूर्णिया 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति उपर म विपवी-स्तर पर क्वा न दिख, किन्तु 
कृष्णभावनामाविते होने मे वह विधय-कमाों मं आसक्त नही होना 1 उमका एकमात्र उदेश्य 
तो कृष्ण को प्रसन्न करना रता है, अन्य कुट नटी । अतः वह ममम्न आमक्ति तथा 
विरक्ति से मुक्तं टोना ई । कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांटित कार्य भी 
कट्‌ सकना टै, क्रिन्तु वदि कृष्ण कौ इच्छा नरी है तो वह म कार्यको मी नहीं करेगा 
निमे वह मामान्य रूपमे अपने निएुकटतादो। अन दस्मंकरनायान करना उसके 
वश मं रहता ट क्वोकिः वह केवम कृष्ण के निर्देश के अनुमार टी कां करता हे। यदी 
चेतना भगवान्‌ की सर्दतुकी कृपा ह, तिमकी प्रापि भक्त को इनद्धियां मं आगक्त होते 
दए भीदो मकनीहै। 





प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते! 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
प्रसादे-भगवान्‌ की उद्ैतुकी कृषा प्राप्न दयन पर; सर्व-मभी; दुःखानाम्‌-मनिक दुखं काः 
हानिः-क्षय. नाण, अस्य-ख्पक्र, उषजायने- दयता हे; प्रपचर-चेनसः -प्रमव्रयित दाने की. 
षि-निग्वय श्र, आग्ु-तुगन, वुद्धिः-वुद्धि, परि-पर्यापनः अव्रतिटते-स्थिग हौ जातौ है। 
इसे प्रकार से कृष्णभावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के निए संमार के तीन तापनष्टलो 
जाने हे ओर एमी तुष्ट चेतना देने पर उमरी वुद्धि शीघ्र ही स्थिर हौ जाती है। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भादना। 
म॒ चाभावयतः शन्तिरशशान्तस्य कुतः सुखम्‌।। ६६॥ 1 
न अस्नि-नरटी दलं सक्नी; युद्धिः-दिव्य दुधि अवुक्स्व-कृष्यभावना मे मन्यन्धित न रहने या { 


~. 
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मे; न- नही; च- तथा; अयुक्तस्य-कृष्णभावना से शून्य पुरुप का; भावना-स्थिर चित्त (सुख मं); 
नन्ही; चतथा; अभावयतः-जो स्थिर नहीं हे उसके; शन्तिः-शन्ति; अशान्तस्य -अशान्त.काः 
कुतः- कर है; सुखम्‌-मुख । 

जो कृष्णभावनामृत में परमेश्वर से सम्बन्धित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती 
है ओर न ही मन स्थिर होता है जिसके विना शन्ति की कोई सम्भावना नहीं है। 
शान्ति के विना सुख हो भी कैसे सकता है? (6 


तात्पर्य : कृष्णभावनाभावित हए विना शान्ति की कोई सम्भावना नहीं हो सकती 1 अतः 
पौँचवें अध्याय में (५.२९) इसकी पुष्टि की गई है कि जव मनुष्य यह समञ्ञ लेता हे 
कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हँ ओर समस्त ब्रह्माण्ड 
के स्वामी ह तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र ह तभी उसे वास्तविक शान्ति मिल 
सकती हे । अतः यदि कोई कृष्णभावनाभावित नहीं है तो उसके मन का कोई अन्तिम 
लक्ष्य नहीं हो सकता । मन की चंचलता का एकमात्र कारण अन्तिम लक्ष्य का अभाव 
है । जव मनुप्य को यह पता चल जाता है किं कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सवके मित्र 
है, तो स्थिर चित्त होकर. शन्ति का अनुभव किया जा सकता है । अतएव जो कृष्ण से 
सम्बन्ध न रखकर कार्य मे लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी ओर अशान्त रहेगा, 
भले ही वह जीवन मे शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिघावां क्यीन 
करे । कृष्णभावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शन्तिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण 
के सम्बन्धसे ही हो सकती है। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञं वायु्नावमिवाम्भसि।। ६७ ॥ 
इन्द्रियाणाम्‌-इन्धियों के; हि-निश्चय ही; चरताम्‌-विचरण करते हुए; यत्‌-जिसके साथ; 
मनः- मन; अनुविधीयते- निरन्तर लगा रहता है; तत्‌-वह; अस्य-इसकी; हरति-हर लेती है; 
प्रज्ञाम्‌-वुद्धि को; वायुः-वायु; नावम्‌-नाव को; इव-जेसे; अम्भसि-जल मे। 
जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचण्ड वायु दूर वहा ले जावी है उसी प्रकार 
विचरणशील इन्द्रियो में से कोई एक जिस पर मन निरन्तर लगा रहता है, मनुष्य 
की वुद्धि को हर लेती है। 
तात्पर्य : यदि समस्त इन्िर्यो भगवान्‌ की सेवा मेँ न लगी रहे जर यदि इनमे सै एक 
भी अपनी तृप्ति मे लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति-पथ से विपथ कर सकती 
हे! जसा कि महाराज अम्बरीप के जीवन में वताया गया है, समस्त इन्धियो को 
कृप्णभावनामृत म लगा रहना चाहिए क्योकि मन को वश मे करने की यही सही एवं 
सरल विधि हे) 

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। 

` इन्दरियाणीन्दियार्थेभ्यस्तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता ॥ ६८1! 
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तस्मात्‌-अन ; यस्व-निमकी, महा-वाह-हं महावाहुः निगृहीतानि-दम तरह वीभून; 
सर्वशः-मव प्रकार मैः इद्धियाणि-ददधिरया, इद्िय-अर्थेभ्यः-इद्दियविचयां मे; तस्य-टमकी, 
प्रजा-वुद्धिः प्रतिष्टिता -ग्थिर । 


अतः हे महावाहू! जिस पुरुष की इन्धिर्यो अपने-अपने विष्यो से सव प्रकार से चिरत 
होकर उसके वश मं ईं, उसी की वुद्धि निस्सन्देह स्थिर हे। 

तात्पर्य : कृष्णभावनामृत के दवारा या सारी इन्रियां को भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मं 
लगाकर इन्दियतृप्ति की वलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता हे । मिस प्रकार 
शबुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता हे उसी प्रकार इद्धिर्यो का दमन किरी 
मानवीय प्रयास के द्वारा नटी, अपितु उन्दं भगवान्‌ की सेवा मे लगाये रघकर कियो जा 
सरता हे । जो व्यक्ति यह हदयगम कर लेता हं कि कृष्णमावनाभृत के दवारा वुद्धि स्थिर 
होती हे ओरं इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुर के पथपरदर्शन मं करता हे, वह 
साधक अधवा मोक्ष का अधिकारी कटलाता हे । 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ ६९॥ 


या~जो, निशा रात्रि दै, सर्व-समम्त, भूतानाम्‌- जीवां की, तस्वाम्‌-उमर्म, जागर्ति- जागता रहता 
दै, संयमी-आत्ममवमी व्यक्ति, यस्याम्‌-जिममें, जाद्रति-जागते है, भूतानि-मभी प्राणी; सा~व, 
निभा-रा्रि, पश्यत. - आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुने. मुनि के लिए। 


जो सव जीवों कै लिए रात्रि है, वह आत्मसरंयमी के जागने का समय दै ओर जो 
समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रन्नि दै। 
तात्पर्यं : वुद्धिमान्‌ मनुष्यो की दो श्रेणिर्या हं । एक श्रेणी क मनुष्य इन्रियतृप्ति के लिए 
भोतिक कार्य करने मे निपुण होते हे ओर दूषरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक ठे, जो 
आत्मसाक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हं । विचारवान पुरूपं या आत्मनिरीक्षक 
मुनि के कार्थं भोतिकता मे लीन पुृपों के लिएु रात्रि के ममान हे । भोतिकतावादी व्यक्ति 
एसी रात्रि में अनभिन्नता के कारण आत्म-माक्षत्कार के प्रति सोये रहते हे। 
आत्मनिरीक्षक मुनि भोतिकतावादी पुपों की रत्रि मे जागे रहते हें। मुनि को 
आध्यात्मिक अनुभीलन की क्रमिक उत्रति मे दिव्य आनन्दे का अनुभव होता हे, किन्तु 
भोतिकतावादी कायां मे लगा व्यक्ति, आत्म-सासत्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार 
के इन्दरियसुषों का स्वप्न देखता हे ओर उसी सुप्तावस्था में कभी भूख तो कभी दुख का 
अनुभव करता हे । आत्मनिरीक्षक मनुप्य भोतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क 
र्ता हे । वह भोतिक घातो से अविवलित रहकर आत्म-साक्षात्कार के कार्या मे लगा 
रहता हे ! 

4 

आपूर्यमाणमचलप्रतिषटं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्त्‌। 
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तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति स्वं 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।। ७०॥ 

आपूर्यमाणम्‌ -नित्य परिपूर्णः अचल-प्रतिष्ठम्‌ -दृढतापूर्वक स्थित; समुद्रम्‌-समुद्र मः.आपः -नविर्यौः 
प्रविशन्ति-प्रवेश करती हँ; यदत्‌-जिस प्रकार; तदत्‌-उसी प्रकार; कामाः इच्छा; यम्‌-जिसमेः 
प्रविशन्ति प्रवेश करती ह; सरवे -सभी; सः-वह व्यक्ति; शन्तिम्‌-शान्ति; आप्नोति-प्राप्त करता 
है; ननी; काम-कामी-इच्छओं को पूरा करने करा च्छुक । 

जो पुरुष समुद्र में निरन्तर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के 
निरन्तर प्रवाह से विचलित नहीं होता जर जो सदैव स्थिर रहता है, वही शन्ति 
प्राप्त कर सकता है, वह नही, जो एेसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता 
हो। 

तात्पर्यं : यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता हे, किन्तु, वर्पा ऋतु में विशेपत्तया 
यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। 
न तो वह वि्षुव्य होता है ओर न तट की सीमा का उल्लंघन करता है । यही स्थित्ति 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति की है ! जव तक मनुष्य शरीर है, तव तक इन्दियतप्ति के 
लिए शरीर की र्मौगिं वनी रहेगी । किन्तु भक्त अपनी पूर्णता के कारण एसी. इच्छाओं 
से विचलित नहीं होता । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को किसी वस्तु की जावश्यकता नहीं 
होती क्योकि भगवान्‌ उसकी सारी आवश्यकतार्पँ पूरी करते रहते हं । अतः वह सागर 
के तुल्य होता है-अपने में सदैव पूर्ण । सागर मे गिरने वाली नदियों के समान इच्छा 


~. उसके पास आ सकती हँ, किन्तुं वह अपने कार्य मे स्थिर रहता है ओर इन्दरियतृप्ति 
* की इच्छा से र॑चभर भी विचलित नहीं होता । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का यदी प्रमाण 


है-इच्छओं के होते हुए भी वह कभी इन्ियतुप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता । चकि 
वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मं तुप्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भति स्थिर 
रहकर पूर्ण शान्ति का आनन्द उटा सकता है । विन्त दूसरे लोग, जो मुक्ति की सीमा 
तक इच्छाओं की पूर्तिं करना चाहते है, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना-उन्दें 
कभी शान्ति नहीं मिल पाती । कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योग-सिद्धि के कामी है, ये सभी 
अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते ह । किन्तु कृ्णभावनाभावित्त पुरुप भगवत्सेवा 
मे सुखी रहता है ओर उसकी कोई इच्छा नहीं होती । वस्तुतः वह तौ तथाकथित 
भववन्धन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता । कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा 
नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शान्त रहते है । 


विहाय कामान्यः सर्वान्ुमांश्चरति निःस्पृहः। 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।। ७९। 
विहाय -ोडकर; कामान्‌-उन्दरियतृप्ति की भौतिक इच्छा; वः- जो; सर्वान्‌-समस्त; पुमान्‌-पुरुप; 


चरति-रहता ह; निःस्पृहः -इच्छारहितः निर्ममः-ममतारहित; निरहद्भारः- अहं 
; निःस्पृहः -इच्छारहित; निर्ममः- ममतारहितः 7रः-अहंकारशून्य; सः-वह; 
शन्तिम्‌-पूर्णं शान्ति को; अधिगच्छति-प्राप्त होता है। ५ | 
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जिस व्यक्ति ने इद्धियवृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्वा कर दिया दै, जौ 
इच्छाओं से रदित रहता दै ओर निसने सारी ममता त्याग दी है तया अरहकारं सै 
रहित दै, यही वास्तविक शन्ति को प्राप्त कर सकता दे । 

तात्पर्यं : शह हीने का अर्थं हे-इन्दरियतृलि के लिए कुट भी इच्छा न करना। दूरं 
श्वयो मे, कृष्णभावनाभावित होने की इच्छा वास्तव मं इच्छाशून्यता या निस्पृहता हे । इस 
शारीर को मिथ्या टी अत्मा माने विना तथा संस्तार की किरी वस्तु मं कल्पित स्वामित्व 
रखे विना श्रीकृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थं स्थिति को जान लेना 
कृष्णभावनामृत की सिद्ध अवस्था हे । जो इस सिद्ध अवस्था मे स्थिते हे वह जानता है 
कि श्रीकृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हे, अत. प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनक्री तुष्ि 
के लिए किया जाना चाहिए । अर्जुन अत्मि-तुष्टि के लिए युद्ध नही करना चाहता धा, 
किन्तु जव वह पूर्ण प सै कृष्णमावनाभावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योकि 
कृष्ण चाहते धे किं वह युद्ध करे । उसे अपने लिए युद्ध करने की कीर इच्छा न धी, 
किन्तु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लडा । वास्तविक इच्छाशून्यता कृष्ण- 
तुष्टि के लिए इच्छा हे, यह इच्छाओं को नप्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नही हे। 
जीव कभी भी इच्छाभून्य या इद्ियशुन्य न्दी हयो सकता, किन्तु उमे अपनी इच्छाओं की 
गुणवत्ता वदलनी होनी है । भोतिक दृष्टि से इच्छाशून्य व्यक्ति जानता हे कि प्रत्येक वस्तु 
कृष्ण की हे (ईयावास्वमिदः सव, अतः वह किमी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोपित 
नदीं करता । यद दिव्य ज्ञान आत्म-साक्षात्कार पर आधारित हे-अर्थात्‌ इस क्नान पर 
कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अश-स्वूप हे ओरं जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण 
कै तुल्य होती हे न उनसे वटकर । इस प्रकार कृष्णमावनामुत का यह ज्ञान ही वास्तविक 
शन्ति का मूल सिद्धान्त हे । 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुद्यति। 

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्निर्वाणमृच्छत्ति। ७२॥ 
एषा-यदः ब्राह्मी आध्यात्पिक, स्थितिः -म्विति, पार्थ-दे पृयापुत्र, न--कभी नही, एनाम्‌-इसकरो, 
प्राप्य~प्राप्त करके, विमुद्यति-मोटित होता है, स्थित्वा -म्थित होकर, अस्याम्‌-इसमे, अन्त- 
फाले-जीवन के अन्तिम समव म, अपि-भी,प्रह्-निर्वाणम्‌--भगवद्धाम को, ऋच्छति-प्राप्त टता 
टै। 
यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पध ह, नित प्राप्त करके मनुष्य मोहित 
नहीं होता। यदि कोई जीवन के अन्तिमं समय मे भी इस तरह स्थित दौ, तो वह 
भगवद्धाम में प्रवेश कर सकता है । 
तात्पर्य: मनुष्य कृष्णभावनामूत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त करे सकता हे 
आर टो सकता हे कि उमे लाखों जन्मों के वाद भी न प्राप्त ही । यह तौ सत्य को समज्ञने 
ओं स्वीकार करने की वातत हे ! खट्वाग महाराज ने अपनी मृत्यु के कु मिनट पूर्व 
कृष्ण के शरणागत होकर एसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निकाय का अर्थं ल, 
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भौतिकतावादी जीवन शेली का अन्त । वौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के 
पूरा होने पर केवल शून्य शेप रहता हे, किन्तु भगवद्गीता की शिक्षा इससे भिन्न हे । 
वास्तविक जीवन का शुभारम्भ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर हौता है। स्थूल 
भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अन्त निश्चित 
है, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के वाद अन्य जीवन 
प्रारम्भ होता है । इस जीवन का अन्त होने के पूर्व यदि कोई कृप्णभावनाभावित हो जाय 
तो उसे तुरन्त ऋ्मनिर्वाण अवस्था प्राप्त हौ जाती है । भगवद्धाम तधा भगवद्भक्ति के 
वीच कोई अन्तर नहीं है । चकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति 
मे व्यस्त रहने का अर्थ है-भगवद्धाम को प्राप्त करना । भौतिक जगत्‌ मे इन्धियतृप्ति 
विषयक कार्य हीते ह ओर आध्यालिक जगत्‌ मेँ कृष्णभावनामृत विपयक । इसी जीवन 
मे ही कृष्णभावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मप्राप्ति जैसी है ओर जौ कृप्णभावनामृत मेँ 
स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवद्धाम मेँ प्रवेश कर चुका होता है। 

व्रह्म ओर भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वधा विपरीत ह । अतः ब्राह्मी-स्थिति का 
अर्थं है, “भोतिक कार्यो के पद पर न होना।” भगवद्गीता मे भगवद्भक्ति को मुक्त 
अवस्था माना गया है (स गुणान्समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते) ] अतः व्राह्मी-स्थिति 
भौतिक वन्धन से मुक्ति हे। 

श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद्गीता के इस द्वितीय अध्याय को सम्पूर्ण म्य के 
प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद्गीता के प्रतिपाद्य है-कर्मयोग, 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोग । इस द्वितीय अध्याय मे कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की स्पष्ट 
व्याख्या हुई है एवं भक्तियोग की भी श्जाकी दे दी गई है] 


ईत प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के दवितीय अध्याय “गीता का सार” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पुर्ण इआ। 


अध्याय तीन 





अर्जुन उवाच 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥।९॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्युन नै कटा, ज्यायसी श्रेष्ट, चेत्‌-यदि, कर्मणः-सकाम कर्म की अपेता, 
ते-तुग्डारे द्वारा, मता-मानी जाती टै, बुद्धिः-वुदधि, जनार्देन-हे कृष्ण, तत्‌-अत , किम्‌-क्यो, 
फिर, कर्मणि-कर्म मे, घोरे -भयकर, हिसात्मक, माम्‌-मुञ्चको; नियोजव्सि-नियुक्त करते ठी, 
केशव-हे फूष्ण। 
अर्जुन ने कहा-हे जनार्दन, हे केशव! यदि आप वुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ 
सम्मते है तो फिर आप मुद्यै इस धोर युद्ध मेँ क्यों लगाना चाहते है? 
तात्पर्य: श्रीभमवान्‌ कृष्ण ने पिले अध्याय मं अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को सत्तार के 
शेक-सागर से उवारने क उदेश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद्‌ वर्णन किया ठे ओर 
आत्म-साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की हे वह हे-वुद्ियोग या कृष्णभावनामृत । 


कभी-कभी कृष्णभावनामृत को भूल से जडता समञ्च लिया जाता हे ओर एेसी भ्रान्त ...- 
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धारणा वाला मनुप्य भगवान्‌ कृप्ण के नाम-जप द्वारा पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होने 
कै लिए प्रायः एकान्त स्थान भे चला जाता ह! किन्तु कृ्णभावनामृत-दर्शन में प्रशिक्षित 
हुए विना एकान्त स्थान मं कृष्ण नाम-जपे करना ठीक नहीं । इससे अवध जनता से 
केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी] अर्जुन को भी कृप्णभावनामृत या वुच्धियोग एसा 
लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकान्त स्थान मेँ तपस्या का अभ्यास हौ | 
दूसरे शब्दों मे, वह कृष्णभावनामृत को वहाना वनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी ष्ुडाना 
चाहता धा। किन्तु एकनिप्ठ शिप्य होने के नाते उसने यह वात अपने गुरु के समक्ष 
रखी ओर कृष्ण से सर्वत्तिम कार्य-विधि के विपय में प्रश्न किया । उत्तर मे भगवान्‌ ने 
तृतीय अध्याय मेँ कर्मयोग अर्थात्‌ कृष्णभावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या कौ | 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌।! २1 
व्यामिश्रेण-नेकार्थक; इव-मानो; वाक्येन-श्दों ते; बुद्धिम्‌-वुद्धि; मोहयसि--मोह रहं हो; 
इव-मानो; मे-मेरी; तत्‌-अतः; एकम्‌-एकमात्र; वद-किये; निश्चित्य-निश्चय करके; 
येन-जिसते; श्रेयः- वास्तविक लाभ; अहम्‌-र्मे; आप्नुयाम्‌-पा सरू । 
आपके व्यामिश्वित (अनेकार्थक) उपदेशो से मेरी वुद्धि मोहित हो गर्ह है । अतः कृपा 
करके निश्चयपूर्वक मुञ्चे बतायं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा? 
तात्पर्य : पिछले अध्याय मे, भग्रवल््गाता के उपक्रम के रूप में सांख्ययोग, वुद्धियोग, वुद्धि 
द्वारा इद्दियनिग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गो का 
वर्णन किया गया हं । किन्तु उसमे तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समज्ञने के लिए 
मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी । अतः अर्जुन इन भ्रामक 
विपयो को स्पप्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य विना किसी भ्रम के उन्हे 
स्वीकार कर सके { यधपि श्रीकृष्म चाक्वातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते धे, 
किन्तु अर्जुन यह नही समञ्च सका कि कृष्णभावनामृत्त क्या है-जडता है या कि सक्रिय ` 
तेवा 1 दूसरे शब्दों मं, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यो के लिए जो भगवद्गीता 
क रहस्य का समञ्चना चाहते ह, कृप्णभावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है । 

श्रीभगवानुवाच । 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ! 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।! ३॥ 


श्री-भगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; लोके-संसार मे; अस्मिन्‌-इसः दि-विधा-दो प्रकार कीः 
निष्टा-श्रन्राः पुरा-पहल; प्रक्ता-कटी गई; मया-मेर द्वारा; अनव-हे निष्पाप; ज्ञान- 
योगेन ज्ञानयोग के दारा; सांख्यानाम्‌-्नानियों का; कर्म-योगेन भक्तियोग के हारा. 
योगिनाम्‌-भक्तो का। | 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे निप्ाप अर्जुन. मे पहले ही वता चुका हू कि आत्म. 
साक्षत्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हे। कुछ इसे ज्ञानयोग 
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द्वारा समञ्नने का प्रयत्न करते हे, तो कुष्ठ भक्ति-मय सेवा फे दाश। 

तात्पर्यं : दिती अध्याय के उन्तालीसवं श्लोक मे भगवान्‌ ने दौ प्रकार की पद्यततियों फा 
उत्ते किया हे-साख्ययोग तथा कर्मयोग या बुद्धियौग । इस श्लोक गै इनकी जीर 
अधिक स्पष्ट विवेचना की गई हे ¡ सांख्ययोग अधवा आत्मा तथा पदार्थ फी प्रकृति का 
वेश्तेपिक अध्ययन उन लोगो के लिए हे जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वार वस्युओौ 
का चिन्तन एव मनन करना चाहते हे । दूसरे प्रकार के लोग कृष्णभावनामूत मै धर्यं 
करते हे जेषा कि द्वितीय अध्याय के इकसठ्वे श्लोक मे वताया गया हे । उन्तालीसये 
श्लोक मे भी भगवान्‌ ने वताया हे कि वुद्धियोग या कृप्गभायनामृत के सिद्धान्तो पर 
चलते हुए मनुष्य कर्म के वन्धनो से शूट सकता हे तथा इस पद्दति मेँ कोई दोप मं 
हे। कसय श्लोक में इसी सिद्धान्त को ओर अधिक स्पष्ट किया गया हे-कि युद्ियोग 
पूर्णतया परव्रह्म (विशेषतया कृष्ण) पर अश्रित हे ओर इस प्रकार से समन्त इन्िरयो को 
प्रतता से वश मे किया जा सकता हे। अतः दोनो प्रकार के योग धर्ष तधा दर्शेनयै 
एप में अन्योन्याश्रित ह । दर्शनविटीन धर्म मात्र भावुकता या कभी-कभी ध्मन्धिता 
ओर धर्मविहीन दर्शन मानसिक ऊढापोढ हे । अन्तिम लक्ष्य तो श्रीकृष्ण दं कारि भो 
दार्निकजन परम त्यं की खोज करते रहते टे, यै अन्तत. कृष्णभावनामृत को श्राप 
होते हं। इसका भी उल्लेख भगवदूीता मे मिलता हे । सम्पूर्णं पद्धति का उदेश्य परमात्मा 
फे सम्बन्ध मेँ अपनी वास्तविकं स्थिति को समञ्ज लेना हे। इसकी अप्रत्यक्ष पदनि 
दानिक चिन्तन हे, जिसके द्वारा क्रम सै कृष्णभावनामृन तक पर्टुचा जा मक्रना ४ । 
प्रत्यक्ष पद्धति मँ कृष्णभावनामृत मे दी प्रत्येक वस्तु सै उपना मम्वन्य जोडना ना | 
इन दोर मं मं कृष्णभावनामृत का मार्ग चेष्ट टे क्योकि इममं दार्भनिक वद्रति दाग 
इन्ियों ह दिमल नहीं करना लेता। कृष्णमावनामून स्वयं दी शुद्र कटने वानी ग्रता 
है ओर भत्ति की प्रत्यक्न विधि सरल तथा दिव्य दनी दं। 


न कर्मणामनारम्भातरष्कम्यं युर्पोऽग्नुते 
न॒ च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छनि।४॥ 






न-नदी, कर्मणाम्‌-नियत कमं के; अनारन्मनु 
पृरुषः-मतुष्य, अनुने-प्रप्त करदः टैः न 
सिद्दिम्‌-फनना; समधिगच्छनि-प्र श्न 
नतौ कर्म से विमुख होकर कई व्टन्स्न ने युना पन्य दनव 
संन्यास सै मिद्धि प्राप्त को जा नस्तं हष 


तार्य : भोतिक्नादादी मनुना कद्र 
क्रिया गाहे उनके द्वग शुद्ध हड- 
विना अनावाम स्वान ग्रहय 
मन्वाम प्रह कमनं अयता न्ञ्ल 
ध जम हे। किन्तु 

कं दना मन्वान मामनि 
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नियत कम को न करके भी भगवान्‌ की दिव्य सेवा करता हे तो चह उल मार्गमे नो 
कुछ भी उत्रति करता है उसे भगवान्‌ स्वीकार कर लेते है (वुच्धियोग) | स्वल्पमप्यस्य 
धर्म्य गायते महतो श्रवात्‌/ एते सिद्धान्त की रंवमात्र सम्पन्नता भी महान कचिनादयो 
को पार करने मे सहायक होती हे। 


न॒हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कार्यते हावशः कर्म॒ सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।॥ ५॥ 


नन्ही; हि-निश्वय ही; कश्चित्‌-कोई; क्षणम्‌-क्षणमात्र; अपि-भी; जातु-किसी काल मे; 
तिष्टति-रहता ६; अकर्म-कृत्‌-विना कुछ किये; कार्यते-करने के लिए वाध्य होत्ता है; हि~ निश्चय 
टीः अवशः-विवकश होकर; कर्मकर्म; सर्वः- समस्त; प्रकृति-जैः-प्रकृति के गुणौ सै उत्पतन; 
गुणैः-गुणो के ह्यारा। । ॥ । 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता 
है, अतः कोई भो एक क्षणभर के लिए भी चिना कर्म किये नहीं रह सकता। 
तात्पर्य : यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह 
सदैव सक्रिय रहता है । आत्मा की अनुपस्थिति मेँ भोतिक शरीर हिल भी नीं सकता । 
यह शरीर पृत-वाहन के समान है जौ आत्मा द्वारा चालित होता है क्योकि आत्मा सदैव 
गतिशील (सक्रिय) रहता रै ओौर वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता । अतः 
आत्मा को कृष्णभावनापृत कै सत्कर्म मे प्रवृत्त रखना चाहिए अन्यथा वह माया द्वारा 
शासित कार्यो में प्रवृत्त होता रटेगा । माया के संसर्ग मेँ जकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त 
कर लेता है ओर आत्मा को एसे आकर्पणो से शुद्र करने के लिए यह आवश्यक है कि 
शस्त्रो द्वारा आदिष्ट कर्मो में इसे संलग्न रखा जाय । किन्तु यदि आत्मा कृण्णभावनामृत 
कै अपने स्वाभाविक कर्म मेँ निरत रहता है, तो वह जौ भी करता है उसके लिए 
कल्याणप्रद होता हे । श्रद्भाग्वत (१.५.१७) दवारा इसकी पुष्टि हुई दे- 

त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज हरेरभजन्रपकोऽथ पतेत्ततो यदि। 

यत्र॒ क वाश्रमभूव्युपष्य किः को वार्थं आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः॥ 

“यदि कोई कृण्णभावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्तरानुमोदित 
करमो कोन करे अथवा ठीक से भक्ति न करे ओर चाहे वह पतित भी हो जाय तो इसमे 
उसकी हानि या वुरार्ई नदीं गी । किन्तु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे ओर 
कृण्णभावनाभाविते नहो त्तौ ये सारे कार्यं उसके किसर लाभ के ठ? अत्तः कृष्णभावनामृत 
के इस स्तर तक पर्हुचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यासं 
याको भी शृब्धिकारी पद्धति कृणभावनापृत के चरम ल्य तक पर्हुवने में सहायता 
देने के लिए हे, क्योकि उसके विना सव कु व्यर्थं हे । 


कर्मन्दियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। 
इन्द्ियाधन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते। ६! 
कर्म-इन्द्रियाणि पर्वा कमेद्धिरयो को; संयम्य-चश सें करके; यः-जो; आस्ते-रहता दै; 
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मनसा-मन से; स्मरन्‌-सोचता हुआ, इन्दिय-अर्थान्‌-दृन्दियिपयो फो. किमू -मूषे 
आत्मा-जीव; मिध्या-आचागः- दम्भी; सः-वद्ः उच्वते-कष्लाता है 


जो कर्म्दियो को वश मे तो करता है, किन्तु निका मन इन्दियविषयो का चिन्तन 
करता रहता है, वह निष्ित ल्प से स्वयं को धोखा देता है र मिष्याचारी 


कहलाता है। 

तात्पर्य : एते अनेक मिध्याचार व्यक्ति छेते हं जो कृष्णभावनाभृत मे कार्ष तो नर करते, 
किन्तु ध्यान का दिखावा करतै है, जवकि वास्तव मँ वे मन मे इद्धियभोग का चिन्तन 
करते रहते हं । एसे लोग अपने अवोध शिष्यो को वहकाने के लिए शुष्क दर्शन के पियय 
भे भी व्याघ्यान दे सकते हे, किन्तु इस श्लोक के अनुसार वे ढे 

दद्दरियभरुख के लिए किसी भौ आश्म में रहकर कर्म किया च्छ्म है 
उम विशिष्ट पद का उपयोग विधिविधानों के पालन म किया जर चे न्ये 
आत्मशुधि हो सकती है। किन्तु जो अपने को योगी वताते हर सदेः 
की खोज में लगा रघटता हे, वह स्वप्ने वडा धूर्ते हे, भते ह 5 
उपदेश क्यो न दे} उसका ज्ञान व्यर्थं हे क्योकि एते र इर 
भगवान्‌ की माया द्वारा हर लियं जाते है। एसे पूर्व = न 

अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थं नही हेन 


यस्त्विद्धियाणि मनसा निरन्यनध्न्स्ः "तज ६ 
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सडक पर इड्‌ लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कीं अच्छा है।. 

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः. 

शरीरयात्रापि च ते न. प्रसिध्येदकर्मणः) ८1) 
नियतम्‌- नियत, कुरु-करो; कर्म-कर्तव्य; त्वम्‌-तुमः कर्मकर्म करना; ज्यायः-्रेष्ठ; 
हि- निश्चय ही; अकर्मणः-काम न करने की अपेक्षा; शरीर--शरीर का; यात्रा-पालन, निर्वाहः 
अपि-भी; च-भी; ते-तुम्हारा; न-कभी नही; प्रसिद्धयेत्‌-सिद्ध होता; अकर्मणः-विना काम के। 


अपना नियत कर्म करो, क्योकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना धरष्ठ हे । करम 
के विना तो शरीर-निर्वाह भी नही हो सकता। . । 


तात्पर्य : एते अनेक छदम ध्यानी है जो अपने आपको उच्चकुलीन वताते. है तथा एसे 
वड़-वड व्यवसायी व्यक्ति है जो ठा दिश्वावा करते है कि आध्यात्मिक जीवन. मे प्रगति 
करने के लिए उन्होने सर्वस्व त्याग दिया हे । श्रीकृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन 
मिथ्याचारी वने, अपितु वे चाहते धे कि अर्जुन क्षत्रियो के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन 
करे । अर्जुन गृहस्थ था ओर एक सेनानायक था, अतः उत्क लिए श्रेयस्कर था कि वह 
उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यां .का पालन करे । पैसे कार्यो 
से संसारी मनुष्य कता हृदय क्रमशः विमल हौ जाता है ओर वह भोतिक कल्मष से मुक्तं 
हो जाता हे । देह-निर्वाह के लिए किय गये तथाकथित त्याग (संन्यास) का अनुमोदन न 
तो भगवान्‌ करते ह ओर न कोई धर्मशास्त्र ही ] आखिर देह-निर्वाह के लिए कुछ न 
कु करना होता ह ! भौतिकतावादी वाखनाओं की शुद्धि के विना कर्म का-मनमाने ढंग 
से त्याग करना ठीक नहीं । दस जगत्‌ का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व 
जतानं के लिए अर्थात्‌ इद्ियतृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है । एसी दूषित 
प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है ! नियत कर्मो दारा एेसा किये विना मनुष्य 
को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी (योगी) वनने तथा सारा काम छोड कर जन्यो 
पर जीवित रहने का प्रयास न करे । । + = 


यज्ञाथत्किर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः! 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।।९॥ ` 
यज्ञ-अथति -एकमाग् यन्न या विष्णु क लिए क्रिया गया; कर्मणः- कर्म की उपेक्षा; अन्यत्र-अन्यथा; 
लोकः- संर; अयम्‌-यहः; कर्म-वन्धनः--कर्म के कारण चवन्धनः; तत्‌-उसः; अर्थम्‌-के लिए; 


कम-कर्म; कोन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; मुक्त-सङ्गः सङ्ग (फलाकाक्षा) से मुक्त; समाचर-भलीभति. 
आचरण करे । ह - । 


श्रीविष्णु के लिए यज्ञ रूप मे कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के दवारा इस भौतिक 
जगत्‌ मं वन्धन उत्पन्न होता है] अतः हे कुन्तीपुत्र! उनकी प्रसत्रता के लिए अपने 
नियत कर्म करो | इस तरह तुमे वन्धन से सदा मुक्त रहोगे । ` 

तात्पर्य : चकि मनुप्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी क्म करना होता ह, अतः विशिष्ट 
सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह वनाय गये हं कि 
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उम उदश्य की पूर्ति हयो मके । यज्ञ का अर्थ भगवान्‌ विष्णु टे ! सारे यज्ञ भगवान्‌ विष्णु 
की प्रमघ्रता के लिए हं। वेदों का आदेश हेयो वं विष्णुः! दूसरे शब्दां मे, चाहे कोई 
निर्दिष्ट यज्ञ सम्प्र करे या प्रत्यक्च म्प से भगवान्‌ चिप्णु की सेवा करे, दोनों ते एक 
षट प्रयोजन सिद्ध दीता ढे, अतः जेता कि इस श्लोक र्मे संस्तुत किया गया हे, 
कृष्णमावनामूते यज्ञ दी हे ! वर्णाश्रम-धर्मृ का भी उदेश्य भगवान्‌ विष्णु को प्रतत करना 
ट| क्ाश्रमावारवता पुरुयेण परः पुमात्‌/ विष्णुराराध्यते (विष्णु एराण ३.८.८) । 

सतः भगवान्‌ पिष्णु की प्रमच्रता के लिए कर्म करना चादिषु । इस नगत्‌ मँ किया 
जाने वाला अन्य कोई कर्म वन्धन का कारण होगा, क्योकि अच्छे तथा वुरे कर्मों के 
फल ते हं ओर कोई भी फल कर्म करने वाले कौ वध लेता दै । अतः कृष्ण (विष्णु) 
कौ प्रमनत्र करने के लिपु कृष्णभावनाभावित होना होगा ओर जव कोई एता कर्म करता 
हतो वह भुक्त दशा को प्राप्त रहता हे। यही महान कर्म कोशल है जौर प्रारम्म मं इस 
विधि मँ अत्यन्त कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होत्री टै । अतः भगवद्भक्त के 
निर्देणन में या साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अन्तर्गत (जिनके अधीन 
अर्नुन को करम करने का अवसर मिला धा) मनुष्य को परिश्रमपूर्वक कर्म करना चाहिए 
इन्दरियतृप्ति के लिए कुट भी नहीं करिया जाना चादिए, अपितु हर कार्यं कृष्ण की 
प्रमद्रता {रतु्ट) के प्लिए होना चाहिए + इस विपि मै न केव कर्मं के दन्धन से वचा 
जा सकता हे, अपितु इममे मनुप्य को क्रमश. मगवान्‌ की वह प्रेमाभक्ति प्राप्त हो 
मदेगी, जो भगवद्धाम को ले जाने वाली हे। 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष  वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌11 ९०॥ 
सह~कै माय, याः-य्नोः प्रनाः-मन्ततियो; सृष्ट्वा-रय करः पुरा-प्राचीन काल रमे, 
उवाच-कट्य, प्रनापत्तिः-जीवों के स्वामी ने, अनेन -इससे, प्रसविष्यध्वम्‌-अयिक्राचिक समृद्ध 
ष्टोओ, एषः-यह, वः-तुम्टारा; अस्तु-दाए, इष्ट-ममस्त वणित वस्तुओं का, काम-धुक्‌-प्रदाता। 
सृष्टि के प्रारम्भ मेँ समस्त प्राणियों के स्वामी (प्रजापति) ने विष्णु के लिए यन्न 
सित मनुष्यां तथा देवताओं की सन्ततियां को रचा ओर उनसे कहा, “तुम इस 
यत्न से सुखी रहो क्योकि इसके करने से तुम्हे सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए समस्त वाटि वस्तु प्राप्त हो सकंमी |” 
तात्पर्य : प्रणिर्यो कै स्यामी (विष्णु) द्वारा भौतिक पुष्टि की रचना वेद्धजीवों के लिए 
भगवद्धाम वापम जाने का सुअवसर हे। इस मृष्टि के मारे जीव प्रकृति द्वारा वद्ध ठं 
क्योकि उन्दने श्रीभगवान्‌ विष्णु या कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को भुला दिया है । इस 
शाध्ते सम्बन्य को ममञ्जने मं वेदिक नियम हमारी सहायता के"लिएु ईँ, जैसा कि 
भगवदृगता म कटा गया हेव स्वरमेव वे्ः। भगवान्‌ का कथन है कि वेदौ का 
देश्य मुञने समञ्जना हे ! वेदिक स्तुतियां मेँ का गया टे-परति विश्वस्यात्मे श्रम्‌ । अतः 
जीवों के स्वामी (प्रजापति) श्रीभगवान्‌ विष्णु हे 1 ऋमद्भायवत मं भी (२.४.२०) श्रील 
शुकदेव गोस्वामी ने भगवान्‌ को अनेक म्पा मे पत्ति कहा ठे- 
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श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां परतिलोकपतिर्ेरापतिः। 
यति्गतिशान्धककृष्णिलात्वता श्रसीवतां मे भगवान्‌ सतां फति-॥ ` 
प्रजापत्ति तो भगवान्‌ विष्णु है ओर वै समस्त प्राणियौ -के, समस्त लोकों के तथा 
सुन्दरता के स्वामी (पति) हँ ओर हर एक के त्राता ह । भगवान्‌ ने इस भोत्तिक जगत्‌ 
को इसलिए रचा कि वद्धजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस 
प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत्‌ में चिन्तारहित होकर सुखपूर्वक रह सकं तथा इस 
भोतिक देह का अन्त होने पर भगवद्धाम की जा सके । वद्धजीव के लिए ही यह सम्पूर्ण 
कार्यक्रम हे । यज्ञ करने से वद्धजीव क्रमशः कृष्णभावनाभावित होते टँ ओर सभी प्रकार 
से देवतुल्य वनते है । कलियुग में वैदिक शास्त्र ने संकीर्तन-यज्ञ (भगवान्‌ के नामों का 
कीर्तन) का विधान किया है जौर इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु हारा इस 
युग के समस्त लोगों के उद्धारं के लिए किया गया । संकीर्तन-यज्ञ तथा कृष्णभावनामृत 
मेँ अच्छा तालमेल है । श्रीमदुभागवत (११.५.३२) में संकीर्तन-यज्ञ के विशेष प्रसंग मे, 
भगवान्‌ कृष्ण का अपने भक्तरूप (चैतन्य महाप्रभु रूप) में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ 
टै- 
क्रष्णवर्ण त्विकाक्रव्णं साोपागासपार्षदम्‌। 
यजञैः सकीर्तनप्राये्यनन्ति हि सुमेधसः॥ । 
“इस कलियुग मे जो लोग पर्याप्त वुद्धिमान हँ वे भगवान्‌ की उनके पार्षदौ सहित 
संकीर्तन-यज्ञ द्वारा पूजा करेगे” वेदों मे वर्णित अन्य यज्ञं को इस कलिकाल.मे कर 
पाना सहज नही, किन्तु संकीर्तन-यज्ञ सुगम है ओर सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा 
कि भगवद्गीता मे भी (९.१४) संस्तुति की गई है| . . 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 1। ९९॥। 
देवान्‌-देवताओं को; भावयता प्रत्र करके; अनेन-इस यज्ञ से; ते-वे; देवाः-देवता; 
भावयन्तु-प्रसत्न करेगे; वः-तुमको; परस्परम्‌-आपस मै; भावयन्तः-एक दूसरे को प्रसत्र करते हुए; 
श्रेयः-~-वर, मंगलः परम्‌-परमः अवप्स्यथ-तुम प्राप्त करोगे। 
यज्ञो के दारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हे भी प्रसन्न करगे भौर इस तरह मनुष्यो तथा 
- देवताओं के मध्य सहयोग से सवो को सम्पन्नता प्राप्त होमी । 


तात्पर्य : देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकारग्राप्त प्रशासक है । प्रत्येक जीव 
दवारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर -उन 
देवताओं के अधिकार मे है, जो भगवान्‌ के शरीर के विभिन्न भागो मे असंख्य सहायकों 
के रूप में स्थित ह ! उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसत्रता मनुष्यों दवारा यज्ञ की सम्पन्नता पर 
निर्भर है । कुछ यज्ञ किन्दीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते है, किन्तुतो 
भी सारे यज्ञो मे भगवान्‌ विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भति पूना जाता है । भगवद्गीता 
मँ यह भी कहा गया है कि भगवान्‌ कृष्ण स्वयं सभी प्रकार क यन्ना के भोक्ता है 
शरोत्तार यज्ञतपसार्‌/ अतः समस्त यज्ञां का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना ३ । 
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जव ये यन्न सुचारु रूप से सम्पद्न किये जाते है, तो विभित्र विभागो के अधिकारी देवता 
प्रसच्र होते है जोर प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। ५ 

यज्ञो को सम्पत्र करने से अन्य लाभ भी होते है, जिनसे अन्ततः भववन्धन से मुक्ति 
मिल जाती है1 थ्न से सारे कर्म पवित्र हो जाते हे, जैसा कि वेदवचन हे-माहारगद्धौ 
सत्वुद्धिः सत््वरु्धौ श्वा स्मरतिः स्यृतिलम्मे सर्वथनं विप्रमोकः/ यज्ञ से मनुष्य के 
खाद्यपदार्थ शुद्ध होते हँ ओर शुद्ध भोजन करने सै मनुप्य-जीवन शुद्ध टो जाता हे, जीवन 
शुद्ध होने सै स्मृति के सृष््म-तन्तु शु होते है ओर स्मृति-तन्तुरओं के शुद्ध होने पर मनुप्य 
मुक्तिमार्ग का चिन्तन कर सकता हे ओर ये सव मिलकर कृष्णभावनामूृतं तक पदहुवाते 
है, जो आज के समान के लिए सर्वाधिक आवश्यक हे 1 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यक्ञभाविताः। 
पैर्दत्तानप्रदावैभ्यो यो भूद्धै स्तेन एव सः।॥९२॥ 

इष्टान्‌-वठित, भोगान्‌-जीवन की आवश्यकताः हि-निश्चय हीः वः--तुष्ः देवाः-दैवतागणः 
दास्यन्ते प्रदान करगे; यज्ञ-भाविताः--यन्न सम्पत्र करने ते प्रत्र होकर, तैः-उनके दारा; 
दत्तान्‌-प्रदत्त वस्तु, अप्रदाय-विना भट किये; एष्यः-ईइन देवताओं को; यः-जो, भूद्े-भोग 
करता दै; स्तेनः-चोरः एव ~ निश्चय टी, सः-वह। 
जीवन की विभित्र आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ सम्पन्न 
होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगे। किन्तु जो इन 
उपहारो कौ देवताओं को अर्पित किये विना भोगता टै, वह निग्चित रूप से चोर 
है। 
तात्पर्यं : देवतागण भगवान्‌ विष्णु दवारा भोग-सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किये 
मये हे । अतः नियत यज्ञो द्वारा उन्छे अवश्य संतुष्ट करना चादिए। वेदों मे विभित्र 
देवताओं के लिए भिन्न-भिन्र प्रकार के यज्ञो की सस्तुति दै, किन्तु वे सव अन्तत॒ भगवान्‌ 
कोष्ठी अर्पित किये जाते हं । किन्तु जो यह नर्ही समञ्ञ सकता कि भगवान्‌ क्या हे, 
उसकै लिए देवयज्ञ का विधान हे। अनुष्टानकर्ता के भोतिक गुर्णो के अनुसार वेदो मे 
विभिन्न प्रकार के यज्नं का विधान हे। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधारे पर 
अर्थात्‌ गुणां फे अनुसार की जाती हे 1 उदाहरणार्थ, मासाहारिरयो को देवी काली की पूना 
करने के लिए कहा जाता हे, जो भोत्तिक प्रकृति की घोर खूपा हैँ ओर देवी के समक्ष 
पशुवलि का आदेश हे। किन्तु जो सतोगुणी हँ उनके लिए विष्णु की दिव्य पूना वताई 
जाती है । अन्ततः समस्त यज्ञो का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य-पद प्राप्त कूरनः ह । सामान्य 
व्यक्तियो के लिए कम से कम र्पौँच यज्ञ आवश्यक ह, जिन पञ्चनरःउ द कनं 

किन्तु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी 
देवता प्रतिनिधियो दवारा ही पूरी की जाती हें । कोई कु वनः 
मानव समाज के भोज्य पदार्थो को लं ! इन भोज्य पद्राधों = 
फल, शाक, दूध, चीनी आदि हे तथा माषाहारियो 
पदार्थं मनुप्य नहीं वना खकता 1 एक ओर उदाहरण न्द 
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आदि जो जीवन -के लिए आवश्यक है, इनमे से किसी को .वनाया नहीं जा सकता) 
परमेश्वर के विना न तो प्रचुर -प्रकाश मिल सकता हे, न चौँदनी, वर्षा. यां प्रात्तःकालीन 
समीर ही, जिनके विना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । स्पष्ट है. कि हमारा जीवन 
भगवान्‌ द्यारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है । य्हौँ तक कि हमें अपने उत्पादन-उद्यमों के 
लिए अनेक कच्चै मालो की आवश्यकता होती है यथा धातु, गंधक, पारद, मैँगनीज तथा 
अन्य अनेकं आवश्यक वस्तुं जिनकी पूर्तिं भगवान्‌ के प्रतिनिधि इस. उदेश्य से करते 
है कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म-साक्षात्कार के लिए अपने आपको स्वस्थ 
एवं पुष्ट वनाये जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात्‌ भौतिक जीवन-संघर्ष, से मुक्ति प्राप्त 
हो सके 1 यज्ञ सम्पन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है । यदि हम 
जीवन-उदेश्य को भूल कर भगवान्‌ के प्रतिनिधियों से अपनी इद्धियतप्ति फे लिए वस्तुं 
लेते रहेगे ओर इस संसार मे अधिकाधिक फंसते जारयेगे, जो कि सृष्टि का उदेश्य नहीं 
हैतो निश्चय दही हम चोर है ओर इस तरह हम प्रकृति क नियमों द्वारा दण्डित होंगे । 
चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योकि उनका कोई जीवन-लक्ष्य नीं होता । 
भौतिकतावादी चोरो का कभी कोई जीवन-लक्ष्य नदीं होता उन्हं तो केवल इद्धियतृप्ति 
की चिन्ता रहती है, वे नहीं जानते कि यज्ञ किंस तरह किये जाते हँ । किन्तु चैत्तन्य 
महाप्रभु ने यज्ञ सम्पन्न करने की सरलतम विधि के प्रवर्तन किया । यह है संकीर्तन-यज्ञ 
जो संसार के किसी भी व्यक्ति दवारा, जो कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तो को-अंमीकार करता 
है, सम्पन्न किया जा सकता है । गर. 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ` 

भुञ्चते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌।। ९३ ॥ 
यज्ञ-शिष्ट-यज्ञ सम्पन्न करने के वाद ग्रहण किये जाने वाले भोजन को; अशिनः-खाने वाले; 
सन्तः-भक्तगणः मुच्यन्ते-षुटकारा पाते है; सर्व-सभी तरह के; किल्निषैः-पापां से; भुञ्ते-भोगते 


ह; त्ते-ये; तु-लेकिनः; अघम्‌-घोर पापः; पापाः-पापीजनः; ये-जो; पचन्ति-भोजन वनाति रै 
आत्म-कारणात्‌-इन्दियसुख के लिए। 


भगवान्‌ के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते है, क्योकि वे यज्ञ मे अर्पित 
किये भोजन (प्रसाद) को ही खाते है! अन्य लोग, जो जपने इन्दियसुख के लिए 
भोजन वनाते है, वे निश्चित रूप से पाप खाते है। 

तात्पर्य : भगवदुभक्तों या कृष्णभावनाभावित पुरुषों को सन्त कहा जाता है। वे सदैव 
भगवत्परेम मे निमग्न रहते है, जैसा कि ब्रह्मसंहिता में (५.३८) कहा गया है- 
रमाजगच्छुरितमक्तिवितलोकनेन सन्तः सेव हयेषु विलोकयन्ति सन्तगण शरीभगवान 
गोविन्द (समस्त आनन्द के दाता), या मुकुन्द (मुक्ति के दाता), या कृष्ण (सवां को 
आकृष्ट करने वाले पुरुष) के प्रगाढ़ प्रेम मेँ मग्न रहने के कारणं कोई भी वस्तु परम 
पुरुप को अर्पित किये विना ग्रहण नहीं करते] फलतः एसे भक्त परथक्‌-पृथक्‌ भक्ति- 
साधनों के द्वारा, यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यन्न करते रहते हँ 

जिससे वे संसार की सम्पूर्ण पापमयी संगति के कल्मष से दूर रहते हँ । अन्य लोग, जो 
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अपने सिए या इद्धियनृननि के लिए भोजन दनाते है वे न केच्ल चौर रहै, अपितु सभी 
प्रकार के पापां को धाने वाले हं। जो व्यक्ति चेर्‌ तथा पापी दोनो द्यो, भला वह क्रिमि 
तरह मुगी र सकता दै? यद मम्मव नदीं । सनः सभी प्रकार ते सुखी रहने के लिए 
मनुर्वो क्त पूर्णं कृ्णभावनामृत मं मंकीर्तन-यज्ग करने की सरल विपि वताई जानी 
चाटु, अन्वथा संसार्‌ मं गन्ति या सुख नदीं ये सकता । 


अत्रादूभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 

यज्ञाद्भवति पजन्य य्न कर्मसमुद्भवः ॥९८॥ 
उव्रात्‌-अव्र मे, भवनि -टन्पत्र हते टै; भुतानि - भौनिक शरीरः पर्नन्यात्‌-वर्णा ते; अत्र -उन्र का; 
सम्भवः-उन्मादन, यजात्‌-यन्न म्पत्र करने म; भवति-मम्मव दोनी दै पर्जन्यः-वर्ा; वजः-यन्न 
का मम्पन्र दोना, कर्म-नियन कर्नव्य मे; समुदूभवः-उन्पत्र छना दै। 
सारे प्राणी अब्र पर अश्रित रहै, जो वर्पा मे उत्यत्र दता है 1 वर्प यत्न सम्पन्न करने 
मै दोनी है आर यन्न नियत्‌ कमों से उत्यन्र होता रै! 
तान्पर्य ; मगवदृगोता के मान टीकाकार श्रील दलदंव विघामूयण इतत प्रकार लिखते हे 
यो ह्रादय्रतयावस्यितं यक्तं सक्र विय्युमभ्यर्चव तच्छेवमरतन्ति तेन तदेहवात्रा 
सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य य्नपल्यत्य भक्तः सर्वकिन्विपैर्‌ अनादिकलविक्द््‌ 
आत्मादुभवयरतिवत्यकैििनै, पाण्विभुव्यन्ते/ परमेश्चर, जो यज्ञपुठ्य अथवा समस्त यज्नं 
के भोक्ता कषटलाने हं, मभी देवनाओं के स्वामी हे ओर जिस प्रकार शरीरके जंग पूरे 
शरीर की मेवा करते हे, उमी तरह मारं देवना उनकी सेवा करते टै । इन्द्र, चन्द्र तथा 
वृण मेम देवना भ॑गवान्‌ द्वाग नियुक्त अयिक्रारी टं, जो सांसारिक कार्यों की देरेख 
करते ट} सारे वेद इन देवनार्ओं को प्रमच्र करने के लिषएु यन्नोका निर्देश करते, 
निमे चै उ्र उन्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करं 1 जव कृष्ण 
कीपूनाकी जाती टै तो उनके अंगम्वन्प देवताओं की भी स्वतः पूना ष्ठो जाती है, 
अतः देवना्जं की अलग मे पूना करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु 
कृष्णभावनाभावित भगवद्भक्तं सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैँ जर तव खाते 
है-यह पमी विपि है निममे शरीर का आध्यात्विक्र पोपण होता है। एला करने सेन 
केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट टोते ह, अपितु शरीर प्रकृति के समस्न 
कलत्मपो मं निरापद द्यो जाना है। जव कोई दुल का रौग फलता हे तो इसके आक्रमण 
मे वचने के लिए ठेमाणुरोधी टीका लगाया जाना है! इती प्रकार भगदान्‌ विष्णु को 
अर्पित क्के प्रहण क्रिया जाने वाला भोजन हमं भोतिक सदृपण से निरापद वनात्रा रै 
आर जौ इम विवि का अभ्यस्त हे वह भगवदूभक्त कहलाता है । ऊत कृष्णभावनाभार्ि 
व्यक्ति, जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता ह॑ टह उन समन्त दिन 
भोतिक दृपर्णो के फलो का सामना करने मे मर्ध ह्येता ह जा उमन्म-माशन्छाः ङ 
मार्ग मं वाधक वनते टे । इसके विपरीत जो एसा नही करता दह उने पाट च्= 
कौ वटाता रहता है निमे मे मारे पापफलं को भोगने के छगला 
सूकरो के समान मिलता है ! यष्ट भौतिक जगत्‌ नाना कल्पत मं धूण ध्रा > 


॥ १ 
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भगवान के प्रसाद को ग्रहण करकै उनसे निरापद हो ले्ता है वह उनके आक्रमण से वच 
जाता है, किन्तु जो एेखा नहीं करता वह कल्मप का लक्ष्य वनता हे। 

अन्न अथवा शाक वास्तव मँ खाद है । मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल 
आदि खाते है, जवकि पशु इन. पदार्था के उच्छिष्ट को खाते हँ । जौ मनुष्य मांस खाने 
के अभ्यस्त ई उन्दे भी शाक के उत्यादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योकि पशु शाक 
ही खाते ई! अतएव हमें अन्ततोगत्वा खेतों के उत्पादने पर ही आश्रित रहना हः वडी- 
वड़ी फौकटरियो के उत्पादन पर नहीं । खतो का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर 
वर्षा पर निर्भर करता है ओर एसी वर्षा इन्द्र, सूर्य, चन्द्र॒ आदि देवताओं के दारा 
नियन्त्रित होती है । ये देवता भगवान्‌ के दास दँ] भगवान्‌ को यज्ञो के द्वारा सन्तुष्ट 
रखा जा सकता है, अतः जो इन यन्ना को सम्पन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना 
करना हौगा-यही प्रकृति का नियम है । अतः भोजन कै अभाव से वचने के लिए यज्ञ, 
जौर विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन-यज्ञ, सम्पन्न करना चाहिए । 


कर्म॒ ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म॒ नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌| ९९५॥ 

कर्मकर्म, ब्रह्मवेद से; उद्भवम्‌ -उत्यनन; विद्धि-जानो; ब्रह्मवेद; अक्षर-पर्रह्म से; 
समुद्भवम्‌ साक्षात्‌ प्रकट हुमा; तस्मात्‌-अतः; सर्व-गतम्‌ सर्वव्यापी; ब्रहम व्रह्म; नित्यम्‌ -शाश्चत 
रूप से; यज्ञेयज्ञ मे; प्रतिषठितम्‌-स्थित्त । । । । 

वेदों मेँ नियमित कमो का विधान है ओर ये वेद साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ (परब्रह्म) से 
प्रकट हुए दै । फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञकर्मो. मे सदा स्थित रहता है। 

तात्पर्य : इस श्लोक मे यज्ञार्थ-कर्म अथति ` कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की 
आवश्यकता को भलीमति विवेचित्त किया गया है । यदि हमें यज्ञ-पुरुष विष्णु के परितोष 
केलिएकर्मकरनाहैतौ हमं तब्रह्मया दिव्य चेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होभी। 
अत्तः सारे चेद कमदिशो की संहितार्णँ है । वेदों के निर्देश के विना किया गया कोई भी 
कर्म विकर्म या सवैधं अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है ] अतः कर्मफल से वचने के लिए 
सदेव वेदों से निदेश प्राप्त करना चाहिए ) जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश 
के अन्तर्गत कार्य करना होता हे उसी प्रकार भगवान्‌ के परम राज्य के निर्देशन मे कार्य 
करना चादिषए । वेदो मे एसे निर्देश भगवान्‌ के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैँ । कहा गया 
है-- भस्य महतो भूतस्य निन्धसितम्‌ एतद्‌ यद्क्रग्केदरो यजुकदः सारवेदरोऽधकह्निरसः “चारो 
वेद-ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथरववेद--भगवान्‌ कै श्चास से उद्भूत हैँ 1” 
(बृहदारण्यक उफनिषद्‌ ४.५.११) ब्रह्मसंहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने 
के कारण भगवान्‌ अपने धास के द्वारा वोल सकते रै, अपनी प्रत्येक इन्धिय के द्वारा 
अन्य समस्त इन्द्रियों के कार्य सम्पन्न कर सकते है, दूसरे शव्द मे, भगवान अपनी 
निःश्वास के दारा वल सकते ह ओर वे अपने नेच से गर्भाधान कर सकते ह । वस्तुतः 
यह कहा जाता है कि उन्हौने प्रकृति पर दृष्टिपात किया जौर समस्त जीवों को गर्भस्थ 
किया | इस तरह प्रकृति के गर्भ मे वद्धजीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात्‌ उन्होने उन 
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वैदिक ज्ञाने कै ख्प मे आदेश दिया, जिससे वे भगवद्धाम वापस जा सकं । हरमे यह सदैव 
स्मरण रना चाहिए कि प्रकृति म सारे वद्धजीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते ह । 
किन्तु वेदिक आदेश इस प्रकार वनाये गये है कि मुनप्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति 
कर सकता हे ओर तथाकथित सुखभोग पूरा करके भगवान्‌ के पात लौट सकता है । 
वद्धजीवो कै लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अत॑ः उन्हे चाहिए 
कि कृष्णभावनाभावित होकर यन्न-पिधि का पालन करं । यलं तक कि जो वैदिक आदेशो 
का पालन नहीं करते वे भी कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तो को ग्रहण कर सकते हैँ जिषे 
वैदिक यन्न या कमं की पूर्तिं टो जाएगी । 


एवं॑ प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः। 
अधायुरिन्दरियारामो मों पार्थ स जीवति।।९६॥ 
'एवम्‌-ईपा प्रकार, प्रवर्तितम्‌ -येदो दारा स्थापित, चक्रम्‌-घक्र, न-नर्टी; अनुवर्तयति-प्रहण करता; 
इह-इम जीवन ममे, वः-जो; अघ-आयुः-पापपूर्णं जीवेन है जिसका; इन्दिय-आरापः-इन्दिपासक्तः 
मोपम्‌-वृथा; पार्थ -हे पृथापुत्र (अर्जुन), सः-वह; जीवति-जीवित रहता हे । 
हे प्रिय अर्जुन} जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदां द्वारा स्थापित यज्ञ-चक्र का 
पालन नदीं करता वह निश्चय दही पापमय जीवन व्यतीतं करता है। एसा व्यक्ति 
केवल इन्दियो फी तुष्टि फे लिए व्यर्थ ही जीवित्त रहता है। 


तात्पर्य : इस श्लोक में भगवान्‌ ने “कठोर परिश्रम करो ओर इन्दरियत्प्ति का आनन्द 
लो” इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है । अतः जो लोग इस संसार मे 
भोग करना चाहते हं उन्दं उपर्युक्त यज्ञ-चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है । जो 
एते विधिविधानो का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत ने के कारण उसका 
जीवन अत्यन्त सकरपूर्ण रहता हे । प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप 
से आत्म-साक्षात्कार के लिए मिला हे जिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग मे ेकिसी 
एक विभि से प्राप्त किया जा सकता हे! इन योगियों के लिए यज्ञ सम्पन्न करने की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योकि ये पापपुण्य से परे होते है, किन्तु जो लोग 
इन्धियतृप्ति मे जुटे हुए है उन्हं पूर्वोक्त यज्ञ-चक्र के दारा शुदधिकरण की आवश्यकता 
रहती है । कर्म के अनेक भेद ते हे । जो लोग कृष्णभावनाभावित नहीं ह वे निश्चय 
ही विषय-परायण होते हे, अततः रने पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है! यज्ञ 
पद्धति इस प्रकार सुनियोजित हे कि वियोन्मूख लोग विपर्यों के फल मे फंसे विना 
अपनी इच्छाओं की पूर्तिं कर सकते हँ । सपार की सम्पत्रत्ता हमारे प्रयासो पर मही, 
अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि-योजना पर निर्भर है, जिसे देवता सम्पादित करते हे । 
अतः वेदां मेँ वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किये जाते हे । अप्रत्यक्ष स्परे 
यह कृष्णभावनामृत का ही अभ्यास रहता हे क्योकि जव कोई इन यज्ञो मँ दक्षता प्राप्त 
कर लेता है तो वह अवक्य ही कृष्णभावनाभाविते हो जाता है । किन्तु यदि एसे यन्न 
फरने से कोई कृष्णभावनाभावित नही हो पाता तो इसे कोरी आचार-संहिता समञ्नना 


९२४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्या ३ 


चादिए । अतः मनुप्या को चाहिए कि वे आचार-संहिता तक ही अपनी प्रगत्ति को सीमित 
न करं, अपितु उत्ते पार करके कृष्णभावनामृत को प्राप्त टा स 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः) 


-आस्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न - विद्ते ।। ९७॥ 


यः-जो; तु-लेकिने; आत्म-रतिः-आत्मा मं ही आनन्द लेते हुए; एद- निश्चय हीः स्यात्‌-रहता 
है; आत्म-तृप्तः-स्वयप्रकाशितः च-तया; मानवः- मनुष्यः आत्मनि-अपने पः एव-कवलः 
च-तया; सन्तुष्टः पूर्णतया सन्तुष्ट; तस्य-उसकाः; कार्यम्‌-कर्तव्यः न-नही; विदयते र्त € । 
किन्तु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनन्द लेता है तथा जिसका जीवन आत्म-साक्ञात्कार 
यक्त है ओर जो अपने मेँ ही पूर्णतया सन्तुष्ट रहता है उसके लिए कुष्ठ करणीय 
(कर्तव्य) नहीं होता। । । 

तात्यर्य : जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है ओर अपने कृष्णभावनामूत्त के कार्यो 
से पूर्णतया सन्तुष्ट रहता है रसे कुछ. भी नियत कर्मनी करना होत, 
कृष्णभावनामावित होने के कारण उसके हदय का सारा मैल तुरन्त धुल जाता हे, जो 
हजाररो-हजारों यज्ञो को सम्पन्न करने परं ही सम्भव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के 
शुद्ध होने सै मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने मम्बन्ध के प्रति पूर्णतया आश्चस्त हो जाता 
हे । भगवत्कृपा से उसका कार्य स्वयंप्रकाशित हो जाता हे; अत्तएव वैदिक अदर्शो के 
प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है । एेसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी भौतिक 


कार्यो में रुचि न्दी लेता जौर न दी उसे सुरा, सुन्दरी तथा अन्य प्रलोभनं में कोई आनन्द 
मिलता हे । 


नैव तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन! 
न॒ चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः !1 ९८ ॥। 
न-कभी नही; एव-निश्चय हीः; त्स्य-उसका; कृतेन-कार्यसम्पादन से; अर्थः-प्रयोजन; न-न तो; 


अकृतेन -कार्य न करने से; इह-इस संसार मे; कश्चन-जो कु भी; न-कभी नही; च~ तया; 
अस्य-उसकाः सर्वभूतेषु-समस्त जीवो मे; कित्‌-कोई; अर्थ प्रयोजन; व्यपाश्रयः-शरणागतं । 


स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह 


जाती हे, न एसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है 1 उसे किसी अन्य जीव 
पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। । 


तात्पर्यं : स्वरूपसिद्ध व्यक्ति को कृप्णभावनाभावित कर्म के अतिरिक्त कुष्ठ भी करना नहीं 
होता । किन्तु चह कृष्णभावनामृत निक्ियता भी नदीं है, जैसा कि अगले श्लोकों मं 
चताया जाएमा 1 कृष्णभावनाभावितत व्यक्ति किसी की श्ररण ग्रहण नहीं करता- चारे वह 


मनुष्व हो या देवता} कृष्णभावनामृत मे वह जो भी करता ह वही उसके कर्तव्य-सम्पादने 
के लिए पर्याप्त है । 


भगोर २० कमयोग १२५ 


तस्मादसक्तः सततं कावं कर्म समाचर। 
असक्तो छाचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ९९॥ 







उ्यन्धिटितः सततम्‌-िरन्वरः कार्यम्‌ कर्व्ड के ग्यः कमक 
दि-निण्यय दीः आचरन्‌-करते दषुः क्म -कर्; परम्‌-पग््रद्र 
: पुरपः-पुरय, मदप्॥ 


तम्भान्‌-ऊन. असक्तः- 
सपाचर-कगे, अमन्ः- 
च्छ; याोनि-प्रणन क्ता 








अनः ध्मफल में आमक्तं दए विना मनुप्य कौ अपना कर्नव्य समञ्म कर निरन्तर 
कर्म करने गहना चादिषु क्योकि अनामक्त दोर क्म करने मे उपे परव्रद्म (परम) 
फी प्राणि होनी हं। 

तात्यवं : भक्तो के निए शछीममवान्‌ परम द आर निर्विभिपरवादिगो के लिषु मुक्ति परम हे। 
सनः सी व्यि समुचित पथप्र्दशन पाकर अर्‌ कर्मफल मे अनामक्त होर कृष्म के 
लिए या कृष्णभावनामृन में छार्व कर्ता, वट निज्चिन प से जीवन-दक््य कौ जोर 
प्रणति कना ै। अर्जुन मेकद्मजाण्डाहं क्रि वह कृष्ण क निष्‌ कुग्र््र के युद्ध में 
लड क्योकि कृष्ण की इच्छा रै कि वह एमा करे । उत्तम व्यक्ति टोना या अर्िमक टोना 
य्यक्तिगल आसक्ति दै, किन्नु फल की आमक्ति मे रटित होकर कार्य करना पग्मान्मा के 
निए कार्य करना द| वद्र उच्नम कोटि का पूर्णं कर्म ह, जिमी सम्नुनि भगवान्‌ कृण 
नेखीटे। ् 

नियन यत्न, जमं वेदिक अनुष्टान, उन पापकमों की शुद्धि के लिएक्तियिजानेदटे 
जो इच्ियनृि के उद्यमे च्छि गए दो । किन्तु कृष्णमावनामून मं जो कमं किया जाता 
टे व अच्छे यायुरं कर्मके फलो मपरे ह । कृष्ममावनाभावित व्यक्ति मं फलक श्रनि 
लेगमात्र आमक्ति नदरी सनी, वदतो कवल कृष्ण के लिए कार्य करता टे । वह ममम्न 
प्रकार के कमो मं रल र कर भी पूर्णतया अनासक्तं रदा आनाहे। 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः) 

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥। २०॥ 
कर्मणा-क््म मे, एव दि-निम्वय द्री संमिद्धिम्‌- 
आदयः-जनच्र तदा उन्व गमा; लोक-सट्ग्ररम्‌- 
कग दपः करनुम्‌-कग्ने क लिए; अरसि-याग्य द्ा+ 
जनक जमे गनां ने कवन निवन कमं को करने ये ही निद्धि प्राप्त की। अनः 
मामान्य जनों को शिक्षित ख्रने ची दृष्टि से तुम्हे कर्म खरना चादिए्‌। 
चान्पर्य : गनकः जेमं गाजा म्बच्यमिद्ध व्यन्तर ध, उन व देदानुमोदिन कमं कर्ने के निषए 
याध्यनधे। तो भो वे लोग मामान्यजनों क ममत आदर्भ प्रस्नुन करने कै उदैण्य म 
मारं नियन कमं करते ग्ड । जनक मीताजी कै पिना तया भगवान्‌ श्रीराम के श्चमुर धे। 
भगवानु के मदान भत्र ने के कारण उनकी न्यिनि दिव्य धी, किन्नु चकि वे मिचिन्वा 
(जो भारत के विद्रार प्रान्ते मे एकः परगना ट) के राजा थे, अनः उन्हं अप्नीप्रनाको 
यट शिका देनी थी करि कर्नव्य-पालन क्रिस प्रकार क्न जाता दै ~ 

र 











पूर्तता पे. आस्विनाः-व्यिन, जनक 
मामन्य लाग. एव अपि- भी. सम्पर्वन्‌-विवार 








९२८ श्रीमदूभगददूगीता चयारूप दध्याव ड 


~ अतन्ित - = द 
च्र्मनि-> अतद्धिठ--दःवणाना क कयः ममर कवलम; 


कमाण--नचनं व्रणा क न्ट 











~ ~ ४ 
उनवतन्- अनयमन चरन; मनष्याः नर मन्थ्यः पाय दर यमव; सर्वगः--न्थी प्रकार सं 
उअनवतन्ते-सनुगमन चर्यः मनुष्वयाः- नार ननु्यः पप्य ददुः तना ज 1 


क्योकि चदि मै नियत क्रमो को सावयानीपूर्वक न क्तो टे पार्थ! यह निश्चित ट 
क्रि सारं मनुप्य मेरे पय का ही अनुगमन करगे । 


* 


तात्पर्य ~ = ~~~ 
तात्य : जाव्यान्म जानत ॐ 


॥ 











४। 


> ~ [र ॐ 
य्ख्रान क किप्‌ एकं तरनत चनन्ते नतन वनाय 






रग्न य ल्िर्‌ कड परन्परागत कुलाचार दे जा प्रत्यक तम्व च्ान्् 





हानं ड) 





~ ~ ~ ~. ~ ~ ~= न्निः गायाम चण्णय (~~~ --- 

एत दिचि-वियानं कवल क्छजावा क क्षु ट, भगवान्‌ कष्या क लम नहा कारन क्वा 
् ^~ _ ^~ -_ ~~ (> ् > ~न ~ निर्टिप्ट >> श्नन्न क्रा पालन 
चधम क्ो स्वापन क्र लद सवततरत दुष्ट उ, अतः उन्न (ल (न ~ ध्न 











4 ~ तरता & कि चक्र्म 
प्रम प्रनोण ह; छऋन्ड्गागटते त्र ठह क्ति दता द्र रि श्द् 


~ न [4 ट 


गृहन्याचिनं धनं वला आचरण करते टृह। 


[र ्् [॥ 


उत्सीदेवुरिमे लोका न कुर्यां कम चेदहम्‌। 
च कर्ता स्वामुपहन्यामिमाः प्रजाः २४] 
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तात्पर्य : वर्गतिच्र उवथिन जननमटायद्ना नी जानि क्रा नग छरना 

ट 7 ठउन्र्‌ वप्त जनननुदटात्र ढे ना त्रानान्त तनज क्छ नाने क्रा भम क्छरना 
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नैतत्समाचरेज्नतु मतसर = द्यनीधरःज 
6 विनस्यत्यावरन्‌ गोद्यदयास्द्रोऽन्धिनं दिवम्‌ 

ई्वराणं क्वः सत्यं त्येवकाचरिर्तं कवित्‌ 

तिषा यत्‌ स्ववचोुक्तं दुद्धिमातस्तद्‌ समवरेत्‌॥ 

“मनुष्य को भगवान्‌ तथा उनके दारा शक्तिप्रदत्त सेवकं के उपदंणों का मात्र पालन 
करना चाटिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छं हे ओर कोई भी वुद्धिमान पुरुप वताई 
गई विधि से उनको कायन्वित करेगा । फिर भी मनुप्य छो मावधान रहना चिए कि 
वह उनके कायो का अनुकरण न करे । उमे शिवजी के अनुकरण मं चिप का समुद्र नही 
पी सेना चाटिए 1“ 

ह्मे सदेव ईश्वरो की या सूर्यं तथा चन्द्रमा की गिरय को वास्तव मं नियत्नित कर 
सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ट मानना चाहिए । एमी शक्ति के विना कोई भी 
मर्वशक्तिमान ईश्वरो का अनुकरण नहीं कर सक्रता। शिवनी नै सागर तक कै पिष का 
पान कर लिया, किन्तु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विप की एक वृद भी पीने का यत्न 
करेणा तो वह मर जाएगा । शिवजी के अनेक एद्रभक्त ह जो गोजा तथा एेमी ही अन्य 
मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हं । किन्तु वे यह भूल जाते हे कि इस प्रफार शिवजी 
का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट वुला रहे हं । इती प्रकार मगवान्‌ कृष्ण 
के भी अनेक शद्मभक्तं हे जो भगवान्‌ की रसलीला या प्रमनृत्य का अनुकरणं करना 
चाहते हं, किन्तु यह भूल जाते हे कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते । अत 
सवम अच्छा तो यही होपा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करकं केवल उनके 
उपदेशो का पालन्‌ करर । न ही दिन योग्यता के किसी को उनका स्थान्‌ ग्रहण करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । एमे अनेक ईश्वर के “अवतार ” हे जिनमे भगवान्‌ की शक्ति नीं 
होती । 

सक्ताः कर्मण्यविदांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कु्दिदवास्तथासक्तश्चिकीपुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 


सक्ताः-आमक्त, कर्मणि -नियत कमा मे, अदिद्ंसः-अन्नानी, यथा-निम तरह, कुर्वन्ति-कतते है, 
भारते भरतवशी, कु्यत्‌-करना चादि, विद्वान्‌-विद्वान, त्था-उमी तरह, असक्तः-अनागक्त, 
चिकीर्षुः चाहते हूए भी, इच्दुक, लोक-संग्रहम्‌ -सामान्य जन । 

जिस प्रकार अग्नानी-जन फल की आसक्ति से कार्य करते है, उसी तरह विद्धान्‌ जनों 
को चाहिए कि चे लोगों को उवित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्तं रहकर कार्य 
करं। 

तात्पर्य : एक कृप्णभावनाभावित मनुष्य तथा एक कृष्णभावनाहीन व्यक्ति मे केवल 
इच्छाओं का भेद होता हे । कृष्णभावनामावित् व्यक्ति कभी एसा कोई कार्य नरी करता 
जो कृष्णभावनामृत के विकास मे सहायक न हो । यटा तक कि वह उन अन्नानी पुरुप 
की तरह कर्म कर सक्ता है जो भोत्तिक कायों भं अत्यधिक आसक्त रहता हे । किन्तु 
इनमें से एक एसे कार्य अपनी इन्धियतृप्ति के लिए करता हे, जवकि ट्या कृष्ण की 
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तुष्टि के लिए । अत्तः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित 
करे कि किस तरह कार्य किया जाता है ओर किस तरह कर्मफलों को कृष्णभावनामृत 
कार्य में नियोजित किया जातादहै। ` ^ । 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ | 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌।। २६11 . 


न-नर्ही; बुद्धिभेवम्‌-वुद्धि का विचलनः; जनयेत्‌-उत्पत्न करे; अज्ञानाम्‌-मू्ो का; . कर्म 
संगिनाम्‌-सकाम करमां मे आसक्त; जोषयेत्‌-नियोजित करे; सर्व-सार; कर्माणि-कर्मः 
विदवान्‌-विद्वान व्यक्ति; युक्तः-लगा हुआ, तत्पर; समाचरन्‌-अभ्यास करता हुञा। 


विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह. सकाम कमं म आसक्त अज्ञानी पुरुषो को कर्म 
करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित न हों । अपितु भक्तिभाव से कर्म करते 
हए वह उन्हे सभी प्रकार कै कार्यो में लगाये (जिससे कृष्णभावनामृत का क्रमिक 
विकास हो) । 


तात्पर्य : वेदथ सर्वैरहमेव केद्ः--यह सिद्धान्त सम्पूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है । 
सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ-कृत्य तथा वेदों मँ भोतिक कायो के लिए जौ भी निर्देश हैँ उन 
सवो समेत सारी वस्तुं कष्ण को जानने के निमित्त हैँ जो हमारे जीवन के चरमलक्ष्य 
ह । लेकिन चकि वद्धजीव इन्ियतृप्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदां 
का अध्ययन इसी दृष्टि से करते है । किन्तु सकाम कमं तथा वैदिक अनुष्ठानं के द्वारा 
नियमित इन्धियतृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है, 
अतः कृष्णभावनामृत में स्वरूपसिद्ध जीव को चादिए कि अन्यो को अपना कार्य करने 
या समञ्जने मे वाधा न पहुचाये, अपितु उन्हे यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे 
कर्मफल को कृष्ण की सेवा मे समर्पित किया जा सकता है ¦ कृष्णभावनाभावित विद्वान 
व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इद्धियतृप्ति के लिए कर्म करने चाले अज्ञानी 
पुरुप यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए ओर आचरण करना चाहिए । 
यद्यपि अज्ञानी पुरुप को उसके कार्यो में डना ठीक नदीं होता, परन्तु यदि चह रंचभर 
भी कृष्णभावनाभावित हे तो वह वैदिक विधियो की परवाह न करते हुए सीधे भगवान्‌ 
की सेवा मँ लग सकता है। एसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की 
आवश्यकता नहीं रहती, क्योकि प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त 
हो जाते हं, जो उसे अपने कर्तव्यो के पालन करने से प्राप्त होते। 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहद्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते|! २७॥ 
प्रकृतेः -प्रकृति का; क्रियमाणानि-किये जाकर; गुणैः-गुणों के द्वारा; कर्माणि-कर्म; 


सर्वशः-सभी प्रकार के; अहङ्कार-विमूढ-अहंकार से मोहित; आत्मा-आत्मा; कर्ता-करने वाला; 
अहम्‌-मं हू; इति-इस प्रकार; मन्यते-सोचता हे | । । 
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जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आपको समस्त कर्मो का कर्ता 
मान यैठता है, जव कि वास्तव मे वे प्रकृति के तीनो गुणो दारा सम्पन्न किये जाते 
है। 


तात्पर्य ; दो व्यक्तिं जिनमे से एक कृष्णभावनामावित हे ओर दूसरा भोतिक चेतना वाला 
है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हं, किन्तु उनके पर्दा 
भ आकाश-पाताल का अन्तर रहता हे । भोतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण 
आश्वस्त रहता हे कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता हे। वह यह नही जानता कि शरीर 
की रचना प्रकृति द्वारा हई ठै, जो परमेश्वर की अध्यक्षता मं कार्य करती है। 
भोतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अन्ततोगत्वा वहं कृष्ण के अधीन टे॥ 
अहंकारवश एसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतन्त्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता हे ओर 
यही हे उसके अज्ञान का लक्षण । उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूष्म 
शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान्‌ की अध्यक्षता मे की गर्द है, तः उसके सारे 
शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्णभावनामृत मेँ रहकर कृष्ण की सेवा मे तत्पर ्टोने 
चाहिए । अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान्‌ हृषीकेश कहलाते ह अर्थात्‌ वै 
शरीर की इद्धियों के स्वामी हं । इन्दरियतृप्ति के लिए इद्धियो का निरन्तर उपयोग करते 
रहने से यह अहकार के कारण वस्तुत मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साध 
जपने शाश्वत सम्बन्ध को भूल जाता हे । 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८॥ 


तत्ववित्‌-परम सत्य कौ जानने वाला, सु-लेकिन; महावाहो-हे विशाल भुनाओं वाले; गुण~ 
कर्म -भौतिक प्रभाव के अन्तर्गत कर्म के; विभागयोः -षेद के; गुणाः-इव्िरया, गुणेधु-इन्दरियतृप्ति 
५ वर्नन्ते-तत्पर रहती है; इति-इसं प्रकार, मत्वा-मानकरः न~-कभी नहीं, सञ्ते-आसक्त होता 
1 

हे महाबाहो! भक्तिभावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीर्भति जानते हुए 
जो परमसत्य फो जानने वाला है, वह कभी भी अपने आपको इन्दियो मे तथा 
इद्धियतृप्ति मे नहीं लगाता। 

तात्पर्यं : परमतत्य को जानने वाला भौतिक सगत्ति मे अपनी विम स्थिति को जानता 
है। वह जानता है कि वह भगवान्‌ कृष्ण का अश है ओर उसका स्थान इस भोत्तिक 
पुष्टि मे नहीं होना चषिएु । वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान्‌ के अश के खूप 
म जानता है जो सत्‌ चित्‌ आनंद हँ ओर उसे यह अनुमृति होती रहती हे कि “मं किसी 
फरण से देषात्मवुद्धि मे फंस चुका हं 1" अपने अस्तित्व की शुद्धं अवस्था मँ उते सारे 
कार्यं भगवान्‌ कृष्णं की सेवा में नियोजित्त करने चाहिए । फलत वड अपने आपको 
कृष्णभावनामृते के कायो म लगाता है ओर भोतिक इन्दियों के कार्यो के प्रति स्वभावतः 
अनासक्तं हौ जाता है क्योकि ये परित्थिततिजन्य तथा अस्थायी हे वह जानता है ^. 
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उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान्‌ के नियन्त्रण में है, फलतः वह सभी प्रकारः के 
भौतिक वन्धनो से विचलित नहीं होता क्योकि वह इन्हे भगवत्कृपा मानता है । 
श्रीमद्भागवत के अनुसार जौ व्यक्ति परमसत्य को व्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌-इन, 
तीन विभिन्न रूपों मे जानता है वह तत्त्ववित्‌ कहलाता है, क्योकि वह परमेश्धर के साथ 
अपने वास्तविक सम्बन्ध को भी जानता हे । । 


प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्खरविदो मन्दान्कृत््रविन्न विचालयेत्‌॥ २९॥ _ ` 
प्रकृतेः -प्रकृति के; गुण गुण से; सम्मूढाः भोतिक पहचान से वेवकूफ वने हुए; सञ्जन्ते-लग जाते 
है; गुण-कर्मसु-भौतिक कर्मो मं; ` तान्‌-उन; अकृत्स्नविदः अल्पज्ञानी पुरुप; मन्दान्‌-आत्म- 
साक्षात्कार समननने "मेँ आलसियो को; कृत्स्र-वित्‌- ज्ञानी; न- नीं; विचालयेत्‌-विचलित करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । ~ न 
माया के गुणो से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यो मे संलग्न 
रहकर उनमे आसक्त हो जाते है । यद्यपि उनके ये कार्य उनमे ज्ञानाभाव के कारण 
अधम दयते ई, किन्तु ज्ञानी को चाहिए कि उने विचलित -न- करे । 
तात्पर्य : अज्ञानी मनुष्य स्थूल भोतिक चेतना से ओर भौत्तिक उपाधियो से पूर्ण रहते ह । 
यह शरीर प्रकृति की देन है ओर जो व्यक्ति शारीरिक 'चेतना मे अत्यधिक आसक्त होता 
है वह मन्द अर्थात्‌ आलसी कहा जाता है । अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते 
है, वे अन्यो के साथ शारीरिक सम्बन्ध को. वन्धुत्व मानते है, जिस देश मे यह शरीर 
प्रप्त हुआ हे उसे वे पूज्य मानते है ओर वे धार्मिक अनुष्ठानं की ओपचारिकताओं को 
ही अपना लक्ष्य मानते हे । एसे भोतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यो 
मे सामाजिक सेवा, रष्ट्रीयत्ता तथा परोपकार हैँ ! एसी उपाधियो के चक्कर मेँ वे सदैव 
भौतिक क्षत्र मे व्यस्त रहते हं, उनकै लिए आध्यात्मिक वोध मिथ्या है, अत्तः वे इसमें 
ठचि नहीं लेते । किन्तु जो लोग आध्यात्मिक जीवन मे जागरुक हँ, उन्हं चादिए कि इस 
तरह भातिकता मं मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। अच्छा त्तो यही होगा.कि वै 
शान्तभाव से अपने आध्याल्मिक कार्यां को करें । एसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन 
के मूलभूत नैतिक सिद्धान्तो तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यो मेँ लगे ह सकते है । 
जौ लोग अज्ञानी ह वे कृष्णमावनामृत के कार्यो को समञ्च नहीं पाते, अतः भगवान्‌ 
कृष्ण हने उपदेश देते हं कि एसे लोगों को विचलित न किया जाय ओर व्यर्थ ही मूल्यवान 
समय नष्ट न किया जाय । किन्तु भगवद्भक्त भगवान्‌ से भी अधिक दयालु होते है 
क्योकि वे भगवान्‌ के अभिप्राय को समइते ह । फलतः वे सभी प्रकार के संकट न्येलते 
६, यहां तक कि वे इन अज्ञानी पुरुपाों के पास जा-जा कर उन्हें कृष्णभावनामृत क कायां 
मे प्रवृत्त करने का प्रयास करतत है, जो मानव के लिए परमावश्यकं हे । । 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्वाध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः! ३०॥। 
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मपि-मुद्मे; सर्वाणि~सव तरह के; कर्माणि-कमां कोः संन्यस्य-पूर्णतया त्याग करकः 
अप्यात्म पूर्ण आन्मन्नान से युक्त, चेत्सा-चतना पे, निराणीः-लाभ की आशा से रहित, निष्काम; 
निर्ममः -म्यापित्व की भावना मे रहित, ममतात्यागी; भूत्वा-टौकर; युध्यस्व लश्च; विगत. 
ज्वरः-आलव्यरहिते । 


अतः हे अर्जुन! अपने सारे कायां को मुञ्मे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त 
हौकर, लाभ की अकां से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के विना तथा आलस्य 
सै रहित होकर युद्ध करो। 


तत्परमं: यह श्लोक भगवद्फ़ैतः के प्रयोजन को स्पष्टतया इगित करने वाला हे । भगवान्‌ 
की शिक्षा हे कि स्वधर्म पालन के लिपु सेन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित हीना आवश्यक हे । एसे अदेश सं कुछ कठिनाई उपस्थित हय सकती 
हे, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योकि यह 
जीव की स्वाभाविक स्थिति हे । जीव भगवान्‌ के सहयोग के विना सुखी नहीं हो सकता 
क्योकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति एसी टे कि भगवान्‌ की इच्छाओं के अधीन 
रहा जाय । अत श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरद आदेश दिया मानो 
भगवान्‌ उसके सेनानायक हौ । परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की वलि 
करनी होती हे ओर साथ ही स्वामित्व जताये विना स्वधर्म का पालन करना होता हे। 
अर्जुन कौ भगवान्‌ के आदेश का मात्र पालन करना धा। परमेश्वर समस्त आत्मार्ओं के 
आत्मा हं, अत जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता हे या दूसरे शब्दा मे, जो पूर्णतया 
कष्णभावनाभायित है वह अध्यात्मचेतस कहलाता हे । निराशीः का अर्थं टे स्वामी के 
अदिंशानुसार कार्य करना, किन्तु फल की आशा न करना । कोपाध्यक्ष अपने स्वाभी के 
लिए लाश्वो रुपये गिन सकता हे, किन्तु समे से वह अपने लिए एक पेता भी नहीं 
चाहता । इसी प्रकार मनुप्य को यह समञ्जना चहिए कि इस ससार मे किसी व्यक्ति का 
कुछ भी नहीं हे, सारी वस्तं परमेश्वर की हं । मधि अर्थात्‌ मुज्मे का वास्तमिक तात्पर्य 
यही है । ओर जव मनुप्य इम प्रकार से कृष्णभावनामृत मे कार्य करता हे तौ वह किसी 
वक्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नही करता । यह भावनामृत निर्मम अर्थत्‌ “मेरा कु 
नही है” कहलाता दे। यदि एमे कठोर आदेश को, जो शारीरिक सम्बन्ध मे तथाकथित 
यन्ुत्ये भावना से रहित हे, पूरा करने मे कुछ ज्निञ्नक हो तो उते दूर कर देना चाहिए । 
इस प्रकारे मनुप्य विगतज्वर अति ज्वर था आलस्य से रहित हो सकता हं । अपने गुण 
तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता हे ओर 
एमे कर्तव्यो का पालन कृच्णभावनाभावितं होकर किया जा सकता हे । इममे मुक्ति का 
मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। 


ये मे मतमिदे नित्यमनुतिष्टन्ति मानवाः। 
श्रदधावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ २९॥ 


ये-जौ, _मे-पेरे, मतम्‌-आदशो को, इदम्‌ इन, नित्यम्‌-नित्यकार्य के स्प मे. 
अनृततषटन्दि-नियमिते रूप मे पालन करते है, भानवाः~मानव प्राणी, श्रद्धा-वन्तः- भी 
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मानना चाहिए । किन्तु इन आदेशो के हौते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन- 
सम्वन्ध स्थापित करना चाहता है । इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा अन्यधा वे आत्म- 
साक्षात्कार के मार्ग मे वाधक ह्येभी | जव तक यह भौतिक शरीर रहता है तव तक शरीर 
की आवश्यकताओं को यम-नियमों के अन्तर्गत पूर्ण करने की ष्ूट दी जाती हे । किन्तु 
फिर भी हमें एसी टो के नियन्त्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए । मनुष्य को अनासक्त 
रहकर इन यम-नियमों का पालन करना होता है, क्योकि नियमो के अन्तर्गत इन्दरियतृप्ति 
का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता हे, जिस प्रकार कि राजमार्ग तक मे दुर्घटना 
की सम्भावना वनी रहती है ! भले ही इन मार्गो की कितनी ही सावधानी से देखभाल 
क्यो न की जाय, किन्तु इसकी कोई गारन्टी नहीं दे सकता कि सवसे सुरक्षित मार्ग पर 
भी कोई खतरा नहीं होगा] भौतिक संगति के कारण अत्यन्त दीर्घ काल से इद्दिय-सुख 
की भावना कार्य करती रही है । अतः नियमित इन्दिय-भोग के वावजूद भी च्युत होने 
की हर सम्भावना वनी रहती है, अतः सभी प्रकार से नियमित इन्द्िय-भोग के लिए 
किसी भी आसक्ति से वचना चाहिए । लेकिन कृष्णभावनामृत एसा है कि इसके प्रति 
आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमाभक्ति मे कार्य करते रहने से सभी प्रकार के एेन्द्रिय 
कार्यो से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य कों चादिए्‌ कि वह किसी भी अवस्था में 
कृष्णभावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे । समस्त प्रकार की इद्धिय-आसक्ति से 
विरक्ति का उदेश्य अन्ततः कृष्णभावनामृत के पद पर आसीन होना हे] ` 


श्रेयान्स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः)! ३५॥ 


श्रेयान्‌-अधिक श्रेयस्करः; स्वधर्मः-अपने नियतकर्म; विगुणः-दोपयुक्त भी; पर-धर्मात्‌-अन्यों के 
लिए उल्लिखित काया की अपेक्ता; सु-अनुषठितात्‌-भली्भंति सम्पन्न; स्व-धर्मे-अपने नियतकमां मे; 
निधनम्‌-विनाश, मृत्यु; श्रेयः-्रेष्टतर; पर-धर्मः-अन्यों के लिए नियतकर्म; भय- 
आवहः- खतरनाक, डरावना } 


अपने नियतकर्मो को दोषपूर्ण ढंग से सम्पन्न करना भी अन्य के कमो को भलीभौति 
करने से श्रेयस्कर हे । स्वीय कर्मो को करते हुए मरना पराये कमम भँ प्रवृत्त होने 
की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। 
तात्पर्य : अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यो के लिए नियतकर्मो की अपेक्षा अपने 
नियतकरम को कृष्णभावनामृत मे करे। भौतिक दृष्टि से नियतकर्म मनुष्य की 
मनोवज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणो के अधीन आदिष्ट कर्म हे। 
आध्यात्मिक कर्म गुरु दवारा कृष्ण की दिव्यसेवा के लिए आदेशित होते हे। किन्तु चाहे 
भौतिक कर्म हों या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्युपर्यन्त अपने नियत्तकर्मो में दृढ 
रहना चाहिए । अन्य के निर्धारित कर्मो का अनुकरण नहीं करना चाहिए । आध्यात्मिक 
तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्नभित्र हो सकते हं किन्तु कर्ता के लिए किसी 
प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धान्त उत्तम होगा । जव मनुप्य प्रकृति के गुणों के 
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वशीभूत टौ तौ उसे उम विशेष अवम्या के लिषएु नियमों का पालन करना चाहिए, उसे 
अन्यो का अनुकरण नर्ही करना चाटिए। उदाहरणोर्ध, सतोगुणी व्राह्मण कभी हिसक नीं 
होता, किन्तु रजोगुणी क्षत्रिय को हिं्क होने की अनुमति हे। इस तरद क्षप्रिय क लिए 
हंसा के नियमों का पालन करते हए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर हे उतना अहिंसा के 
नियमों का पालन करने वाले व्राद्यण का अनुकरण नहीं ! हर व्यक्ति को एकाएक नदी, 
अपितु क्रमश अपने हदय को स्वच्छ वनाना चादिए । किन्तु जव मनुष्व प्रकृति के गुणो 
कौ लौकर कृष्णभावनामूत मं पूर्णतया लोन हो जाता हे, तो वह प्रामाणिक गुरु के 
निर्देशन मं सव कुष्ठ कर सकता हे । कृष्णमावनामृत की पूर्ण स्थिति भं एक क्षत्रिय ब्राह्मण 
की तरह ओर एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता हे । दिव्य अवम्या मे भोत्तिक 
जगत्‌ का भेदभाव नहीं रह जाता । उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलत. क्षत्रिय धे, किन्तु वाद 
मवे ब्राह्मण हौ गये। इसी प्रकार परशुराम पटलं ब्राह्मण थे, किन्तु वाद मंवेक्षत्रिय 
यन गये । ब्रह्म मं स्थित होने के कारण ही वै एमा कर सके, किन्तु जव तक कोई भोतिक 
स्तर पर रता हे, उम प्रकृति के गुणं के अनुमार अपने कर्म करने चादिए। साध ही 
उमे कृष्णमावनामृतं का पूरा वोध होना चाहिषए्‌। 


अर्जुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 

अनिच्छन्नपि वार्प्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥ 
अर्जुनः उवाच -अर्ुन ने कटा, अच-तव, केन किम के दारा, प्रयुक्तः ररित, अयम्‌-यह, 
परापम्‌-पाप, चरति-करता है, पुरुपः व्यक्ति, अनिच्छन्‌-न चाहतं हूएु, अपि- यद्यपि, वार््णेय टं 
यृ्णिवी, यलात्‌- वलपूर्वक, इव- मानो, नियोनितः-लगाया गया। 
अर्जुन ने कहा-हे वृण्णिवंशी! मनुष्य न चाहतै दए भी पापकर्म के लिए प्ररित क्यो 
होता है? एसा लगता हे कि उसे वलपूर्वक उनर्मे लगाया जा रहा हो। 
तात्पर्यं : जीवात्मा परमेश्वर का सश होने के कारण भूलत आध्यात्मिक, शुद्ध एयं समस्त' 
भोतिक कत्मपों से मुक्तं रहता हे ! फलत स्वभाव से वद भौतिक जगन्‌ कै पारपा में 
प्रवृत्त नहीं होता । किन्तु जव वह माया क ससर मं आता टे, तो वह विना िंञञक के 
ओर कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पापकर्म करता है । अतिः कृष्ण सै 
अर्जुन का प्रश्न अत्यन्त प्रत्याशपूर्णं हे कि जीवों की प्रकृति विकृत क्या दौ जाती है} 
यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किन्तु उसे एसा कटने के लिए 
वाध्य होना पडता टे ! किन्तु ये पापकम्‌ अन्तर्यामी परमात्मा दवारा प्रेरित नीं होते अपितु 
अन्य कारण मे होते हे, जेमा कि भगवान्‌ अगले श्लोकं मेँ वताते टं} 


श्री भगवानुवाच 4 
काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः) 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।। ३७१ ^ 
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श्री-भगवान्‌ उवाच-श्रीणगयान्‌ मे क; कामः -पिपययातनाः एषः--यष; क्रोधः क्रोधः एषः यषः; 
रजो-गुण--रजौगुण गे; समुद्‌भवः-रन्पत्र; महा-अशनः --दर्वगक्षी; महा-पाप्मा~-मन पापी; 
विद्धि-जान); एनम्‌-एरौः कृष्म संसार्‌ प; वैरिणम्‌ पदन भनु 
श्रीभगवान्‌ नै कदहा-हे अर्जुन! इसका कारण रजोगुण के सम्पर्क से दत्य काम है, 
जो वाद में क्रोध का रूप धारण करता जौर जौ दरस संसार का सर्वभक्षी पापी 
शत्रु दै। | 
तात्पर्यं ; जव जीवात्पा भौतिका सृष्टि क सम्पर्क मं आता तो उसका शाश्वत कृष्णप्रम 
रजोगुण की संपति ते काम म परिणत प्रौ जता षे । अधवा दूसरं शर्ध म, ईधरपरेम का 
भाव काम मं उसी तर यदल जाता जिस तरह दमली के संसर्गं सै दुध्र दष्टी मे यदत्त 
जाता ह ओर जय काम की रंतृष्टि न्ह ्टौती तौ य क्रोध र्म परिणत प्रौ जाता, क्रीप्र 
गौ भे ओर मो एत संसार म निरन्तर वना रष्ता ष। अतः जीवात्मा का स्यते व्द्म 
शत्रु फाम £ ओर य काम जौ विशगु्र जीवात्मा कोम संसार र्म फते रप्नेफे 
लि प्रेरित करता ट क्रोधं तमोगुण का प्रकटय ४। ये गुण अपने आपको क्रोध तथा 
अन्य पां प प्रकर करत &। अत्तः यदि रघ्ने तथा कार्य करने फी चिधिर्यी हारा रजोगुण 
को तमौगुण मन गिरने देकर सतोगुण तकं ऊपर उठाया जाय तौ मनूप्यको क्रोध र्मे 
पत्तित्त नै भै आध्यात्मिक आर्ति के द्वारा यचाया जा सकता | 
अपने नित्य वर्धगान चिदानन्दं कै लिषु भगवान्‌ नै अपने आपको अनेक र्पो मे 
चिध्तारित कर लिया र जीवात्मार्णुं उनके धस चिदानन्य कै शी अंश द। नको भी 
आंशिक स्वतन्त्रता प्राप्त ४ किन्तु अपनी इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करक जव चै 
, सेवाकौदद्दियमुखमं यद्लदेतीष्ठतोवे काम की चपेट मं आ जाती | भगवान्‌ ने 
` इम गृष्टि की रचना जीवात्मार्जो कै लिषु एन कामपूर्णं सखचियो की पूर्ति हेतु पुविधा प्रदान 
करने के निमित्त की सौर जय जीवात्मार्णि दीर्घकाल तकर कामका में फंसे रानेफे 
कारण पूर्णतया ऊव जाती , तौ वै अपना वास्तविक एवरूप जानने फ लिए जिघाता 
करने लगती ड! 
यी जिक्तासा वेदान्त-सूत्र का प्रारम्भ षे जितम यष्ट क्र्म गया एे--अधातो 
मह्मजिजासा-गनुप्य को परम तत्त्व की जिललासा करनी चानि । जर दस परा त्त्व क्री 
परिणापा श्रीमद्भागवतत मं स॒ प्रकार पी भर ४-- जन्माद्यस्य यततोऽन्वयाक्ितरतछ-सागी 
वरतुजी का उयुगम परव्रह्म ए) सत्तः क्राणक्ता उदुगण भी पर्रह्य र ष्आ। सतः यधि 
काम करौ भगवल्रेम गँ या कृषएाभावना म परिणत कर विया जाय, या दृसरे श्वयो मे 
कृण कै लिप्‌ षी सारी इृच्छर्णं घ्रं तौ कराम तथा क्रोध दोना टी जध्यातिक वनं सरकं । 
भगवान्‌ राम के अनन्य मैवक धनमान ने रावण की स्वर्णपुरी कौ जलाकर अपना क्रोध 
प्रकर किया, चिन्तु पेमा करनेमेवे भगवानु क पयसे यद भक्त वनं गे । प्र पर भी 
श्रीकृष्ण अरगुन कोप्ररित करत षट चिव धान्रुजं पर अपना प्रोथ भगवान्‌ करी प्रसन्न 
करने कं लिपु दिखाए । उत्तः काम तथा क्रौध करृणभावनामूत रँ प्रयुक्त प्न पर दरगार 
शत्रुन रहकर भित्र वन जाते) 
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धूमेनाव्रियते वहिनर्यथादर्शो मलेन च। 

यथोल्वेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८॥ 
धूमेन -ुपं से, आत्रियते-ढक जाती है, दलिनिः-अमि, चधा-जिय प्रकार; आदर्शः-शीशा, दर्पणः 
मतेन-धूल से, च-भी, यथा-जिस प्रकारः उत्वेन-गर्भाशय दवारा, आदृततः-ठऊा रहता है, 
गर्भः रूण, गर्भ, तथा-उमी प्रकार, तेन-काम सै; इदम्‌-यह, आवृतम्‌-ठका टै। 
जिस प्रकार अग्नि धुरं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, 
उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्रार्भो से आवृत रहता ईै। 
तात्पर्य : जीवात्मा के आवरण की तीन कोटिया है जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धुमिलं होती 
हे। पह आवरण काम ही हे जो विभिन्न स्वरूपों में हौता है यथा अग्निम धुजं, दर्पण 
पर धूल तथा श्रूण पर गरभशिय । जव काम की उपमा धूर से दी जाती है तो यह समज्ञना 
चाहिए कि जीवित स्फलिंग की अग्नि कुछ-कु अनुभवगम्य हे । द्रे शर्वो में, जव 
जीवात्मा अपने कृष्णभावनामृत को कुछ-कुष्ठ प्रकट करता हे तो उसकी उपमा धुरं से 
आवृत अग्नि से दी जा सकत्ती हे। यद्यपि जरह कहीं धुओं होता है वहाँ अग्नि का होना 
अनिवार्य हे, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था मे अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मरही होती । यह 
अवस्था फष्णभावनामृत के शुभारम्भ जेसी हे । दर्पण पर धूल का उदाहरण मन स्पी 
दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियो से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान हे। 
इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि हे-भगवान्‌ के पवित्र नाम का सकीर्तन । गभशिय द्वारा आवृत्त भ्रूण 
का दृष्टान्त असहाय अवस्था से दिया गया हे, क्योकि गर्भ-स्थितं शिशु इधर-उधर हिलने 
फे किए भी स्वतन्त्र न रहता । जीवन की यह अस्था व्र के समान है। बृ भरी 
जीवात्मा है, किन्तु उनमें काम की प्रयलत्ा को देखते हुए उन्हे एेषी योनि मिली है कि 
वे प्राय. चेतनाशून्य होते ह । धूमिल दर्पण पशु-पक्षियों के समान हे ओर धूप्र से आवृत 
अगि भनुप्य के समान हे । मनुष्य के छप मेँ जीवात्मा मेँ थोड़ा वहुत कृष्णभावनामूत का 
उदय हता है ओर यदि यह ओर प्रगति करता हे तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि 
मनुष्य जीवन में प्रज्ज्यलित हो सकती हे। यदि अग्नि के धुरं को ठीक पे नियन्तित 
करिया जाय तो अग्नि जल सकती हे, अतत. यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए एसा 
भरुअवसर है जिससे वह ससार के यन्धन से ष्ट सकता हे । मनुष्य जीवनं मेँ काम रूपी 
शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्णभावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता हे। 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥ ३९॥ 
आवृत्म्‌-ढका हुआ, जानम्‌-शुदध चेतना; एतेन -इसमे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्य-वेरिणा-नित्य 
शत्रु दारा; काम-रूपेण-कामं के क्प मैः कौन्तेद-हे कुन्तीपुत्र, दुष्ूरेण-कभी भी तुष्ट न होने 
वाली. अनलेन-अग्नि द्वारा, च-भी। 
इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चैतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से 
रहती है लो कभी भी तुष्ट नही ह्येता अर अग्नि के समान जलता रहता दै । 
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तात्पर्य : मनुस्मृति मे कहा गवा है कि कितना भी विपव-भोग क्यो न किवा जाय काम की 
त्प्ति नरी होती, जिस प्रकार कि निरन्तर इयन डालनं स अग्नि कभी नहीं वुद्चती । भौतिक 

जगतत मं समस्तं को्यकलापा का कन््रवन्दु मर्युन (कामसुख) इ, अतः इस्‌ जगतत का ग्युन्यः 
आगार या विपयी-जीवन की चकिया कहा गयां हे 1 एक सामान्य वन्डागृह म अपराववा 
क्रा ठद्धं के भीतर रखा जाता है इसी प्रकार जो अपराधी भगवान्‌ क निवमा का अवक्त 

करते है, वे मैधुन-जीवन द्वारा वन्दी वनाये जाते हे 1 इच्धियतृप्ति के आधार पर भौतक 

मयता की प्रगति का अर्थ है, इसन जगत्‌ मं जीवात्मा की वन्धन अवधि का वढ़ाना 1 अत 
यह काम सज्ञान क्रा प्रतीक टै जिसके द्वारा जीचात्मा को इस संसार मं रखा जत्ता ह। 
इन्धियतृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुट प्रसव्रता कौ अनुभूति हौ, किन्तु 
यह प्रसन्नता की अनुमृति ही इन्धियभोक्ता का चरम शत्रु हं। 


इन्द्राणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌।। ४८॥ 
इन्दिवाणि-रच्िर्यो; मनः- मनः; वुद्धिः-वुद्धि; अस्व-इस काम का; अधिष्टानम्‌-निवासस्यानः 
उच्यतै-कहा जाता ट; एतैः-इन सवो म; विमोहयति-मीदग्रस्त करता है; एषः-यह कामः; 
ज्ञानम्‌-ल्ञान को; आवृत्य-टक कर; देहिनम्‌-शररीरयारी को। 
इन्धिया, मन तया वुद्धि इस काम के निवासस्थान हे ! इनके दारा यह काम जीवात्मा 
के वास्तविक ज्ञान को ठक कर उसे मोहित कर लेता है। । 
तात्र : कि शचरु ने वटजीव के शरीर के विभिन्न तामरिक स्थानों पर अपना अधिकारं 
कर लिवा ह, अत्तः भगवान्‌ कृष्ण उन स्थन का संकेत कर रहे टै जिससे रच को 
जीतने चाला चह जान ले कि शन्न करट पर ह। मन समस्त इद्धि के कार्यकलापो का 
केन्द्रविन्दु ह, अत्तः जव हम इन्िव-विपयों के सम्बन्ध में सुनते है तो मन इद्ियत्तृप्ति 
के समस्त भावों का आगार वन जाता है। इस तरह मन तधा इद्धिर्योँ काम की 
शरणस्यलो वन जति ह ! इसके वाद वुद्धि एसी कामपूरणं स्चियो की राजयानी वन जाती 
ट } बुद्धि अत्मा की निकट पड़ोसन ह । काममय वुद्धि सं आत्मा प्रभावित हाता है निस 
उसरमं अहंकार उत्पन्न होता ह आर वह पदार्थं से तथा इस प्रकार मन तथा इनच्ियो सं 
अपना तादात्म्य कर लता ह । आत्मा को भौतिक इद्धियों का भोग करनं की लत पड़ 


जातौ हं जिनं वह वास्तविकं सुख मान वैटता है 1 श्रदृभागवत मे (१०.८४.३३ ) अत्मा 
क इस मिथ्या स्वष्प की अत्युत्तम विवेचना की गई स 


यस्यात्मबुद्धिः कृणपे व्रिधातुके स्व्ीः कल्क्गादियु भोम इन्यर्थः / 
यत्तव सलले न कहिविन्ननेष्वभिजनेयु सर टव गोखरः॥ 


“जो मनुप्यं इस त्रियाततु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान वैटता ह, जो ठह के 
विकारो को स्वजन समञजत्त टे, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता हे अर जो तीर्थस्यलो की 
यात्रा चिव्यज्ञान वालं पुरुप से भट करने के लिए नही, अपितु स्नान करने के लिए 
करता ह उखं गया वा वल के समान समञ्नना चाहिए 1" 


श्लोक्‌ कर्मयोग ९८९ 


तेस्मात्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्यभ। 

पाप्मानं प्रजहि - येनं ज्ानविज्ञाननाशनम्‌॥। ४९॥ 
तस्पात्‌-जत , त्वम्‌-नुम, इद्धियाणि -इन्दरियो को, आदौ-प्रार्म म, नियम्य-~नियमित कफे, 
भरत-षभ-हे भरतवशियो ये श्रष्ट, पाप्मानम्‌-पाप के मदयन प्रनीरं कोः प्रहि~दमन कने, 
हि-निश्वय टी, एनम्‌-दम, जानान; विज्ञान-तथा शुद्ध आत्मा के वैत्नानिऊ घान काः 
मारनम्‌-मदर्ता, विनाश कटने वाना। 


इसलिए हे भरतवंशियों मे श्रेष्ठ अर्जुन) प्रारम्भं मं ही इन्दि कौ यश में करके इस 
पाप फे महान प्रतीक (काम) का दमन करो ओर ज्ञान तथा आत्म-साभात्कार के 
इस विनाशकर्ता का वथ करी। 


नाप्य : भगवान्‌ नै अर्जुन को प्रारम्म से ही इनद्धिय-मवम करने का उपदेण दिया चिते 
वह सवते पापी शत्रु काम का दमन कर सके जो आत्म-साक्षात्कार तथा आत्मन्नान की 
उत्कटा कौ विनष्ट करने वाला ह । ज्ञान को अर्थ हे आत्म तथा अनात्म कं भेदका 
वोध अत्‌ यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं हे । विन्नान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति 
तथा परमात्मा के साथ उमके मम्बन्ध का विशिष्ट ल्लान सूचित होता हे । शमद्भाग्वत 
मँ (२.९.३१) इसकी विवेचना इस प्रकार हुईं हे- 


शात पररमगुल्य मे वद्िजानसमत्वितम्‌/ 
सरटस्यं तद्र च पर्ण गदितं मया 


“आत्मा तेधा परमात्मा का ज्ञान अत्यन्त गुह्य एव रहस्यमय हे, किन्तु जव स्वय 
भगवान्‌ दारा इसके विविध पक्षों की विवचना की जातीदटे तो एसा ज्ञान तेधा विन्नान 
समभ्ना जा सकेता हे ।" भगवद्गीता हमे अत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान (ज्ञान 
तथा विन्नान) प्रदान करती हे । जीव भगवान्‌ के भित्र अश हं, अत. ये भगवान्‌ की मेवा 
के लिए] यह चेतना कृष्णभावनामूृत कटलाती टे । अत. मनुष्य को जीवन के प्रारम्म 
से इष कृष्णभावनामृत्त को सीखना द्योता हे, जिससे वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर 
तदतुमारं कर्म करे। 

काम ईश्वरपरेम का विकृत प्रतिविम्व हे ओर प्रत्येक जीव के िए स्वाभाविक हे। 
किन्तु यदि किसी कौ प्रारम्भ से ही कृष्णभावनामृत की शिक्षा दी जाय तो प्राकृतिक 
इधर्रेम कामके रूप में विकृत नरी ह्ये सकता। एक वार ईश्चर्रेम के काम कूपमें 
विकृत ह्यो जाने पर इसके मोलिक स्वन्वप को पुन प्राप्त कर धाना दु-माध्य ह जाता 
हे। फिर भी, कृष्यभावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलम्व से प्रारम्भ करने 
याला भी भक्ति के विधि-विधानों का पालन करके ईशगप्रेमौ वन सकता हं । अते. जीवन 
की किमी भी अवम्था मे, या जव भी इमक्री अनिवार्यता ममन्गी जाए, मनुष्य 
कृष्णमावनामूते या भगवदूभक्तिं के दारा इन्धि्यो को वश मे करना प्रारम्भ कर सकना 
ढे जर कामं को भगवत््रम मेँ वदल सकता हे, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम 
सवस्या हे। 


अध्याय चार 





श्रीभगवानुवाच 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमनव्ययम्‌। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश््वाकवेऽव्रवीत्‌।। ९॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच- श्रीभगवान्‌ ने कटा; इमम्‌-ईइसः; विवस्वते सूर्यदेव को; योगम्‌-परमेश्वर के 
सराय अपने सम्बन्ध की विद्या को; प्रोक्तवान्‌-पपदेश दिया; अहम्‌-मेने; अव्ययम्‌-अमर; 
विवस्वान्‌-विवस्वान्‌ (सूर्यदेव का नाम) ने; मनवे- मनुष्यो के पिता (वैवस्वत) से; प्राद-कषा; 
मनुः-मनुप्यों के पिता ने; इष्ष्वाकवे-राजा इक्ष्वाकु सं; अत्रवीत्‌-कहा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-्मेने इस अमर योगविद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान्‌ 
को दिया ओर विवस्वान्‌ ने मनुष्यो के पिता मनु को उपदेश विया जौर मनु ने 
दुसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया ! 
तात्पर्य : य्ह पर हमें भगवक्गीता का इतिहास प्राप्त होता ह । यह अत्यन्त प्राचीन वताया 
गया ह, जव इसे सूर्यलोक इत्यादि सम्पूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। 
समस्त लोकों कं राजा विशेष रूप से निवासि की रक्षा के निमित्त होते ह, अतः 
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2. दिव्यज्यन ट्प 








गान्यवर्म कमं भगवद्गत्को दिद्या को मनना ददिए रिन्त 
गलन कग मर्क ऊर उन्‌ कम-च्पो भदवन्यन मे ददा रूं 
क्छ मःय उपने जन मच्दन्य क खगव्यन्मिछ ह्यन क्याव्च्छिमदटे नेग मर 


द्र दि जरि, 


गन्म 








ष्ट पटु] दुमे छदी मं, मरे रान्य क गातनाध्य 
कृप्पमावनम्मूत विद्या क्छ परदार कने करिए ते टे, दिम्मे नना इम मद्रादि्ा 
ठभ टटा मक्र उर मनुध्य जकन क वमर का टाम ट्टे दए 
अनुसगम कर्‌ मकर। 
इम मन्दन में मूर्यदेद विदम्दान्‌ 
क्र अन्लर्गत मनन्त प्ररं (ल्लर्क 
कव्व सता स्नन्वठरद्क्रयपतेरःज 
यल्यानवा प्रसत सन्टरततलच्छनी गोवन्टमणस्यं तन ममि 
गोचिनदकीषगाद्छग्ताद्रूखौ ऊदिपुग्पहं 
ऊष्मा धरय ग्ना 

















कररता दे" 
म्यं समी लोकतो का गजा ह नद्या मु्यदिव (विद्वान्‌) भरं प्रह पर शासन करता 

द, जो जयन तद्रा प्रका प्रदान कण्के सन्य सन्न टोक्रंव्छो अपने निचन्त्रन र्म रना 
ट| मूर्यं कृम्य के ऊदे पर धृनता टे ओर भगदान्‌ कृष्य नं दिदम्दान्‌ को भगवता 
क विद्रा ममसाने कर निए ऊपना पद्रला तनिष्ठ चुना। अनः गरेताच्धिी मामूती मामारिक 
काल्पनिक माप्य नदी, ऊपितु ज्ञान क्ा मानक प्रयटै, जौ सनन 
कालसचना-आग्दराद। 

मद्ामारत मं (खनि पव २४८.८१-५२) हमे गता का इनिदटरास दम स्पे प्रान 
दता दड~ 






करतदुण्यौ च त्तो 
मुय न्दरं 
उतवा च कितं व्याप्य ततवत 
“व्रदायुण क्र सदि मं दिवम्यन्‌ नें पम्मेद्यर्‌ मन्दन्धी इम चिद्धन का उ्देण मनु 
का द्रवा आर मनुर्यो क जनक सनु ने इमे कयन पुत्र ह्त्दकु क दिवा| इद्वाकु 
पृद्यी कै भासक धे समोर उम ग्युकुलत के पूर्वन थ, जिममं भगवान्‌ श्रौरान ने अवतार 
लिदा॥” इमे प्रनपित द्रा द कवि मानद मनानर्म महाराज इद्यकुकेकानमेदी 
सगव दिद्न धी। 
इस सयय कनिवुम क केवत ५.००० दर्यं व्यतीत दुष्‌ ढे जदकि इमकी पूर्य 
००० दर्थं टे | इमक्र पूर्व द्वापग्वुप {८,००.००० व्य} धा अरं इम भी पूवं 
त्रनावुगं (१२.००.००० यर्य}या| इम प्रव्लर नमम >=०,०५.००० व्य पु्दमनुन 
अपने च्िप्व तधा पुर इ्छवषमे नजो इय पथ्या क राजा थ, शनदमण्वदुयोकाव्ी 
वर्मन मनु कौ सयु लगभग २०,८३.००.००० व्यं अनुमनिन कौ जानी ह निममेमे 















९४६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ठ 


१२,०४,००,००० वर्पं वीत चुके हैँ । यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्वं भगवान्‌ 
ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान्‌ को गतर सुनाई, मोटा अनुमान यह हैकि गीत कम 
से कम १२,०४,००,००० वर्ष पहले की गई ओर मानव समाज मे यह २० लाख. वर्षो 
से विद्यमान रही ! इते भगवान्‌ ने लगभग ५,००० वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा | गाता 
के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान्‌ कृष्ण के कथन के अनुसार यह गरताके इतिहास 
का मोटा अनुमान हे । सूर्यदेव विवस्वान्‌ को इसीलिए गता सुनाई गई क्योकि चह कषत्रिय 
था जर उन समस्त क्षत्रियौ का जनक है जो सूर्यवंशी है । चूंकि भगवद्गीता वेदों के ही 
समान हे क्योकि इसे श्रीभगवान्‌ ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुपेय हे । चकि वैदिक 
आदेशो को यथारूप मे विना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है फलतः 
गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के विना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी 
तार्किकजन अपनी-अपनी विधि से गीता के विषय में चिन्तन कर सकते है, किन्तु यह 
यथारूप भगवद्गीत नहीं दै । अतः भगवद्गीता को गुरु-परम्परा से यथाखूप मे ग्रहण 
करना चाहिए । यहो पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान्‌ ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव 

ने अपने पुत्र मनु से ओर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा |. ` । 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 

स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप।\२॥ 
एवम्‌ प्रकार; परम्परा-गुरु-परम्परा से; प्राप्तम्‌-प्राप्त; इमम्‌-इस विज्ञान को; राजः 
ऋषयः-साधु राजाओं ने; विदुः-जाना; सः-वह ज्ञान; कालेन-कालक्रम मे; इह-इस संसार मे; 
महता- महान; योगः-परपेश्वर के साय अपने प्म्वन्ध का चिज्ञान, योगविद्या; नष्टः -छिन्न-भित्र हो 
गया; परन्तप-हे शत्रुओं को दमन करने वाले, अर्जुन । ९. 
इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरुपरम्परा दवारा प्राप्त किया गया ओर राजर्षयो ने 
इसी विधि से इसे समञ्चा। किन्तु कालक्रम में यह परम्परा छिन्न हो गर्ह, अतः यह 
विज्ञान यथारूप मे लुप्त हो गया लगता है । 


तात्पर्य : यहो स्पष्ट कहा गया है कि ग्रीता विशेष खूप से राजर्पियों के लिए थी क्योकि 
वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने मेँ करते धे] निश्चय ही भगवद्गीता कभी 
भी आसुरी पुरुषों के लिए नदीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता ओर 
जो अपनी-अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते! अतः जैसे ही 
असाधु भाष्यकारो के निहित स्वार्थो से गीता का मूल उदेश्य उच्छिन्न हुआ वैते ही पुनः 
गुरुपरम्परा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । पांच हजार वर्प पूर्व भगवान्‌ ने 
स्वयं देखा कि गुरु-परम्परा टूट चुकी है, अतः उन्होने घोपित्त किया कि गतका उदेश्य 
नप्ट हो चुका हं। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है (विशेषतया 
अंग्रेजी मे) कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु-परम्परा के अनुसार नहीं द । विभिन्न 
संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकार्णँ की ह किन्तु वे प्रायः सभी श्रीकृष्ण कौ 
स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हं । यह आसुरी 
प्रवृत्ति हे, क्योकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नही करते, वे केवल परमेश्यर के गुणो का 
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लाम उटाते हं! अत्तएव अग्रेजी मे कता के एक संस्करण की नितान्त आवश्यकता धी 
जो परम्परा (गु-परम्परा) से प्राप्त हो । प्रस्तुन प्रयास इसी अवश्यकता की पूर्ति के 
देश्य से किया गया हे । भगवदुरता यथारूफ मानवता के लिए महान वरदान दै, किन्तु 
यदि इसे मानमिक चिन्तन समश्ना जाय तो यह समय का अपव्यथ होणा। 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुक्तमम्‌।॥। ३॥ 
स.-वदी, एव -निग्यय ही, अयम्‌-यह; मया-मेरे हाराः ने-तुममे, अच्च-आजः; वौगः-योगविधा, 
प्रोक्तः-करी गयी, पुरातनः-अत्यन्त प्राचीन, भक्तः-भक्त; असि, भे-मेरेः सखा~मित्र, 
च-भी, इति-अतः, रहस्यम्‌-रहस्यः; हि-निश्चय ही, एतत्‌-यहः उत्तमम्‌-दिव्य । 
आन मेरे दवाय वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्य का 
विन्नान, तुमसे फटा जा रहा है, क्योकि तुमः मेरे भक्त तया मित्र हौ, अतः तुम 
इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समञ्च सकते हो। 
तात्पर्यं : मनुप्यां की दो श्रेणियां हे-भक्त तथा अतुर। भगवान्‌ नै अर्जुन को इस विद्या 
का पात्र इसलिए चुना क्योकि वह उनका भक्त था। किन्तु अमुर कै लिए इस परम 
गुष्छविधा को समञ्च पाना सम्भव नदी हे । इस परम ज्ञानग्रध के अनेक सस्करण उपलब्ध 
1 हनम से कुछ भक्तों की टीकां हे जर कुछ अुरों की। जो टीकाएँ भक्तो दारा की 
गई हे वे वास्तविक हे, किन्तु जो असुरो द्वारा की गई हं वे व्यर्थ है । अर्जुन श्रीकृष्ण 
को भावान्‌ के रूप मे मानता हे, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्दों का अनुप्तरण 
करते हुए किया गया हे वह इसं परमविघां के पक्ष मे वास्तविक सेवा हे। किन्तु अमुर 
भगवान्‌ कृष्ण फो उस रूप में नहीं मानते । चे कृष्ण के विषय मे तरह-तरह की मनगदंत 
यार्ते करते हं ओर वे कृष्ण के उपदेश-मार्ग से सामान्य जनता कौ गुमराह करते रहते 
है । एसे कुमा से वचने के लिए यह एक चेतावनी हे । मनुप्य को चाहिए कि अर्जुन 
की परम्परा का अनुमरण करे ओर श्रमद्भयवदृशीतः के इस परमविन्नान से लामान्वित 
षो। 
अर्जुन उवाय 
अपरं भवत्तो जन्म परं जन्म विवस्वतः1 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति।॥।४॥ 
अरनुनः उवाच-अर्तुन नै कहा, अपरम्‌-अर्वावीन, कनिष्ट, भवतः-आपका, जन्म-जन्, 
परम्‌-श्रष्ट (ज्येष्टः), जन्म-जन्म; विदस्वतः-मूर्यदव क्रा, कवम्‌-कैमे; एतत्‌-यहः 
विजानीयाम्‌ -्मै ममन्ः त्वम्‌-तुमने, आदौ -प्रारम्म मे, प्रोक्तवान्‌-रपदैश दिया; इति-द्म प्रकार 
अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान्‌ आप से पहले हो चुके (ज्येष्ठ) रै, तो फिर र्म 
कैसे समरं कि प्रारम्भ मे भी आपने उन्दे इस विद्या का उपदेश दिया धा! 
तात्पर्य : जय अर्जुन भगवान्‌ का माना हुआ भक्त हे तो फिर उमे कृष्ण के 
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विश्ास क्यों नहीं हो रह्म धा? तथ्य यह हे कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नदीं 
कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सवो के लिए है, जो भगवान्‌ में विश्वास नदीं करत, 
अथवा उन असुरो के लिए है, जिन्हे यह विचार पसन्द नहीं दै कि कृष्ण को भगवान्‌ 
माना जाय । उन्हीं के लिए अर्जुन यह वात इस तरह पू रहा है, मानो वह .स्वयं भगवान्‌ 
या कृष्ण से अवगत न हो जैसा कि दसवे अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भलीभति 
जानता धा कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ है ओर वे प्रत्येक वस्तु के मूलस्रोत हे तथा ब्रह्म की 
चरम सीमा हे} निस्सन्देह, कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप मे भी अवतीर्णं हए | 
सामान्य व्यक्ति के लिए यह समञ्च पाना अत्यन्त कठिन है कि कृष्ण किस प्रकारं उसी 
शात्धत आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के रूप में वने रहे । अतः इस वाते को स्पष्ट करने के 
लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप मं वर्त । कृष्ण 
परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नदीं अनन्तकाल से सारे विश् द्वारा स्वीकार किया 
जाता रहा है । केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे है} जो भी हो, चूकि कृष्ण 
सर्वस्वीकृत परम प्रमाण हे, अत्तः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता हे, जिससे कृष्ण स्वयं 
वतार्णं ओर असुर त्था उनके अनुयायी जिस भोति अपने लिए तोड-मरोड़ करके उन्हे 
प्रस्तुत करते रहे है, उससे वचा जा सके ] यह प्रत्येक व्यक्ति कै लिए आवश्यक है कि 
अपने कल्याण के लिए वह कृष्णविद्या को जाने ।- अतः जव कृष्ण स्वयं अपने विषय में 
चोल रहे हों तो यह सारे चिश्चके लिए शुभ रहे) कृष्ण द्वारा की गई एसी व्याख्या 
असुरो को भले ही विचित्र ले, क्योकि वै अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन 
करते ह, किन्तु जो भक्त हं वे साक्षात्‌ कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनां का हृदय से स्वागत 
करते ह} भक्तगण कृष्ण के एसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेगे, क्योकि वे लोग 
उनके विषय मे अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हे । इस तरह नास्तिकगण जो 
कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हं वे भी कृष्ण को अत्तिमानव, सच्िदानन्द विग्रह, दिव्य, 

त्रिगुणातीते तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समञ्न सकेगे । अर्जुन की कोटि के श्रीकृप्ण- 

भक्त की कभी भी श्रीकृप्ण के दिव्य स्वरूप के विपय मं कोई श्रम नहीं हो सकता । 

अर्जुन हारा भगवान्‌ के समक्ष एसा प्रश्न उपस्थित करने का उदैश्च उन व्यक्तियों की 

नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना धा, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणो के 

अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हं] 


श्रीभगवानुवाच 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ` चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप] 


श्री-भगवान्‌ उवाच-ग्रीभगवान्‌ ने का; वहूनि-अनेक; मे-मेरे; व्यतीतानि 
जन्मानि-जन्मः -तव-तुम्यार; च-भी; अर्जुन-हे अर्जुन; तानि-उन; अहम्‌- 
सर्वाणि- सवा कोः न~नरही, त्वम्‌ तुमः चेत्य-जानते हो; परन्तप -हे णवर 


)तानि-वीत चुके; 
म्‌-मः वेद-जानता रह 
श्तु का दमन करने चाले । 
श्रीभगवान्‌ ने कहा- तुम्हारे तया मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके ह । मुद्ध तो उन 
सवका स्मरण ह, किन्तु हे परंतप तुष्टे उनका स्मरण नही रह सकता हे । 
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तात्पर्यं : ब्रहसहिता म (५.३३) दमे भगवान्‌ के अनेकानेक अवार्यो की सूचना प्राप्त 
द्येती है। उमम कहा गया टे- 

अग्ध॑तमच्युतमनाियनन्तरूपमायं पुराणपु - मवयोवनं च 

येतु दलभमदुलभमात्मभक्त गोविन्दमादिपुसवं तमहं भजाभि 

“मे उन आदि पुरु श्रीभगवान्‌ गोविन्द की पूना करता हूँ जो अदत, अच्युत तथा 
अनादि हे। यद्यपि सनन्त खूपो में उनका विस्तार है, किन्तु तो भी वे आघ, पुरातन तथा 
नित्य नवथोवन युक्तं रहते हे । श्रीभगवान्‌ के एसे सच्चिदानन्द खूप को प्रायः रेष्ठ येदिक 
विद्वान जानते हे, किन्तु विशुद्ध अनन्य भक्तो को तो उनके दनि नित्य ही ठेते रहते 
। 

ब्रह्मसिता मे (५.३९) यह भी कहा गया हे 

रामािमूर्ति कलापियमेन त्र्‌ नाकवत्रमकरोद्‌ शरक्तेषु किन्तु 
कष्य स्वग समभव प्रम दमात्‌ को गोकिन्दमरतिपुरय तमहं भवामि ॥ 

“में उन श्रीभगवान्‌ गोविन्द की पूजा करता हूं जो राम, नृसिंह आदि अवतारो तथा 
अंशावतारं मे नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण माम से विद्यात आदिपुरुष हे ओर जो 
स्वथं भी अवतरित होते दें ।“ 

वेदों मे भी कहा गया हे कि अद्देत होते हए भी भगवान्‌ असल्य सपो मे प्रकट होते 
ट| चै उस वेदूर्यमणि के समान टे जो अपना रग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता 
हे । हन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समञ्ञ पाते है, केवल वेदो के अध्ययन 
से उनको नर्ही सम्या जा सकता (केदेु दु्लभमदुर्लभमात्मभक् 1 अर्जुन जेते भक्त कृष्ण 
के नित्य सखा हें ओर जव भी भगवान्‌ अवतरित होते हे तो उनके पार्द भक्त भी विभित्र 
शूर्पो भे उनकी सेवा करने फे लिए उनके साध-साथ अवतार लेते हे । अर्जुन एसा टी 
भक्त हे ओर इस श्लोक से पता चलता दे किं लार्खो वर्प पूर्वं जव भगवान्‌ कृष्ण ने 
भगवदृग्रता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान्‌ से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी 
भिघ्र खूप मे उपस्थित धा। किन्तु भगवान्‌ तथा अर्जुन मेँ यह अन्तर है कि भगवान्‌ ने 
यह धटना याद रखी, किन्तु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका । अंशरूप जीवात्मा तथा 
परमेधर परं यही अन्तर हे। यद्यपि अर्जुन को यहा परम शक्तिशाली वीर के खूप मं 
प्यधित किया गया हे, जो श्रुओं का दमन कर सकता हे, किन्तु विगत जन्मो मे जो 
घटनां घरी हे, उन्दं स्मरण रखने मे वह अक्षम हे 1 अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे 
कितना ही वा क्यो न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता । भगवान्‌ का 
नित्य समी निश्ित रूप से मुक्त पुरुप होता दे, किन्तु वह भगवान्‌ के तुल्य नर्ही होता। 
ब्रह्मसंहिता मे भगवान्‌ को अच्युत कटा गया जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक सम्पर्कं 
मे रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते । अतः भगवान्‌ तथा जीव कभी भी समी तरह से 
एकसमान नहीं हो सकते, भले टौ जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुप क्यों न हो । यदपि 
अर्जुन भगवान्‌ का भक्त हे, किन्तु कभी-कभी वह भी भगवान्‌ की प्रकृति को भूल जाता 
हे किन्तु दैवी कृपा से भक्त तुरन्त भगवान्‌ की अच्युत स्थिति को समञ्ञ जातां है जवकि 
अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नटीं समज्ञ पाता। फलस्वखूप गता के विवरण 
आमुरी मम्िष्को मे नहीं चठ पाते । कृष्ण को लाखा वर्प पूर्वं सम्पन्न कायां की स्मृति 
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वनीं दुर है, किन्तु अर्जुन को स्मरण नहा ट यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण ठोनो दी शाश्वत 
स्वमाव कै हे। व्ल पर हमे यह भी देखने को मिलता ह कि शरीर-परिवर्तन के साथ- 
साध जीवात्मा सव कुष्ट भूल जाता ट, किन्तु कृष्ण सव स्मरण खेत ट, क्योकि वै अपने 


उनकी आत्मा मं कोड अन्तर नही है । उनसे सम्बवित हर वस्तु आत्मना ह जवाकि वद्धजाव 
अपने शरीर से भित्र होता है। चकि भगवान्‌ के शरीर तथा अत्न भन्न हं, अत 
नदी स्थिति तव मी सामान्य जीव सं भिन्न वनो रहतो ह, जव व भात्क स्तर पर्‌ 
अवतार लतं ह 1 सुरगण नगान्‌ का दव्य प्रकृति स॒ त्ालमल नर्हा वठा पातत 
चिस्तकी व्याख्या अगले श्लोक मं भगवान्‌ त्वयं कर्ते ह । 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायवा 1\ ६॥ 


उजः- अजन्मा; अपि-तयापि; सन्‌-होते हुए; अव्यय-अविनाशी; आत्मा-शरीरः भूतानाम्‌-जन्म 
तेने वाली के; ईश्वरः- परमेश्वर; अपि- यद्यपि; सन्‌-होने परे; प्रकृतिम्‌-दिव्य ख्प मे; स्वाम्‌-उपनः 
अधिष्ठाय-इस तरह स्थित; सम्मवामि-मं अवतार ठंत्त हूः आत्म-माचया-अपनी अन्तरंमा शाक्ते 
स 


यद्यपि मे अजन्मा तथा अविनाशी ह जोर यद्यपि मैं समस्त जीवो का स्वामीर्हू, तो 
भी प्रत्येक युग मेम अपने आदि दिव्यरूपम प्रकट होतार्हू। 

तात्पर् : भगवान्‌ ने उपने जन्म की विलक्षणता वततलाद ह । यद्यपि वे सामान्य पुल्य 
की मति प्रकर हो सक्ते है, किन्तु उन्हं विगत अनेकानेक “जन्मों” की पूर्ण स्मृत्ति वनीं 
रहती है, जवकि सामान्य मनुष्व को कृष्ट दी षंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रन्ती । 
यदि कोई पृष्ठं क्रि एक दिन पूर्व इती समव तुम क्या कर्‌ रहे धे, त्रो सामान्य व्यक्ति 
कं लए इन्नका तत्काल उत्तरं दे पाना कठिन हाना} उन इसको स्मरेण करनं के लए 
अपना कु्धे का कुरदना पड्गा क्रि वह करल इतो समय क्याकररह्याथा। पिर भी 
लोग प्राचः अपने को ईर्‌ या कृष्ण घोपित्त करतत रहते ह । मनुष्य क्रो एप्त निरर्थक 
ौपगासों से भ्रमित नर्ही होना चादिएु 1 सव भगवान्‌ दुवारा अपनी प्रकृति या स्वप 
की व्याख्या करते ह । प्रकृति का अर्य स्वमाव तथा स्वख्प टानां हे । भगवान कलत ठै 
किवेपनेही शरीर मे प्रकट टोते दै! वे स्ानन्य जीव की भति भरीर-परिवर्तन 
करत । इते जन्म म वद्धयीव का एक प्रकार करा शरीर हो सकता हे, किन्तु अगनल्ले जन्म 
म दस्रा शर्‌ रहता ह | मातिक जगत्‌ मं जीव का को स्यावी शरीरं नदी हे, सपितत 


वह एक अन्‌ स्र दृसरं १ दहान्तरण क्रेता टहत्ता इ । क्रिन्तुं भगवान्‌ पा नहा करत] 
जव माव श्रकट दते रहै तो अपनो अन्तरेगा गक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर मं 
शरच्ट हति ह। दूसर शव्या म, चीकृष्न इस जमत्‌ मं अपने आदि शात स्वरूप मे ढो 
मुजाजा म वसुरी धारण किये जवत्तरित होते है । वे इत मौत्तिक जनत ते निप्कलुपित्त 
रट कर अपन गद्यत शरीर मित्त प्रकट होते हे । यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर 
म प्रकट दते हं जौर ब्रह्माण्डे स्वामीटेतेदंतो शी एता लनगत्ता टे कि वे सामान्य 
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जीव की भीति प्रकट हो रहे हे । यधपि उनका शरीर भोतिक शरीर की भति शीण 
नहीं होता फिर भी पेमा प्रतीत होता हे करि भगवान्‌ कृष्ण वालपन से कुमारावस्या तथा 
कुमारावस्था से तखणावम्था प्राप्त करते हं । किन्तु आश्चर्य तो यढ है किवे कभी 
युवावस्था मे आगे नी वदते । कुठेर युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थै या दूसरे 
शब्दो मे, वे मोतिक गणना के अनुमार काफी वृद्ध थे । फिर भी ये वीस-पच्चीस वर्प 
कै युवक जैसे लगते धे! हमें कृष्ण की वृद्धावस्या का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योकि 
च कभी भी हमारे समान वृद्ध न्दी होते यथपि वे तीनो काल म-भूत, वर्तमान तधा 
भविष्यकाल में-सयते वयोवृद्ध चुल्प ठे! न तो उनका शरीर ओर न ही युधि कभी 
ीण ्ेती या वदलती हे ¡ अत यह स्पष्ट है कि इसं जगत्‌ मे रहते ए भी वे उसी 
अजन्मा सच्चिदानन्द रूप वाले हे, जिनके दिव्य शरीर तथा वुद्धि मेँ कोई परिवर्तन नहीं 
ष्टौता। वस्तुतः उनका आविर्भाव ओर तियेभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान हे 
जौ हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओज्ञल हो जाता है। जव पूर्य हमारी 
दृष्टि सै ओश्नल रलता टै तो हम सोचते हं कि पूर्य अस्त हो गयां है ओर जव वह 
मारे समक्ष होता हे तो हम सोचते हे कि वह क्षित्तिन मे हे। वस्तुतः सूर्वं स्थिर दे, 
किन्तु अपनी अपूर्णं एव च्रुिपूर्ण इन्धियां के कारण हम सूर्य को उदय ओर अस्त ्टोते 
परिकल्पित करते हं । ओर चकि भगवान्‌ का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से 
भिन्नं अतेः स्पष्ट हे कि वे शाश्चत हे, अपनी अन्तरंगा शक्ति के कारण आनन्दस्वषप 
ह ओर इस भोतिक प्रकृति दारा कभी कलुपित नही होते । वेदा दवारा भी पुष्टि की 
जाती टै कि भगवान्‌ अजन्मा होकर भी अनेक सर्पो मे अवतरित ते रहते हं । वैदिक 
सहित्वा मे भ पृष्ट ती हे किं यद्यपि भगवान्‌ जन्म लते प्रतीत होते हे, किन्तु तो 
भी वे शरीर-परिवर्तन मी करते । श्रद्भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण 
प में चार भुजाओं तथा पद्एशर्थो से युक्त होकर प्रकट होते हं । उनका आद्य शाश्चत 
सपमे प्राकटथ उनकी अहैतुकी कृपा हे जो जीवों को प्रदान की जाती हे जिससे वे 
भगवान्‌ कै यथाग्प म अपना ध्यान केन्द्रित कर सकं न कि निर्विशेषवादिर्थो दवारा 
मनोधर्मं या कल्पनाओं पर आधारित छप मँ । विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म- 
माया शब्द भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा का सूचक है । भगवान्‌ अपने समस्त पूर्य 
आविर्माव-तिरोभावां से अवगते रहते टे, किन्तु सामान्य जीव को जैते ही नवीन शरीर 
प्राप्ते पोता ह वह अपने पूर्वं शरीर के विषय मेँ सव कु भूल जाता है । वे समस्त 
जीवों के स्वामी षे, क्याकि इम्र धरा पर रहते हृए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय 
सला कतै रहते हं । अतः भगवान्‌ निरन्तर वही परमसत्य रूप ठँ ओर उनके स्वन 
तधा आत्मा मँ या उनके गुणे तथा शरीर मं कोई अन्तर नही होता । अव यष प्रश्न 
करिया जा सक्ता हे कि इस संसार मं भगवान्‌ क्यों आविर्भूत ओर तिरोभूत होतै रहते 
अगल श्लोक मे इसकी व्याघ्या की गई है । 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 


अध्युत्यानमयर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ७॥ 
यदा यदा-जव भो ओर जदं भी, हि-निश्चय डी; धर्मस्व-धर्म की; स्वनि. श्ति च 
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भवति-- होती है, भारत-हे भरतवंशी; अभ्युत्थानम्‌ ~ग्रथानता; अघर्मस्य--अधरम की; त्तदा-उस् 
समय; आत्मानम्‌-अपने को सृजामि प्रकट करता दू; अहम्‌-मे 1, न 
हे भरतर्वभी! जब भी ओर जहौ भी धर्म का पतन होता है ओर अधर्म की प्रधानता 
होने लगती है, तव तव भँ अवतार लेता हु। व | 
तात्पर्य : यँ पर शन्काधि शब्द महत्त्वपूर्ण है । सृजामि -पृष्टि के अर्थ मे नदी प्रयुक्त हो 
सकता, क्यकि पिले श्लोक के अनुसार भगवान्‌ के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नदीं 
लेती, क्योकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हँ । अतः. एनानि 
का अर्थं है कि भगवान्‌ स्वयं यथाखूप में प्रकट होते है । यद्यपि भगवान्‌ कारयक्रमानुपार 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के एक दिन मेँ सातवे मनु के २८वे युग में द्वापर के अन्त. मे प्रकट होते 
है, विन्तु वे इस नियम का पालन करने के लिए वाध्य नही. है, क्योकि वे स्वेच्छा से 
कर्म करने के लिए स्वतन्त्र ह । अतः जव भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्मका लोप 
होने लगता है, तो वे स्वेच्छा सै प्रकट होते ह । धर्म के नियम वेदों में दिये हए हँ ओर 
यदि इन नियर के पालन मे कोई च्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हौ जाता है। 
श्रीमद्भागवत मे वताया गया टै कि एसे नियम भगवान्‌. के नियम हँ । केवल भगवान्‌ 
ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते है । वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय मे से भगवान्‌ 
दारा उच्चरित माने जाते रै । अतः धर्म के नियम भगवान्‌ के प्रत्वक्ष अदेश हैँ (धर्मात्‌ 
सा्षाद्भगवत्मणीतमो । भगवद्गीता मँ आद्योपान्त इन्दी नियमों का संकेत है । वेदों का 
उदेश्य परमेश्वर के आदेशानुसार पेसे नियमों की स्थापनां करना है ओर. गीता के अन्त 
मेँ भगवान्‌ स्वयं आदेश देते हँ कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना हे । वैदिक 
नियम जीव को पूर्णं शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हं ओर जव भी असुरो 
द्वारा इन नियमों मे व्यवधान आता है तभी भगवान्‌ प्रकट होते हँ 1 श्रीपदृभागवत् पुराण 
से हम जानते ह कि वुद्ध कृष्ण के अवतार ह, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हु जव 
भोतिकतावाद का वोलवाला था ओर भौतिकतावादी लोग वेदौ को प्रमाण वनाकर उसकी 
आड ले रहे थे ! यद्यपि वेदों मेँ विशिष्ट कार्यो के लिए पशु वलि के विषय मे कुछ सीमित्त 
विधान धे, किन्तु आपुरी वृत्तिवाले लोग वैदिक नियमों का सन्दर्भ दिये विना पशु-वलि 
को अपनाये हुए थे ! भगवान्‌ वुद्ध दस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिकं नियभों 
की स्थापना करने के लिए्‌ सवतरित हए । अत्तः भगवान्‌ के प्रत्येक अवतार का विशेष 
उदेश्य होता है ओर इन सवका वर्णन शास्त्रीं मे हुआ है ! यह तथ्व नहीं है कि केवल 
भारत की धरती मँ भगवान्‌ अवत्तरित होते है । वे कीं भी ओर किसी भी काल में 
इच्छा होने पर प्रकर हो सकते है 1 वे प्रत्येक अवतार. लेने पर -धर्म के विपय मे उत्तना 
ही कहते हे, जितना कि उस परिस्थिति मेँ जन-समुदाय विशेष समञ्न सकता है । लेकिन 
उदेश्य एक ही रहता है-लोगों को ईशभावनाभावितत करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति 
आज्ञाकारी वनाना ! कभी वे स्वयं प्रकट होते हे तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को 
अपने पुत्र या दास के स्प मं भजते ह, या वेश वदल कर स्वयं ही प्रकट होत ह। 

। भगवदु्ीता के सिद्धान्त अर्जुन से कटे गये थे, अतः वे किसी भी महापुरुप कै प्रति 
ठो सकते थ, क्योकि अर्जुन संसार के अन्य भागो के सामान्य पुरुप की अपेक्षा अधिक 
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जागरक था। दौ ओर दो मिलकर चार होते हे, यह गणितीय नियम प्राथमिक क्षा के 
विधां के लिए उतना ही सत्य हे, जितना कि उच्य कक्षा के विचार्थी के लिए 1 तो भी 
गणित उच्चस्तर तथा निम्नस्तर का होता है । अतः भगवान्‌ प्रत्येक अवतार मे एक-जैसे 
मिदान्तों की शिक्षा देते हे, जो परिस्थिततिर्यो के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते टै} 
जषा कि आगे वताया जाएगा धर्मं के उच्चतर सिद्धान्त चारों वर्णशर्मो को स्वीकार करने 
से प्रारम्भ ह्येते हे। अवतारो का एकमात्र उदेश्य सर्वत्र कृष्णभावनामृत को उदूयोयित 
करना है । परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट ता है। 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌, 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥८॥ 

एरित्रणाय~उद्धार के लिए, साधूनाम्‌ - भक्तो के; विनागाय-संहार के लिए; चतथा, दुच्ृताम्‌ -दर््ट 
के, धर्म-धर्म के; संम्थापन-अर्थाय-पुन स्थापित कटने के लिए; सम्भवामि प्रकट होता हू; मुमे-युगः 
युणे-युगष्‌। 
भक्तो फा पद्धार करने, दुष्टो फा विनाश करने तथा धर्मे की फिर से स्थापना करने 
केलिषए्‌मै हर युग में प्रकट होता| 
तात्पर्य : भण्वट्फतः के अनुसार साधु (पवित्र पर्य) कृष्णभावनाभोवित व्यक्ति हे । 
अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति मे भी यदि पूर्णं कृष्णयेतना टो, तो उसे साधु समन्नना 
चाहिए । दुषछ़ताम्‌ उन व्यक्तियो के लिए आया है जो कृष्णभावनामृत की परवाह नहीं 
फतते। एसे दुष्कृताम्‌ या उपद्रव, मूर्ख तथा अघम व्यक्ति कहलते हे, भले ही वे 
सामारिक शिक्षा से विभूषित क्यो न हो| इसके विपरीत यदि कोई शतप्रतिशत 
कृण्णभावनामृत मे लगा रहता हे तो वह विद्वान्‌ या सुप्स्कृत न भी हो फिर भी वह 
साधु माना जाता हे । जहोँ तक अनीश्चरवादिरयों का प्रश्न है, भगवान्‌ के लिए आवश्यक 
नी कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप मे अवतरितत घ जिस खूपर्मे वे रावण तथा 
कम्र का वध करने के लिए हए थे। भगवान्‌ के एते अनेक अनुचर ह जो असुरो का 
सहार करने मेँ सक्षम ह । किन्तु भगवान्‌ तो अपने उन निष्काम भक्तो फो तुष्ट करने के 
लिपु पिशेप खूप से अवतार लेते दे जो असुरो द्वारा निरन्तर तग किये जाते हे 1 असुर 
भक्त को तग करता हे, भले ही वह उपका सगा-सम्बन्धी क्यों न हो । यद्यपि प्रदूलाद 
महारान हिरण्यकयिपु के पुत्र थे, किन्तु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीडित थे । इसी 
प्रकार कृष्ण की माता देवकी वधपि केस की दहन थीं, किन्तु उन्टं तथा उनके पति 
वमुदेव फो इमलिए दण्डित किया गया धा क्योकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था । अतः 
भगवान्‌ कृष्ण मुख्यत. देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कस को मारने के 
लिए नी! किन्तु ये दोनो कार्यं एकसा्य सम्पत्र हो गये ) जतः यह कटरा जाता है कि 
भगवान्‌ भक्त फा उद्धार करने तथा दुष्ट असुँ का सहारं कटने के लिए्‌ विभिन्न अवतार 
तेतेष्े1 

कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य वरिता के निम्नलिित श्लोको (मध्य २० २६३- 
२६४) सै अवतार के पिद्ान्तो का साराश प्रकट होता हे-- 
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सृष्टि एड मूर्तिं प्रप अवतरे। 
सह चर्यति अवतार" ऋय रे 
मायातीत परव्योमे सकार अवेस्थान। 
विनवे अवतरि' धरे (भवतार' नाम 
“अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवद्धाम से भोतिक प्राक्य्य हेतु होता है। 
ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता हे अवतार कहलाता है । एसे 
अवतार भगवद्धाम मे स्थित रहते हं । जव वे भौतिक सृष्टि मे उतरते है, तो उन्हं अवतार 
कहा जाता है ।” 
अवतार कई तरह के होते है यधा पुरुपावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश 
अवतार, मन्वन्तर अवतार तथा युगावत्तार-इन सवका इस ब्रह्माण्ड मं क्रमानुसार 
अवतरण होता है । किन्तु भगवान्‌ कृष्ण आदि भगवान्‌ हँ ओर समस्त अवतार के उद्गम 
है] भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुल्द भक्तों की चिन्ताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से 
अवतार लेते है, जो उन्हे उनकी मूल वृन्दावन लीलाओं के रूप मे देखने के उत्सुक रहते 
है । अतः कृष्ण अवतार का मूल उदेश्य अपने निष्काम भक्तं को प्रसन्न करना हे । 
भगवान्‌ का वचन हे कि वे प्रत्येक युग मे अवतरितत होते रहते हे । इससे सूचित 
होता हे कि वे कलियुग मै भी अवतार लेते है) जसा कि श्रीमद्भागवत मे कहा गया हे 
कि कलियुग के अवतार भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु हे जिन्होने संकीर्तन आन्दोलन के द्वारा 
कृष्णपूजा का प्रसार किया ओर पूरे भारत्त पे कृष्णभावनापृत्त का चिप्तार किया । उन्होने 
यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्च के नगर-नगर तथा ग्राम- 
ग्राम मे फलेगी । भगवान्‌ चैतन्य को गुप्त रूप मे, किन्तु प्रकट खूप मे नहीं, उपनिषदो, 
महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशं मे वर्णित किया गया हे । भगवान्‌ 
कृष्ण के भक्तगण भगवान्‌ चैतन्य के संकीर्तन आन्दोलन दारा अत्यधिक आकर्षित रहते 
ठे { भगवान्‌ का यह अवततार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहैतुकी कृपा 


से उनका उद्धार करता है। 

जन्म कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति ततत्वतः। 

त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽर्जुन 11 ९॥ 
जन्म-जन्य; कर्मकर्म; च-भी; मे-मेरे; दिव्यम्‌- दिव्यः; एवम्‌-इस प्रकार; चः-जो कोई; 
वे्ति-जानता है; तेत्त्वतः- वास्तविकता म; त्यक्त्वा-छोडकरः देहम्‌-इस शरीर को, पुनः-फिरः 
जन्म-जन्मः न-कभी नही; एति-प्राप्त करता है; माम्‌-मु्लको; एति-प्राप्त करता है; सः-वह; 
अर्जुन-हे अर्जुन] 
हे अर्जुन! जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मो की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस 
शरीर को ्ठोडने पर इस भोतिक संसार में पुनः जन्म नही लेता, अपितु मेरे सनातन 
धाम को प्राप्त होता है। 
तात्पर्य : छठे श्लोक मे भगवान्‌ के दिव्यम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी 
ह 1 जी मनुप्य भगवान्‌ के आविर्भव के सत्य को समञ्च लेता है वह इस भववन्धन से 
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मुक्त द्रो जाता हे ओर इस शरीर को टोडते ही वह तुरन्त भगवान्‌ कै धाम को लौट 
जाता दै । भववन्धन से जीव की एमी मूक्तिः सरत न्दी है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन 
पर्याप्त कष्ट तथा सनेकानेक जन्यां के वाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते ह! इतने पर भी 
उन्दं जो मुक्ति भगवान्‌ की निराकार ्रहमज्योति मे तादात्म्य प्राप्त करने के ख्पर्मे मिलती 
हे, वष्ट आरिक ्टोती हे जोर इस भोतिक संसार मे लौट आने का भय वना रहता हे। 
किन्तु भगवान्‌ के शरीर की दिव्य प्रकृति तया उनके कार्यकलार्पो को समञ्जने मात्र ते 
भक्त दम शरीर का अन्ते हनि पर भगवद्धाम को प्राप्त कत्ता है ओर उपे इस संसार 
मं लोट आनै का भय नर्ही रह जाता । ब्रह्मसहिता मे (५.३३) यह वताया गया टै कि 
भगवान्‌ के अनेक स्प तथा अवतार हं उद्रैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम्‌/ यपि भगवान्‌ 
के अनेक दिव्य छप टे, किन्तु फिर भी वे अद्वय भगवान्‌ ह । इस तथ्य को विश्यासपूर्वक 
समज्ञना चादिए, यदपि यह संमारी विद्वानों तया ज्ञानयोगियों के लिए अगम्य है। जैसा 
कि वेदां (प्रय योधिनौ उपनिषदौ में केढा गया ठे- 


एक देवो नित्यलीलाकुरक्ते भक्त्या हदनतरात्मा॥ 


“एक भगवान्‌ अपने निष्काम भक्तों के साध अनेकानेक दिव्य रूपौ मेँ सदेव 
सम्यन्यित हे 1" इस येदवचन की स्वयं भगवान्‌ ने ग्रता के इस श्लोक र्मे पुष्टि की हे। 
जो सर सत्य को वेद तथा भगवान्‌ के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता हे ओर 
शुष्क चिन्तन में समय न्ट गैवात्ता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता हे । इस सत्य 
को श्रदधापूर्वक स्वीकार करने पे मनुष्य निश्चित रूप स मुक्ति-लाभ कर सकता हे । इस 
प्रसंग मे वेदिकयाक्य तित्वमति लागू होत्ता हे । जो कोई भगवान्‌ कृष्ण को परब्रह्म करके 
जानता है या उने यह कता हे किं “आप वही परब्रह्म श्रीभगवान्‌ हे” वह निश्चित 
रूप ते अचिलम्व मृक्त घे जाता हे, फलस्वरूप उसे भगवान्‌ की दिव्यसगति की प्राप्ति 
निश्चित हो जाती हे। दमरे शब्दां मे, एेमा श्रदालु भययरभक्त सिद्धि प्राप्त करता है | 
इसकी पुष्टि निम्नलिघिते वेदवचन से होती हे- 


तमेव विदित्वाति परत्युपेति ऋन्य च्छा क्डितेयन्ण्या 
“श्रीभगवान्‌ को जान लेने ते टी मनुष्य स्न न्ध रत्यु मे मुक्ति की पूर्णं उदन्य 


प्राप्त कर सकता 1 इम सिद्धि को प्रात ङूरने ङः सई अन्य विकृत्य नहं रे 
(श्वेताश्वतर उपतिषद्‌ ३ ८) इसका कोई रिङ्= देस सर्थयदीदटैसि 
को श्रीभगवान्‌ के रूप में नहीं मानता दर 
यष्ट सं चाटकरं या भग्वद्गरत क >िनडन 
करे सकता । एसे शुष्क दारनिङ भ्ठ 
मकते ह, किन्तु वे मुक्ति के ञ्देड 
भगवदूभक्त की अहेतुकी क्र 
श्रद्धा तथा न्नान के साय कृतनर 
यष्टी उपाय है! 

















९५८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ४ 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाशचिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः।। ९०॥ 
वीत-मुक्त; राग-आसक्ति; भय-भय; क्रोधाः-तथा क्रोध से मत्‌-मया-पूर्णतया मुज्लमे 


माम्‌- मुहे; उपाश्चिताः-पूर्णतया स्थित; बहवः-जनकः; जान ज्ञान की; तपसा-तपस्या से 
पूताः-पवित्र हुआ; मत्‌-भावम्‌-मेरे प्रति दिव्य प्रेम को; आगताः प्राप्त । 


आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुडमे पूर्णतया तन्मय .होकर -जओर मेरी 
शरण मेँ जाकर वहत से व्यक्ति भूत काल मेँ मेरे ज्ञान सै पवित्र हो चुके रहै। इस 
प्रकार से उन स्वो ने मेरे प्रति दिव्यप्रेम को प्राप्त किया है । 

तात्पर्य : जैसां कि पहले कहा जा चुका है विपयों म आसक्त व्यक्ति के लिए परमसत्य 
के स्वरूपं को समञ्च पाना अत्यन्त कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्मवुद्धि में 
आसक्त होते है, वे भौतिकतावाद मेँ इतने लीन रहते है कि उनके लिए यह समञ्ञ पाना 
असम्भव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है । एसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी 
कल्पना तक नीं कर पाते कि एेसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानन्दमय 
हे । भोतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान्‌, अन्ञानमय तथा अत्यन्त दुखमय 
होता है । अतः जव लोगं को भगवान्‌ के साकार रूप के विषय मै वताया जाताहे तो 
उनके मन मे शरीर की यही धारणा चनी रहती है । एसे भौतिकतावादी पुरुपों के लिए 
विराट भौतिक जगत्‌ का स्वखप ही परमतत्त्व है । फलस्वरूप वे परमेशर को निराकार 
मानते है ओर भौतिकता मेँ इतने तल्लीन रहते है कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के वाद 
भी अपना स्वरूप वनाये रखने के विचार से डरते हैँ जव उन्दं यह वताया जाता है कि 
आध्यात्मिक जीवनं भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति वनने से भयभीत 
हो उठते है, फलतः वे निराकार शून्य मेँ तदाकार होना पसन्द करते ह । सामान्यतया वे 
जीवों की तुलना समुद्र के वुलवुलो से करते "ह, जो टूटने पर समुद्र मं ही लीन हो जाते 
ह । पृथक्‌ व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है । यह जीवन की 
भयावह अवस्था है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्णज्ञान से रहित है । इसके अतिरिक्त 
एसे वहुत से मनुष्य ह जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समञ्ञ पाते । अनेक 
वादों तथा दार्शनिक चिन्तन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊव उरते ह 
या क्रुद्ध हो जाते ह ओर मूर्खतावश यह निष्कर्पं निकालते है कि परम कारण जैसा.कु 
नहीं हे, अतः प्रत्येक वस्तु अन्ततोगत्वा शून्य है । एसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में 
होते ्ह। कुछ लोग भौतिकता मेँ इतने आसक्त रहते ह कि वे आध्यात्मिक, जीवन की 
ओर कोई ध्यान नही देते ओर कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार -के आध्यात्मिक 
चिन्तनं से क्रुद्ध होकर प्रत्येक चस्तु पर अविश्वास करने लगते ह ।. इस अन्तिम कोरि 
के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते ह ओर उनके मति-विभ्रम को कभी- 
कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है । मनुष्य को भौतिक जगत्‌ के प्रति आसक्ति 
की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है-वे है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा 

आध्यात्मिक साकार रूप का मय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना । 


श्टोक ९९ दिव्य जान ९५७ 


जीवन की इन तीनों अवम्थाओं स घुटकारा पाने क लिए प्रामाणिक गुरु के सिदेशन में 
भवान्‌ की शरेण ग्रहण करना ओर भक्तिमय जीवन क नियम तथा विधि-विधान का 
पालन करना आवश्यक दे । भक्तिमय जीवन की अन्तिम अवस्था क या दिव्य ईश्वरीय 
प्रेम कहलाती हे । 

भक्रिरसाषतसिन्यु (१.४.१५-१६)के अनुसार भक्ति की विज्ञान इस प्रकर हे- 

आदौ शद्धा ततः सादधुसोऽथ भजक्रिया 
ततोऽनर्थनिदृतिः स्यात्ततो तरिप्ठा रुचिस्तत./ 

अकासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रमभ्युदथति 
साधकानामयः फरग्णः ्रदुमावि भवेत्रमः॥ 

“प्रारम्म मे आत्म-साक्षात्कार की सामान्य इच्छा दोनी चादिए । इससे मनुष्य एते 
व्यक्तियों फी सगति करने का प्रयासं करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हए है । 
अगली अवम्या में गुरुं से दीकितत होकर नवदीसित भक्त उसके अदेशानुमारे भक्तियोग 
प्रारम्भ करता े। इस प्रकार सदृगुख के निदेश मं भक्ति करते हुए वह समस्त मोतिक 
आसक्तिः से मुक्त ह्यो जाता है, उसके आत्म-साक्ात्कार मं न्थिरता आती है ओर वह 
श्रीभगवान्‌ कृष्ण के विषय मे श्रवेण करने के लिए खचि विकसित करता हे । इस स्वि 
सं आगे चलकर कृष्णभावनामृत मं आसक्ति उत्पत्र होनी हे जो भाव मं अथवा मगयत्तेम 
के प्रथम सोपान मे परिपक्व होती हे । ईशर क प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता हे!" 
प्रम-अवस्था मं भक्त भगवान्‌ की दिव्य प्रमामक्ति मं निरन्तर लीन रहता हे । अतः भक्ति 
की मन्द विधि मे प्रामाणिक गुख के निदेश मे सर्वोच्च अवम्था प्राप्त की जा सकती ठे 
ओर समस्त भौतिक आक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वग्प के भय तधा शून्यवाद से 
उत्पत्र हताशा मे मुक्ता आ जा सकता हे ! तभी मनुप्य को अन्त मे भगवान्‌ के धाम 
की प्राणि ष्टो कनी हे। 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 

मम॒ वत्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ९९॥ 
चे-जौ. यथा-निम तण्ड माम्‌-मेरी.प्रपदयन्ते-शग्ण मं जात द, तान्‌-खनकरा, तथामी तरह, 
एद -निर्यय शी. भनामि-फएन दना हू, अहम्‌- मे, मम-मे, वर्त्म -पय का, अनुवर्त्ते-अनुगमन 
करते ढै; मनुष्वाः-मारे मन्य, पार टं पृयापुव्र सर्वराः-मभी प्रर मे! 
जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हं, उमी के अनुमप म उन्हे फन 
देता हू। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता ई। 
तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का उनके विभित्र स्वम्पा मे दछन रा हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कौ सत उनके निर्विशेष व्रत्मज्याति तेज मे तथा प्रत्यक घम्तु के कण-कण मं रहने 
वाले मर्वव्यापी परमात्मा के त्प मे अनुभव क्रिया जाता हं, लेकिन कृष्ण का पूर्ण 
साक्षत्कार तौ ठनक शुद्ध भक्त टी कर पाते ट । फलत कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति 
कै विषय ह ओर इस तरह कोड भी ओर सभी अपनी-अपनी इच्छा कर अनुमार तुष्ट 


दे हें! दिव्य जगत्‌ मं भी कृष्म अपने शुद्ध भक्तो के साथ दिव्य भाव से विनिमय ..““ 


९५८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 


ह जिस तरह कि भक्त उन्हं चाहता है । कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूपमे 
चाह सकता दै, दूसरा अपने सखा के खूप मे, तीसरा अपने पुत्र के रूप मे ओर चौथा 
अपने प्रेमी के रूप मेँ! कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाठ्ता के 
अनुसार फल देते हे । भौतिक जगत्‌ मँ भी एसी ही विनिमय की अनुभूतिरयो होती है 
ओर वे विभिन्न प्रकार के. भक्तों के अनुसार भगवान्‌ द्वारा समभाव से विनिमय की जाती 
है। शुख भक्त यौ पर ओर दिव्यधाम में भी कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करते हँ ओर 
भगवान्‌ की साकार सेवा कर सकते टँ । इस तरह वे उनकी प्रेमाभक्ति का दिव्य आनन्द 
प्राप्त करते ह । किन्तु जो निर्विशेषवादी हँ ओर जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर 
आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते ह, कृष्ण उनको भी अपने तेज मेँ लीन करके उनकी 
सहायता करते है । एसे निर्विशेषवादी सच्चिदानन्द भगवान्‌ को स्वीकार नदीं करते, 
फलतः वे अपने व्यक्तित्वे को मिटाकर भगवान्‌ की दिव्य सगुण भक्ति के आनन्द को 
प्राप्त नहीं करते । उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता मे दृढ़तापूर्वक स्थित नदीं हो पाते, 
वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौत्तिक क्त्र में 
वापस आते है । उन्हे वैकुण्ठलोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किन्तु उन्हे भौतिक 
लोक मेँ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है । जो सकामकर्मी है, भगवान्‌ उन्हे 
यज्ञेश्वर के सूप मेँ उनके कर्मो का वांछितं फल देते है । जो योगी हैँ जौर योगशक्ति की 
खोज मेँ रहते है, उन्हँ योगशक्ति प्रदान करते है । दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक व्यक्ति की 
सफलता भगवानु की कृपा पर आश्रित रहती है ओर समस्त प्रकार की आध्यात्मिक 
विधिर्यो एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोि्यौँ ह। अतः जव तक कोई 
कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पर्हच जाता तव तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते 
~. है, जैसा कि श्रीमदभागवत मे (२.३.१०) कहा गया है-- 
र अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः 
त्रिण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरुषं परम्‌॥/ 

“मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न 
हो, उसे पूरे सामथ्यं से भगवान्‌ की सेवा करनी चादिए जिससे उसे पूर्णं सिद्धि प्राप्त 
हयो सके, जिसका पर्यवसान कृष्णभावनामृत मे होता है 1“ 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 

कषिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।!९२॥ 
काटस्षन्तः- चाहते हए; कर्मणाम्‌-सकाम कमं की; सिद्धिम्‌-सिधि; यजन्ते-यज्ञो वारा पूजा करते 
ट; इह-ईस भौतिक जगत्‌ मेः देवताः-देवतागणः क्षिप्रम्‌-तुरन्त ही; हि- निश्चय ही; मानुषे-मानव 
समानम लोकं-इत संसार मे; सिद्धिः- सिद्धि, सफलता; भवति-होती है; कर्म-जा-सकाम कर्म 
से। 
इस संसार मेँ मनुष्य सकाम कमो मे सिद्धि चाहते हँ, फलस्वरूप वे देवताओं की 


पूजा 1 1 निस्सन्देह दस संसार मे मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त 
होता रै! 


श्छोक २ दिव्य ज्ञान ९५९ 


नान्पर्य : इम जमत्‌ क देवाञ के दिपव पं प्रान्त धात्णा द ऊर विदत का दम्भ 
करन वालं अन्पज्न मनुष्य इनं देवताओं को पग्मेश्र्‌ क विभिद्य स्प मान देटते द 
वम्नुनः ये देवना ईश्वर के विभित्र र्प नही होते, विन्तु वे ईश्वरे के विभित्र अंगने 
ह| ईर तो एक द, किन्तु अंश अनेक टे । वेदां का कथन टे-तित्यो नित्यानाम्‌। ईशर 
एक हे ईश्वरः एरमः करय्यः। कृष्य ही एकमात्र परमेश्वर हं ओर स्रभी देवताओं कौ दम 
भोत्तिक जगत्‌ का प्रवन्ध करने के लिए शक्तियो प्राप्त टे। ये देवता जोवान्मा टे 
(नित्यान्‌) निन्दे विभिन्र मात्रा मं भोतिक शक्ति प्राप्त दे । वे कभी परमेश्धर-नारायण, 
चिष्णु या कृष्ण के तुल्य नीं हो सकते । जो व्यक्ति ईशर तथाः देवनाओं को एक म्र 
पट सोचता है, वह नास्तिक या पापड़ कदटलाना हे { यो तक करि व्रह्मा तया शिवजी 
जैसे वड़-वडे देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर मकते । यास्तिव पें व्रह्मा तधा शिव 
जैसे देवताओं दारा भगवान्‌ की पूजा की जाती हं (धिवविरिचिवरेतयौ । तो भो आश्चर्य 
फी वात य है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यां के नेताओं की पूना उन्टं अवतार मान कर 
करते हे] हृ देवताः पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या दचता के लिए आया टै, 
तेफिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैमे भगवान्‌ इम संसार के नदीं हं । वे भौतिक सृष्टि 
पे परं रहने वाले टं । निर्विशेपवादियों के अग्रणी श्रीपाद शेकराघार्वं तक मानते हें कि 
नारायण या कृष्ण इम भोतिक सृष्टि मे परे हे फिर भी मूर्यं लोग (हतज्ञान) देयतार्ओं 
की पूना करते हे, क्वोकि वे तत्काल फल चाहते हं । उन्हं फल मिलना भी ह, किन्तु वे 
यष्ट नटी जाननै क्रि एमे फल सणिक होते टं ओर अल्पन्न मनुष्यो के लिए हे । वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति कृष्णभावनामृत मे म्थित रहता है । उमे किमी तत्काल क्षिक लाम के लिए किमी 
तुच्छ देवना की पूजा करने की आवश्यकना नहो रती । इम समार के दवता तथा ठनकरे 
पूजक, इम समार के संहारं के माध दी विनष्ट दौ जापुगे। दवतां के यरदान भी 
भौतिक तथा क्षणिक दते हँ । यट भोतिक मंमार तथा इमके निवासी, जिनमें देवता तधा 
एन पूलक भी सम्मिलित हे, विराट सागर मे युलवु्लों के समानि टं । क्रन्त इस ममार 
मे भानव समाज णिक वस्तुओं--यया सम्पत्ति, परिवार तथा भोग की समप्री के पीठ 
पागल रता है । एसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं कीया 
मानव समान के शक्तिशाली व्यक्तियां की पूना करते हं। यदि कोई व्यक्ति किमी 
राजनीतिक नेता की पूना करके सरकार मे मन्त्रिपद प्राप्त कर लेता हे, तो वह सोदता 
ट क्रिः उमने मदान वरदान प्राप्त कर लिया हे । इमलिएु सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं 
कौ सारष्टाग प्रणाम करते हं, जिसमे वे क्षणिक्र वरदान प्राप्त कर सकं ओर सदमुव उन्दं 
एमी यन्तुं मिल भी जाती ट । एमे मूर्ख व्यक्ति इस ममार के कप्य के स्यार निवारण 
के निए कृष्णभावनामृत मे अभिठ्चि नहीं दिते} वे मभी इद्धियभोग के पीठे दीवाने 
गष्ते टे ओद यड ते इृच्धियमुख के लिए वे शक्तिप्रदत्त-जीव की पून करते हं, निन्द 
देवला कते है । यह श्लोक दगित करता हे कि विरले लोग दौ कृष्भावनामृत मं छि 
लेने ह 1 अयिकाण लोग भौतिक भोग में गर्चि लेते हे, फलस्वष्य यं किसी न किमी 
शक्तिशाली व्यक्ति की पूना करते टै । 


१६० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ४ 


चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

तस्य॒ कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌।\ ९३॥ 
चातुः-वर्ण्यम्‌-मानव समाज के चार विभाग; मया-मेरे दारा; सृष्टम्‌-रत्पत्न किये हुए; गुण-गुणः 
कर्म-तथा कर्म का; विभागशः- विभाजन के अनुसार; तस्य--उसकाः कर्तारम्‌-जनकः; अपि-यद्यपिः 
माम्‌-मुञ्चको; विद्धि-जानो; अकर्तारम्‌-न करने वाले के खप मे; अव्ययम्‌-अपरिवर्तनीय को । 


प्रकृति के तीनों गुणों ओर उनसे सम्बद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज 
के चार विभाग रचे गये। यद्यपि मै इस व्यवस्था का सरष्टा ह, किन्तु तुम यह 
जान लो कि मै इतने पर भी अव्यय अकर्ता ह| । 


तात्पर्य : भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु के सरष्टा है । प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा 
पालित है ओर प्रलय कै वाद प्रत्येक वस्तु उन्दी मे समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्चिमं 
व्यवस्था के स्रष्टा है जिसमे सर्वप्रथम वुद्धिमान्‌ मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी 
होने के कारण व्राह्मण कहलाते हे । दितीय वर्ग प्रशासक वर्गं का है जिन्ह रजोगुणी होने 
के कारण क्षत्रिय कहा जाता है} वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा 
तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हँ ओर शूद्र या श्रमिकवर्ग के लोग तमोगुणी होते ह । 
मानव समाज कै इन चार विभागो की सृष्टि करने पर भी भगवान्‌ कृष्ण इनमे से किसी 
विभाग (वर्ण) मे नहीं आते, क्योकि वे उन वद्धजीर्वोँ मेँ से नहीं ह जिनका एक अंश 
मानव समाज के रूप मँ है । मानव समाज भी किसी अन्य पशुसमाज के तुल्य है, किन्तु 
मनुष्यों को पशु-स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, 
जिससे क्रमिक रूप से कृष्णभावनामृत विकसित ,हौ सके । किसी विशेष व्यक्ति की किसी 


ध * कार्यं के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृत्ति के गुणों द्वारा किया जात्ता 


" हे । गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन दस ग्रंथ के अठारह अध्याय मेँ हुआ 
है । किन्तु कृप्णभावनाभावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी वठ्कर होता है। यद्यपि गुण के 
अनुसार व्राह्मण को ब्रह्म या परमसत्य के विषय मे ज्ञान होना चाहिए, किन्तु उनमे से 
अधिकांश भगवान्‌ कृष्ण के निर्विशे ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त कर पाते है, किन्तु जो 
मनुप्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लँघकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान तक परहुच जाता 
हे, वही कृप्णभावनाभावित होता है अर्थात्‌ वैष्णव होता हे । कृष्णभावनामृत में कृष्ण के 
विभिन्न अंशो यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है । ओरं जिस 
तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति 


का विभाग करं, चाहे राष्ट्र अथवा सम्प्रदाय का। 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति .मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बनध्यते॥ ९४॥ 


न-कभी नही; माम्‌-मुसकोः कर्माणि-सभी प्रकार के कर्म; लिप्यन्ति-प्रभवित करते हे; न-न्ही; 
पे-पररीः कमं-फले- सकाम व म्‌; स्यृहा-महत्त्वाकांला; इति-इस प्रकार; माम्‌-मुञ्चको; यः-जो; 
अभिनानाति-जानता हे; :-एते कर्मं के फल से; न-कभी नर्ही; सः-वह; वध्यसे-्वध पाता हे। 


श्लोक शठ दिव्यज्ञान १६९ 


मुञ्च पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मै कर्मफल की कामना करता हैँ । 
जो मेर सम्बन्य में इस सत्य कौ जानता है, वह भी कर्मो के फल के पाश मे नही 
्यैता। 


तात्पर्यं: जिस प्रकार इस भोतिक जगत्‌ में संविधान के नियम हँ, जो यह वताते हं कि 
राजान तो दण्डनीय षै, न टी किसी राजनियम के अधीन रहता टे उसी तरष्ट यद्यपि 
भगवान्‌ इस भोतिक जगत्‌ के घष्टा हं, किन्तु वे भोतिक जगत्‌ के कायां से प्रभावितं 
नदीं ्टोते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक्‌ रहते हे, जवकि जीवात्मा भोतिक 
फार्यकलापों के सकाम कर्मफलं मे वेधी रती हे, क्योकि उनरमे प्राकृतिक साधनों पर 
प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रती हे । किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे-युर 
कायां के लिए उत्तरदायी मरही, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हे । जीवात्मार्प 
अपने-अपने इ्धियतृप्ति-कायों मे लमी रहती ह, किन्तु ये कार्य भगवान्‌ दारा निर्दिष्ट 
महीं होते । इन्धियतुप्ति की उत्तरोत्तर २त्रति के लिए जीवात्माएं इस सतार के कर्म्म 
भ्रवृत्त हं ओर मृत्यु के वाद स्वर्ग-सुख की कामना करती रहती हे । स्वयं म॑ पूर्ण होने के 
क्रारण भगवान्‌ को तथाकथित स्वर्ग-मु का कोई आकर्पण नहीं रहता । स्वर्ग के देवतां 
उनके द्वारा नियुक्त सेवक हें । स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्नस्तरीय सुख नर्ही 
चाहता | वह भोतिक क्रिया-परतिक्रिया से पृथक्‌ रहता हे । उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उने 
वाली विभित्र वनस्पतियो के उगने के लिए वर्था उत्तरदायी नहीं हे, यद्यपि वर्पा के विना 
यनत्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार शती ए 
शिभित्रमणमोकसै ज्यान सकमणि/ 
प्रधानकारणीभूता यततो वौ रृज्यश्यक्तवः८ 

“भौतिक सृष्टि के लिए भगवान्‌ टी परम कारण हें । प्रकृति तो केवल निमित्त कारणं 
है, जिसमे विराट जगत्‌ दृष्टिगोचर होता हे 1” प्राणिर्यो की अनेक जातिया होती हं यथा 
देवता, मनुप्य तथा निम्नपशु ओर ये सव पूर्व शुभाशुभ कमाँ के फल भोगने को वाध्य 
हं। भगवान्‌ न्दं एसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधा तथा प्रकृति के गुणो 
कफे नियम सुलभ कराते टे, विन्तु वे उनके किसी भूते तधा वर्तमान कमो के लिषु 
उत्तरदायी नर्ही होते। दशन्तसू मे (२१३४) पुष्टि ई हे कि वौप्यनं््ण्ये न 
्डत्यात्‌-भगवान्‌ किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नर्ही करते । जीवात्मा अपने कर्मं 
के लिए स्वयं उत्तरदायी हे । भगवान्‌ उमे प्रकृति अत्‌ वहिरगा शक्ति के माध्यम से 
केवल सुविधा प्रदान करने वाले हे । जो व्यक्ति इस कर्म-नियम की सारी वारीकियां से 
भतीममाति अवगत होता है, वह अपने कों के फल, से प्रभावित नहीं होता । दूसरे शब्दां 
मे, जो व्यक्ति भगवान्‌ के इत दिव्यं स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्णभावनामृत मँ 
अनुभवी होता हे । अतः उम परे कर्म के नियम लागू नहीं हते। जो व्यक्ति भगवान्‌ के 
दिव्य स्वभाव को नीं जानता ओर सोचता हे कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य 
व्यक्तियों की तरह कर्मफल कै लिए होते हे, वे निरिवत खूप से कर्मफ्लो मे ्येध जाते 
1 किन्तु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्णभावनामूत भें च्थिर मक्त जीव है । 


९६२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय य 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म॒पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः) 

कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ ९५॥ 
एवम्‌-इस प्रकार; ज्ञात्वा-भली्भोति जान कर; कृतम्‌-किया गया; कर्म-कर्मः पूर्वैः-पूर्ववर्तीः 
अपि-निस्सन्देह; मुमुक्षुभिः-मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों दारा; कुरु-करो; कर्म- स्वधर्म, नियतकार्य; 
एव -निश्चय ही; तरमात्‌-अतएवः त्वम्‌-तुमः पूर्वः-पूर्ववर्तियो दारा; पूर्व-तरम्‌-प्राचीन काल 
मे; कृतम्‌- सम्पन्न किया गया। 


प्राचीन काल मेँ समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म 
किया, अतः तुम्हे चाहिए कि उनके पदचिन्दों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य 
का पालन करो। । 

तात्पर्य: मनुष्यो की दो श्रेणियो है । कु के मनँ मे दूषित विचार भरे रहते टै ओर कुठ 
भौतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते ह । कृष्णभावनामूत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए 
समान रूप से लाभप्रद है! जिनके मनां में दूपित विचार भरे हँ उन्हे चाहिए कि भक्ति 
के अनुष्ठानं का पालन करते हुए क्रमिक शद्धिकरण के लिए कृष्णभावनामृत को ग्रहण 
करं । ओर निनके मन पहले ही एेसी अशुखियों से स्वच्छ हो चुके हँ, वे उसी 
कृष्णभावनामृत मेँ अग्रसर होते रह, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यो का अनुसरण 
कर स्के ओर लाभ उठा सकं । मूर्ख व्यक्ति या कृष्णभावनामृत मे नवदीक्षित प्रायः 
कृष्णभावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किये विना कार्य से विरत होना चाहते है । किन्तु 
भगवान्‌ ने युद्धक्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया | 
आवश्यकता इस वात की है कि यह जाना जाय कि किस तरह कर्म किया जाय। 
कृष्णभावनामृत के कार्यो से विमुख होकर एकान्त मेँ वैठकर कृप्णभावनामृत का प्रदर्शन 
करना कृष्ण के लिए कार्य मे रत होने की अपेक्षा कम ` महत्त्वपूर्ण हे । यहो पर अर्जुन 
को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान्‌ के अन्य पूर्व शिष्यो-यथा सूर्यदेव विवस्वान्‌ 
के पदचिन्हां का अनुसरण करते हए कृष्णभावनामृत मेँ कार्य करे । अतः वे उत्ते सूर्यदेव 
के कार्यो को सम्पन्न करने के लिए आदेश देते हँ जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व 
सीखा धा। यहा पर भगवान्‌ कृष्ण के एसे सारे शिष्यं का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुपों 
केखूपमं हुआ हे, जो कृष्ण दवारा नियत कर्मो को सम्पन्न करने में लगे हुए थे। 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 


तत्ते कर्म॒ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात्‌॥ ९६।। 
किम्‌-क्या ह; कर्मकर्म; किम्‌-क्या है; अकर्म-अकर्म, निष्ियता; इति-इस प्रकारः 
कवयः-वुद्धिमान्‌; अपि-भी; अत्र-इस विपय मे; मोहिताः-मोहग्रस्त रहते हँ; तत्‌-वहः; 
ते-तुमको; कर्मकर्म; प्रवक्ष्यामि-कर्टगा; यत्‌-जिसे; ज्ात्वा-जानकर; मोक्ष्यसे- तुम्हारा उद्धार 
होगा; अशुभात्‌-अकल्याण से, अशुभ से। । 
कर्म क्या है ओर अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में वुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी मोहगरस्त 
हो जाते हं । अतएव मँ तुमको वताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे 
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अशम सै मुक्ते टो सकोगे। 


त्रय : कृष्यमावनामृत भ जो कर्म करिया जाय वट पूर्यवर्ती प्रामाणिकं भक्तो के आदर्श 
के अनुतर होना चाहिए! इसका निदेश १ र्य श्लोक मं किया गया हं ठैमा करम्‌ स्वतन्त्र 
क्यो नी होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगते शलोक मे की गई है। 
कृष्णभावनामृत मेँ कम करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक प्या कै नेतृत्व 
का भनुगमन कनात हे, जो गृह-परम्पया मेलं, जैसा कि इस अय्याय कै श्ररम्म 
कटय जा चुका हे । कृष्णभावनमृत पद्धति का उपदेश पर्वप्रयम सूर्यदेव कौ दिया, मवा, 
जिन्न इसे अपने पुर मनु से क्ट, मनु नं ईसे अपने पुत्र दष्वाकु पे कडा ओर यद 
प्ति तयसं इत पृथ्यी पर चली आ रदी है । अतः परम्यदर के पूर्ववत अयिकारियो के 
पदपिरन्हा का अनुसरण करना आवश्यक हे} अन्यया युद्धिमान्‌ से युद्धिमान्‌ मनुष्य भी 
कृ्णभावनामरृतत के अदर्श कर्म कै विषय म॑ मोहग्रम्त हौ जाते टे । इपीलिए भगवान्‌ ने 
वयं ी अर्जुनि को कृष्णभावनामृते का उपदेशा देने का निश्चय किया । अर्जुने को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नै शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदविन्हां पर चलेगा यष्ट कभी मोहमरस्त 
नरी ष्येणा) 
कहा जपता हे कि अपूर्ण प्राधोभिक न्नान के द्वारा धर्मपथ का निर्णय नटी कियाजा 
पदा) वत्तुतः धर्म कौ केवल भगवान्‌ ही निषरिविति कर सकते हे] ध्म 
अरभात्मगवत्पमणीतम्‌ ( भागवत्‌ ६.३.१९) । अपूर्णं चिन्तन दारा कौ किमी धार्मिक 
मिद्ान्त का निर्माण नही कर सकता { मनुष्य को चादिए कि व्रह्मा, शिव, नादद, मनु, 
चारं फमार, कपिल, ्रहूलाद, भीय्म, शुकदेव गौस्वामी, यमराज, जनक तथा वलि 
परस मेम महान अधिकारियों के पदयचिन्हीं का अनुसरण करे । केवल मनित्िक चिन्तने 
द्वय षट निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्मःसादात्कार क्या हे । अतः भगवान्‌ 
प्ते शतो पर अहेदुकी कृषणव्शथ स्वयं ही अयुत को क्त टै हेकिकर्मक्यटे फो 
अर्म क्या दै। केवल कृष्णभावनामृते मेँ करिया गया कर्म ही मनुष्य को भववन्धन से 
उवार प्केता है । 


कर्मणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।९७॥ 
स्ये -स्मं का, हि-निश्वय दी, अपि-भी, गोदव्यम्‌- समसन ब्राटिए्‌, योदव्यम्‌-समन्नक 
दष, चभो, विकर्मणः वर्जित कर्य का; अकर्मणः-अकर्म का, च -ीः चोद्यम्‌ मणम 
रिद्‌ गहमा-अत्यन्त कटिन, दर्गम, कर्मणः-कर्म की, गतिः~ प्रवे, गति। 
कं शी यारीकियां को सममन अत्यन्तं कठिन है । अतः मनुष्य कौ चाहिषु कि चह 
फर ये जानै कि कर्य कया रै, विकर्म कया दै ओर अकमं क्या ह । 
तःप कोई सचमुच दय भव-दन्धन त्रे ति चाहता देतो उ कर्म, अकर्म तया 
दिं ॐ अनार छो समहन होगा! कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विर्लेयण की 
अदसश्ना है, क्यकि यह अत्यन्त गहन विषयं ढे} कृष्मभावनामृत का तया धरणो क 
श श्म को समञ्जन के लिए परेश्वरं के साथ अपने सम्बन्ध छो जारा 
१ 
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दूसरे शब्दों में, जिसने यह भलीभोति समञ्च लिया हं, वह जानता हैकि जीवात्मा भगवान्‌ 
का नित्य दास है ओर फलस्वरूप उसे कृष्णभावनामृत में कार्य करना हं] सम्पूर्ण 
भगवदृयीता का यदी लक्ष्य है । इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्षं एवं परिणाम विकर्म 
या निषिद्ध कर्म हे । इसे समञ्चन के लिए मनुष्य को. कृष्णभावनामृतत के .अधिकारियो की 
संगति करनी होती है ओर उनसे रहस्य को समञ्चना होता है । यह साक्षात्‌ भगवान्‌ से 
समञ्चन के समान हे । अन्यथा वुद्धिमान्‌ से वुद्धिमान्‌ मनुष्य भी मोहग्रस्त हो .जाएगा। 


कर्मण्यकर्मं॑यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 

स ॒बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकर्मकृत्‌॥ ९८॥ 
कर्मणि-कर्म मै; अकर्म-अकर्म; यः-जो; पश्येत्‌-देखता है; अकर्मणि-अकर्म मे; च-भी; 
कर्म-सकाम कर्म; यः-जो; सः-वह; बुद्धिमान्‌-वुद्धिमान्‌ है; मनुष्येषु-मानव समाज म॑; सः--वह; 
युक्तः-दिव्य स्थिति को प्राप्त; कृत्स्र-कर्म-कृत्‌-सारे कर्मा मे लगा रहकर भी! - 
जो मनुष्य कर्म मे अकर्म ओर अकर्म मे कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों मे वुद्धिमान्‌ 
है ओर सव प्रकार के कर्मो मे प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति मे रहता है । ` 
तात्पर्यं : कृष्णभावनामृते मे कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म-वन्धन से मुक्तं होता, 
हे 1 उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते है, अतः कर्मके फल से उसे को्ई.लाभ या 
हानि नहीं होती । फलस्वरूप वह मानव समाज में वुद्धिमान्‌ होता है, यद्यपि वह कृष्ण 
के लिए सभी तरह के कर्मो म लगा रहता है । अकर्म का अर्थ है-कर्म के फल के विना। 
निर्विशेपवादी इस भय से सारे कर्म करना वन्द कर देता है, कि कर्मफल उसके -आत्म- 
साक्षात्कार के मार्गं में वाधक न हो, किन्तु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भलीर्भोति 
परिचित रहता हे कि वह भगवान्‌ का नित्य दास है। अत्तः वह अपने आपको 
कृण्णभावनामृत के कार्यो मे तत्पर रखता है ! चकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किये जाते 
ह, अत्तः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है । जो इस विधि मे लगे रहते 
हं वे व्यक्तिगत इन्दरियतृप्ति की इच्छा से रहित होते है । कृष्ण के प्रति उसका नित्य 
दास्यभाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है| 


यस्य॒ स्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः । ९९. 
यस्य-जिसकर; सर्वे -सभी प्रकार के; समारम्भाः - प्रयत्न, उदम; काम-इद्धियतृप्ति के लिए इच्छा पर 


आधारितः संकल्प-निश्चय;- वर्जिताः-सै रहित ह ज्ञान-पूर्ण ज्ञान की; अग्नि-अग्नि, दारा; 
दग्धः-भस्म हुए; कर्माणम्‌ 


कर्माणम्‌-जिसका कर्म; तम्‌-उसको; आहुः-कहते हँ पण्डितम्‌-वुधिमान्‌ 
वुधाः-न्नानी। 
जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास (उद्यम) इन्दियतृप्ति की कामना से रहित होता हे 


उसे पूर्णन्नानी समद्या जाता है! उसे दी साधु पुरुप एेसा कर्ता कहते ई, जिसने 
ू्णञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात्‌ कर दिवा हे। 
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तात्पर्य : केवल पूरणन्नानी ही कृष्यमायनाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समञ्च सकता 
ट| एसे व्यक्तिः मं इन्धरियवृप्ति की प्रवृत्ति का अमाव रहता टे, इममे यट समक्ना जाता 
टै किः भगवान्‌ केः नित्य दास कैः रूप मे उमे अपने स्वामायिक स्वष्प का पूर्णघ्ान टै 
जिसके द्वारा उमनै अपने कर्मफलां को भम्म कर दिया हे । जिमने एसा पूर्णञचीन प्राप्त 
कर लिया हे वह सचमुच विदान्‌ हे } भगवान्‌ की नित्य दामता के इम न्तान के विरस 
फी तुलना अगि सं की गर्ह ह । एेसी अग्नि एक यार प्रज्ज्वतित टो जाने पर कर्मके 
भारे फलो को भस्म कर सकती टै । 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कर्मण्यभिप्रवत्तोऽपि नैव किश्चित्करोति सः॥। २०॥ 


स्यक्त्वा-त्याग कग, कर्म-फल-आसङ्गम्‌ -कर्मफलन की आगक्ति, नित्व~सदा; तृप्तः -तृप्तः 
निराश्रयः-आश्रयररितः कर्मणि-कर्म मे, अभिप्रवृत्तः -पूर्ण तत्पर रह कर; अपि-भी, ननी, 
'एव-निश्चय टी, किशित्‌-कृ्ट भी, करोति-करता टै, सः-वट) 


अपने कर्मफलों की सारी आमक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतन्त्र रहकर 
वह सभी प्रकार के कार्यो मे व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नही करता। 
तात्पर्यं : कमों के वन्धन से दस प्रकार की मुक्ति तभी सम्भव हे, जव मनुष्य 
कृष्णभावनाभावित होकर हर कार्यं कृष्ण के लिए करे । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान्‌ 
के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता हे, फलस्वरूप उमे कर्मफलो के प्रति कोई आकर्पण नहीं 
र्ता । यहोँ तक्र क्रि उमे अपने शरीर-निर्वाह के प्रति भी कोई अकर्षण नदी रहता, 
क्योक्रि यह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रघ्ता हे । वह न तो किमी वस्तु को प्राप्त करना 
चाहता टे ओर न अपनी वस्तुभो की रका करना चाहता हे । वह अपनी पूर्णं सामर््यं से 
अपना कर्तव्य करता टे ओर कृष्ण पर सवं कुण टद दता है । एसा अनासक्तं व्यक्ति 
शुभ-अशुभ कर्मफलो मे मुक्तः रहता हे, मानो वह कुष्ट भी नटीं कर रद्य हो । यह अकम 
अर्थ्‌ निष्काम कर्म का लक्षण हे । अत कृष्णभावनापृत म रित कोई भी कार्य कर्ता 
पर यन्धनम्वग्प ता है ओर विकर्म का यही असली श्प टै, जैसा क्रि पतै वताया 
जाघुकाहे। 


निराशीर्यतचिक्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 


शारीरं केवलं कर्म॒॑कुरव्राप्नोति किल्विषम्‌॥ २९॥ 
निरागीः-फलन की आणा से ररित. निष्काम, वत-ग्यमित, चित्त-आत्सा-मन नथा युद्धि, 
त्यक्त ~या, सर्वं -गमम्त, परिग्रहः -म्वामित्व शरीरम्‌-प्राण रका. केखलम्‌-पातर क्म -कर्म. 
पु्वन्‌-कर्ते ए, न-कभी नरी, आप्नोति-प्रा्त करता ह, किल्विपम्‌-चापपूर्णं फल ।‡ 
एसा क्तानी पुरुष पूर्णरूप से संयमित मन तथा वुद्धि से कार्य करता दै, अपनी सम्पत्ति 
के सारे स्वामित्व कौ त्याग देता है अर केवल शरीर-निर्वाहि के लिए कर्म करता है । 
इस तरह कार्य करता हुआ वद पाप रूपी फलों सं प्रभावित नही टता दै 1 


-् 
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तात्पर्यं : कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की 
आशा नहीं रखता । उसके मन तथा वुद्धि पूर्णतया वश मे होते है । वह जानता है कि 
वह परमेश्वर कां भित्र अंश है, अतः अंश शूप मं उसके द्वयरा सम्पन्न कोई भी कर्म उसका 
न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा सम्पन्न हुआ होता है । जव हाथ हिलता टै तो 
यह स्वेच्छा से नीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलत्ता हे ! कृष्णभावनाभावित्त 
व्यक्ति भगवदिच्छा का अनुगामी होता है क्योकि उसकी निजी इन्दियतृप्ति की कोई 
कामना नीं होती । वह यन्त्र के एक पुर्जे की भति हिलता-इुलता ह । जिस प्रकार 
रखरखाव के लिए पुर्जं को तेल ओर सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान्‌ 
की दिव्य प्रेमाभक्ति करने के लिए ठीक वना रहे । अतः वह अपने प्रयासों के फलों के 
प्रति निश्चेष्ट रहता है । पशु फे समान ही उसका अपने शरीरः पर कोई अधिकार नही 
होता । कभी-कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु 
विरोध नीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है] आत्म-साक्षात्कार मेँ पूर्णतया 
तत्पर कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के पास इतना समय नीं रहता कि वह अपने पास कोद 
भौतिक वस्तु रख सके । अपने जीवन-निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा 
धनसंग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती । अतः वह एसे भौतिक पापौ से कल्मपग्रस्त 
नहीं होता । वह अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता है । 


यदृच्छालाभसंतुष्टो दन्दरातीतो विमत्सरः! 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।। २२॥ 


>) यदृच्छा-स्वतः; _ लाभ-लाभ से; सन्तुष्टः-सन्तुष्ट; दन्द-ढन्द से; अतरीतः-परे; 
विमत्सरः -ईप्यरहित; समः-स्थिरचित्त; सिद्धौ- सफलता मे; असिद्धौ-असफलता मे; च~ भी; 


कृत्वा-करके; अपि-यद्यपि; न-कभी नहीं; निवप्यते-प्रभावित्त होता है, वंधता है। 


जो स्वतः होने चाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो इन्द सै मुक्तं है ओर इरया नही 
करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों मे स्थिर रहता है, वह कर्म करता हज 
भी कभी ्वैधता नहीं। 


तात्पर्य: कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने शरीर-निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं 


` करता । वह अपने आप होने वाले लाभो से संतुष्ट रहता है । वह न तो मौगिता है न 


उधार लेता है, किन्तु यथासामर्थ्यं वह सच्चाई से कर्म करता है ओर अपने श्रम से जो 
प्राप्त हो पाता हे, उसी से संतुष्ट रहता हे । अतः वह अपनी जीविका के विपय मे स्वतन्त्र 
रहता हें । वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्णभावनामृत सम्वन्धी अपनी सेवा में 
व्यवधान नहीं आने देता । किन्तु भगवान्‌ की सेवा के लिए वह संसार की दैतता से 
विचलित हए विना कोई भी कर्म कर सकता हे । संसार की यह दैतता गर्मी-सर्द अथवा 
सुख-दुख क रूप मं अनुभव की जाती है । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति दैतता से परे रहता 
६, क्योकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने मेँ ज्िज्लकता नष्ट । 
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अतः वह सफलता तया अपफलता दोना मे टौ ममभाव रघ्ता ह । यै लदण तभी दिद्यते 
ह जय कोई दिव्य पतान में पूर्णतः स्थित ष्टो। 


गतसद्नस्य॒ मुक्तस्य . ज्ञानावस्थितचेतसः। 

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥ २३॥ 
गत-राद्गस्य प्रकृति के गणो के प्रति अनामक्त; मुक्तस्य मुतः पुट्य का; भआन-अवस्थित व्र मं 
प्थित, चैतसः- जिसका ततान, यत्ताव-यत्त (कृष्ण) के लिएः आयरतः-करते षुः फर्म कर्मः 
समग्रम्‌ मम्पूर्ण, प्रवित्तीयते -पूर्णल्प से विलीन टो जाता दे 


जो पुष प्रकृति के गुर्णो के प्रति अनासक्तं है ओर जो दिव्य ज्ञान मे पूर्णतया स्थितं 
४, उसके सारे कर्म ब्रह्म मेँ लीन हो जाते है। 

तात्पर्य : पूर्णषपेण कृष्णमायनाभावित होने पर मनुष्य समस्त दन्द से मुक्तो जाता हे 
ओर इष तरह भोतिक गुणों के कल्मप से भी मुक्त हो जाता है! यह इसीलिए मुक्त टो 
जाता हे क्योकि वष्ट कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध फी स्वाभाविक स्थिति फो जानता हे, 
फलस्वरूप उसका चित्त कृष्णमावनामृत से विचलित नहीं होता । अतएव वह जो कु 
भी करता हे, वह आदिविष्णु कृष्ण के लिए ोता हे । अतः उसका सारा कर्म यन्नरूप 
ष्टोता है, क्योकि यन्न का उदेश्य परम पुरुप विष्णु अर्धात्‌ कृष्ण को प्रमन्र करना है । 
एसे य्नमय कर्म का फल निर्वय ही ब्रह्म मं विलीन हो जाता हे ओर मनुष्य को कोई 
भौतिक फल नदीं भोगना पड़ता हे । 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर््रह्याग्रौ ब्रह्मणा हतम्‌ 

ब्रह्ैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।)२४॥ 
वरह्म-अध्यत्िकः अर्पणम्‌-अर्पण, व्रह्म -द्रप्, हयिः-पृत, ब्रह्म-आध्यत्मिकः अग्रौ-ष्वन रूपी 
अग्नि पर, वरह्मणा-आत्मा द्वारा, हृतम्‌ -अर्धित,ब्रह्म-परमथाम, एव-निर्यय ही, तेन -उमक रा, 
गन्तव्यम्‌-पदुषने योग्य, प्रदम आध्यात्मिक, कर्मकर्म मे, समाधिना पूर्णं एकाग्रता के ढारा। 


जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत मं पूर्णतया लीन रहता ह, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों 
कै योगदान के कारण अवश्य ही भगवद्धाम की प्रातति होती है, क्योकि उसे हवन 
आथ्या्मिक होता दै ओर हवि भी आध्यात्मिक होती दे । 

तात्पर्य: यहा इसक्रा वर्णन किया गया हे कि कित प्रकार कृष्णभावनाभावित कर्म करते 
हए अन्ततोगत्वा आध्यात्मिक ल्य प्राप्त होता है । कृष्णभावनामृत विपयक विविध कर्म 
होते हं, जिनका वर्णन अगले लोको मे किया गया है, किन्तु इत श्लोक मं तो केवल 
कृष्णभावनामृत का मिद्धान्त वर्णित हे। भोतिक कल्मप से ग्रम्त वद्यजीव को भोततिक 
वातावरण पं टी कार्य करना पड़ता हे, किन्तु फिर भी उवे एमे वातावरण मे निकलना 
ही ष्ठेगा। जिस विधि सै वह एमे वातावरण से वाहर निकल सकता हे, वह 
कृष्णभायनामृत हे । उदादरण के लिए, यदि को रोमी दध फी यनी वम्तुओं के अपिक 
ने भे पेट की गष्यष्टी से प्रत्त हो जाता है तो उने दी दिया जाता है, जो दृध 
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से वनी अन्य वस्तु है । भोतिकता में ग्रस्त चद्धजीव का उपचार कृप्णभावनामृत के दारा 
ही किया जा सकता है जो यौ गीततामें दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या.विष्णुया 
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किये गये कार्य कहलाती हे । भौतिक जगत्‌ के जितने ही 
अधिक कार्य कृष्णभावनामृत मे या केवल विष्णु के लिए किये जाते हं पूर्णं तल्लीनता 
से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक वनता -रहता है! ब्रह्म शब्द का अर्थ हे 
"आध्यात्मिकः । भगवान्‌ आध्यात्मिक ह ओर उनके दिव्य शरीर की किरणं ब्रह्मज्योति 
कहलाती ई--यही उनका आध्यासिक तेज है । प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्मज्योति मे स्थित 
रहती है, किन्तु जव यह ज्योति माया या इन्दरियतृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो 
यह भौतिक ज्योति कहलाती है | यह भौतिक आवरण कृष्णभावनामृते द्वारा तुरन्त हराया 
जा सकता है } अतएव कृष्णभावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा 
फल-ये सव मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैँ । माया हारा आच्छादित परमसत्य पदार्थ 
कहलाता है । जव यही पदार्थ परमसत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमें फिर से 
अध्यालिक गुण आ जाता है। कृण्णभावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या 
परमेश्वरोन्मुख करने की विधि दै 1 जवे मन कृष्णभावनामृत मे परी तरह निमग्न रहता 
है तो उसे समाधि कहते ह  एेसी दिव्यचेतना मे सम्पन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता हे । 
अध्यासिक चेतना की एेसी स्थिति मे होता, हन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अन्तिम फल-- 
यह सव परब्रह्म मे एकाकार हो जाता है ! यदी कृष्णभावनामृत की विधि हे । 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुदति । २५॥ 


` , दैवम्‌-देचताओं की पूजा करने मे; एव-इस प्रकार; अपरे-अन्य; यक्ञम्‌-यज्ञ को; 


योगिनः-योगीजन; पर्युपासते-भलीर्भोति पूजा करते है; `ब्रह्म-परमसत्य का; अग्रौ-अग्नि मे; 
अपरे-अन्य; यज्ञम्‌-यज्ञ को; यज्ञेन-यज्ञ से; एव इस प्रकार; उपजुदति-अर्पित करते है । 


कु योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञो द्वारा देवताओं की भलीर्भाति पूजा करते है ओर 
कुछ परत्रह्म रूपी अग्नि मँ आहुति डालते रै । 


तात्पर्य : जप्ता कि पहले कहा जा चुका हे, जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होकर अपना 
कर्म करने मे लीन रहता हे वह पूर्ण योगी है, किन्तु पेते भी मनुष्य है जो देवताओं 
की पूजा करने के लिए यज्ञ करते है ओर कु परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार 
स्वरूप के लिए वज्ञ करते हं । इस तरह यन्न की अनेक कोटियो है । विभिन्न यज्ञकर्ता ओं 
हारा सम्पन्न यज्ञ की ये कोटिया केवल वाह्य वर्भीकरण ह वस्तुतः यज्ञ का र्थ है- 
भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करना ओर विष्णु को यज्ञ भी कलते हं ¦ चिभिन्न प्रकार के 
यज्ञा कंदी श्रेणियों मँ रखा जा सकता ट। सांसारिक द्रव्या के लिए यन्न (द्रव्ययज्ञ) 
तथा दिव्यज्ञान के लिए किये गये यज्ञ (्ानयज्ञ) ! जौ कृष्णभावनाभावित ह उनकी 
सारी भोतिक सम्पदा परमेश्वर को प्रसर करने के लिए होती हे किन्तु जो किसी क्षणिक 
भोतिक मुख की कामना करते दं वे इनदर, सूर्यं आदि देवताओं कौ प्रसन्न करने के लिए 
अपनो भोतिक सम्पदा की आहृति देते हे । किन्तु अन्य लोग, जो निर्विंशेपवादी हं, वे 


शेक २६ दिष्य शन ९६९ 


निरकिर च्ह्म मे अपने स्वप को स्या करे देते हे। देवक्राण दसौ शक्तिमान्‌ 
मीवात्मा ह जिन्हे ब्रह्माण्ड को फच्पर प्रदान करनं, जल दने तथा प्रकारित करै जेस 
भौतिक कायां की दख के लि भ्रमे नै नियुक्त किया दे! जी लोग भोतिरु छम 
चते हं चै वेदिक अनुष्टानों कै अनसार विविध देवताओं की ष्य कटते ४९ एमे लम 
यस्वीधरयादी कललं हे । किन्तु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वप की पूना करत 
हं ओर देवताओं कं स्वश्पो को अनित्य मानते ई, वे ब्रह्मकी अनिनि मे अपने आपकी 
ही जुति दे देते हे, ओर इम प्रकार व्र के अन्नित्व मेँ अपने अनित्य कर समाप्त 
कर देते ह! एसे निर्बिभपवादी परमेश्वर की दियपप्रकृत्ि को पदन क किए दानिक 
चिन्तन भे अपना पारा समथ सगत हं} दूसरे शष्दो मे, सकामकर्यी भतिकमुद के लि्‌ 
अपनी भोततिकं सम्पति को य्न कत्ते हे, किन्त निर्विशेपवादी परद्र मँ लीन होमे कै 
हविर्‌ अपनी भोतिक उपाधियो का यजन करते द) तिर्धिधेषवादी के लिक यल्चागिनि ष्टी 

धद्य हे, निम अत्मिस्वकूपे का विलय टी आहुति हे। किन्तु अर्युन जेष 

फुष्यमावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को श्रसत्र कटने के तिर्‌ सर्वत्व अर्पित कर देता ह/ 
इस तरह उसकी सार्थ भोतिके सम्पत्ति के साथ-साथ आत्मप्यप भरी कृष्णः कै लिष्‌ 

अर्पित हो जत्ता | वह परम योगी हे. किन्तु उत्का एक्‌ स्व्यं नष्ट नटी शेता । 


श्रोघ्रादीनीन्धियाण्यन्ये संयमाभ्रिधु युद्रति) 
शब्दादीन्चिषयानन्य इद्धियाग्रिषु युटति॥ २६५ 
श्रौर-अर्दानि-श्रत्र आदि, इन्द्रियाणि दनि, अन्य-अन्य, संवम~मयम की, उषु निनि, 


सुनि अर्पित कर्तं £, शब्द-आदन्‌ शव्द आरि, विषयाद्‌ इन्यत क विय को, 
अन्ये दृष, इ्दिय--इन्वियो की, अप्रिपु-खग्नि मे, गृदति पनन कते है? 


छपे सै कुछ (विशुद्ध द्रदमयारी) श्रवणादि क्रियार्भो तया इन्दियो को ममे की 
मियन््रेण सपी अग्नि मे स्वाहा कर देतै ह ती दृसरे लोभ {निकषितं गृहस्थ) 
इद्रियविप्या फो इर्यो की अग्न भ स्वाहा करं देते ई। 
तावप : मानय जीवन के चारे आश्रमा के सदस्य-चत्वारी, गृहस्य, वानिप्रम्य तधा 
सत्यामी-ूर्णपोी वनने के निमित्त हं । मानय जीवने पमु की भति इन्दि कं 
लिए ज्म वना हे, अनषएव मानय जीवन्‌ ऊ चासं आश्रम द्रम प्रपर व्यय्थिन क्रि 
मनुय भाव्यिफ जीवन मे पूर्णता प्राप्त कर सके} ग्रामे चा शिष्यम मणिकं 
गु की दंव पे इन्दियचृप्ति से दूर रहकर मन को वश मं कते ह्वे कृष्णभाव 
म्यत वदं को ही सुनते हे । श्रयण ज्ञान का मूलाधार हे, सत शुन परपरम 
परे ह्वनुरतय अर्थान्‌, भगवान्‌ कै यण क कतेन तथा शयणमेषटीलमारष्ता 
21 यह पामर शव्ध-ध्निर्यौ से दूर रहता हे सोर उमस घरवणेन्िय वरं कष्य हरे 
श्य की आध्यात्मिक ध्वनि को सुतं मे दलम रहना ट ) देनी प्रसार से गृष््य भो (9 
गिन येपि की सीमित ट द, वहे दी संयम ते इन कामे छो पूग करते कान 
वन, मोऽकदव्य सेवन ॐगेरं मालाह्यरं मनि स्मान फ सामय पतनप्य 


९७२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ४ 


प्राण की प्राण में ही आहूति देते्दै। ` 

तात्पर्य : चास को रोकने की योगविधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारम्भ मे हठ्योग के 
विविध आसनो की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है } ये सारी विधिर्यो इन्धियौं 
को वश मं करने तथा आत्म-साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है । इस 
विधि मै शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गत्ति की दिशा उलट 
सके । अपान वायु निम्नगामी (अधोमुखी) हे ओर प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है |-प्राणायाम. मे 
योमी विपरीत दिशा में श्चास लेने का तव-तक अभ्यास करता है जव तक दोनों वायु 
उदासीन होकर पूरक अर्थात्‌ सम नहीं हो जातीं । जव अपान वायु को प्राणवायु मे अर्पित 
कर दिया जाता हे तो इसे रेचक कहते हँ । जव प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया 
रोक दिया जाता है तो इसे कुम्भक योग कहते हं । कुम्भक योगाभ्यास. दारा मनुष्य अत्म- 
सिद्धि के लिए जीवन जवधि वद सकेता है ! वुद्िमान योगी `एक ही जीवनकाल में 
सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता । कुम्भक 
योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्पो के लिए वदा सकता हे | किन्तु 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे स्थित रहनै के कारण कृष्णभावनाभावित मनुष्य स्वतः 
इन्धियों का नियंता (जितेद्धिय) वन जाता है। उसकी इन्दि्यो कृष्ण की सेवा में तत्पर 
रहने के कारण अन्य किसी कार्य मे प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पातीं । फलतः जीवन 
के अन्त म उसे स्वतः भगवान्‌ कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है 
अतः वह दीर्घजीवी वनने का प्रयत्न नहीं करता । वह तुरन्त मोक्ष. पद को प्राप्त कर 


लेता है, जैसा कि भग्कद्रता मे (१४.२६) कहा गया है-- 


मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, 
स॒ गुणान्समतीत्यैतान्‌ त्ह्मभूयाय कल्यते 
“जो व्यक्ति भगवान्‌ की निश्छल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को 
लोध जाता है ओर तुरन्त आध्याल्मिक पद को प्राप्त होता है ।” कृप्णभावनाभावित व्यक्ति 
दिव्य अचस्था से प्रारम्भ करता है ओर निरन्तर उसी चेतना मे रहता है । अतः उसका 
पतन नहीं होता ओर अन्ततः वह भगवद्धाम को जाता है । कृष्ण प्रसादम्‌ को ही खाते 
रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है । इद्धियनिग्रह के मामले मेँ कम भोजन 
करना (अल्पाहार) अत्यन्त लाभप्रद हौता है ओर इन्धियनिग्रह के विना भव-वन्धन से 
निकल पाना सम्भव नहीं हे। 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌! ३०।! 


सर्वे-सभी; अपि-ऊपर से भिन्न टोकर भी; एते-ये; यज्ञ-विदः-यन्न करन के प्रयोजन से परिचित्त 
यज्ञ-क्षपित-यन्न करने के कारण शुद्ध हुआ; कल्मवाः-पापकर्मो से; यज्ञ-शिष्ट-एसे यन्न करने के 


फल का; अमृत-भुजः-एसा अमृत चखने वाले; यान्ति-जते है; ब्रह्म-परम ब्रह्म; सनातनम्‌-नित्य 
आकाश को। 


ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञो का अर्थं जानने के कारण पापकर्मा से मुक्त हो जाते 
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है ओर यत्न फे फल खी अमृत फो चकर परम दिच्य जका की ओरं यदत 
जाते ईं। 

तान्प्य : विभिन्न प्रकार के य्या (यया दरव्ययञ्न, स्वाध्याय श्न तया योगयप्न) की उपर्युक्त 
व्याश्या सै यद देगा जाता हे कि इन सयका एक हौ उदेश्य हे ओर वट हे दद्धरियोंफा 
निग्रह । इद्ियतृप्ति टी भौतिक अम्तित्य का मूल कारण हे, अतः जय तक ्न्ियतृप्ति 
से भिप्न धरातल पर स्थित न दुआ जाय तव तक सच्विदानन्द के नित्य धरातल तक 
उट पाना सम्भव नहीं हे । यहं धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश रमे टे) उपर्युक्त 
गारे यलो से ससार के पापकमा से विमल दुआ जा सक्ता टे । जीवन में षम प्रगति से 
मनुष्य न केवल मुघी ओर एेशर्यवान वनता टै, अपितु अन्त मं वट निराकार ब्रम के 
माय तादात्म्य के द्वारा या श्रीभगवान्‌ कृष्ण की मगति प्राप्त करके भगवान्‌ कै शाश्रत 
धाम को प्राप्त करता ठे। 


मायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३९॥ 


न-कभी नी; अयम्‌-यह; लोकः लोकः अस्ति-; अयनस्य -यन्न न करने वाले का, कुतः -फां 
दै; अन्यः-अन्य, कुर-सत्‌-तम-टे कुररश्रे्ट 

ह कुरश्रेष्ट! जव यज्ञ के विना मनुप्य इस लोक में या इस जीवन मे ही सुष्पूर्वक 
नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म मँ कैसे रह सकेगा? 

तात्पर्म : मनुप्य इत्र लोक मे दाहे जिस रूप मे रषे वह अपने स्वशूप से अनमिन्न रता 
। दूमरे शब्दो रमे, भोतिक जगत्‌ में मारा अस्तित्व हमारे पापपूर्णं जीवन के यदुगुणित 
फर्लो के कारण हे ! अन्नानं ही पापपूर्ण जीवन करा कारण हे ओर पापपूर्ण जीवन ष्टी षस 
भोतिके जगत्‌ में अस्तित्व का कारण द । मनुष्य जीवन हौ वह दार हे जिसमे हाकर 
इम यन्धन से यार निकला जा सकता ह ! अत वेद मं धर्म, अर्थ, काम तधा माक्ष 
का मार्ग दि्लाकर याहर निकलने का अवमर प्रदान करते हं । धर्म या ऊपर मस्तुत 
अनेक प्रकार के यन्न हमारी आर्धिक समस्याओं फो स्वत. ल कर देते हं । जनस्रघटया 
म वृद्धि ष्टोने पर भी यत्न सम्पन्न करने मे ह्मे प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध त्यादि मिलता 
गता हे! जव शरीर फी आवश्यकता पूर्णं होती रहती हे, तो इन्दियों का तुष्ट करने 
फी यारी आती हे। अतः वेदां मे नियमित इद्ियतृलि के लिए पयित्र विवाह का विधान 
है} हम प्रकार मनुष्य भोततिक यन्धन से क्रमश. टकर उव्वपद की ओर अप्रमर होता 
हे सौर पृक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का मच्रिध्य प्राप्त करन मे हे। यद पूर्णना यत्त 
मम्पद्न करके प्राप्त की जाती ह, जैसा कि पटलं यत्ताया जा चुका है { फिर भी यदि कां 
व्यक्ति येदों के अनुमार यन्न करने के लिए तत्पर मर्ही होता, तो यष हम शरीर मे सुपरी 
जीयन की कैम आशा कर मकता ह > फिर दुसरे लोक में दूमरे शरीर मे गुशी जीवन 
कौञशातोव्यर्धही दे] विभिन्न म्बा में भित्र-भित्र प्रकार की जीवन-मुविधामं हे ओर 
जोलोगयन्नकरनेमे लगे हे उनके लिए तो सर्वत्र परम मुख मिलता टे । किन्तु सर्वश्रष्ट 
मुप वह ह निमे मनुष्य कृष्णभावनामृत के अभ्यास द्वारा वेकुण्ट जाकर प्राप्त कर्ता 


९७७द श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ४ 


हे अतः कृष्णभावनाभावित जीवन ही इस भौतिक जगत्‌ की समस्त समस्याओं का 
एकमात्र हल है । । 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
एवम्‌-ईइस प्रकार; वहु-विधाः-विविध प्रकार के; यज्ञाः-यन्ञः वितत्ताः- फले हए रह; ब्रह्मणः- वेदं 
के; मुखे- मुख मे; कर्म-जान्‌-कर्मं से उत्पघन; विद्धि-जानो; तान्‌--उनः सर्वान्‌-सवको; एवम्‌-इस 
तरह; ज्ात्वा-जानकर;-विमोक्ष्यसे- मुक्त हौ जाओगे ! 
ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदसम्मत ह ओर ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मो से उत्पन्न 
ह । इन्दं इस रूप मे जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे । 
तात्पर्य : जैसा कि पहले वताया जा चुका है वेदो मे क्तभिद के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के यज्ञो का उल्लेख हे । चकि लोग देहात्मवुद्धि मे लीन है, अतः इन यन्नो की व्यवस्था 
इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्दं अपने शरीर, मन अथवा वुद्धि के अनुसार सम्पन्न 
कर सके ! किन्तु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सवका विधान है । इसी की पुष्टि 
य्ह पर भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से की हे। 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्‌ यत्नाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप । 
सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। ३३॥ 


श्रेयान्‌ श्रेष्ट; द्रव्य-मयात्‌- सम्पत्ति के; यज्ञात्‌-यज्ञे से; ज्ञान-यज्ञः-ज्ञानयनज्ञ; परन्तप-हे शत्रुओं 
को दण्डित करने वाले; सर्वम्‌-सभी; कर्मकर्म; अखिलम्‌ पूर्णतः; पार्थ-हे पृथापुत्र; ज्ञाने- ज्ञान 


, ; म; परिसमाप्यते- समाप्त होत्तै हं। 


हे परंतप! द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । हे पार्थ! अन्ततोगत्वा सारे कर्मयज्नञो का 
अवसान दिव्य ज्ञान मे होता रै) 


तात्पर्य : समस्त यज्नं का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्णज्ञान प्राप्त हो जिससे 
वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अन्त में परमेश्चर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी 
इन सारे यज्ञो की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है ओर मनुष्य को यह रहस्य जान 
लेना चाहिए । कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण करं लेते 
है । जव यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्यज्ञान क स्तर तक पहुंच जाती ठै तो उसे“ ज्ञानरहित 
द्रव्ययज्ञं करने वाले से शरेष्ठ माना जाता है क्योकि ज्ञान के विना यज्ञ भौतिक स्तर पर 
रह जाते हँ ओर इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत 
कृण्णभावनामृत में होता है जौ दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है] ज्ञान की उन्नति के 
विना यज्ञ मात्र भौत्तिक कर्म वना रहता हे ! किन्तु जव उसे दिव्यज्ञान के स्तर तक परचा 
दिया जाता हे तो एसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते ह। चेतनाभेद के 
अनुसार एसे यज्ञकर्म कभी-कभी कर्मकाण्ड कहलाते हं ओर कभी ज्ञानकाण्ड | यज्ञ वही 
श्रेष्ट है, जिसका अन्त ज्ञान मे हो। 


व ५ ९७५५ 


तद्धित प्रणिपातेन परिप्रनेन सेवया । 

उपेष्यन्ति ते कनं -ालिनस्तच्छदर्शिनः॥३४॥ 
सेन्‌ भव्य के उम दान कोर पिद्धि-जानने क प्रयाम कर; परणिपातेन गुर के पाम जकर 
क पिदनेन विनीत निमा न, सेवया-मेवा के दवारा, उदरेयन्ति-दीनित करगे, ते-तुपकोः 
भनम्‌ -्ान मैः जनिन: म्यरूपमि द; त्व तत्य के: दर्शिनः दी} 
सुमु गुर के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयाम करो] उनसे विनीत होकर 
जिज्ञामा करो ओरं उनकी मेवा करो 1 स्यरूपसिद्ध व्यक्ति तु ज्ञान प्रदानं कर 
मते है, क्योकि उन्होने मत्य का दर्शन किया है। 
तात्प ; निस्मन्देद आत्मन्मातान्यार का भार्म कटि हे उत्तः भषन्‌ का उपदे हेकि 
मसे प्रारम्भ न वात षरम्यस सं प्रामाणिक मुर की शरण ग्रहण कौ जाए दम्‌ 
परम्परा के मिद्धान्त छा पालन किये विना कोई प्रामाणिक गुख नी वन सकता | भगवान्‌ 
आदि गृ टे, अतत. गुग्र-यरम्परा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवानु का सन्देश प्रदान 
कर मकता हे । कोई अपी निरी पथि का निर्माण कर्क स्वरूपसिद्ध मर्ही वने सकता 
जमा कति आजव के पूर्य पाप्चे करने रे हे\ भागवत का (६३.१९) कचन दे 
धम वु सासात्मयवल्िणोतम-धर्मपथ का निर्माण स्वय भगवान्‌ ने किया है 1 अतएव 
पनौधर्मं चा शुष्क तं से मही पद प्राप्त नीं ष्ये सकता। ने ही ज्ञानेग्रधो कै स्वततन्र 
अध्ययन मै षी कोद आध्यात्मिक जोवन मं उत्रति कर सकता है! ज्ञानप्रप्ति के लिए 
एमे प्राणणिक गुध की शरणं जनाद्ग) एमे पुटक पूर्ण समर्पण क्फेडी 
स्वीकार करना चाहिए आर अर्टकार्यहन होकर दाम की भति गृह कौ सेवा करनी 
याटिए। स्यन्पतिद्ध गुठ कौ प्रमत्ता टौ आय्यात्मिक जीवन की प्रगति को र्स्य दै] 
जिन्नामा अर विनीन भाव के मेल से जध्यात्विक न्नान प्राप्न होता हे। विना विनीत 
भाव तणा सेवा के विदान्‌ पुखर मे छी द लिज्नामार् प्रमावपू्ण नर होगी । शिष्य को 
मुखरा मं उनीर्ण छना चादिषु अर जवर गुद प्रिष्य यं वाप्तपिक इच्छा देवता हे लौ 
ग्वत: टी ग्िष्ये को आप्यत्मिक स्नाने का आशीर्वाद देता हे } इपर श्लोक म्‌ जन्धानुगमन 
तया निरर्थम भिघ्नासा-इन दोग कौ मर््सना की गई हे । शिष्य न केवल गु सै चिनीत 
धंक पुने, अपितु पिनीत भाव त्या मेवा ओर जिन्नासा द्वारा गुर ते यष्ट ज्ञान प्राप्त 
करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से श्रिष्य छे भरति दातु सेत हे, उतः यदि पिप्य पिमीते 
ध जोर मैवा मे तत्पद रहं तो ब्नान ओर जिन्नासा का विनिमय पूर्ण हो जाता हे । 


यज्लात्वा म अ सस्यसि पाण्डव) 
येन॒ भूतान्यशेषेण ॒दर्स्यात्मन्यथतौ मयि \\३५११ 


१२ मात्वा ~जानकर, न-कमी नरी. यूनः क्र; मोदम्‌-पोट को. एवम्‌-दस प्रकार; 
1 १ मः पाण्डवे-हं पाण्डदुत्र, येन -निमते; भूनानि-जीवां कौ, अकषोपेण-ममम्त, 
दर्पत-दमन, आन्पनि-परमान्मर प, अय उ-अग्रवा अन्य शद म, मवि) 


स्यम्पसिद् वयति स वाम्तयिक ज्ञान पराप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी एते मोह 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याये 


को प्राप्न नही होगे क्योकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव 
परमात्मा क अंशस्वरूप हँ, अर्यात्‌ वे सव मेरे हे । 
तात्पर्य : स्वरूपसि्ध व्यक्ति म ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह टोता ठं कि यह पता 
चल जाता है कि सारे जीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भिन्न अंश हैं । कृष्ण स पृथक्‌ अस्तित्व 
का भाव माया (मा-नरही, वा--यह) कट्लाती हे । कुष्ट लोग सोचते टँ कि हमे कृष्ण से 
क्या तेना दना ह चे तो कवल महान एेति्ासिक पुरुप हं ओर परब्रह्म तो निराकार ह । 
वस्तुतः जसा कि भगवदुगीता मे कटा गया ठे चह निराकार व्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज 
ड । कृष्ण भगवान्‌ के प मं प्रत्येक वस्तु के कारण हं । व्रह्मसहित्ा मे स्पष्ट कहा गया 
कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ हं ओर सभी कारणों के कारण ह । वरदौ तक कि लाखों अवतार 
उनके विभिच्र विस्तार दी हं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हे । मायावादि्यो 
की यह मिघ्या धारणा हं कि कृष्ण अपने अनेक अंशो मे अपने निजी पृथक्‌ अस्तित्व 
को मिटा देते ह। वह विचार सर्वधा भोतिक हे! भौतिक जगत्‌ मं हमारा अनुभव ट कि 
यदि किसी वस्तु का विखण्डन किया जाय तौ उसका गृलस्वरूप नष्ट हौ जात्ता ह ! किन्तु 
मायावादी चह नर्टी समञ्च पात क्रि परम काञर्धहं कि एक ओर एक मिलकर एक दी 
होता टह आर एक मं सं एक घटाने पर भी एक वचता ह । परब्रह्म का यही स्वरूप हं । 
ब्रह्मविद्या का पर्वाप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हं इसीलिए हम 
अपने को कृष्ण से पृथक्‌ सोचते टं । चद्यपि हम कृष्ण के भित्र अंश हं, किन्तु. तो भी 
टम उनसं भिन्न नदीं टं । जीवों का शारीरिक अन्तर माया ह अथवा वास्तविक सत्य नहीं 
ह} हम सभी कृपण को प्रत्र करने के निमित्त हं] केवल माया के कारण डी अर्जुनने 
सोचा कि उसके स्वजनों मे उसका क्षणिक शारीरिक सम्वन्ध कृष्ण के शाश्चत आध्यात्मिक 
सम्बन्धो से सधिक महत्त्वपूर्णं ह । गता का सम्पूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण 
का नित्य टासन होन के कारण जीव उनसर पृथक्‌ नदीं हो सकता, कृष्ण से अपने को 
विलग मानना ही माया कटलाती हे । परत्र्म के भित्र अंग के रूप मं जीवों को एक 
विणिष्ट उदभ्व पूरा करना हाता ह। उस्र उदश्य को भुलाने के कारण ही वै अनादिकाल 
स मानव, पशु, दवता आदि दद्य मं स्थित ह । एसे शारीरिक अन्तर भगवान की दिव्य 
सवा क विस्मरण स जनित ट } क्रन्त जव कोई कृप्णभावनागृत के माध्यम सं दिव्य सेवा 
मलग जाता हता वह इस माया स तुरन्त मुक्ते टी जाता है। एसा ज्ञान केवल प्रामाणिक 
गुखस्तंटी प्राप्त हो सकता टै आर दस तरट वह इस श्रम को दूर कर सकता ह कि 
जाव कृष्ण क तुल्य ह 1 पर्णन्नान तो यह ठ कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम 
आच्च ट आर्‌ इस जाद्रवको त्याग दने पर जीव माया द्रा मोहित होते हे, क्योकि 
व सपना जआास्तत्व पृथक्‌ तमन्त द । इस तरह विभिन्न भतिक पहिचान के मानदण्ड 
क अन्तगे व कृष्ण का भृल जाते हं । किन्तु जव एसे मोहग्रस्त जीव कृष्णभावनामृत 
म्‌ न्थित रत्‌ टता वह समन्चा जत्ताह कि वे मृक्ति-पथ पर हं जिसकी पुष्टि भागवत 
मं (२.१०.६) की गई ट--ुक्तिर्हिचान्ययारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति-। मक्ति का अर्ध 
-कृष्ण क नित्य दस्र रूप में (कृप्णभावनामृत मे) अपनी स्वामाविक स्थिति पर टोना। 
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अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 

सवं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६॥। 
अपि-भी, चेत्‌-यदि; असि-तुम षो; पपेष्यः-पपियां ने, सर्वेभ्यः-भमम्नः पाप-कृत्‌- 
तमः-सर्पिऊ पापी; सर्वम्‌-एमे सयम्त पापकर्म, भान-प्तवेन -दिवयत्नान छी नावं दवारा, 
एव -निश्चप ही, वृजिनम्‌ -दुां के मागर को, सन्तरिष्यसि -पूर्णतया पार कर जाओगे। 


यदि तुम्हे समस्त पापिर्यो मेँ भी सर्वाधिक पापी समच्ना जाये तो भ तुम दिव्यन्नान 
रूपी नाव मे स्थित होकर दुल-सागर को पार करने मं समर्थं होगै। 

तात्पर्य: श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मं अपनी स्वाभाविक स्थिति का सदी-सही त्नान टतना उत्तम 
ष्टेता हे कि अन्नान-सागर में चलने वाले जीवन-मपर्पं से मनुष्य तुरन्त ही ऊपर उट 
सकता हे । यह भोतिक जगत्‌ कभी-कभी अन्नान सागर मान लिया जाताहे तो कभी 
जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना टी कुशल तेराक क्यो न हो, जीवन-एर्प 
अत्यन्त कठिनं हे । यदि कोई सर्परत तैरने वात को आगे यद्कर समुद्र से निकाल 
सेता हे तो वह सवसे वडा रशक हे । भगवान्‌ पे प्राप्त पूर्णत्नान मुक्तिः का पथ हे। 
कृष्णभावनामृत की नाव अत्यन्त सुगम हे, किन्तु उसी फे साथ-साय अत्यन्त उदात्त भी। 


यथैधांसि समिद्धोऽग्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसत्कुरुते तथा॥ ३७॥ 
यधा-जिम प्ररार से, एषासि -ईधन को, समिद्धः-जलती हुई, अप्रिः-अग्नि, भस्म-सात्‌- राय, 
पुर्ते-फर देती , अनुन-हे अर्जुन, लान-अग्रिः- ततान रूपी अग्नि, सर्व-कर्माणि-भौतिरु कमो 
फे मपम्त फन को, भस्मसात्‌-भग्म, राय, कुर्ते-करती हे, तया-एमी प्रफर मे। 


जै प्ररन्यलित अग्नि ईधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन! ततान रूपी 
अग्नि भौतिक कर्मो फे समस्त फर्लो को जला शलती है। 

तात्पर्यं : आत्मा तथा परमात्मा सम्यन्धी पूर्णज्ञान तथा उनके सम्यन्ध की तुलना यं 
अनिसेकी गई हे) यह अग्नि न केवल समस्त पापकम के फलों को जला देती है, 
अपितु पुण्यकमों के फलो को भी भस्मसात्‌ करने वाली हे । कर्मफल की कई अव्यां 
है-शुभारम्भ, वीज, सचित आदि । किन्तु जीव को स्वग्प का ज्ञान ने पर सय कुष्ट 
भस्मष्टो जाता हे चाषे यह पूर्ववतीं ददो या परवर्ती । वेदो में (द्रदारण्यक उपनिषद्‌ 
४.४.२२) कद्चा णया है-उभे उहैवेष एते तत्त्वमतः साध्वसाधूनी-“" मनुप्य पाप तया पुण्य 
दोनों ही प्रकार के कर्मफर्लो को जीत लेता हे ।” 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ ३८॥ 


न-कुए भी नटी, हि- निश्चय ही, शानेन- सान म, सदृशम्‌-नुनना मे, पविप्रम्‌ -पविगर, इह दग 
ममार मे, विद्यते -षट, तत्‌-उम, स्वयम्‌-अपने अप, योग-भक्रि मं संमिद्धः-परिपस्व ध्न पर. 
कालेन -पथाममय, आत्मनि-अपने आप मे, अन्तर मै; विन्दति-आम्बादन करता ॥ 


९७८ श्रीमद्भगवद्गीता यवारूप अध्यायं ४ 


इस संसार मे दिव्यज्ञान के समान कुष्ठ भी उदात्त तथा शुद्ध नही हे । एसा ज्ञान 
समस्त योग का परिपक्व फल है! जो व्यक्ति भक्ति मे सिद्ध हों जाता हं, वह 
यथासमय अपने अन्तर मं इस ज्ञान का आस्वादन करता हे । 

तात्पर्यं: जव हम दिव्यज्ञान की वात कस्ते ह त्तो हमारा प्रयोजन आव्यात्मिक ज्ञान सै 
ह्ला हे । मिस्तन्देह दिव्यज्ञान के समान कुष्ट भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं दे । अज्ञान ही 
हमारे चन्म का कारण ह आर ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व 
फल हं । जव को दिव्यज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लता है तो उसे अन्वत्र शन्ति खोजने 
की आयण्यकता नद्य रहती, क्योकि वह मन दी मन शान्ति का आनन्द लेता रहत्ता है । 
दूसरे शब्दो मे, जान तया शन्ति का पर्यवसान कृष्णभावनामृत में होता ह । भगवद्गीता 
के सन्देश की यही चरम परिणति ह। 


श्रद्धार्वौल्लभते ज्ञाने तत्परः संयतेन्दरियः। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छत्ि।। ३९11 
श्रदधा-वान्‌-्रालु व्यक्तिः लभते-प्राप्त कररता है; तानम्‌ लान; तत्‌-परः- उसमे अत्ययिक 
अनुरक्त; संयत-नंयमित; इन्दरिवः-उन्धिर्या; ज्ञानम्‌ ज्ञान; लच््वा-प्राप्त करकैः पराम्‌ दिव्यः 
शन्तिम्‌-गन्ति; अचिरेण-शीन्र री; अधिगच्छति प्राप्त करता हं । 
जो श्रद्धालु दिव्यज्ञान मेँ समर्पित हे ओर जिसने इन्द्रियो को वश मे कर लियाहे 
वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अचिकारी ह जर इसे प्राप्त करते ही वह तुरन्त 
आव्यात्यिक शन्ति को प्राप्त होता हे। 
तात्पर्य : श्रीकृप्म से टृद्धचिच्धास रखने काला व्यक्ति ठी इस तरह का कृष्णभावनाभावित 
ज्ञान प्राप्तं कर सकता हे { वही पुरुप शरद्धावान कढलाता हे नो यह सोचता है कि 
कृष्णमावनामावित होकर कर्म करने सं वह परमसिद्धि प्राप्त कर सकता हे । यह शद्धा 
मक्ति के दारा तधा हरे कष्ण हरे क्ष्ण कष्ण कष्य हरे हरे/ हरे दम हरे राम खम खम 
हरे हस्-मन्च के जप दारा प्राप्त की जाती टै क्योकि इससे हृदय की सारी भौत्तिक 
मलिनता दूर हो जाती हे 1 इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी उच्ियो पर 
संयम रखे । जो व्यक्ति कृष्ण कत प्रति व्रद्धावान्‌ हे अर जो इद्धया को स्मित रखता 
ट, वह शीघ्र ही कृष्णभावनामृत्त के ज्ञान मं पृणति प्राप्त करता हे। 


अक्तश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः । ४०॥ 


मनः- रख, तिमे गस्तरों को ज्ञान नही है; च- तया; अश्रदधानः-जास्त्रो म अद्धामे विदीन; च-भीः 
सं्ञव-5कप्रम्तः आत्मा-व्यक्तिः विनद्यति-गिर जाना द; ननः अयम्‌ इस; लोकः-जगत म; 
अप्त्त-ह; न~-न ताः परः-अगले जीवन म; न- नीः सुखम्‌- मुख; संश्रय संनवग्रस्त; 


द 


न 
आत्मनः-व्यक्ति ऊ लि्‌! 


किन्तु जो अन्ञानी तया श्रद्धाविदीन व्यक्ति शस्त्रो मे संदेह करते द, वं 
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भगवद्भावनामूत नही प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जते ह । संशयात्मा के लिषु 
नतो देस सोके, न ही परलोक मे कोई सु ई। 

तात्पर्यं : भगवद्गीत मभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्ता धं सर्वोत्तम हे। जो लोग पशुतुन्य 
ह उनमें न तो प्रामाणिक शावरो के प्रति कोर श्रद्धा ओर न उनका नान होताटे ओर 
यु्ट लोगों फो यपि उनका स्नान होता टे ओर ठनमं सै ये उद्दरण देते र्ते है, छन्तु 
उनम पाम्तविक विश्वास रीं करते। यर्टो तक फि कुष्ट लोग निनर्मे भगवदृगीत्र जेते 
शर्स््रोमेश्रदाहती भीष्टैफिरिभीवे न तो भगवान्‌ कृष्ण मे विश्चास करते, न 
उनकी पूजना करते ह । एम लोगो को कृष्णभावनामृत का कोई पतान नर्ही ता । वे मीचे 
गिरते हं । उपर्युक्तं सभी कोटि कैः व्यक्तियों मं जौ श्रद्धालु नर्ही है सोर सदैव संशयग्रम्त 
रषे हे, वे तनिक भी उघ्रति नही कर पाते । जो लोग ईर तथा उनके वचनो मे श्रद्द 
नटी रते उने न तो इस सपार मेँ ओर न भावी लोक में कुट दाथ तगता ह । उनके 
लिए किमी भी प्रकार का सुय नी हे । अत मनुष्य कौ घादिएु कि शरद्धाभावे से शानो 
कै तिद्धान्तों का पालन करे ओर प्लान प्राप्त करे। षमी प्रान सं मनुष्य आध्यात्मिक 
अनुभूति क दिव्य पद तक पुव सकता हे । दूमरे श्यो मे, आध्यात्मिक रत्यान मेँ 
संशयप्रस्त मनु्यों को कोई स्थान नरह मिलता । अत. मनुष्य को चाटिए्‌ कि परम्परा से 
चते आ रहे महयन आवायां के पदचिन्टों का अनुमरणं करे ओर सफलता प्राप्त करे । 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसज्छिव्रसंशयम्‌। 

आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्तिं धनञ्जय ॥ ४९॥ 
सोप-कर्मयोग मे भिः से, संन्यस्त-जिगने त्याग दिपे है, कर्माणम्‌ -कर्मफलो को. जान -त्रान तो, 
सण्डि्र-काट हये है, सगयम्‌-गनट का. आत्स-वन्तम्‌- आन्मपरगयण का, म-कभी नी, 
कर्माणि फर्म, निग्रघ्नन्ति -धोयने टै, धनञ्जय -ह सम्पत्ति के पिनेना। 
जो व्यक्ति अपने कर्मफल फा परित्याग करते हुए भक्ति करता है ओर निसके संय 
दिव्य्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हं ही वास्तव म आत्मपरायण है | टे घनण्जनय! 
यह कमां के वन्यन से नीं ेयता। 
तात्पर्यं: जो मनुष्य भग्वद्गता की शिशा का उमी षप मं पालन करता हे निन म्पर्मे 
भगवान्‌ श्रीरृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्यन्नान फी कृपा से ममत्त मशयां मे मुक्त ष्टो 
जाता हे । पूर्णत, कृष्णभावनामायित श्न के कारण उमे श्रीभगवान्‌ के अश छप मे अपने 
स्वप का प्षान पटले ष्टी ध जाता ट । अतएव निम्मन्देह वह कर्मवन्धन से मुक्त ट 

तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्यं जानासिनात्मनः। 

छिच््चैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥॥ ४२॥ 
तस्मत्‌-अत . अजान-सम्भुनम्‌-अनान म॑ उन्पद्र इत्स्थम्‌-टटय मे ध्यित, भन-प्ान न्पी 


असिना-गम्द से. अत्सिनः-म्ब क. प्ित्वा-काट्‌ कर, एनम्‌-दम, संगवम्‌-मगप का. 
पोगम्‌-योग मं, अतिष्ठ -म्थिन हआ. उलिष्ठ युद्ध करन क निष्‌ उदा, भार्त-हे श्रपयरी। 
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अतएव तुम्हारे हदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे टै उन्दे ज्ञानरूपी शस्त्र से 
काट डालो! हे भारत! तुम योग से समन्वित होकर खड होओ ओौर युद्ध करो। 


तात्पर्य : इस अध्याय में जिस योगपद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती 
है। इस योग मेँ दो तरह के यज्ञकर्म किये जाते ठै-एक तो द्रव्य का यज्ञ ओर दूसरा 
आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है । यदि आत्म-साक्षात्कार के लिए द्रव्ययन्न 
नहीं किया जाता तो एसा यज्ञ भौतिक वन जाता है । किन्तु जव कोई आध्यात्मिक उदेश्य 
या भक्ति से एेसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णयन्न होता हे । आध्यात्मिक क्रियाँ भी दो 
प्रकार की होती है-आत्मवोध (या अपने स्वरूप को समन्नना) तथा श्रीभगवान्‌ विषयक 
सत्य । जो भग्वदू्ीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दीनां श्रेणियों को 
समज्ञ सकता हे} उसके लिए भगवान्‌ के अंश स्वरूपं आत्मज्ञान को प्राप्त करने मे कोई 
कचिनाई नहीं होती है! एसा ज्ञान लाभप्रद है क्योकि एसा व्यक्ति भगवान्‌ के दिव्य 
कार्यकलापों को समज्ञ सकता हे । इस अध्याय के प्रारम्भ मे स्वयं भगवान्‌ ने अपने दिव्य 
कार्यकलापौ का वर्णन किया है! जो व्यक्ति गता के उपदेशों को नदीं समञ्ञता वह 
श्रद्धाविदीन है ओर जो भगवान्‌ दवारा उपदेश देने पर भी भगवान्‌ के सच्चिदानन्द स्वरूप 
को नहीं समञ्च पाता त्तो यह समञ्ना चाहिए कि वह निपट मूर्ख हे । कृण्णभावनामृत्त के 
सिद्धान्तों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह 
कृण्णभावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इन्दरियसंयम यज्ञ, 
योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रमधर्म मे भाग लेकर 
जागृत्त किया जा सकता है! ये सव यज्ञ कहलाते है ओर ये सव नियमित कर्म पर 
आधारित हे । किन्तु इन सव कार्यकलापों के भीतर सवसे महत्त्वपूर्ण कारक आत्म- 
साक्षात्कार है। जो इस उदेश्य को खोज लेता है वही भगवकदूगीता का वास्तविक पाठक 
हे, किन्तु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानत्ता वह नीचै गिर जाता है ¡ अत्तः मनुष्य को 
चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन मँ भगवद्गीत 
या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे । प्रामाणिक गुरु अनन्तकाल से चली अनै वाली 
परम्परा मँ होता हे ओर वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता 
जिन्टे उन्होने लाखो वर्प पूर्व सूर्यदेव को दिया था ओर जिनसे भगवक्फीता के उपदेश 
इस धराधाम मं आये व गतिमे ही व्यक्तं भगवद्गीता के पथ का अनुसरण करना 
चहिए्‌ ओर उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आल्म-श्लाधा वश अन्यो को 
वास्तविक पध से विपथ करते रहते है । भगवान्‌ निश्चित रूप से परमपुरुप हँ ओर 


उनके कार्यकलाप दिव्य हे । जो इसे समङ्जता है वह भगवद्गीता का अध्ययन शुभारम्भ 
करते ही सुक्त होता है । 


इल श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय “दिव्य ज्ञान ” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हइआ। 


अध्याय पाच 





कृष्णभावनाभावित कर्म 


अर्जुन उवाच 

संन्यासं कर्मणां कुष्ण पुनर्योगं च शंससि। 

यद्येव एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌॥९॥ 
अनुन. उवाय अर्युन न कष्टा. अन्यासम्‌-मन्याभ, कर्मणाम्‌- व्यू कमो ® कृष्ण -? कृष्ण, 
सुनेः--परिरः चोगम्‌ रीर, च-प, कोस्ति प्रम) क्त त, चत्‌-जी प्रेद - भिक नाभ्रद दै, 
एनयोः-द्न दोनां पे मे, एकम्‌- एरु. तन-वर, पेम निर्‌, ब्रहि- काशय सु-निग्चिनम्‌- निशि 
म्पमे। 
अर्जुन नै कटारे कृष्ण! पटले आप मुदमे कर्म त्यागने के निए कहते हे ओर फिर 
भक्िपूर्वक कर्म करने का सादेण देते ह! क्या आप अव कृषा करके निश्चित रूप 
सेमुदरे वतार्णैणे कि टन दोनों मे से पन अयिक लाभप्रद है? 
तान्पर्पं : भगवरगरीता क ट्म पचम अध्याय मे भगवान दनात हं कि भक्तिपूर्वरु स्ति 


१८१ 
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गया कर्म शुष्क चिन्तन से श्रेष्ठ है] भक्ति-पथ अधिक सुगम है, क्योकि दिव्यस्वख्पा 
भक्ति मनुप्य को कर्मवन्धन से मुक्त करती है 1 हितीय अध्याय मे आत्मा तथा उसके 
शरीर वन्धन का सामान्य ज्ञान वतलाया गया हे । उसी मे वुद्धियोग अर्थात्‌ भक्ति द्वारा 
इस भौतिक वन्धन से निकलने का भी वर्णन हुआ हे । तृतीय अध्याय मं यह वताया 
गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पडते । चतुर्थ अध्याय मँ भगवान्‌ ने अर्जुन 
को वताया है कि सारे यज्ञा का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किन्तु चतुर्थं अध्याय के 
अन्त मेँ भगवान्‌ नै अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णज्ञान से युक्त होकर, उठ करके 
युद्ध करे । अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त-अकर्म की महत्ता 
पर चल देते हए कृप्ण ने अर्जुन के संकल्प को श्रमित कर दिया हं । अर्जुन यह समञ्जता 
हे कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थं है-इद्धियकार्योँं के रूप मे समस्त प्रकार के कार्यकलापों 
का परित्याग! किन्तु यदि भक्तियोग मे कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह 
त्याग हुआ? दूसरे शव्द मे, वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के 
कार्यो से मुक्त ठोना चाहिए क्योकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते ह 1 एेसा लगता 
है कि वह यह नहीं सम्न पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म वन्धनकारी न होने 
के कारण अकर्म के ही तुल्य है । अतएव वह पृषता है कि वह सव प्रकार से कर्म त्याग 
दे या पूर्णज्ञान से युक्त हौकर कर्म करे? 
श्रीभगवानुवाच 

संन्यासः कर्मयोगश्च: निःश्रेयसकरावुभौ । 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥। २॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; संन्यासः-कर्म का परित्याग; कर्मयोगः -निष्टायुक्त कर्म; 
च-भी; निःश्रेयसकरौ -मुक्तिपथ को ले जाने वाले; उभो-दोनो; तयोः-दोनो में से; तु-लेकिः 
कर्म-संन्यासात्‌-सकामकमां के त्याग सै; कर्म-योगः-निष्ठायुक्त कर्म; विशिष्यते श्रेष्ठ रै ¦ 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया-मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय-क 


(कर्मयोग) दीनं दी उत्तम हे । किन्तु इन दोनों मे से कर्म के परित्याग से भक्तियुर 
कर्म श्रेष्ठ हे। 


तात्पर्यं : सकाम कर्म (इन्दियतृप्ति मँ लगन) दी भववन्धन का कारण है, जव तः 
मनुप्य शारीरिक सुख का स्तर चढ़ाने के उदेश्य से कर्म करता रहता है तव तक च 
विभिन्न प्रकार के शरीरो मे देहान्तरण करते हुए भववन्धन को वनाय रखता है । इसव 
पुष्टि भागवत (५.५.४-६) मं इस प्रकार हु है- 

नूनं प्रमत्तः करुते विकर्म वदिद्धियप्रीत्य आषणोति। 

न॒रष्ु मन्ये यत आत्यनो$यमसत्रपि क्लेशद आस देहः॥ 

पराभवस्तावदवोधजातो यावत्र जिज्लासत आत्यतत्वम, 

यावाक्करियास्तावदि मनो व कमत्मिकः येन शरीरबन्धः 

एवे , मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने, 

पराततिनं यावन्मयि वासुदेव न॒ मुच्यते देहयोगेन क्राकत्‌^ 


गोका ३ कर्मयोग -कृष्णभादनाभावित कर्म १८३ 


“लोग इृच्ियवृणि के पटे मत्त ह । वे यद नहीं जानते क्रि उनका क्लेशो से युक्तः 
यष्ट शरीर उनके विगत सकाम-कमों का फल दै 1 यधि यष्ट शरीर नागवान ह, किन्तु 
गरष नाना प्रकार कै कष्ट देता र्ता द । अत इृ्ियतूलि क निर्‌ कर्म करना श्र्म्कर 
न्ट हे। जय तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के धिपय मे जिन्नामा नटो करता, उषम 
जीयन वर्धं रता द । ओर जय तकः वष्ट अपने स्वम्यप को नर जान लेता तय तग 
एमे शच्टियतृि के लिए सक्राम कर्म करना पडता हे, ओर जव तक वष इद्िपतृणि 
की षत चेतना में फमा रहता टे तव तक उमक्रा देघन्तरण टता रता दै । भले ही 
उका मन सकाम कमा मे व्यन्त रटे ओर अन्तान द्वारा प्रभावित षो, किन्तु उमे वामुदैव 
फी भक्ति फे प्रति प्रेम उत्पग्र करना चाषटिए्‌ ! केवल तभी वट भववन्धन मे एुटने का 
अवसर प्राप्त कर मकता टै ।“ 

अतः यष प्रान टी (कि वह अत्मा ह शरीरं नरी) भूक्ति के ततिषु पर्याप्तं नदीं। 
जीवात्मा कैः स्तर पर मनुष्य को कर्म करना प्ोणा अन्यधा भयवन्धन ने उवरने का कोई 
अन्य उपाय नटीं हं । किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नरी $ । 
पूर्णद्नान मे युक्त टोकर किये गये कर्म वाम्तविक षान को वाने वाले टं। विना 
कृष्णभावनामूृत कै कवल कमं के परित्याग मै वद्जीव का ष्टदय शुद्ध नदीं हेता । जव 
तक दय शु नर्ही टता तथ तक सकाम कर्म करना पडेगा । परन्तु कृष्णभावनाभावितः 
र्म कर्ता फो स्वत" सकाम कर्म के फल से मुक्त यनाता हे, जिमफे कारण उमे भोतिक 
श्तर तकः उतरमा नहीं पष्टता । अत- कृष्णभावनाभावित कर्म सन्यास से मदा श्रेष्ट षेता 
है, ययोकि मन्याम मे नीचे गिरने की सम्भावना यनी रहती हे । कृष्णभावनामृत मे रिति 
न्या अपूर्ण हे, जैसा कि श्रीत खूप गोम्यामी मे भक्तिरसषतसिन्् मं (१.२.२५८) 
पुष्टि की टै- 

प्रापिफतया युखूण हरिसम्यन्धिवस्तुन 1 
मुपुश्चभिः परित्यागो व॑राण्यं एत्य कथ्यते॥ 

“जय मुक्तिकामी व्यक्तिः श्रीभगवान्‌ मे सम्बन्धित वस्तुओं को भोतिक समन्न फर 
उनका पण्त्याग कर देते हे, तो उना मन्याम अपूर्ण कषलाता टे ।” सन्याम तभी पूर्ण 
माना जाता है जय यष क्षात्रो कि ससार की प्रत्यक वस्तु भगवान्‌ कीटे ओर कोई 
क्रिमी भी वस्तु का स्याभित्व ग्रहण नर्ही कर सक्रता। वस्तुत मनुष्य कौ पह गमध्नने का 
प्रयत्न करना चारिएु कि उपका अपना कुष्ट भी नी हे । तो फिर सन्यास का प्रए्न ्ी 
फ उटता टं? जौ व्यक्तिः यष्ट समता हे कि सारी सम्पत्ति. कृष्ण की हे, यट नित्य 
मन्यासी हे । प्रत्येक वस्तु कृष्ण्‌ की हे, अत॒ उसका उपयम कृष्ण के लिपु किया जान 
घाहिए। कृष्णभावनाभावित होर इस प्रकार का पूर्णं कार्यं करना मायावादी सन्यासी के 
कृत्रिम वेराग्य मे फटी उत्तमदटे। 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कादक्षति। 
नि्दन्दो हि महाबाहो सुखं वन्धात्प्मुच्यते ॥३॥ 


भेपः-जानना धरः^ए्‌, सः-वट. नित्य~्य संन्यासी मन्यामो, चः-जो, मकौ नरी, 
दष्टि-पुया करता दै; न-न लो, काढसति-दृच्छा करता रै निर्दन्दः-ममम्न दैननाओं मे मुक्त, 


९१८२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


गया कर्म शुष्क चिन्तन से श्रेष्ट हे । भक्तिपथ अधिक सुगम टै, क्योकि दिव्यस्वरूपा 
भक्ति मनुप्य को कर्मवन्धन से मुक्त करती हं । द्वितीय अध्याय म॑ आत्मा तथा उसके 
शरीर वन्धन का सामान्य ज्ञान चतलाया मया है । उसी में वुद्धियोग अथति्‌ भक्ति यारा 
इस भौतिक वन्धन से निकलने का भी वर्णन हुआ हे । तृतीय अध्याय मे यह वताया 
गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पडते चतुर्थ अध्याय मे भगवान्‌ ने अर्जुन 
को वताया है कि सारे यज्ञं का पर्यवसान ज्ञान मे होता टै, किन्तु चतुर्थं अध्याय के 
अन्त मे भगवान्‌ ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णज्ञान से युक्त होकर, उठ करके 
युद्ध करे । अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त-अकर्म की महत्ता 
पर वल देते हुएु कृष्ण नै अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है । अर्जुन यह सम्ता 
है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है-इन्दरियकार्यो के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों 
का परित्याग । किन्तु यदि भक्तियोग में को कर्म करताहैतो फिर कर्म का किस तरह 
त्याग हुआ? दूसरे शब्दं मे, वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के 
कार्यो से मुक्त होना चाहिए क्योकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते ह । एसा लगता 
है कि वह यह नही समञ्च पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म वन्धनकारी न होने 
के कारण अकर्म के ही तुल्य है] अतएव वह पृष्ठता है कि वह सव प्रकार से कर्म त्याग 
दे या पूर्णज्ञान से युक्त होकर कर्म करे? 


श्रीभगवानुवाच 

संन्यासः कर्मयोगश्च - निःश्रेयसकरावुभौ । 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते । २॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाय-श्रीभगवान्‌ ने कहा; संन्यासः-कर्म का परित्याग; कर्मयोगः-निष्ठायुक्त कर्म; 
च--भी; निःश्रेयस~करौ-ुक्तिपथ को ले जाने वाले; उभो-दोनो; तयोः-दोनों मे से; तु-लेकिनः 
कर्म-संन्यासात्‌-सकामकर्मो के त्याग से; कर्म-योगः-निप्ठायुक्त कर्म; विशिष्यते-श्ेष्ट हं } 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया-मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय-कर्म 
(कर्मयोग) दोनों ही उत्तम ह । किन्तु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त 
कर्म श्रेष्ठ है) 
तात्पर्य : सकाम कर्म (इद्धरियतृप्ति मे लगना) ही भववन्धन का कारण है! जव तक 
मनुप्य शारीरिक सुख का स्तर वढ़ाने के उदेश्य से कर्म करता रहता है तव तक वह 
विभित्र प्रकार के शरीरो मं देहान्तरण करते हुए भववन्धन को वनाये रखता है । इसकी 
पुष्टि भागवत (५.५.४-६) मं इस प्रकार हुई है 

वतं भगत करुते विकर्म यदिद्धियप्रीतय आपएणोति,। 

न॒ स मन्य यत आत्यनोऽयमसत्रपि क्लेद आल देहः// 

पराभवस्ताक्दवोधजातो यावत्र जिज्ञासत आत्यतत्नम 

यावक्िास्तावदिं । मनो व कमत्मिकः येन॒ शर्ीरवन्धः 

एत , मनः कर्मक ग्रुक्ते अविद्ययात्यन्दुपधीवयान, 


श्राति यावन्मयि वासुदेवे न गुच्यते देहयोगेन तावत्‌॥ 


भ्सोक ३ कर्मयोग -कृष्वापाथनाभावित कर्म १८२ 


“लोग इद्धियतृप्ति के पी मत्त हे । ये यद नटी जानते किः उनका क्लेशो पे युक्त 
यह शरीर उनके विगत सकाभ-कमं का फल ह यद्यपि यष शरीर नाशवान ट, सिन्तु 
यष्ट नाना प्रकार के कष्ट दता रहता हे 1 अतः इद्धियवृत्ति के लिए कर्म फरना श्रेपम्कर 
मरी हे । जव तकर मनुष्य अपने असती स्वप के चिपय भें तिन्नामा नरी टता, उसका 
जीवम व्यर्धं रता है| जोर जय तक वह अपने स्वग्प को नर्टी जान लेता तव तफ 
उमे शद्धियतृप्ति के; लिए सखम कर्म करना पड़ता हे, ओर जव तक वह इृद्धियतृपि 
कीदटण चेतना में फमा रता टं तव तरु उमका देहान्तरण घेता रघ्ता टे । भते ही 
उसका मन सकाम कमां मं व्यन्त रटे ओर अन्नान दारां प्रभावित घो, जन्तु उमे यामुदैव 
फी भक्ति के प्रति प्रेम रउन्पप्र करना चदििए । केवल तभी वह भवयन्यन मे एटने का 
वस्र प्राप्त कर सकता हे 1 

सत. यष्ट प्लान ही (कि वह आत्मा है शरीर नटी) मुक्ति के लिए पर्याप्त नरी। 
जीवात्मा कै; स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा अन्यथा भववन्धन मे खरने का कोई 
अन्य उपाय नरी हं। किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्प करना सकाम कर्म नटँ हे । 
पर्ण्नान से युक्त कर किये गये कर्म वास्तविक घनान फो वदान वालै है) विना 
कृष्णभावनामृत के केवल कमो के परित्याग ने चद्धजीव का हदय शुद नीं होता । जव 
तक दय शुद्ध मषीं पता तय तक सकाम कर्म करना पट्ेगा । परन्तु कृष्णभावनाभावित 
कर्म र्ता फो स्वतः सकाम कर्म के फल मे भुक्तं यनाता हे, जित्तके कारण उमे भोतिक 
श्तर तक उतरना नहीं पदता । अत- कृष्णभावनाभावित कर्म सन्यास से सदा श्रष्ट षटोता 
है, व्योकि मन्याम मे नीवे गिरने की मम्भादना यनी रहती हे । फृष्णभावनामृत मे रिति 
मन्याय अपूर्ण हे, जेप्ता किं श्रील शूप गोम्वामी ने भक्तिरसाष्तसिन्द मे (१२.२५८) 
पुष्टि फीट 








प्रापिकतया युम हरिसम्वन्धिवस्तुन + 
मृप॒क्चभिः एरित्याणो वैराण्य फल्गु कथ्यते 
“जव मुक्तिकामी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ मे सम्यन्वित वम्तु्ओं को भौतिक समन्न कर 
उनका परित्याग कर देते हे. तो उना मन्याम अपूर्णं कहलाता हे ।” सन्यास तभी पूर्णं 
माना जाता है जय यष्ट न्नात षो कि ससार की प्रत्येक वम्तु भगवान्‌ कीटे ओर कोट 
किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं फर सकता । वस्तुत. मनुष्य को चष समन्नने का 
प्रयत्न करना घाहिए्‌ फि उसका अपना कुट भी नटीं े। ता फिट सन्यास काप्रश्नष्ी 
फलँ उटता हं? जो व्यक्ति यह समदत हं कि सारी सम्पत्ति, कृष्ण की हे, वष्ट नित्य 
मन्यामी ह । प्रत्येक वस्तु कृष्ण की हे, अत उसका पर्याग कृष्ण के लिए किया जाना 
ारिए। कृष्णभावनाभावित टकर इस प्रङार का पूर्णं कार्यं करना मायावादी सन्यामी के 
कृत्रिम येराग्य मे फल उत्तम है। 


ज्ञेयः स नित्यसेन्यासी यो न देष्टि न काद्‌ क्षति। 
निर्न्दो हि महावाहो सुखं वन्धात्प्मुच्यते॥ ३॥ 


जैषः-नननः दर^ए्‌. सः-दह, नित्व-मकश्व, सन्वासी-सन्य्मा वः-नो नकौ फी, 
दष्टि-प्रगा कता है; न~न नो. काढसनि-दच्छा कर्ता टै निर्न्ः-गमम्न दैननाओं भे पक्त, 


९८४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५, 


हि-निण्चय ही; महावाहो -हे वलिषप्ट भुजाओं वाले; सुखम्‌-मुखपूर्वकः; वन्धात्‌-वन्धन सेः 
प्रमुच्यते-पूर्णतया मुक्त हो जाता हं । 


जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है ओर न कर्मफल की इच्छा करता है 
वह नित्य संन्यासी जाना जाता है। दे महावाहु अर्जुन! एेसा मनुष्य समस्त हन्द से 
रहित होकर भववन्धन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता हे। 


तान्पर्यं : पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुप नित्य संन्यासी हँ क्योकि वह अपने कर्मफलं 
सेन तो धृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है । एसा संन्यासी, भगवान्‌ की 
दिव्य प्रेमाभक्ति के परायण होकर पूर्णज्नानी होता ह क्योकि वह कृष्ण के साथ अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को जानता हे । वह भलीभोति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण (अंशी) 
है ओर वह स्वयं अंशमात्र है । एेसा ज्ञान पूर्ण होत्ता है क्योकि यह गुणात्मक तथा 
सकारात्मक रूप से सही है । कृष्ण-तादात्म्य की भावना श्रान्त है क्योकि अंश अंशी के 
तुल्य नहीं हो सकता । यह ज्ञान कि एकता गुणो की है न कि गुर्णो की मात्रा की, सही 
दिव्यज्ञान है, जिससे मनुप्य अपने आप मं पूर्ण वनता दै, जिसेन तो किसी वस्तुकी 
आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल-कपर नहीं 
रहता क्योकि वह जो कुठ भी करता हे कृष्ण के लिए करता हे । इस प्रकार छल-कपर 
से रहित हौकर वह इस भौतिक जगत्‌ से भी मुक्त हो जाता है। 


श्रोकः द कपंदोग-कृष्णभावनाभःवित कमं ९८५ 


यत्सांय्यैः प्राप्यते स्यानं तद्यौमैरपि गम्यते। 

एकं सास्य च योगं यच यः पश्यति स पर्यति!\५॥ 
चत्‌-न, मा्यैः- भनक दाग, प्राप्यते -प्रन स्यि रत्य षै, स्यनम्‌-म्थन तन्‌ 
वोगैः-भा दाग, अपि-भा, चम्यते -प्रान कग मस्ट हैः एस्म्‌-दम, साध्यम्‌ व्णिनिममण् 
अध्ययम छ्नोः च-तया, वोगम्‌-भमल्सिमय कमं छः, च-नयः. च.- म्य, परदनि देः >, स.-प+. 
पटदति-दाग्नवमं देयता दै। 





जो यह जानना टै फि विग्नेवणान्सक अय्ययन (सांख्य) दवारा प्राप्य स्थान भनि 
द्वारा भी प्राप्न क्या जा मरना है, ओर इस तरह जो मांघ्ययोग तवा भक्तियोग 
छो एकूममानि देखना है, वरी वस्तुओं को यथाम्प मे देखना ह] 

तान्पर्पं : श्ारनिक्र शोय (म्य) का वाम्नविर उदण्य जीवन क चग्मलेद्य क्री ग्रोन 
1 भूरि जीधन फा चगम्द्य आन्म-मासात्कार है, अत न दोनों विधिर्यो मे प्राप्त 
परेन वातै परिणामों मं सन्नर न्ने 1 माप्य दानि शध के द्वाग टम निष्कं 
पग पटा जाता 7 किः जोव भोनिक जगन्‌ खा नली अपितु पूर्मं परमान्मा क्रा अग 
फलन- जीदान्मा का भंनिकर जगत्‌ मं कोड मगेखाग नरी लेना, उमे मारे कायं परमं्र 
मै मम्यद्ध एने धारिए। जव यष्ट कृष्णभावनामूृतदण कायं कर्ता टं तभी द सपनी 
म्याभाविक न्थितिमेष्नाताद्ै\ माख्य चिवि में पनुध्य शने पदार्थं म पिरनप पेना प्ता 
ट आर भितयोग मं उमे कृष्णभादनाभाविन कमं मं आमक्त सेना लेना हे । वम्नुतः दोनों 
ह्री विधियो एकः हे, यदपि ऊपर मे एण विचि मं विगक्ि दीनी 7 ओग दूनः मृं आमनि 
है। जो पदार्थ मे विरन्छि ओग कृष्ण मं आम्क्िको एर ही तट दना रै, दी वम्नुभ्ं 
को यथाप दष्नार। 





संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्तो मुनिर््रद्य न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 





सेन्यास.-मन्याम शश्र तु-र्नम्नि भायारो-दट दनय भृगौ दृ खम्‌-दृय आपुम्‌-म 
परभवत, अदोगतः- पिक दिना योग-युकः-भट्िम लगा ष्ट मुनिः-विनेक द्रह्य-पग्म 
को, म विरे टी, अधिगच्छति-प्राषत कन्दा 

भक्तिमे ल विना केवन ममम्न रमो का परित्याग र्रने मे कोई मुप नरह यन 
सकना। परन्तु भक्ति मं लगा आ विद्ाग्वान व्यन्छि शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्न 
करेलेनाटा 

तान्पर्य : मन्याम दौ प्रमा कःष्टत एे। मारादादी मन्यामो माद्पदयनि कः अध्ययनमं 
वे रध्ने है तधा वेल्यव मन्दामो वदान ममो के पदार्थे भाष्य मागदन-दर्णन क सध्ययने 





मेले गाते है। मादादादौ मन्यामो भी देदान्त मून का ऊप्ययन कन्त, च््तुष 


कराच द्वार प्रगीत भागरिकः भाव्य का उपद्ाण करन हे । मागदत मब््रदापक टार 
पाधरदिकी दिधि मे भगान्‌ कौ भक्धिकरनमंलग रहने अत देष्यय मन्यमिग 
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को भगवान्‌ की दिव्यसेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते ह॑ । उन्हे भौतिक 
कार्यो से कोई सरोकार नहीं रहता, किन्तु तो भी वे भगवान्‌ की भक्ति मं नाना प्रकार 
के कार्य करते है । किन्तु मायावादी संन्यासी, जो सांख्य तथा वेदान्त के अध्ययन एवं 
चिन्तन मे लगे रहते हँ, वे भगवान्‌ की दिव्य भक्ति का आनन्द नहीं उठा पाते । चूकि 
उनका अध्ययन अत्यन्त जटिल हो जाता है, अतः वे कभी-कभी व्रह्मचिन्तन से ऊव कर 
समुचित वोध कै विना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैँ । फलस्वरूप श्रीमद्भागवत 
का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता हे ! मायावादी संन्यासियाों का शुष्क चिन्तन. 
तधा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती ह । भक्ति मँ लगे हए 
वैष्णव संन्यासी अपने दिव्य कर्मो को करते हुए प्रसन्न रहते ह ओर वह भी निश्चित 
रहता हे कि वे भगवद्धाम को प्राप्त होगे ! मायावादी संन्यासी कभी-कभी आत्म-साक्षात्कार 
के पथ से नीचे गिर जाते ह ओर फिर से समाजसेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्ममे 
प्रवृत्त होते हं । अतः निष्कर्पं यह निकला कि कृप्णभावनामृत कै कार्यो में लगे रहने वाले 
लोग ब्रह्म-अब्रह्म विपयक साधारण चिन्तन में लगे संन्यासियों ते श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी 
अनेक जन्मौं के वाद कृण्णभावनाभावित्त हो जाते हं । 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः) 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।। ७1 


योग-युक्तः -भक्ति मे लगे हुए; विशुद्ध-आत्मा-शुद्ध आत्मा; विजित-आत्मा-आत्म-संयमी; जित- 
इद्धियः-इन्दियां को जीतने वाला; सर्व-भूत-समस्त जीवों के प्रति; आत्म-भूत-आत्ना-दयालुः 


५ ` कुर्वन्‌ अपि-कर्म में लगे रहकर भी; न-कभी नीं; लिप्यते-रवेधता है । 


` जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है ओर अपने मन तथा इन्द्रियो 
को वश में रखता है, वह सवो को प्रिय होता है ओर सभी लोग उसे प्रिय होते ह। 
एसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं ्वैधता। 


तात्पर्य : जो कृष्णभावनामृत के कारण मुक्तिपथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता 
हे ओर प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा हे । यह कृष्णभावनामृत के कारण होत्ता हे । एेसा 
व्यक्ति किसी ध भी जीव को कृष्ण से पृधक्‌ नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्निया 
तथा वृक्ष से भिघ्र नही होती । वह भलीर्भोति जानता है कि वृक्ष की जड़ में 
डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियो मे फैल जाता हे अथवा आमाशय को भोजन 
देने'से शक्ति स्वतः परे शरीर मे फंल जाती हे । चकि कृष्णभावनामृत मे कर्म करने वाला 
सवां का दास होता-ह, अतः वह हर एक को प्रिय होता हे । चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके 
कर्म ल प्रसन्न रहता ह, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती हे । चकि उसकी चेतना शु 
रहती .&, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है । मन के नियंत्रित होने से उसकी 
इन्िर्यो संयमित रहती हे ! चकि उसका मन सदेव कृष्ण मं स्थिर रहता है, अतः उसके 
विचलित नेका प्रश्न ही नहीं उठता । न ही उसे कृष्ण से सम्वद्दर कथाओं के अतिरिक्त 
अन्य कायो मे अपनी इन्द्रियो को लगाने का अवसर मिलता हे वह कृण्णकथा के 
अतिरिक्त ओर कुट सुनना नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए हए भोजन के 


श्लोक ९ कर्मयोग -कृच्यपावनाभाशिनि कमं १८५७ 


अनिरिक्छ अन्य कुष्ट नीं याना दाता ओर न पुमे किमी स्यान म जाने की हय्टा र्ता 
ह जटी कृष्ण मम्यन्पी कर्थ न देवा घे । अनः उनकी इन्धियो वशम रातो पेता 
य्यः जिमी षृद्धियों संयमित टा, यष क्रिमी के प्रति अपराध मरी कर मक्ता। षम 
पर कोई यष्ट प्रन कर सकता ह, तो फिर अर्जुन अन्या के प्रति युद्ध मे आक्रामक पयो 
था? क्या वद्र कृष्णभावनाभापित नटी था? वम्नुनः अर्तुन ऊपर से ट आक्रामक धा, 
वपो जेषा छि द्वितीय अध्याय पं यत्तया जा चुका दे, आतपा के अय्य हने के कारण 
युद्रभूमि मे पुकद्र दृष सारे व्यक्ति अपने-अपने स्वरूप मं जीवित यने रहेगे । अत. 
आध्यास्मिकं द्रष्ट म॑ कुटृसेत्र की युद्धभूमि मे कोई मारा नदीं गया । यदौ पर भ्थित कृष्ण 
की आप्ता मे केवल उनके यम्त्र वदल दिये गये] अतः अर्जुन कुर्त्र की युद्धभूमि भें 
युद्धं फरताद्आ भी वन्तुत युद्ध नटीं कर रष था। वतो पूर्ण कृष्णभायनामृत मे 
कुष्ण केः आदेश का पालन सात्र कर ग था। पमा व्यक्तिः फभी कर्मयन्धन मे नरी 
येयना। 


मैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 
पए्वञ्णृण्यन्‌स्पृशखिप्रत्रर्नन्गच्छन्स्वपन्‌श्वसन्‌ ॥ ८ ॥1 
प्रलपन्विसृजन्गृदणत्ुन्मिपव्रिमिपत्रपि ॥ 
इद्धियाणीन्धियारथेषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ ९॥ 
ममी, एव-निश्यय ही, किित्‌-कृट भी, करोमि -कता ए, इति-दम प्रकार, युक्तः -दैवी 
लना गे लगा भा, मन्येत-मादता टै, तत्वित्‌-सत्य को जानने वाना, पर्वन्‌ दता भा, 
शृण्वन्‌-मुगना आ. स्पृशन्‌ -म्पर्म करता आ, तिष्न्‌-मुपना आ, अआयनन्‌-ग्गता एभा, 
गच्टन्‌-जाना टरम, स्वपन्‌ -म्यपन देशना आ श्वसन्‌- मोग लेता दुआ, प्रलपन्‌ -दानं करता गभ, 
पिगृजन्‌-न्यागना इ, गृणन्‌ -ग्दीराग करता हआ, उन्मिषन्‌- खानता दमा निमिन्‌-थन 
करता दश, अपिता भी इृद्धिवाणि-शद्धियों का, इद्दिय-अर्थेु - शन्िप-तृधि मं; यर्तन्ते -लगी 
रणते दशर इति श्म प्रकार, धात्यन्‌-विचार करत दए ॥ 
दिव्य भावनामृन युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, मधत, खाते, चनते-षिरेते, 
मोते तधा श्चास लेते हुए भी अपने अन्तर मे सदैव यही जानता रहता है कि वाम्तव 
मं वह कुट भी नदी करता। योलते, त्यागते, प्रहण फरते या अखं खोलने-वन्द 
करते हुए भी वद यह जानना रहता है कि भौतिक इद्धिय अपने-अपने विषयों मेँ 
प्रवृत्त है अर चह इन मवमे पृयक्‌ है । 
तात्पर्यं : भूकिः कृषणभावनाभावित व्यक्ति का जीवय शुद्ध टोला है फलन उमे निकट नथा 
शरुरप्य पाप कारर्णो-कर्ता, कर्म. अधिष्टान, प्रयास तथा भाग्य-पर निर्भर किमी कार्थ 
मकुट सेना-ठेना नली रता! शमस्य कारण यी फि वट भगवान्‌ की दिव्य सवाम 
लगा रता है । यथपि पुमा प्रनीन हता हे क्रि वट अपन शरीर तया इियो मे क्म 
फर रद्द, पन्न वष अपनी वाम्तवि म्थिनि के प्रति मयत रल्ताटेजा मि 
आप्यात्मिफ व्यम्तता दै । भातिरु चत्तना भे इद्धया इन्दियनृष्ति मं लगौ र्ती हं, किन्तु 
कूष्यभावनामृत मं पे कृष्ण कौ हृद्धियो फौ तुष्टि मं लगी र्ती है। अन. 
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कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता हे, भले ही 1 से भौतिक कार्यो में 
लगा हुआ दिखाई पड़ । देखने तथा सुनने के कार्य यो के कर्म है जवकि चलना, 
वोलना, मल त्यागना आदि कर्मद्धरियो के कार्य हं । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी 
इन्धियो के कार्यो ते प्रभावित नहीं होता । वह भगवत्सेवा के अतिरिक्तं कोई दूसरा कार्य 
नही कर सकता क्योकि उतत ज्ञात है कि वह भगवान्‌ का शाश्वत दास हे । 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न स पापेन पव्य्पत्रमिवाम्भसा।।९०॥ 
ब्रह्मणि-भगवान्‌ पे; आधाय-समर्पित करके; कर्माणि-सारे कायां को; सद्गम्‌-आसक्ति; 
त्यक्त्वा-त्यागकरः; करोति-करता है; यः-जो; लिप्यते- प्रभावित होता हैः न-कभी नदीं; सः- वह; 
पापेन-पाप से; पद्म-पत्रम्‌-कमल पत्र; इव-के सदृशः; अम्भसा-जल के द्वारा । 


जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तिरहित होकर अपना कर्म 
करता है, वह पापकर्मा से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमलपत्र 
जल से अस्प्रश्य रहता है । 


तात्पर्यं : य्ह पर त्रह्मणि का अर्थ “कृष्णभावनामृत मं” हे । यह भौतिक जगत्‌ प्रकृति 
के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है] वेदमन्त्र सर्वं 
ल्ेतद््रह्य (माण्डुक्य उपनिषद्‌ २), तस्माद्‌ एतद्क्रह्य नामरूपमन्न च जायते (मुण्डकः 
उपनिषद्‌ १.२.१०) तथा भगवद्गता में (१४.३) मम योतिर्महदत्रह्म से प्रकट है कि जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है ओर यद्यपि कार्य भिन्न-भिच्र रूप मे प्रकट होते 
हे, किन्तु तो भी वे कारण से अभिन्न ह । ईणोएिषद्‌ मेँ कहा गया है कि सारी वस्तुं 
परब्रह्म या कृष्ण से सम्बन्धित हँ, अतएव वे केवल उन्दी की र! जो यह भलीमंति 
जानता हे कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है ओर वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है अतः प्रत्येक 
वस्तु भगवान्‌ की संवा मे ही नियोजित हे, उते स्वभावतः शुभ-अशुभ कर्मफलं से कोई 
प्रयोजन नहीं रहता । यहा तक कि विशेष प्रकार का कर्म सम्पन्न करने के लिएु भगवान्‌ 
दारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृण्णभावनामृत मे संलग्न किया जा सकता है | तव यह 
पापकर्मा के कल्मप सं वैसे ही परे रहता है जैसं कि कमलपत्र जल मे रहकर भी भीगता 
नहीं । भगवान्‌ गता (३.३०)मे भी कहते टै- मयि स्वणि कर्माणि सन्यस्य---सम्पूर्ण 
कर्मो को मद्ये (कृष्ण को) समर्पित करो । तात्पर्य यह कि कृप्णभावनामृतत-विहीन पुरुप 
णरीर एवं इन्दरियो को अपना स्वरूप समञ्च कर कर्म करता हे किन्तु कृष्णभावनाभावित 


व्यक्ति यह समनज्ञ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की सम्पत्ति है, अतः इसे कृष्ण 
की सेवा मे प्रवृत्त होना चाहिए। 


कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्धियैरपि। 
योगिनः कर्म॑कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ९९॥ 


कायेन -शरीर मे; मनसा-मन सै; बुद्धया वुद्धि से; केवलैः -शुद्धः इन्द्रियैः -इन्धियों से; अपि-भी 
योनिनः -कृष्णभावनाभावित व्यक्ति; करम -कर्म; कुर्वन्ति-करते हं 


; सद्गम्‌- आसक्ति; त्यक्त्वा-त्याग 
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९९० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ५ 
मँ रहकर कर्म करना वताया गया टे । कृष्ण श्रीभगवान्‌ है । कृण्णभावनामृत मं कोट दैत 
नीं रहता। जो कुठ विद्यमान ठे वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल (६ ओर कृष्ण 
सर्वमंगलमय हें । अतः कृष्णभावनामृत मे सम्पन्न सारे कार्य परम पद पर ६। वे दिव्य 
होते हे ओर उनका कोई भोतिक प्रभाव नदीं पडता । इस कारण कृष्णभावनामृत मं जीव 
शन्ति से पूरित रता हे । किन्तु जौ इन्धियतृप्ति के लिए लाभ के लोभ मे फँंसा रहता 
हे, उते शान्ति न्ट मिल सकती । यही कृष्णभावनामृत का रहस्य हे-यह अनुभूति कि 
कृष्ण कै अतिरिक्त कुठ भी नही हे, शन्ति तथा अभय का पद हे । 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌।९३॥ 
सर्व - समस्त; कर्माणि-कौ को; भनसा-मन से; संन्यस्य-त्यागकरः; आस्ते-रहता ह; सुखम्‌- सुख 
मेः वशी-संयमी; नव-द्वारे-नो द्वारो वाले; पुरे-नगर मे; देही-देहवान्‌ आत्मा; न-नरीः 
एव-निश्वय टी; कुर्वन्‌-करता हज; न-नटी; कारयन्‌-कराता हुआ । 
जव देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश मेँ कर लेता है ओर मन से समस्त 
कर्मो का परित्याग कर देता है तव वह नौ दारो वाले नगर (भोतिक शरीर) मे 
विना कुछ किये कराये सुखपूर्वक रहता है । । 


तात्पर्य : देहधारी जीवात्मा नो दारो वाले नगर मै वास करता है। शरीर अथवा नगर 
रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः सम्पन्न होते हे । शरीर की परिस्थितियों 
के अनुसार रहते एए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता हे । 
-. ~. अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समक्न वैठत्ता है 
„ओर इसीलिए कष्ट पाता हे । कृष्णभावनामृत के द्वारा व अपनी वास्तविकं स्थिति को 
पुनः प्राप्त कर सकता ए ओर इस देह-वन्धन से मुक्त ठो सकता है । अतः ज्योँही कोई 
कृण्णभावनामृत को प्राप्त ता हे तुरन्त टी वह शारीरिक कार्यो से सर्वधा विलग हो 
जाता ए। एसे संयमित जीवन मे, जिसमे उसकी कार्यप्रणाली मे परिवर्तन आ जाता है, 
वह नो दवारो वाले नगर मे सुखपूर्वक निवास करता दै। ये नो द्वार इस प्रकार ठे- 
नवद्वारे परे क्ली ल्छो लेलायते बहिः। 
वर्या सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ 
“जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान्‌ ब्रह्माण्ड कै समस्त जीयो के 
नियन्ता ह । यद शरीर नौ दवारो (दो ओंखे, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ) 
स युक्त ए । वन्याचस्था मं जीव अपने आपको शरीर मानता हे, किन्तु जव वह अपनी 
पान अपने अन्तर के भगवान्‌ सै करताटेतो वह शरीर मे रते हुए भी भगवान्‌ की 
भोति मुक्तं रो जाता ह 1" (-शताश्चतर उपतियद्‌ ३.१८) अतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
शरीर के वाद्य तधा आन्तरिक दोनां कमं से मुक्त रहता हे । 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः 
न॒ कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवरतते।॥। ९४॥ 


श्लोक ९५ कर्मयोग-कृष्णपावनाभावित कर्म ९९९ 


न~नर्ही, कर्तृस्म्‌--कर्तापन या स्वामित्व को, न--न तो, कर्माणि-कमों को, लोकस्य -लंगो के, 
सृजति -रत्पन्र कता है; प्रभुः-शरीर रूपी नगर का स्वापी; न-न तो; कर्म-फल-कमो के फल 
सै; संयोयम्‌- सम्बन्ध को; स्वभावः-प्रकृति के गुण, ु-सेकिन, प्रवर्तते-कार्य करते दै । 

शरीरं रूपी नगर का स्वामी देहघारी जीवात्मा न तो कर्म का सुनन करता दै, न 
लौर्यो कौ कर्मं करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करतः ६ै। 
यह सव तौ प्रकृति के गुर्णो द्वारा दी किया जाता हे। 

तात्पर्य : जैसा कि सातवे अध्याय मं वताया जाएगा जीव तो परमेश्वर की शक्तियो मँ से 
एक हे, किन्तु यह भगवान्‌ की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न हे। संयोगवश परा 
प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति (अपरा) के सम्पर्क मे रहा हे। जिर नाशवान 
शरीर या भोतिक आवासं को वह प्राप्त करता हे चह अनेक करमो ओर उनके*फर्लो का 
कारण है। एसे वद्ध वात्तावरण भं रहते हुए भनुप्य अपने आपको (अन्नानवश) शरीर 
मानकर शरीर के कर्मफर्लो का भोग करता हे । अनन्त काल से उपार्जित यह अल्नान ही 
शारीरिक सुदु का कारण हे ्योही जीव शरीर के कायां ते पृथक्‌ टो जाताटे 
त्योही वह कर्मवन्धने से भी मुक्ता ठो जाता हे । जव तक वह शरीर रूपी नगर मेँ निवास 
करता हे तेय तक वह इका स्वामी प्रतीत होता हे, किन्तु वास्तव मे बह म तो सका 
स्वाभी होता है ओरे न इसके कमो तथा फलों का नियन्ता टी । वह तो इस भवसागर 
क वीध जीवन-संपर्य में रत प्राणी हे । सागर की लहरं उसे उष्टालती रहती हं, किन्तु 
उन पर उषका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमत्र साधन हे कि दिव्य 
कृष्णभावनामृत द्वारा समुद्र के वार आए । इसी के द्वारा समस्त अशन्ति से उसकी रक्षा 
हो सकती हे । 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 

अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुदान्ति जन्तवः॥ ९५॥ 
ने-कभी नही, आदक्ते-स्वीकार करता टै; कस्यचित्‌-किमी का, पापम्‌-पाप, न-मे तो, च~भी, 
'एव-निश्चय दी, सु-फृतम्‌- पुण्य को; विभुः-परमेशर, अज्ञानेन -अज्ञान से, आवृत्म्‌- आच्छादित, 
ज्ञानम्‌-स्ान, तेन-रमते, मुद्यन्ति-माह-गरस्त होते रहै; जन्तवः-जीवगण । 
परमेश्वर न तो किसी के पापो को ग्रहण करता दै, न पुण्यो को । किन्तु सारे देदधारी 
जीव उस अज्ञान फे कारण मोदग्रस्त रहते है, जो उनके वास्तविक ज्ञान को 
आच्छादित किये रहता है 1 
तात्पर्यं : विरु का अर्थ हे, परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, वल, यश, सोन्दर्य तथा त्वार 
से युक्त हे । वह सदेव आत्मतृप्त ओर पाप-पुष्य मे अविचलित रहता हे । वह स्मि ट 
जीव के लिए विश्रिष्ट परिस्थिति नदीं उन्पत्र करना. अपितु जीव अज्ञान से मोरित सस्र 
जीवन की एसी परिस्थिति की कामना करता टै नितके कारण कर्म तथा स्ठ ङ <न 
आरम्भ होती हे । जीव परा प्रकृति के कारण न्नान म पूर्णं हे। तो भी वह स्न म्र 
शक्ति के कारेण अन्लान के वशीभून हो जन्त हं । भगवान्‌ सर्वराततिमिर्‌ र. =< 





५5: श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


नहीं दे । भगवान्‌ विश्रु अर्थात्‌ सर्वजन है, किन्तु जीव अणु हं 1 जीवात्मा मं इच्छा करने 
की भक्ति र, किन्तु एसी इच्छा की पूर्तिं सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ द्वारा दी कौ जाती है। 
अतः जव जीव अपनी इच्छाओं सै मोदग्रस्त हो जाता है तो भगवान्‌ उसे अपनी इच्छापूर्तिं 
करने दैते हं, किन्तु किसी परिस्थिति विशेष मे इच्छित कर्मो तथा फलो के लिए उत्तरदायी 
नहीं होते । अतएव मौहग्रस्त होने सं देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान 
लता टे ओर जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता हे । भगवान्‌ परमात्मा रूप मे 
जीव का चिरसंमी रहते ह, फलतः चे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समन्ते 
हं जिस तरह षटुल क निकट रहने वाला रूल की पुगन्ध को । इच्छा जीव को वद्ध करने 
के लिए सूक्म वन्धने है । भगवान्‌ मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पुरा 
करते ई - आयन सोच होत नहि प्रभु सोचा तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छां को 
पूरा करने मेँ सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होता । किन्तु भगवान्‌ इच्छाओं की पूर्तिं कर सकते हं । 
वै निष्पक्ष होने के कारण स्वतन्त्र अणुजीवो की इच्छाओं मे व्यवधान नहीं डालते । किन्तु 
जव कोई कृपण की इच्छा करता है तो भगवान्‌ उसकी विशेप चिन्ता करते ह ओर उसे 
इस प्रकार प्रोत्साहित करते हँ कि भगवान्‌ को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो ओर 
वह सदेव सुघी रटे । अतएव वैदिक मन्त्र पुकार कर कलते है-षएटक उ देव सु कर्म 
कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उत्निनीफ्ते/ एष उ एवासाधु कर्म कारयति यमधो 
तिनीपते- “भगवान्‌ जीव को शुभ कर्मो मे इसलिए प्रवृत्त करते ह जिससे वह ऊपर उदे। 
भगवान्‌ रमे अशुभ कर्मो मे इसलिए प्रवृत्त करते हँ जिससे वह नरक जाए“ (कौषीतकी 
उपनिषद्‌ ३.८) 1 
अजो जन्तुरनीयोऽयमात्मनः दुखदु-खकोः/ 
ईशषरपरेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वाश्वभ्रमेव च॥ 

“जीव अपने सुख-दुख में पूर्णतया आश्रित है । परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्म या 

नरक जाता हे, जिस तरह वायु क द्वारा प्रेरित वादल | 
अतः देहधारी जीव कृष्णभावनामृत की ठपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के 
कारण अपने लिए मोह उत्सन्न करता हे । फलस्वशूप स्वभावतः सच्चिदानन्द स्वरूप होते 
हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान्‌ के प्रति सेवा करने की अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है ओर इस तरह वह अविद्या द्वारा वन्दी वना लिया 
जाता हं । अज्ञानवशं जीव यह कहता ह कि उसके भववन्धन के लिए भगवान्‌ उत्तरदावी 
। इसकी पुष्टि केदान्त-सून्र (२.१.३४) भी करते हं--वेषन्यनेषण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा 


हि दरयाति- “भगवान्‌ न तो किसी के प्रति घृणा करते है, न किसी को चाहते है, यद्यपि 
ऊपर से एेसा प्रतीत होता है} 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 


तेषामादित्यवज्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌ !! ९६।! 


जानेन- लान मेः तु-लेकिनः; तत्‌--वह; अज्ञानम्‌-अविदा; येषाम्‌-जिनका नाशितम्‌-नप्ट हौ 
जाती ट; आत्मनः-जीव का; तेाम्‌-उनके; आदित्य-वत्‌-उदीयमान सूयं के समान; ज्ानम्‌-त्नान 
को; प्रकाश्चवति-प्रकट करता है; तत्‌ परम्‌-कृष्णभावनामृत को । 
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किन्तु जव कोई उस ज्ञान से प्रवुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, 
तो उसके ज्ञान से सव कुठ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी 
वस्तु प्रकाशित हो जाती ै। 


तात्पर्य : जो लोग कृष्ण को भूल गये टे वे निश्चित रूप से मोटग्रस्त होते ठं, किन्तु जो 
कृप्णभावनाभावित ह वे नदीं होते। भगवद्ीता मे कल्म गया हे-सवं जानप्लवेन; 
नाग्नि" सर्वकमाणि तथा न हि शानेन सटयम्‌। ज्ञान सदेव सम्माननीय हे । ओर वह 
ज्ञान क्या हेर श्रीकृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूरणज्ञान प्राप्त होता हे, मेसा 
कि ग्रीतामे (७.१९) टी कहा गया हे-बहूना जन्मनामन्ते शानवान्मां प्रपदयते। अनेकानेक 
जन्म वीत जाने पर ही पूर्णज्ञान प्राप्त करके मनुप्य कृष्ण की शरण में जाता ढै अथवा 
जव इसे कृष्णभावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सव कुछ प्रकट होने लगता हे, जिस 
प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वम्र दिखने लगती हे । जीव नाना प्रकार ते मोहग्रस्त 
्ोता हे । उदाहरणार्थ, जव यह अपने को ईश्वर मानने लगता हे, तो वह अविद्या के पाश 
भेजा गिरता हे! यदि जीव ईश्वरे ठे तो वह अविधा से केसे मोहग्रस्त हो सक्ता हे? 
क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता ठे? यदि एसा टो सस्ता ता फिर अविद्याया 
शेतान ईश्वर से यदा हे। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त ह सुरुता द ना पुरतः 

कृप्णभावनाभावित हे । अत. एसे ष्टी प्रामाणिक गुरु की दात कून्ने हानौ हे अर ट्म 

से सीखना होता हे कि कृष्णभावनामृत क्या हे, क्योफि कृ -न र्त म मागो अदिघठा 

उसी प्रकार दूर हौ जाती हे, जिस प्रकार सूर्यस अधङ्गरग श्न र भ्न्टीद्िनि 

व्यक्ति को इसका परा ज्ञान हो कि वह शरीर नदीं <~ेड र 















करष्णभावनाभावित गुर की शरण ग्रहण करता ह = 
के प्रतिनिधि से भेटष्ोने पर ही ईश्रत्थाष्टःङ 
जाना जा सकता हे! ईश्वर का प्रतिनियि 
यद्यपि उसका सम्मान इश्वर कीी भ 
होता हे। मनुप्य को ईश्वर ओर जीय 
कृष्ण ने द्वितीय अध्याय मे (२१२) 
भी व्यष्टि हें । ये सव भूतकाल 
होने पर भी व्यष्टि वने रहेगे। राड 
ठे, किन्तु दिन म॑ पूर्यके उदर 
दिखती हं । आध्यात्मिक जतन 


श 


-६ ४ 
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है; गच्छन्ति-जाते हे; अपुनः-आवृत्तिम्‌-मुक्ति को; ज्ञान- ज्ञान दारा; निर्धूत शुद्ध किये गये; 
कल्मषाः-पाप, अचिद्या । (न 
जव मनुष्य की वुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सव कुछ भगवान्‌ मे स्थिर ह्य जते 
ह, तभी वह पूर्णज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है ओर मुक्ति के पथ पर 
अग्रसर होता है। 

तात्पर्यं : परम दिव्य सत्य भगवान्‌ कृष्ण ही हँ } सारी गीता इसी घोपणा पर केन्द्रित हे 
कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ है । यही समस्त वेदों का भी अभिमत हे । परतत्त्व का अर्थं परमसत्य 
दै जो भगवान्‌ को ब्रहम, परमात्मा तथा भगवान्‌ के रूप मे जानने वालों दारा समज्ञा 
जाता है । भगवान्‌ ही इस परतत्त्व की पराकाष्ठा है । उनसे वककर कुठ नदीं है । भगवान्‌ 
कहते है-मन्तः एरतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन 
करते है- ब्रह्मणे हि ग्रति्छाहम्‌। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परमसत्य (परतत्त्व) (= 
जिनके मन, वुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में ट अर्थात्‌ जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित 
हे, उनके सारे कल्मप धुल जाते हँ ओर रन्टे ब्रह्म सम्बन्धी प्रत्येक वस्तु का पूर्णज्ञान 
रहता हे कृप्णभावनाभावित व्यक्ति यह भलीभोति समञ्ञ सकता है कि कृष्ण में दैत है 


(एकसाथ एकता तथा भिन्नता) ओर एते दिव्यज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति-पथ पर 
सुस्थिर प्रगति कर सकता है। 


विद्याविनयसम्पत्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः \\ ९८॥। 
विद्या-शिक्षणः विनय-तथा विनम्रता से; सम्यत्ने- युक्त; ब्राह्मणे-त्राह्मण मे; गवि-गाय मेः; 
हस्तिनि-हाधी मं; शुनि-कुत्ते मँ; च~ तथा; एव- निश्चय ही; श्वपाके-कुत्तामक्षी (चाण्डाल) मे; 
च~ क्रमशः; पण्डिताः ज्ञानी; सम-दर्शिनः- समान दृष्टि से देखने वाले । 


विनम्र साधुपुरुप अपने वास्तविकं ज्ञानं के कारण एक विद्धान्‌ तथा विनीते ब्राह्मण, 
गाय, हाथी, कृत्ता तथा चाण्डालं को समान दृष्टि (समभाव) से देखते हे । 

तात्पर्य : कृष्णभावनाभावित व्यक्ति योनि या जाति मे भेद नहीं मानता ! सामाजिक दृष्टि 
से ब्राह्मण तथा चाण्डाल भिन्नभित्र हो सकते हँ अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय 
तथा हाथी भिन्न हो सकते हे, किन्तु विद्धान्‌ योगी की दृष्टि मेँ ये शरीरगत भेद अर्थहीन 
होते हं । इसका कारण परमेश्वर से उनका सम्बन्ध है ओर परमेश्वर परमात्मा रूप मे हर 
एक के हदय मे स्थित हं ! परमसत्य का एसा ज्ञान वास्तविक (यथार्थ) ज्ञान है} जहो 
तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियं मेँ शरीर का सम्बन्ध है, भगवान्‌ सवो पर समान 
रूप से दयालु हं क्योकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हँ फिर भी जीवों की 
समस्त परिस्थितियों मं ये अपना परमात्मा स्वरूप वनाये रखते है । परमात्मा सपमे 
भगवान्‌ चाण्डाल तथा व्राह्मण दोनों मे उपस्थित रहते है, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक 
से नहीं होते । शरीर तो प्रकृति के गुणो के द्वारा सत्पत्र हुए ह, किन्तु शरीर कै भीतर 
आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हे । परन्तु आत्मा तधा परमात्मा की 
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ग्रह समानता उन्हे माचात्मक्र दृष्टि सं समान नदीं वनाती क्योकि व्यष्टि आन्मा फी 
दिभेप णर्‌ में ठपन्यिन होना ई, किन्तु परमान्ा प्रत्येक रीर में ह । कृष्णमावनाभाविन 
व्यक्ति को दमक पूर्णननान होता है इमीनिए्‌ वह सचमुच ह विद्धान्‌ तया ममदर्नी होना 
हे [ आत्मा त्रा परमात्मा के लस्रण समान टै क्योकि दोनां चनन, शात तथा आनन्दमय 
ह| किन्तु अन्तर नना दी है कि अत्मा शरीर कौ सीमा के भोतर्‌ सचतन र्ता है 
जवकि परमान्मा मभी 9रीरों मं सचेनन ह] परमन्मा विना क्रिसी भेदभाव के सभी 
शरीरो मे विच्मान ह । 


इहैव तैर्जितः सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः। 
निरदोपं हि समं व्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ ९९॥ 






इह-टम जीवन मेः एव -निर्वय टी; तैः-उनके दग; निनः-जला द आ; सर्गः-जन्म तवा मृन्चुः 
येषाम्‌-तिनका; साम्ये-ममना मे; स्यिनम्‌-न्विनः; मनः-मन, निदोषम्‌-दोपरटिन, हि-निश्वय 
५ समम्‌-मनानः व्रह्म -्रद्च की तट; तस्पात्‌-अतः, द्रह्मणि-परमेदर मे. ते-देः स्थिताः-न्विन 

॥ 
जिनके मन एकन्व तया ममता मे स्थित ह उन्दने जन्म तया मृत्वु के वन्यनों को 
पहले ही जीन निया है! वे त्र्य के समान निर्दोष है आर सदा व्रह्ममें ही स्थित 
रहते ईं। 
तात्पर्यं ; जमा क्रि ऊपर कदा गया ढे मानसिक ममता आन्म-माक्नात्कार का लक्षण हे 
जिन्हने एमी अवम्या प्राप्त कर ली दे, उन्हं भोनिक्र वंधनों पर, विपतया जन्म तथा 
मृत्यु षर्‌, चिजय प्राप्न करिए दए मानना दादिए्‌ । जव तक्र मनुष्य शरोर को सान्मस्वरूप 
मानता ई, वह वद्धजीव माना जाता हे, दन्तु ज्या वह आत्मसाक्षात्कार द्वारा 
समचित्तना की अवम्था को प्राप्न कर लेता ह, वद यद्धजीवन मे मुक्त दो जाता ह । दूमरं 
शब्दां मं, उमे इम भोनिक जगत्‌ मं जन्म नहीं लना पडना, अपितु अपनी मृत्यु के वाद 
व आय्यान्मिक लोक को जाना है। मगवान्‌ निदाय टं क्योकि वे आसक्ति अथवा घृणा 
से रहित हें । इमी प्रकार जव जीव आमक्ति अथवा घृणा मे रहित टीताटेतोवहमभी 
निर्दोष दन जाता टे ओर वेकुष्ट जाने का अयिक्रारी द्यो जाता हं} एते व्यक्तिं कौ 
पहले से ही मुक्त मानना चादिए्‌ । उनके लक्षं आगे वतलावे गवे हं । 


न प्रहष्येत््ियं प्राप्य नोद्धिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरवुद्धिरसम्मूढां त्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्यितः ।[ २०॥ 
न-कभी नटी, प्रहष्येत्‌-रद्धिन दना दै, प्रियम्‌-िव का, प्राप्य-ग्रालत कर्क; नन्ही, 
उद्विनैत्‌-विचनित देता दै, प्राप्य-प्रान करके, चभो, अग्रियम्‌-अप्रिय को, स्थिर 
वुद्धिः- आन्पवुद्धि, कृष्मदेनना, असम्मुदः-मंदगन्ति, मंगयरहित, ब्र्य-दिन्‌-पटदरद्म कछ जानने 

वल्दाः ब्रह्मणि दर्म मं. स्यिनः-स्यित। 
जोनततौ प्रिय यम्तु को पाकर हर्पिन होता हे अर न अग्रिय को पाकर विचलित 
ह्येता ई, जो स्थिरवृद्धि ई, जो मोहरहित ह अर भगवद्िद्या को जानने वाला. वह 
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पहले से री ब्रह्म में स्थित रहता है। । 
तात्पर्य : यँ पर स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिये गयै हे । पहला लक्षण यह हैकि उसमे 
शरीर ओर आत्मत्व के तादाल्य का भ्रम नहीं रहता । वह यह भली्ति जानता हैकि 
मे यह शरीर नहीं ह, अपितु भगवान्‌ का एक अंश हूं । अतः कुष्ठ प्रप्त हनेपरनतो 
उसे प्रसत्रता होती हे ओर न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता हे) मन की यह 
स्थिरता च्थिरदुद्धि या आत्मवुद्धि कहलाती हे 1 अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा 
मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है ओर न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के 
अस्तित्व को टुकराता हे । इस ज्ञान के कारण वह परमसत्य अर्थात्‌ ब्रहम, परमात्मा तथा 
भगवान के ज्ञान को भली्भंति जान लेत्ता है ! इस प्रकार वहं अपने स्वरूप को जानता 
ह सौर परब्रह्म सै हर वात मे तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता । इसे ब्रह्म- 
साक्षात्कार या आत्म-साक्षात्कार कहते हैँ । एेसी स्थिरवुद्धि कृष्णभावनामृत कहलाती हे । 


बाहास्पर्णेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌! 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।1 २९) 
वाद्य-स्परशेषु-वाह्य इद्दिय सुख र्म; असक्त-आत्मा-उनासक्त पुरुप; विन्दति-भोग करता हैः 
आत्मनि- आत्मा मे; यत्‌-जो; सुखम्‌-सुख; सः--वह; ब्रह्म-योग-ब्रह्म मं एकाग्रता दारा; युक्त- 
आत्मा-आत्म युक्त या समाहितः सुखम्‌-सुख; अक्षयम्‌-असीमः; अश्नुते-भोगता हे । 

.. एसा मुक्त पुरुष भोतिक इन्दियसुख की ओर आकृष्ट नही होता, अपितु सदैव 
„ समाधि में रहकर अपने अन्तर मे आनन्द का अनुभव करता है । इस प्रकारे 
` स्वरूपसिद्ध व्यक्ति परब्रह्म मे एकाग्रित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। 
तात्पर्य : कृप्णभावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है- 
यदवधि मम चेतः कष्णपादारविन्दे 
नेवनवरसधामन्युदातं रन्तुमाखीत्‌। 
तदवधि क्त नारीरखगमे स्पर्ययाने 
भवति मुखविकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च॥ 

"जवसेर्म कृण की दिव्य प्रेमाभक्ति मे लगकर उनमें नित्य नवीन आनन्द का 
अनुभव कटने लगा द्र तव से जव भी कामसुख के वारे मं सोचता तो इस विचारे 
पर ही धूकता ह ओर मेरे होट अरुचि से सिमट जाते दै!" ब्रह्मयोमी अथवा 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति मेँ इतना अधिक लीन रहता हे कि 
इन्दियसुख मे उसकी तनिक भी रुचि महीं रह जाती । भौतिकता की दृष्टि मे क्रामसुख 
टी सर्वोपरि आनन्द हे । सारा संसार उसी के वशीभूत है ओर भौतिकतावादी लोग तो 
इम प्रोत्साहन के विना कोई कार्य ही नटीं कर सकते । किन्तु कृष्णभावनामृत मं लीन 
व्यक्ति कामसुख के विना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है यही आत्म- 
साक्षात्कार की कसाटी हे । आत्म-साक्ात्कार तथा कामसुख कभी साध-साथ नहीं चलते । 


कृष्णभावनाभावित्त व्यक्ति जीवन्मुक्त दोने के कारण किसी प्रकार के इन्दरियसुख दारा 
आक्र्पित नदीं होता । 


~+ +~ “+ - 





+ 1... 





ये हि संस्यर्यजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 






दुन्छ-दृः 
कनेर कुन न्म न 





वुन्टिमगन्‌ मनुप्य दु ठ व्रस्य मं भाय न्ययं चेत व्ये दि भनि उच्य 
मे उ्यनरदतिरहै। हे कुन्तु! ने मोप छा ऊदे तया उस्न होना है, ङतः च्नु 
न्ह उनमें जानन न्दं लेता 













तत्प 


णाग म्व न्पवान द ॥ मुन्छन् वलतः च्न्यव्न्नु त 


आनन्द के नु न म्न 
सानन्द के नुन म्म 








गद्ये का गरः ह 








पगनन्त्य कोम गन्दा रन्रदटे। 
मत्यवत मं (५.८.5) मदक नग है 
न्तं को दम्यं ट्च नणय कलन्व्टे विद्मना 






उक श्रम कनन दं दै। टूम 
सदन सं नर करन्द चयि 





होना, उमे उन ऊ 


शक्नोतीहैव यः सों प्राक्टारीरविमीक्षणान्‌। 


कामक्रोधोदटवं स सुखी नरः।1२३॥ 





चेगों 
तया उच्छाप्वं व्छोधक्वेग दो ग्नम मन्थं होना, नो वेह इन ममार > 
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इद्धियों कै वेग को रोकने का प्रयत्न करना चादिएु। ये वेग ह--वाणीवेग, क्रोधवेग 
मनोवेग, उदरवेग, उपस्थवेग तथा जिष्ावेग । जौ व्यक्ति इन विभिन्न इन्द्रियो के वेगो को 
तथा मन को वश मे करने मे समर्थं है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता टे । एेसे गोस्वामी 
नितान्त संयमित जीवन वित्ति ह ओर इद्धियों के वेगं का तिरस्कार करते हं ! भातिक 
इच्छां पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता हे ओर इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल 
उत्तजित होते है । अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हं वश मं 
करने का अभ्यास करना चाहिए । जो एेसा कर सकता है वह स्वरूपसिद्ध माना जाता 
हे ओर आत्म-साक्षात्कार की अवस्था मेँ वह सुखी रहता हे ! योभी का कर्तव्य हे कि वह 
इच्छा तथा क्रोध को वश मे करने का भरस्रक प्रयत्न करे । 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव  यः। 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। २४॥। 
यः-जो; अन्तः-सुखः-अन्तर में सुखी; अन्तः-आरामः-अन्तर पे रमण करने वाला अन्तर्मुखी; 
तथा- ओर; अन्तः-ज्योतिः-भीतर-भीतर लक्ष्य करते हुए; एव-निश्चय री; यः-जो कर्द; सः-वहः; 
योगी-योगीः ब्रह्म-निर्वाणम्‌-परव्रह्म मेँ मुक्ति; ब्रह्म-भूतः-स्वरूपसिद्ध; अधिगच्छति -प्राप्त करता 


तर 


ह] 


जो अन्तःकरण मँ सुल का अनुभव करता है, जो कर्मठ है ओर अन्तःकरणमें ही 
रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अन्तर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी हे । 
वह परब्रह्म मे मुक्ति पाता है ओर अन्ततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है । 

‹` तात्पर्य : जव तक मनुप्य अपने अन्तःकरण मे सुख का अनुभव नहीं करत्ता तव तक 
भला वाष्यसुख को प्राप्तं कराने कवाली वाह्य क्रियाओं से वह कैसे छुट सकता है? मुक्त 
पुरुप वास्तविक अनुभव हारा सुख भोगता हे । अतः चह किसी भी स्थान में मौनभाव 
से वेठकर अन्तःकरण म जीवन कै कार्यकलापो का आनन्द लेता है ! एेसा मुक्त पुरुप 
कभी वाह्य भोत्तिक सुख की कामना नहीं करता । यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे 
प्राप्त करनं पर भगवद्धाम जाना निश्चित है । 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 


छिनदेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः । २५१ 


लमन्ते-प्राप्त करते ह; ब्रह्-निर्वाणम्‌-मुक्ति; त्हषयः-अन्तर से क्रियाशील रहने वाले; श्षीण- 
कलत्मपाः-समस्त पापों सं रहितः; चछिन्न-निवृत्त होकर; दैधाः- दैत से; यतत-आत्मानः-आल- 
साक्षात्कार मं निरतः सर्वभूत -समस्त जीवों के; हिते-कल्याण मे; रताः- लगे हुए 


जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत से परे है, जिनके मन आत्म-साक्षात्कार मेँ 
रत ह, जो समस्त जीवों के कल्याणकार्ये करने मेँ सदेव व्यस्त रहते-है ओर जो 
समस्त पापों से रहित ई, चे ्रह्मनिर्वाण (मुक्ति) को प्राप्त होते है। 


तात्पर्य ; केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याणकार्यं मे रत कहा जाएगा जो पूर्णतया 


श्लोक २६ कर्मयोग -कृष्णभावनाभावित कमं ९१९९ 


फच्णभावनाभावितं हे । जव व्यक्ति को यद वाम्तविक नान हो जाता हे करि एष्ण ही ममी 
वस्तुओं के उटूगम हं त्तव वहजो भी कर्म करता ह सयां के हित को ध्यानं में रखकर 
करता हे । परेमभोक्ता, परमनियन्ता तथा परमसखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के 
क्लेशो का कारण हे । अत. समग्र मानवत्ता के लिए कार्यं करना सयते वडा कल्याणकार्यं 
हे} कोई भी मनुष्य एते श्रेष्ठ कार्यं मे तव तक नही लग पाता जव तक वह स्वयं मुक्त 
नष्टौ । कृष्णभावनाभावित मनुप्य के हदय मं कृष्ण की सर्वाच्चता पर विल्कुल संदेह नहीं 
रहता । वह इसीलिए सन्देह नहीं करता क्योक्रि वह समस्त पापों से रहित होता हे । एेसा 
है-यह देवी प्रेम { 

जो व्यक्ति मानव समाज का भोतिक्र कल्याण करने में ही व्यस्त रहता हे वट वास्तव 
मे किमसी की भी सष्ठायता नही कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक ुशी 
सन्तौपजनक नहीं होती । जीवन-संषर्थं मे कटिनाइयौ का वास्तविक कारण मनुप्य द्वारा 
परमेश्वर से अपने सम्यन्ध की विस्मृति मे दढा जा सकता हे । जव मनुष्य कृष्ण के साथ 
अपने सम्यन्ध के प्रति पूर्णतया सवेष्ट रहता हे तो वह वास्तव मं मुक्तात्मा होता' हे, मले 
ही वह भोतिक शरीर के जाल मे फंसा हो। 


कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌।। २६॥ 
काम~इचाओं; फ़ोध-तया क्रोध से, विभुक्तानाम्‌-मृक्त पुरुषों फी, यतीनाम्‌-सायु परुपों की, यत~ 
घेतसाम्‌-मन के ऊपर स्यम रखने वालो की, अभितः- निकट भविप्य मं आश्वस्त, प्रह्म- 
निर्वाणम्‌ -द्रहन मे मुक्ति; वर्तते-षटेती है, विदित-आत्मनाम्‌ -स्वर्पसिद्धा की । 


जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित रै, जौ स्वरूपसिद्ध, आत्मसंयमी 
है ओर संसिद्धि के लिए निरन्तर प्रयास करते ह उनकी मुक्ति निकट भविष्य में 
सुनिरिचित है। 


तात्पर्य : मोक्ष के लिए सतत प्रयत्लशील रहने वाले साधुपुरुपों मे से जो 
फष्णभावनाभावित होता हे वह सर्वश्रेष्ठ हे । इस तथ्य की पुष्टि भागवतर्मे (४.२२ ३९} 
इष प्रकार हुई हे-- 
यत्फादपकजपलायविलासमक्या 
कर्माशयं यधितयुद्ययन्ति सन्तः+ 
तदप रिक्तमतयो यतयोऽपि सुद 
स्रतोगणास्तमरण भज वादुदोकम्‌॥ 

“भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ वासुदेव की पूना करने का प्रयास तो करो! यड ते यड़ साधु 
पुरुष भी इद्धि के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने मे समर्थं नीं हौ पाने जितना 
किये जो सकामकर्मों की तीव्र इच्छा को ममूल नष्ट करके ओर भगवान्‌ फे चरणकमलं 
की सेवा करके दिव्य आनन्द मं लीन रहते हे 1“ 

यद्दजीव भ कर्म फे फलों कौ भोगने की इच्छा इतनी यलवती होती हं कि ऋपियो- 
मुनियो तक कफे लिए कठोर परिश्रम के यावमूद एसी हच्छाओं फो वः" = >~“ 
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होता 1 जौ भगवद्भक्त कृण्णचेतना मं निरन्तर भक्ति करतो टं ओर आत्म-साक्षात्कार 
म सिद्ध होता ठे, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता टे । आत्म-साक्षात्कार का पुणन्नान ठान 
से वह निरन्तर समाधिस्थ रहता हे । एसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा हं-- 
दथनध्यानसस्यर्णैः मल्स्यकू्मवि्टगमाः 
स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पव्यज॥ 
“मछली, कष्ुवा तधा पक्षी केवल दृष्टि, चिन्तन तथा स्पर्श से अपनी सन्तानो को 
पालते है । ह पद्यज! मँ भी उसी तरह करता हूं“ 
म्ली अपने वच्चां को केवल देखकर वड़ा करती हे । कष्टुवा केवल चिन्तन हारा 
अपने वच्यो को पालता टे । कष्ुवा अपने अण्डे स्थल मे देता है ओर स्वयं जल में रहने 
के कारण निरन्तरं अण्डों का चिन्तन करता रहता हे । इसी प्रकार भगवद्भक्त, भगवद्धाम 
से दूर स्थित रहकर भी भगवान्‌ का चिन्तन करके कृष्णभावनामृत हारा उनके धाम पर्हुच 
सकता दे! उसे भौतिक क्लेशो का अनुभव नदीं होता! यह जीवन-अवस्था ब्रह्मनिर्वाण 
अर्थात्‌ भगवान्‌ में निरन्तर लीन रहने के कारण भौतिक कप्य का अभाव कहलाती हे । 


स्पर्शान्कृत्वा वबहि्बह्ांश्वक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो !\ २७॥ 

यतेन्द्रिवमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवे सः॥ २८॥ 
स्पर्णान्‌ -इन्दरियविपयो यथा ध्वनि को; कृत्वा-करके; वहिः-वाहरी; वाह्ान्‌-अनावश्यकः 
चक्षुः-अरखि; च-भी; एव-निश्वय ही; अन्तरे -मध्य मे; भ्रुवोः -भोहो के; प्राण-अपानौ ऊर्ध्व 
तथा अधोगामी वायु; समौ रुद्ध; कृत्वा-करके; नास-अभ्यन्तर्‌ -नधुनों के भीतर; चारिणौ-चलने 
वाले; यत्त-संयमितः इद्धिव-इद्िया; मनः-मनः; वुद्धिः-वुद्धि; मुनिः-योगी; मोक्ष -मोक्ष के लिए; 
परायणः- तत्पर; विगत्त-परित्याग करके; इच्छा-इच्छा्ः भय-डर; क्रोधः- क्रोध; यः-जो; 
सदा-सदवः; मुक्तः -मुक्त; एव- निश्चय टी; सः- वह । 


समस्त इन्दियविपयां को वाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केन्धिति करके, 
प्राण तथा अपान वायु को नधुनो के भीतर रोककर ओौर इस तरह मन, इन्दियाों 
तथा वुद्धि फो वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य वनाता है वह योगी इच्छा, भय 
तथा क्रोध से रहित हो जाता हे । जो निरन्तर इस अवस्था में रहता हे, वह अवश्य 
ही मुक्त ह) 

तात्पर्यं : कृष्णभावनामृत मं रत होने पर मनुप्य तुरन्त ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को 
जान लेता ह जिसक्र पण्चात्त भक्ति कं हारा चह परमश्र को समलता ह! जव मनुष्य 


भक्ति करता ह ता वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होताद्‌ आर अपने कर्म क्षत्र मे भगवान्‌ 


का उपायाति का अनुभव करने योग्य हो जाता हे । यह विशेप स्थिति मुक्ति कटलाती 
ह| 


मुक्ति विपयक उपर्युक्त सिब्दान्तों का प्रतिपादन करके श्रीभगवान्‌ अर्जन को यह 
शिक्षा देते हं कि मनुप्य किस प्रकार अप्टांगयोम का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त 
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देता टै। यह अष्टांगयोग आटः विपि्यो--यम, निव, आमन, प्राणायाम, प्रत्वाहार, 
धारणा, ध्यान तया समायि में विभाजित हे। टे अध्याय मं वोग के विषय मैं दिन्तृत 
व्याद्वा की गई हे, पांचवे अध्याय केः अन्त मरे तो इमका प्रारम्मिकः विवेचन दी दिवा 
गया ै। योग मं प्रत्यादार विचि मे शव्द, स्पर्भ, रूप, स्वाद तथा गंय का निराकरण 
करना होता है ओर तवे दृष्टि को दोनों मोहो के वीच लाकर अयखुनी पलक से उने 
नामाग्र पर केद्धित करना पड्ना है । जयों को पूरी तरह वन्द करने से कोई लाम न्दी 
होता क्योकि तवर मो जाने को मम्मावना र्ती है} नदी अथो को पूग खुला रखने मे 
लाभ द क्याकि तव तो इद्धिवविपयों द्वारा अकृष्ट ्टोने का भय वना रहना ₹। 
नथुनी के भीनर शाम की गति क्षो रोकने कै निए प्राण तदा अपान वावुओंक्ौ मम 
क्रिया जाना है । एमे योगाम्याम मे मनुष्य अधनी इद्धया के उपर तियन्त्र प्राप्न करना 
टै, दाय इ्दरियविपयों मं दूर ग्टता टं आर अपनी मुक्तिं कौ तैयारौ कर्ता दे। 

हम याग दिपि मं मनुष्य ममस्न प्रकार के भव तया क्रीयमं रद्तिष्टोजानादहे 
ओर परमान्मा की उपस्थिति का अनुमव करता ट। दूमरे शब्दां मे, कृष्णमावनामृत यीग 
के सिद्धान्तं को मम्पन्र करने की सरलतम दियि हे । अगले अध्याय मे इमकी विस्तार 
मे व्वाय्या दोगी। दनु कृष्णमावनाभावितं व्यन्छि मदेव भक्ति मँ लीन रहता हं निमे 
उमकौ इद्ियों के अन्यत्र प्रवृत्त ्टोने का भय नटीं रह जाता। अध्योयोग की अपेक्षा 
इ्दरियो को वग मं करने कौ यद अयिक उत्तन विपि हे। 

भोक्तारं यज्ततपमां सर्वलोकमहेन्रम्‌। 
सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।1 २९॥ 

भरो्रम्‌- यमे वल्क मो, दनय, तथतम्‌- तम्या का, सेक मन्दं ले तथ ठ्ठ 
देदनाओं का सद्य-ङुश्वरम्‌-पगम्चर सृददम्‌-यपारी सव -मनम्न भूतानाम्‌-र्जीवो की, 


भत्वा-दइम प्रकार नानेक, भाम्‌-मु्र (कृष्ण) का, शनिम्‌-भौनिक यातना मे मृ, 
ऋच्टनि-प्राघकग्नादै। 





मुदे ममम्त यन्नो तथा तपम्यार्ज का परम भो्छ, ममम्न लोकों तया देवनाम का 
परमेश्र्‌ एवं समन्त जीयो चा उपकारी एवं िर्ैपी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्णं 
पुरुप भानिर दुखं मे शान्ति लाभ-करता ई। 

तात्पर्य : माया के वभीभून मारे वद्धजीव इम ममार मे आन्ति पराप्त करने केः लिए उन्मुक 
रचत द पतु भग्वेदूफ़ता क इय सश म काप्त शानि क्र मूत्र काव नटी जानत 1 
शान्ति का मवम दद्य मूत्र यद्या पकर भगवान्‌ कृष्ण ममम्न मानवयि कमा छ मक्ता 
1 मनुष्यां को चादिए्‌ छि प्रत्यक वस्नु भगवान्‌ की दिव्यमेवा मेँ अर्पित कर दं क्योकि 
वद्य ममम्नं लोकां तदा उनमें ग्न वालं दवनाओआं कम्वामादहं ॥ उनम वड काई नदा 
टै। ये वड से वड देवला, गिव तथा दर्मा मै भी मद्रान दें । वेदों मं (श्ताः्तर उण्रतरवदू 
£ 2} भगवान्‌ को तमाध्यणा परमं य्यम्‌ कटी मधा टै | माया क चामृत हाक्रर 
सारं जीव मर्वत्र अपन धरभूल्व जताना चाने टे, लेकिन वाम्तविकता तौ यह द विः सर्वव 
भगवान्‌ की माया का प्रमुन्व ट । भगवान्‌ प्रकृति (माया) के स्वामी ट जीर वद्धजीव । 
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प्रकृति के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत हें । जव तक कोई इन तथ्यों को. समज्ञ नदीं 
लेता तव तक संसार में व्यष्टि या समप्टि रूप से शन्ति प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं 
है । कृष्णभावनामृत का यही अर्थं है । भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर हैँ तथा देवताओं सहित 
सारे जीव उनके आधित हं । पूर्ण कृष्णभावनामृत मे रहकर ही पूर्ण शन्ति प्राप्त की जा 
सकती हे। । 

यह रपौचवा अध्याय कृष्णभावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग .कहते ह 
व्यावहारिक व्याख्या है । य्ह पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति 
किस तरह प्राप्त होती हे । कृष्णभावनामृत मे कार्य करने का अर्थ हे परमेश्चरके रुप 
मे भगवान्‌ के पूर्णज्ञान के साथ कर्म करना । एसा कर्म दिव्यज्ञान से भिन्न नहीं होता। 
प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत भक्तियोग है ओर ज्ञानयोग वह पथ है जिससे भक्तियोग प्राप्त 
किया जात्ता है 1 कृष्णभावनामृत का अर्थ है-परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध का पूर्णज्ञान 
प्राप्त करके कर्म करना ओर इस चेतना की पूर्णता का अर्थं हे-कृष्ण या श्रीभगवान्‌ का 
पूर्णज्ञान । शुद्ध जीव भगवान्‌ के अंश रूप में ईशर का शाश्चत दास ह । वह माया पर 
प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के सम्पर्क में आता है ओर यही उसके कष्टो का 
मूल कारण है । जव तक वह पदार्थ के सम्पर्क मेँ रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं 
के लिए कर्म करना पडता हे । किन्तु कृष्णभावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते 
हए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है क्योकि भौतिक जगत्‌ मेँ भक्ति का अभ्यास 
करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है । जो मनुप्य जितना ही प्रगत है वह 
उतना ही पदार्थं के वन्धन से मुक्तं रहता है । भगवान्‌ किसी का पक्षपात नहीं करते। 


. यह तो कृष्णभावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्यपालन पर निर्भर करता दै 


„¦ जिससे मनुष्य इद्धियां पर नियन्त्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत 


लेता हं । ओर जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश मँ करके कृष्णभावनामृत मेँ दृढ 

रहता ह वह ब्रह्मनिर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्णमावनामृत में 

अष्टांगयोग प्ति का स्वयमेव अभ्यास होता ह क्योकि इससे अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति 

होती हे । यम, निवम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के 

अभ्यास द्वारा धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है । किन्तु भक्तियोग मेँ तो ये प्रस्तावना के. 
स्वरूप हे क्योकि केवल इसी से मनुप्य को पूर्णशान्ति प्राप्त हो सकती है । यही जीवन 

की परम सिद्धि हे। 


इत श्रकार श्रीमद्भगवद्‌गीता के एवम अध्याय “कर्मयोग कृष्णभावनामावित कर्म” 
का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पुर्ण हआ । 


अध्याय एह 





श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।॥९॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ ने कदय, अनाश्रिततः-शरण ग्रहण क्रिये विना, कर्म-फलम्‌-कर्मफल की, 
कार्यम्‌-कर्तव्य, कर्मकर्म, करोति-करता है, यः -जो, सः-वह, संन्यासी~सन्यामी, च-भी, 
योगी-योगी, च-~-भी, नन्ही, निः-रहित, अग्रिः-अग्नि, न-न तो, च-भी, 
अक्रिय-क्रियाहीन। 

श्रीभगवान्‌ ने कटा-जौ पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त हे ओर जो षने 
कर्तव्य का पालन करता है, यही संन्यासी ओर असली योगी है। वह नही, जोन 
तो अग्नि जलाता हे ओर न कर्म करता टै। 

तात्पर्य : इस अध्याय मे भगवान्‌ वताते हे कि अष्टागयोग पद्धति मन तथा इन्िर्यो को 
वश मं करने का पाथन ठे। किन्तु इस कलियुग मे सामान्य जनता के लिए इसे सम्पव्र 
कर पाना अत्यन्त कठिन हे । यधपि इस अध्याय मे अष्टागयोग पद्धति की संस्तुति की 
गई है, किन्तु भगवान्‌ वल दतं हे कि कर्मयोग या कृष्णभावनामूत्त मेँ कर्म करना इससे 
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श्रेष्ठ दे । इस संसार मं प्रत्येक मनुप्य अपने परिवार के पालनार्थं तथा अपनी सामग्री के 
रक्षार्थं कर्म करता हे, किन्तु कोई भी मनुप्य विना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति 
के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेद्धितत हौ या व्यापक, कर्म नहीं करता । पूर्णता की कसौटी 
े-कृप्णभावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उदेश्य से नहीं। 
कृष्णभावनामृत मेँ कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हे, क्योकि सभी लोग परमेश्वर 
के अंश है] शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते है शरीर के अंग अपनी 
तुष्टि के लिए नदीं, अपितु पूरं शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हं । इसी प्रकार जी 
जीव अपनी तुष्टि के लिए नदी, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता हे, वही 
पूर्ण संन्यासी या पूर्ण योमी है] 

कभी-कभी संन्यासी सोचते है कि उन्हं सारे कार्यो से मुक्ति मिल गई, अतः वे 
अग्निहोत्र यज्ञ करना वन्द कर देते है, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है क्योकि उनका लक्ष्य 
निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है । एेसी इच्छा भोतिक इच्छा से तो श्रेष्ट 
है, किन्तु यह स्वार्थं से रहित नहीं होती । इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म वन्द करके 
अर्धनिमीलित नेत्रो से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता 
ह । किन्तुं कृष्णभावनाभावित व्यक्ति विना किसी स्वार्थ के पूर्णव्रह्म की तुष्टि के लिए 
कर्म करता ई । कृप्णभावनाभावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती । 
उसका एकमच्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसत्र करना रहता है, अतः वह पूर्णं संन्यासी या पूर्णयोगी 
होता हे । त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान्‌ चैतन्य प्रार्थना करते है-- 

न धरन न जनं न सुन्दरी कवितां का जगदी कामये। 
मम जन्मनि जन्मने भवताद्भक्तिरटेतुक्म त्वयि ^/ 

“हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु! मुज्ञ न तो धन-संग्रह की कामना है, न मेँ सुन्दर स्रियो के 
साथ रमण करने का अभिलापी हू, न दी मुञ्चे अनुयायियों की कामना हे । मै तो जन्म- 
जन्मान्तर आपकी प्रेमाभक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलापी हूँ] ` 


य सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। 

न॒ द्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन।। २॥ 
यम्‌-जिसको; संन्यासम्‌ संन्यासः; इति-इस प्रकारः प्राहः-कहते हं योगम्‌-परत्रह्म के साथ युक्त 
होना त्म्‌-उमे; विद्धि-जानो; पाण्डव-हं पाण्डुपुत्र; न-कभी नहं; हि- निश्चय ही; 
असंन्यस्त-विना त्यागे; सद्कल्पः-आत्मतृपि की इच्छा; योगी-योगी; भवति-होता है; 
कश्चन-कोई। । | 
हे पाण्डुपुत्र! जिसे संन्यास कहते है उसे ही तुम योग अर्थात्‌ परब्रह्म से युक्त होना 
जानो क्योकि इन्दियवृपति के लिए इच्छा को त्यागे विना कोई कभी योमी नरीहो 
सकता। 


तात्पर्यं : वास्तविक संन्यासत-योग या भक्ति का अर्थ हे कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक 
स्थिति का जान आर तदनुसार कर्म करे । जीवात्मा का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
हता । वह परमश्वर की तटस्था शक्ति हे । जव वह माया कै वशीभूत होता है तो वह 
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यद्ध टो जाता हे, विन्तु जव वद कृष्णमावनामावित रता ट भर्थातु आध्यालिक्र कि 
में सनग रहता ढं तो वद अपनी स्न म्थिति में ता ह | दृ प्रकर जय मनुष्य पूर्णप्नान 
में होता हं तो यढ समस्त इृद्धियतृप्ति को त्याग देता द अर्ध गमन्त प्दधियनृि क 
कार्वकलापों का परित्याग कर दता टे । इसका अम्याण योगी करते ए नो दद्धि फो 
भोतिकं आसक्ति से रोते ं। किन्तु कृष्णमावनामावित व्यिः कातो पमी करिगीभी 
वस्तु मेँ अपनी हद्धि लगानं का अवमर दी नरी मिलना-जो कृष्ण फः निमित्त न्ट 
फलतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति म॑न्यामी तथा योगी माध-माध श्रता है| प्नानं सथा 
इद्धिवनिप्रह योग कं वं दानो प्रयोजन कृथ्णभावनामून दाग ग्वनः पुरं श्र जार्तङ। यदि 
मनुप्य स्वार्थं का त्याग नरी कर पातातौ ज्ञान तथा योग व्यर्थं श्न ट| जीवान्मा क्रा 
मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्यनृप्ति को त्यागकः परमेश्वरे क्री गृद्ि फनक् 
लिए तेयार्‌ रहना दवे । कृष्णमावनामावित व्यनि मे किमी प्रकार की आत्पवृति क्री दृष 
नदीं रती । वद मदेव परमश्वर की प्रसद्रता मे लगा रदना ष्टे, अन. रि परमेश्व द 
विषद्यमंकुट भी पना नदरी दता वद स्वार्थं पर्तिर्मं लगा गता वयोदि करट क 
निच्िय नटीं ग्र सक्ला। कृष्णमावनामृत का अभ्याव कने मे मः करय गुदार म्र 
से मम्पत्रदो जान द्रे 





आरस्स्ोमुनेर्योगं कर्म क्ारणमुच्यने। 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमृच्यते।)३॥ 
आगम्सौः-निनन दत्य यमा प्म्म चयि द मृतेः द, वोपमा तष्य, 
कम -म काग्णनु-म्यत टव्यने-दयल ४ यग व्यन, सल्द थ श 
का, तस्य -टमक्रा, प्व - न्वद्य दः तममन्यत चथ वम द सगय 
उच्यते-व्दय यदः 
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किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति प्रारम्भ से ठी क रहता है क्योकि वह 
निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता हे । इस प्रकार कृष्ण की सेवा मे सततत व्यस्त रहने के 
कारण उसके सारे भोतिक कार्यकलाप वन्द हए माने जाते हं । 


यदा हि नेनद्धिवार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते। . 

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।। ४ 11 
यदा-जव; हि-निश्चय ही; न~ नही; इन्द्रिय-अर्थेषु -इन्वरियतृष्ति मै; न-कभी नरी; कर्मसु-सकाम 
कर्म पे; अनुपञ्जते-निरत रहता दै; सर्व-सद््कत्प-समस्त भौतिक इच्छाओं काः; संन्यासी -त्याग 
करने वाला; योग-आरूढः योग पे श्थित; तदा-स समयः; उच्यते-कटलात्ता ह । 
जव कोई पुरुप समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इन्दियतृप्ति के लिए 
कार्यं करता है जौर न सकामकर्मो मँ प्रवृत्त होता है तौ वह योगारूढ कहलाता रै । 
तात्पर्य : जव मनुप्य भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे पूरी तरह लगा रहता है तो वह 
अपने आप में प्रसन्ने रहता टे ओर इस तरह वह इद्धियतुप्ति या खकामकर्म मै प्रवृत्त 
नहीं हयैता। अन्यथा इन्दियतृप्ति मे लगना ही पड़ता है, क्योकि कर्म किए विना कोई रह 
नहीं सकता। विना कृष्णभावनामृत के मनुप्य सदैव स्वार्थं मे तत्पर रहता है । किन्तु 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति कष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सव कु करता है, फलतः वह 
इन्दरियतृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है ! जिसे एेसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चादिए 
कि भोत्तिक इच्छाओं से वये रहने का वह यंत्रचत्‌ प्रयास करे, तभी वह सोग की सीरी 
सै ऊपर पर्हुच सकता है । 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः) ५।) 
उद्धरेत्‌-उद्धार करे; आत्मना-मन सै; आत्मानम्‌ -वद्धजीव को; न-कभी नही आत्मानम्‌-वद्धजीव 
कोः अवसादयेत्‌-पतन होने दे; आत्मा-मनः; एव-निश्चय दी; हि-निस्सन्देद; आत्मनः- वद्धजीव 
का; वन्धुः-मित्र; आत्मा-मनः एव-निश्चय ही; रिपुः-शन्ुः आत्मनः -वद्धजीव का। 
मनुप्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे ओर अपने फो 
नीये न गिरने दे। यह मन वद्धजीव का मित्र भी है जर शत्रु भी। 


तात्पर्य : प्रसंग के अनुसार आत्मा शव्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता हे। 
यागपद्दति मे मन तथा आत्मा का विशेप महत्त्व हे । चकि मन ही योगपद्धति का 
केन्दरविन्दु हे, अतः इस प्रसंग मँ अत्मा का तात्पर्य मन होता है ! योगपद्धति का उदेश्य 
मन को रोकना तधा द्दरियविपयों के प्रति आसक्ति से टसे हटाना है } यतँ पर इस वात 
पर वल दिया गया हे कि मन को इख प्रकार प्रशिक्षित किया जाय किं वह चद्धसीव को 
अन्नान के दलदल से निकाल सके! इस जमतत्‌ मे मनुष्य मन तथा इन्ियों के द्वारा 
प्रभावित होत्ता ह । वास्तच में शुद्ध आत्मा इस संसार मँ इवीलिए फसा हुआ हे क्योकि 
मन मिध्या अहंकार मे लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता टै । अतः मन कौ 
इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क-भडक से आकृष्ट न हौ ओर 





श््योक ७ € ध्यानयोग २०७ 


उम तर्द ददनीवव्छीग्ाक्छी जा मकरे मनुष्य को इद्धिवविपवा म अकृष्ट देकर 
सपने को घनिन नद करना दखादिए। जो चिनना दी उच्धिववियदो कं प्रनि अष्ट चैता 
ह वह उना दी इम समार मं फमना जाता है1 अपने को विरत्त करने को सवत्कृष्ट 
साधन यद्ीटैच्छिमन क्तौ सदेव कृथ्यखादनामृत में निरत रणा जाच। हि शब्द टम दति 
एर दनदेन क तिएु प्रु हुआ टै अर्यात्‌ द्ये सव्व करना चाद्षि1 अल्व्च् 
उप्मिषटुमं (2) च्लाभी गयाट- 

मन॒ ट्व मनुध्यायां कारणं वन्यगक्योः। 

वन्याय विवासय मुकय निर्विपियं मनः 

“मनी मनुष्व क दन्यन कछार मोहको भी कारय दै1 इद्धियदिपवो 

भन यन्न का कारण टै ओर विया ने विरक्त मन मोत का कारण हं 1" सनः 
निरम्नर कृष्मभादनमृते म लगा रहता ई, वद परम मुक्ति व्छ क्ार्‌ग टे। 


मेल्लोन 
जोमन 


= ~ 


नः 


वन्पुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्यैव शत्रुवत्‌॥1 ६॥1 


दन्धुः-मित्रः आन्मा-मनः आत्मनः-्जद चछ; त्स्य-उ्मचछ, चेन-जिम्नः अन्मा-मन्‌, 
एव निर्दय द्रौ; आन्मना-जीवान्मा क द्वागः निनः-विनिदः यनान्मन--से स्नव्रौचग्ेनद्र 
छर पे उमः तु--नंव्नि. शत्रुत्वे -शावूता क व्छरय; र्ते -दना ग्ड दै; यात्ा एव -दद्र न्नः 


शतरु-वन्‌-श्त्रु की भेति। 

निमनेमन को जीते लिवा ह उमके निए मन सवध्ेष्ट मित्र, चिनु जो एमा 
नहीं खर पाया उसके निए मन मव्रसै वड़ा शत्रु यना रटेगा। 

तान्पर्व : सष्टीगयोग क अम्दाम का प्रयोजने मनक्तो वनम छना दै, मिमे मोनवीव्र 
ट्य प्राप्तच्छरनेमंवटमि्रवनारहं। मनकोव्णरमे क्रियि विना दोगाभ्दाम करना 
मात्र मनयक्रो नष्ट कगनादे। जो सपने मनकौ दणमें न््रं छर सद्दा, दष्ट मेत 
अपने परम ज्र क साध निदान क्ता खर इम तद जीवन नद्धा नक्ष्य दानां 
ीनष्टदोजनेद्] जीव की स्वामाविक्र ्दिनियद वद अयनेम्वानीक्छी आत्ता 
का पोल ्टरे1 अत. जव तकं मन उविगिन णनरु दना ग्ना द्र, नद नद मनुष्यो 
कान, क्रोध, लभ, मोह अदि कौ उाद्ाओं का पालन टय टचा 2े। किन्नु जव मन 
पग विजय प्राप्न दो जानो टे, तो मनुप्य इच्छानुमार दम भयदान्‌ दी आह्वा का पालन 
कग्ताहं जो मदों के हदय मं परमतत्माम्दूप न्यित ड] वान्ददि्ट दोमाभ्याम ष्टवय के 
भोलर्‌ पग्मत्मा मे भेट करना नदा उनक्रौ अत्ता का पालन या व्यक्ति साश्रात्‌ 
कष्यमादनपेन स्वीद्रं करना टं वह भगवान्‌ कौ उ व्ठप्रनि स्वन ममर्पिनि दहो जातां 
ट 
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जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा ममादितः। 
शीतोष्णसुखदुःखषु तया = माचापमानयोः।।७॥ 
तिनि-आन्ननः- निने मन चौ रत निय टः प्रगन्नम्य-न्न ऋ दन ठे करक शनि प्राण कमरे 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ६ 


याले का; परम-आत्मा-परमात्मा; समाहितः -पूर्णछप से प्राप्त; फीत-सरदी; उष्ण-गर्मी मे; 
सुखमु; दुःखेषु-तथा दुख मेः तथा-भी; मान-सम्मान; अपमानयोः-तथा अपमान मे। 
जिसने मन को जीत लिया दै, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, 
क्योकि उसने शन्ति प्राप्त कर ली हे । एसे पुरुष के लिए सुख-दुख, सर्द -गर्मी एवं 
मान-अपमान एक सेहे) 

तात्पर्य : चस्तुतः प्रत्येक जीव उस्र भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया 
है, जो जन-जन के हृदयो मे परमात्मा-रूप में स्थित है । जव मन वहिरंगा माया दारा 
विपथ कर दिया जाता है तव मनुप्य भौतिक कार्यकलापो मे उलज्ञ जाता टै । अतः ज्योही 
मन किसी योगपद्धति द्वारा वश में आ जाता हे त्योही मनुष्य को लक्ष्य पर पचा हुज 
मान लिया जाना चाहिए । मनुप्य को भगवद्‌-आनज्ना का पालन करना चाहिए । जव मनुष्य 
का मन पराप्रकृति मे स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवद्‌-आज्ञा पालन 
करने के अतिरिक्त कोह विकल्प नहीं रह जाता । मन को किसी न किसी उच्च आदेश 
को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा 
के अदेश का पालन होतां हे) चकि कृष्णभावनाभावित्त होते ही सह दिव्य स्थिति प्राप्तं 
हो जाती हे, अतः भगवद्भक्त संसार के दन्द, यथा सुख-दुख, स्दी-गर्मी अदि से 
अप्रभावित रहता है । यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा मे तल्लीनता है । 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टराश्मकाञ्चनः ।। ८ ॥ 


` ,; ज्ञान-अर्जित च्नान; विज्ञान-अनुभूत न्नान से; वृप्त- सन्तुष्ट; आत्मा-जीवः; कूट-स्थः-माध्यालिक 


रूप सं मथित; विजित-इन्द्रियः -इन्रियो को वश मेँ करके; युक्तः-आत्म-साक्षात्कार के लिए सक्षम; 
इति-इस प्रकारः उच्यते-कहा जाता ई; योगी-योग का साधक; सम-समदर्शी; लोष्ट्‌-कंकड; 
अग्म~-पन्धर; काञ्चनः स्वर्ण | 


वह च्यक्ति आत्म-साकषात्कार क प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान 
तथा अनुभूति से पूर्णतया सन्तुष्ट रहता दै एसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा 
जितेन्द्रि कहलाता है। वह सभी वस्तुञों को-चाहे वे ककड हौ, पत्थर हौ या कि 
सोना-एकसमान देखत रै । 
तात्पर्य : परमसत्य की अनुभूति के विना कोरा ज्ञान व्यर्थं होता ह } भक्तिरखष्नत सन्द 
मे (१.२.२३४) कहा गया है- 
अतः श्रीक्रष्यनायादि न भवेद्‌ गहमिनद्धियैः,। 
॥ि सेवानयुखे हि नि्ठादौ स्वयमेव स्फुरत्युदः॥ 
“को भी व्यक्ति अपनी दृपित इन्दो के दारा च्रीकुष्ण के नाम, खूप, गुण तथा 
उनको लीलाजं की दिव्य प्रकृति को नहीं समञ्च सकता] भगवान्‌ की दिव्य सेवा से 


प्रित ने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, खूप, गुण तथा लीलाओं को समञ्च सकता 
द 1 ४४ 


शोक ९० ध्दारयोग २०९ 


यह भगरदुगरतर कृष्णभावनामृत का. विन्नान हे ॥ मात्र संसारी विदत्ता से कोई 
कृष्यमावनामाविन नदीं ढो सक्ता । उप्ते विशुद्ध चैतना वाले व्यक्ति का सान्निध्य प्राप्त 
हने का सोभाग्य मिलना चाद्िए। कृष्णभावनाभावित् व्यक्ति को भगवत्करृपा से ज्ञान की 
अनुभूति होती है, क्योकि वह विशुद्ध भक्छि से तुष्ट रहता है । अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण 
वनता है । आय्यान्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों मे दृढ रह सकता है, किन्तु मात्र 
शैकिक ज्ञान से वट वाह्य विरोधाभास द्वारा मोहितं ओर भ्रमित होता रहता हे} केवल 
अनुभवी आत्मा ही अत्मस्यमी होता हे, क्योकि वह कृष्ण की शरण मेँ जा चुका ता 
हे। वह दिव्य होता हे क्योंकि उसे संसारी विद्त्ता से कुछ लेना-देना नहीं रहता। उप्तके 
लिए समारी विद्वत्ता तथा भनोधर्म, जो अन्यो के लिए स्वर्णं के समान उत्तम होते रै, 
ककड या पत्थरों से अधिक नहीं होते। 


सुहन्मितरार्युदासीनमध्यस्थदवेष्यबन्धुपु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥ ९॥ 
सू-हत्‌-म्वेभावे स, मित्र-म्नेहपूर्णं चितेच्छु, अरि-शतरेः उदासीन -शचरुर्ओं मे तटस्य, भध्य- 
स्य-शव्रुओं मे पव, द्वेष्य -ईरप्यालु, बन्धुपु-सम्बन्धिर्यो या शुभेच्छको में, साथुपु-साधुओं मे, 
अपि-भी, च~ तथा, पपेपु-पापिर्य मे, सम-वुद्धिः-समान वुद्धि वाला, विशिष्यते~-आग वढ़ा हुआ 
होता है। 
जव मनुष्य निष्कपट हितैपिर्यो, प्रिय मित्रो, तरस्यो, मध्यस्य, ई्प्यालुओ, शत्रुओं 
तया मित्रौ, पुण्यात्यार्ओं एवं पापियों को समान भाव सै देखता है, तो बह ओर भी 
यत्रत माना जाता दै। 


योगी युञ्धीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।॥ ९०॥ 
योगी-योगी, युञ्नीत-कृष्णवेतना में केद्धित करे, सततम्‌- निरन्तर, आत्मानम्‌-म्बय का (भन, 
आरीरं तथा आत्मा से), रहसि -एकान्त स्थान मे, स्थितः -प्थित हकर एकाकी - अकन, यत-चिच- 
यंत्मा-मन मे सदैव सचेत, निराशीः-किसी अन्य वम्तु से आकृष्ट टृ विना अपरिग्रहः ~ स्वामित्व 
धी भावेना से रहित, सप्रहभाव से मुक्त। 


मोगी को चाहिए कि वह सदेव अपने शरीर, मन तथा आन्मा को परमेशधर मँ 
लगाए, एकान्त स्थान मे रहे ओर वदी सावयानी के साध अपने मन को वशम 
करे। उसे समस्तं आकांक्षाओं तया सं्रहभाव की इच्छाओं यं मुक्त होना चािए्‌। 


तात्पर्य; कृष्णं की अनुभूति व्रस, परमात्मा तथा शरीभगवान क दिमिन्र पो यं दंती दै 
सदे मे, कृष्णभावनामृत का अर्थं है-मगवान्‌ की दिव्य प्रमाभन्ि मं निगन्यर रद 
रहेना। किन्तु जो लोग निराकार व्रह्म अथवा अन्तर्यामो पमान्मा क ग्रति आसन टं 
ह, वे भी आशिक खूप से कृ्णमावनाभावित हं क्वाण निगकार द्र्य कृन्त 
आध्यात्मिक किरण हे ओर परमात्मा कृप्ग का सर्वव्यापा अटक विन्द ग्न्य 


२९५० श्रीमद्भगवदुगीत्ता यथारूप अध्याय ६ 


प्रकार निर्विभेपवादी तथा ध्यानयोगी भी अपरीक्ष रूप से कृष्णभावनाभावितं होते ई । 
त्यक्ष कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता हे क्योकि एसा भक्तं जानता ठे कि 
व्रह्म जर प्ररमात्मा क्या हे । उसका परमसत्य विषयक ज्ञान पूर्णं होता टै, जवकि 
निर्वििपवादी तथा ध्यानयोगी अपूर्ण छप मे कृष्णभावनाभावित होते हं । 

टृतनं पर्‌ भी इन छवो को अपने-अपने कार्यो मेँ निरन्तर लगे रहने का आदेश दिया 
जाता ट, जिससे वे देर-सवेर परम सिद्धि प्राप्तं कर सके } योगी का पला कर्तव्य है कि 
वट कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे । उसे सदेव कृष्ण का चिन्तन करना चाषिए 
ओर एक क्षण कै लिए भी छन्दं नहीं भुलाना चाहिए । परमेश्वर मे मन की एकाग्रता ही 
समाधि कहलाती हे । मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकान्तवास करना चाषिए ओर 
वादरी उपद्रवो से चचना चादिए । योमी करो चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को 
ग्रदण करं आरं प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिसत्ते उसकी अनुभूति पर कोई 
प्रभाव न पट्ट । पूर्ण संकल्प कर लैनै पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पी नदी पड़ना 
चाटिएं जो परिग्रह भावम ठे फंसालें। 

य सारी सिद्धिर्यो तथा सावधानिर्यौँ तभी पूर्णूपेण कार्यान्वित हो सकती हं जव 
मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्णभावनाभावित हो क्योकि साक्षात्‌ कृष्णभावनामृत का अर्थ है- 
आत्मोत्सर्म जिसमें संग्रहमाव (परिग्रह) के लिए लेशमात्र स्थान नीं ठोत्ता। श्रील 
रूपगोस्वामी कृ्भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते है- 


अनासक्तस्य कविवयान्‌  यथार्हमुपयुखतः। 
निर्बन्धः कष्णसम्वन्धै युक्तः वैराग्ययुच्यते/॥/ 
प्रापञिकत्या वु्या हरिसग्बन्धिवस्तुनः/ 
गुमुश्चभिः एरित्यागे कैराग्यं एल्यु कथ्यते॥/ 


“जव मनुप्य किसी वस्तु कै प्रति आसक्तं न रहते हुए कृष्ण सै सम्बन्धित हर वस्तु 
करो स्वीकार कर लैता षै, तभी वह परिग्रहत्व सं ऊपर स्थित रहता हे । दूसरी ओर, जो 
व्यक्ति कृष्ण से सम्यन्धित प्रत्येक वस्तु को विना जाने त्याग देता हे उसका वेराग्य पूर्ण 
नही हाता 1” (भक्तिरस सिन्य २.२५५-२५६) | 
| कृष्णभावनाभावचित व्यक्ति भली्भोति जानता रहता टे कि प्रत्यक वस्तु श्रीकृष्ण की 
४, फलस्वरूप वः सभी प्रकार के परिग्रहभाव से मुक्त रहता टे । इस प्रकार वह अपने 
लिए किमी वर्ततु की लालसा नीं करता । वट जानता हे कि किस प्रकार कुप्णधाचनापृते 
कै अनुरूप वरतुओं को स्वीकार किया जाता ह ओर कृष्णभावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं 
का परित्याग कर दिया जाता हं । वष्ट सदव भोतिक वस्तुओं से दूर रघ्ता दे, क्योकि 
वाः दिव्य घेता # ओर कृष्णभावनामृत सं रदित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार 
न रखने के कारण सदा अकेला रता हे । अतः कृष्णभावनामृत मेँ रटने वाला व्यक्ति 
पूर्ण्योभी दता ट 


शुचो देछो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌।। ९९ 


श्टोक श्य ष्यानयोग २९९ 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्चिततन्दरियक्रियः1 

उपविश्यासने युञ्ज्यादोगमात्मविशुद्धये ।1 ९२॥ 
शुचो पवित्र, देणे-भूमि मे, प्रतिष्ठाप्य यापित करकैः स्यरम्‌--दूद, .आसनम्‌-आमन, 
आत्मनः -म्वय का, न~-नटी, अति-अन्वविक, उच्ितम्‌-ऊंया, न-न तो, अति-अधिरः 
नीचम्‌ निम्न, नीया, येल-अनिन-मुनायम्‌ वम्र तथा मगल, कुया-तथा, कुशा का, 
दत्तरम्‌-आवरण, तत्रम पर्‌, एक-अग्रम्‌-एकाप्र, मनः-मन, कृत्वा-कर्के, चत.चित्त-मन को 
यश मे करते हृष; इन्दि -न्दियो, क्रिवः-तया क्रियाम; उपविश्य -यैटकर्‌, आसने-आमन पर, 
युद््यात्‌-अभ्याग करे, योगम्‌-याग, आत्म -ददय की, विशुद्धये-शुद्धि के लिए। 
मोगाभ्यास के लिए योगी एकान्त स्थान मेँ जाकर भूमि पर कुशा विष्टा दे ओर 
फिर उसे मृगाला से दके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र विष्ठा दे। जसन नते 
यदुत ऊँचा हो, न वटु नीचा। यह पवित्र स्थान मे स्थित हो| योगी को चाहिष्‌ 
कि इम प्र दृदतपूर्वक चैट जाय अर मन, इन्ियो तथा कमो को वश मे करते 
हृषु तथा मन को एक विन्दु परस्थिर करके हदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्याम 
करे। 
तात्पर्यं : "पयित्र स्थान" तीर्थम्धान का मूच ह । भारत मे योमी तथा भक्तं अपना घर 
त्याग कर प्रयाग, मधुरा, यृन्दावन, हारग तधा हरिदार जैमे पवित्र स्थानो में वातत 
करते ह ओर एकान्तस्थान मे यागाम्याम करन हं, जर यमुना तधा गगा जेमी निर्य 
प्रवाहित होती दे किन्तु प्राय शसा करना षदा के निष्‌, विशेषतया पाश्चात्य के लिए, 
सम्भव नहीं रे । वडे-वड़ शरो की तधाकथित ग्राग-ममिति्यां भले ही घन कमा ले, किन्तु 
वै योग क वाग्तविक अभ्याम क निर्‌ भर्वधा अनुपयुक्त होनी ट । जिसका मन विचलित 
हे ओर जो आत्ममयमो नरी हे, वट ध्यान का अभ्यास नीं कर सकता । अन, वृतत्ररदीय 
पराण मे कदय गयाटे कि कलियुग (वर्तमान युपर) मे, जघ्रक्रि लोग अल्पजीवी, आत्म- 
साक्षात्कार मे मन्द तथा चिन्ताआ म व्यप्र गहत हं, भगवत््राप्ति का मर्वशर्ट माध्यम 
भगवान्‌ के पवित्र नाम का कीर्नन ट 

हस्ति हतनाम हस्तमेव केवलम्‌। 
कत्व नासत्येव नासत्येव नास्त्येव गतिरन्यथा 
“कलह ओर दम्भ के इम युग म मा का एकमाद्र साधन भगवान्‌ के पवित्र नाम 

का कीर्तन करना हे। कोई दृता मार्ग ने ह । कोई दूमरा मार्ग नटीं दे । कोई दूसरा 
मार्ग नहीं हे 

समं कायशिरोग्रीवं धारयत्रयलं स्थिरः। 

समरकष्य नासिकाग्रं ॑स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥९३॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभी््रह्चारिव्रते स्थितः। 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्यरः॥९४॥ 
समम्‌-मीया. काय-गगीर, गिरः-मिर, प्रीवम्‌-तया गर्दन कौ, धारयन्‌ -र्खते हए 1 
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अचलम अचल; स्थिरः-शान्त; सम््रेकष्य-देखकर; नसिका-नाक के; अग्रम्‌-अग्रभाग कोः 
स्वम-अपनी; दिशः-सभी दिशाओं मे; च -भी; अनवलोकयन्‌-न देखते हुए; प्रशान्त--अविचलितः 
आत्मा-मन; विगत-भीः- भय से रहितः ब्रह्मचारि-व्रते -बरहमचर्य वरत मे; स्थितः- स्थित; मनः-मन 
को; संयम्य-पूर्णतया दमित करके; मत्‌-मुञ्च (कृष्ण) मेः चित्तः-मन कौ केन्धित करते हए; 
युक्तः-वास्तविके योगी; आसीत -वैठे; मत्‌- मुदे; परः- चरमं ल्य । 
योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा 
रखे ओर नाक फे अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा 
दमित मन्‌ से, भयरहित, विषयीजीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हदय मं मेरा 
चिन्तन करे ओर मुखे ही अपना चरमलक्ष्य वनाए। 
तात्पर्यं : जीवन का ददेश्य कृपण को जानना दै जौ प्रत्येक जीव के हदय मे चतुर्भुज 
परमात्मा रूप में स्थित ह । योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अन्तर्यामी रूप की 
खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । अन्तर्यामी विष्णुमूर्ति प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश ख्प है । जो इस विष्णुमूर्तिं की 
अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपटयोग मेँ लगा रहता है, वह निस्सन्देह अपने 
समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य ह ओर प्रत्येक हदय में 
स्थित विष्णुमूर्तिं ही योगाभ्यास का लक्ष्य है ] हृदय के भीतर इस विष्णुमूर्तिं की अनुभूति 
पराप्त करने के लिए ब्रह्मचर्यव्रत अनिवार्य हे, अतः मनुप्य को चाहिए कि घर ठोड़ दे 
ओर किसी एकान्त स्थान में वताई ग्द विधि से आसीन होकर रहे | नित्यप्र्ि घर में 
या अन्यत्र मैथुन-भोग करते हुए ओर तथाकथित्त योग की कक्षा मे जाने मात्र सै कोई 
योगी नहीं हौ जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है ओरं सभी 
प्रकार की इद्धियतृप्ति से, जिसमे मैथुन-जीवन मुख्य है, वचना होता है । महान ऋषि 
याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों मेँ वताया है-- 

कर्मणा यनखा काचा सवाविस्थादु सर्वदा/ 

सवत्र मौयुनत्यागो त्रह्णवर्य शरचष्ते/॥/ 

“सभी कालो मे, सभी अवस्थाओं मँ तथा सभी स्थानों मे मनसा वाचा कर्मणा मैथुन- 
भोग से पूर्णतया दूर रहने मं सहायता करना टी ब्रह्मचर्यव्रत का लक्ष्य है” मैथुन मे ` 
प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नदीं किया जा सकता ! इसीलिए वचपन से जव मैथुन का कोई 
ज्ञान भी नर्ही होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती हे। पच वर्प की आयु मेँ वच्चो को 
गुरुकुल भेजा जाता ह, जहा गुरु उन्हे ब्रह्मचारी वनने के दृढ नियमों की शिक्षा देता है। 
एसे अभ्यास के विना किसी भी योग मँ उत्रति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, 
या कि ज्ञान या भक्ति! किन्तु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि-विधानों का पालन 
करता हे ओर अपनी ही पत्नी से मैथुन-सम्वन्ध रखता है वह भी व्रह्मचारी कहलाता है । 
एसे संयमशील गृहस्य-वरह्मचारी को भक्ति सम्प्रदाय में स्वीकार किया जा सकता हे, किन्तु 
ज्ञान तथा ध्यान सम्प्रदाय वाले एसे गृहस्थ-बरह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते । उनके लिए 
पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य हे । भक्ति सम्प्रदाय में गृहस्थ-ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की 
अनुमति रहती हे, क्योकि भक्ति सम्प्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान्‌ की सेवा मे 


५४ 


शनो १५ ध्दानदेग २९१ 


कः उःङम्यत्याय उन्द्‌ 


चिद्धन म्द ख्यदः कृष्य क्न्य स्तने गत 
रनद द्र लय्वक खा (95.२.25) चयन ई- मरं कागज 
विरव्नन्छः1 कध्नम्ददनामदिन ~~ 2 





युश्चत्ेवं सदात्मानं योगी निवत्तमानसः। 

शन्तिं निर्वाणपरमां मत्संन्यामधिगच्छति॥ ९५१1 
युघ्रन्‌-सप्यम करत दुर एवन्‌-दन एकर मः सदा-निगनरः उत्समनम्‌- भनन्‌ 
दोगो-येग ढा स्कः निदन-ननवः--ननच् म्व ने दुः गपनिन्‌-ग्नि 
परमान्‌ स्न्त्द का ठन, मनू-संम्दाम्‌-दि्यन्त (ददम) क, 
वथिगच्छति-ध ग्य दा 












इम प्रर गरीर्‌, मन तथा ख्यं में निरन्तर मेयम चछा अस्बास छ्गने दुष्‌ मंवमित 
मन वले योमी खं इम भेतिर अन्तिन्द धो मनति पर्‌ भगव्डान दी प्रानिति 


है। 


क्टठनङ्न्पना हई) 
टर मो शुन्य न्द 1 उने स्येति अध्नित्व कटी समसि मे मनुष्व 
ट मवद मं भगदद्धान का भी म्पष्टीकग्ण छिदा गदा 
कौ अपवज्यकता दह नर्चाद या विजनलीकीा 
प्रक्रमे स्वत प्रकाशित ह. जिम प्रकार सूर्वंद्ारा 
भगददान मर्वत्र है, किन्तु चिमयव्योम तथा समक्रे लोकँ 


॥ 
॥ 
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स्ववं कदय हे (सन्वितः, मत्परः, मत्स्थानमरौ चास्तविक शान्ति प्राप्त कर संकता हे ओर 
अन्ततोगत्वा कृप्णलोक वा गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है। ब्रह्मसंहिता मे (५.३७) 
स्पष्ट उल्लेष है--गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः-- यद्यपि भगवान्‌ सदेव अपने धाम 
म निवास करते ई, जिसे गोलोक कहते रै, तो भी वे अपनी परा-आध्यात्निक शक्तियों 
के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तधा अन्तर्यामी परमात्मा हँ ! कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप 
मँ उनके पूर्ण विस्तार को सदी-सही जाने विना वैकुण्ठ में या भगवान्‌ के नित्यधाम 
(गोलोक वृन्दावन) में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृणणभावनाभावित व्यक्ति ही 
ूर्णयोमी हे करयोकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापो मेँ तल्लीन रहता ह (स तै 
मनः कृष्णप़दारदिन्दयोः) । वेदौ मं (-छेताश्चतर उपनिषद्‌ ३.८) भी हम पाते है तयेव 
विदित्वाति श्रत्युमेकि-केवल भगंवान्‌ कृण्म को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को 
जीता जा सकता हे । दुसरे शब्दों मे, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने मेहे 
इन्द्रजाल अथवा व्यायाम के करतवो द्वारा अवोध जनता को मूर्ख वनने में नहीं । 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनषनतः। 

न॒ चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। ९६॥ 
न~-कभी नही; अति-अधिकः; अश्नतः-खाने वाले का; तु-लेकिन; योगः-भगवान्‌ से जुडना; 
अस्ति-ह; न-न तो; च~ भी; एकान्तम्‌-विल्कुल, नितान्त; अनश्नतः- भोजन न करने वाले का; 
म~न तोः च-भी; अति-अत्यधिकः; स्वप्न-शीलस्य-सोने वाले का; जाग्रतः-अथवा रात भर 
जागत रहने याले का; नन्ही; एव-री; च- तथा; अर्जुन-हं अर्जुन । 


हे अर्जुन! जो अधिक खाता है या वहत कम खाता है, जो अधिक सोता हे अथवा 
जो पर्याप्त नही सोता उसके योगी वनने की कोई सम्भावना नही है । 


तात्पर्य : वरहा पर योगियां के लिए भोजन तथा नीद के नियमन की संस्तुत्ति की गई है। 
अधिक भोजन का अर्थ हे शरीर तथा आत्मा को वनाये रखने के लिए आवश्यकता से 
अधिक भोजन करना । मनुप्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नीं है क्योकि प्रचुर 
मात्रा मं जघ्न, शक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध ठं 1 एसे सादे भोज्यपदार्थ भगवद्गीता के 
अनुसार सततोगुणी माने जाते हं । मांसाहारं तो तमोगुणियों के लिए हे} अतः जो लोग 
मांसाहार करते ह, मद्यपान करते है, धूप्रपान करते है ओर कृष्ण को भोग लगाये विना 
भोजन करते ई वे पापकर्मा का भोग करेगे क्योकि ये केवल दुपित वब्तुर्णँ खाते है । 
शजं त त्वव पाणा ये पचन्त्यात्मकारणत्‌/ जो व्यक्ति इन्दरियसुख के लिए खाता है या 
अपन लिए भोजन वनाता ह, किन्तु कृष्ण कौ भोजन अर्पित नदीं करता वह केवल पाप 
श्वाता ह) जो पाप खाता ट आर नियत माच्रा से अधिक भोजन करता हे चह पूर्णयोग 
का पालन नहीं कर सकता | सवक उत्तम यही ह कि कृण्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट 
भागक ला खाया जाय। कृपमभावनाभाचित व्यक्ति कभी भी एसा भोजन नहीं करता, 
जो इस पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो | उत्तः केवल कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
री बोगाभ्याम् मे पूर्णता प्राप्त कर सकता हे। न ही एसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 

निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा । ९८ ॥ 
यदा-जव; विनियतम्‌-विशेप खूप से अनुशासित; चित्तम्‌-मन तया क कार्य; आत्मनि-अध्यात्म 
मे; एव~ निश्चय ही; अवतिष्ठते-स्थित हो जाता है; निस्पृहः -आकाकषारहितः सर्व-सभी प्रकार की; 
कामेभ्यः भौतिक इन्दरियतृप्ति ते; युक्तः-योग मं स्थित; इति-इस प्रकार; उच्यते-कहलाता है; 
तदा-रउस्र समय। 


जव योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है 
ओर अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात्‌ समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हौ 
जाता है, तव चह योग में सुस्थिर कहा जाता है। 


तात्पर्य : साधारण मनुप्य की तुलना में योगी के कार्या मं यह विशेपता होती हँ कि वह 
समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है जिनमे मैथुन प्रमुख हे । एक पूर्णयोगी अपने 
मानसिक कायो मे इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित 
नहीं कर सकती । यह सिद्ध अवस्था कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो 
जाती है, जेसा कि ऋरीमद्भागवत मे (९.४.१८-२०) कहा गया है 

स॒ वै मनः कष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकृण्ठगुणादुकणनि। 

करौ हरे्यद्दिरमार्जनादिवु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोक्ये// 

मुकुन्दलिगलयदने दण तद्श्त्यगात्रस्पेऽगसमम्‌, 

प्राणं च तत्फदसरोज्सौरमे श्रीमच्ठुलस्या रसनां तदर्पिते 

पादौ हरेः क्षत्रपदानुसर्पणो शिरो ह्फीकेशफदाभिक्दने, 

कामः च दास्ये न कु कामक्ाग्यया वथोत्तमस्लोकजनाश्रवा रतिः॥/ 

“राजा अम्बरीप ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान्‌ के चरणकमलं पर स्थिर कर 
दिया; फिर, क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद मेँ लगाया, हाथों को भगवान्‌ 
के मन्दिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान्‌ के कार्यकलापों को सुनने, ओखां को 
भगवान्‌ के दिव्यरूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरो का स्पर्श करने, 
त्राणन्दिय को भगवान्‌ पर चढाये गयै कमलपुष्य की सुगन्ध सुघने, जीभ को भगवान्‌ के 
चरणकमलों पर चटढ्ये गये तुलसी पत्रं का स्वाद लेने, पावो को तीर्थयात्रा करने तथा 
भगवान्‌ के मन्दिर तक जाने, सिर को भगवान्‌ को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं 
को भगवान्‌ की इच्छा पूरी करने मे लगा दिया । ये सारे दिव्यकार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा 
अनुरूप हे 1“ 

निर्विंशेपवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किन्तु 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त सुगम एवं व्यावहारिक है जेता कि 
महाराज अम्वरीप की उपरिचर्णित्त जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है । जव तक निरन्तर 
स्मरण ह्वारा भगवान्‌ के चरणकमर्लो मं मन कौ स्थिर नदीं कर लिया जाता, तव तक 
एसे दिव्यकार्य व्यावहारिक नहीं वन पाते। अतः भगवान्‌ की भक्ति मे इन विहित कार्य 
को अर्चत्‌ कहते ह जिसका अर्थ है-समस्त इन्धियों को भगवान्‌ की सेवा मँ लगाना । 
इन्र तथा मन को कुट न कुट कार्य चाहिए । कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है । अतः 
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उठा सकता है । उस आनन्दमयी स्थिति में वह दिव्य इद्धियों द्वारा असीम दिव्यसुख 
मे स्थित रहता है । इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता जर 
दस सुख की प्रात्ति हो जाने पर वह इससे वड़ा कोई दूसरा लाभ नही मानता । एसी 
स्थिति को पाकर मनुष्य वड़ी सै वड़ी कठिनाई मे भी विचलित नही होता । यह 
निस्सन्देह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है । 
तात्पर्य : योगाभ्यास से मनुष्य भोतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त एोता जाता षे] यह 
योग का प्रमुख लक्षण हे । इसके वाद वह समाधि मे स्थित एो जाता हे जिसका अर्धं यह 
हता हे कि दिव्य मन तथा वुद्धि क द्वारा योगी अपने आपको परमात्मा समञ्लने का भ्रम 
न करके परमात्मा फी अनुभूति करता ए । योगाभ्यास वहुत कुछ पतञ्जलि की पदति 
पर आधारित ए] कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा मं अभेद स्थापित 
करने का प्रयास करते ए ओर अदेतवादी इसे टी मुक्ति मानते हे, किन्तु वे पतञ्जलि 
की योगपद्धत्ति के वास्तविक प्रयोजन को नटी जानते । पतञ्जलि पद्दति मे दिव्य आनन्द 
को स्वीकार किया गया ६, किन्तु अद्ेतवादी इस दिव्य आनन्द को स्वीकार नरी करते 
व्योकि उन्ठे भ्रम टे कि इससे कटी उनके अदेतवाद मे वाधा न उपस्थित छौ जाय। 
अदधेतवारी लान तथा नाता के देत को नहीं मानते, किन्तु इस श्लोक में दिव्य इन्रियों 
दारा अनुभूत दिव्य आनन्द को स्वीकार किया गया े। सकी पुष्टि योगपद््रति के 
विषयात व्याघ्याता पतञ्जलि मुनि ने भी कीषे। योगसूत्र मे (३.३४) मर््पिं कहते ह- 
ए्रुा्थसून्याना गुणान प्रतिप्रसवः केक्ल्यं स्वरूपग्रतिष्ठा का चितिशक्तिरिति, 

याट चितिखक्ति वा अन्तरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुरार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम 
तथा अन्त मे परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष हे। अद्वेतवादी परब्रह्म से हस तादात्म्य को 
शैवल्यम्‌ कएते टे । पिन्तु पतञ्जलि के अनुसार कैवल्यम्‌ वर अन्तरंगा या दिव्य शक्ति 
एं जिसे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता रे । भगवान्‌ चैतन्य के 
शव्या भे यह अवस्था दतोदर्फणमार्कम्‌ अर्थात्‌ मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन (शुद्धि) 
ए । यह मार्जन वास्तव मं मुक्ति या भवम्ादावाण्निनिकपिणम्‌ ए । प्रारम्भिक निर्वाण 
सिद्यान्त भी इस नियम के समान े। भागवत मे (२.१०.६) इसे स्वरूपेण व्यवस्थितिः 
कटा गया ए । भगवदगीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि दुई हे) 

निर्वाणं के वाद आध्यालिक कार्यकलापों की या भगवद्भक्ति की अभिव्यक्ति ठोती 
४ जिसे कृष्णभावनामृत कटते एं । शरागकत के शब्दां मै- स्वरूपेण व्यवस्थित्ति- जीवात्मा 
का चास्तयिक जीवन यही हे | भोतिक दूपण से आध्यासिक जीवन के कमप युक्त ्टोने 
फी अवस्था माया ६ । इस भात्िक दूपण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य 
स्थिति का विनाश नीं दे । पतञ्जलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हे-कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चि्िरातिरिि-यह वितिक्ति या दिव्य आनन्द ही वास्तविक जीवन 
५ इसका अनुमोयन गेदान्तसूघ् भं (१.१.१२) इस प्रकार हुआ ते-गनन्दमयोऽभ्यासात्‌। 
यह चितिशक्ति ठी योग का परमरध्य हे ओर भक्तिधोग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया 
जाता £ } भक्तियोगं का विस्तृत विवरण सातवे अध्याय मे किया जायेगा । 

एस अध्याय में वर्णित योगपददति के अनुसार समाधि्यो दो प्रकार की लेती है 
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ष्मा तया भतश्रजञात समाधियौ। जव मनुष्य विभित्र दार्शनिक शोधों के हरि दिव्य 
म्थित्ति को प्राप्त येता टै तो यह का जाता हे कि उमे स्प्र्तात समापि प्राप्त हुई हे} 
असम््र्नात समाधि मे सप्तारी आनन्द मे कौई सम्यन्ध नहीं रहता क्योकि इममे मनुष्य 
इन्धियां से प्रप्त द्येन वाले सभी प्रकार क सुं से परे हो जाता हे । एक वार इस दिव्य 
स्थिति को प्राप्त कर लेने पर यागी कभी उपसे डिगता नदीं ! जव तक योगी इम स्थिति 
को प्राप्त नर्दी कर लेता, तव तक वड असफल रहता टे 1 आजकल के तथाकथित 
योगाभ्यास भे विभित्र इन्धरियतुख सम्मिलित टे, जो योग के मर्यधा विपरीत हे। योगो 
होकर यदि कोई मेथुन तथा मादकद्रव्ये मेवन मं अनुरक्तं होता हे तो यह एपटामननक 
हे। यी तक फिजो योमी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हेवेभीयोगमे 
आरूढ मही कदे जा सक्ते । यदि योगीजनं योग की आनुपगिक वम्तओं के प्रति आकृष्ट 
हं तो उन मिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं का जा सकता, जसा कि इस शलोक मे 
कहा गया दे। अत. जो व्यक्ति आसनो के प्रदर्शन या सिद्धियो के चक्कर मे रहते हे 
उन्टं यह सम्म लेना चाहिए कि इस प्रकार पे योग का भुष्य उदेश्य टी समाप्त हो जाता 
ट। 

द्म युगमे योग की सरवोत्तिप पद्धति कृष्णभावनापृत हे जो निराशा उत्पत्र करने 
वाली नीं हे । एक कृष्णभावनाभावित व्यक्तिः अपने धर्म मे इतना मुखी रहता दे कि उमे 
क्रिमी छन्य मुख की आकाक्षा नदीं रह जाती । इस दम्भ-प्रथान युग मेँ हटयाग, ध्यानयोग 
तथा ज्ञानयोग का भ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हे, किन्तु कर्मयाग या 
भक्तियोग के पालन मे एेमी ममस्या सामने नही आती । 

ज तक्र यह शरीर रहता हे तव तक शरीर की आवफयकत्ताआ-आहार, निद्रा, 
भय तथा मेथुन पूरा करना होता हं ( किन्तु जो व्यक्ति शुल्ध भक्तियोग मं अधवा 
कृष्णमावनामृत मेँ स्थित होता हे वह शरीर की आवश्यकता की पूर्तिं करते समय 
दृद्धियों को उत्तेजित नहीं करता । प्रत्युत वह घाट के सोदे का सर्योत्तम उपयोग करके, 
जीवन कौ न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता ह भर कृष्णभावनामृत मे 
दिव्यमुप भोगता ह । वह दुर्घटनाओं, रोगो, अभावा आर यदो तक कि अपने प्रियजनों 
कौ मृत्यु जैत्री आपातकालीन घटनाओं के प्रति भो निरपक्ष रह्ता हे, किन्तु 
कृष्णभावनामृत्त या भक्तियोग सम्बन्धी अपने कर्मा को पूरा करने मे वष्ट सदेवं सचैष्ट 
र्ता हे । दुर्घटना उमे कर्तव्य-पथ से बिचलित्त नटीं कर पातीं । जसा कि भगवद्गीत 
मं (२.१२) कद णया दे-मावमापयिनोऽन्नित्यास्तरस्तितिष्स्व भारत यह इनं प्रासिं 
घटनाओं को सहता हे क्योकि वह यह भलीभंति जानता हे कि य घटना एते ही आती 
जाती रहती हे आर इनसे उसके कर्तव्य पर कोटं प्रभाव नही पडता । इम प्रकार चह 
योगाभ्याम मै परेम सिद्धि प्राप्त करेता हे। 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्दिण्णयेतसा। 
संकल्पग्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेपतः। 
मनसैवेन्दियग्रामं विनियम्य समन्ततः 1 २४. 
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उछा सकता ह । उस आनन्दमयी स्थिति मे वह दिव्य इन्दियों हारा असीम दिव्यसुखं 
मे स्थित रहता है । इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता ओर 
इस सुख की प्राति हो जाने पर वह इससे वडा कोई दूसरा लाभ नही मानता । एसी 
स्थिति को पाकर मनुष्य वड़ी से वडी कठिन मेँ भी विचलित नहीं होता । यह 
निस्सन्देह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने चाले समस्त दुखो से वास्तविक मुक्ति है 
तात्पर्य : योगाभ्यास ते मनुष्य भोत्तिक धारणाओं से क्रमशः विरक्तं होता जातां है ) यह 
योग का प्रमुख लक्षण है । इसके वाद वह समाधि मेँ स्थित हो जाता है जिसका अर्थ यह 
होता हे किं दिव्य मन तथा वुद्धि के द्वारा योगी अपने आपको परमात्मा समञ्लने को श्रमं 
न करके परमात्मा की अनुभूति करता है] योगाभ्यास चहुत कुठ पतञ्जलि की पद्धति 
पर आधारित है कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा मे अभेद स्थापिते 
करने का प्रयास करते हे ओर अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते है, किन्तु वे पतञ्जलि 
की योगपद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते } पतञ्जलिं पद्धति मे दिव्य आनन्द 
को स्वीकार किया गया हे, किन्तु उदैतवादी दस दिव्य आनन्द को स्वीकारे नहीं करते 
क्योकि उन्हे भ्रम हे कि इससे कदी उनके अदैतवाद मे वाधा न उपस्थित हौ जाय) 
अद्ैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के दैत को नडी मानते, किन्तु इस श्लोक भें दिव्य दन्यो 
छपरा अनुभूत दिव्य आनन्द को स्वीकार किया गया है ! इसकी पुष्टि योगपद्धत्ति के 
विख्यात व्याख्यात्ता पत्तञ्जलि मुनि ने भी की है \ योगसूत्र मे (३.३४) महर्षिं कहते ह-- 
पुरुवार्थुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा का चितिशक्तिरिति, 
यह चितिशक्ति या अन्तरेणा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थं का तात्पर्य धर्म, -अर्थ, काम 
तथा अन्त मे परव्रह्म सं तादात्म्य या मोक्ष है । अदैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को 
कैवल्यम्‌ कहते ठं 1 किन्तु पतज्जलि के अनुसार कैवल्यम्‌ वह अन्तरंमा या दिव्य शक्ति 
है जिससं जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है । भगवान्‌ चैतन्य के 
शर्ब्दं मं वह अवस्था चेतोदर्पणमार्जनम्‌ अर्थात्‌ मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन (शुधि) 
हे । यह मार्जन वास्तव में मुक्तिं या भवमहादाकाग्निनिकापिणम्‌ है । प्रारम्भिक निर्वाण 
तिद्धान्त भी इस नियम के समान है । भागवत में (२.१०.६) इसे स्वरूपेण व्यवश्थितिः 
कहा गवा हे { भगवदू्गोता के इस श्लोक मे भी इसी की पुष्टि दुई हे । 
 _ निर्वाण के वाद आध्यात्मिक कार्वकलापों की या भगवद्भक्ति की अभिव्यक्ति होती 
है जिषे कृष्णभावनामृत्त कहते हे । भागवत के शब्दो म-- स्वरूपेण व्यवद्यिन्नि-- जीवात्मा 
का वास्तविक जीवन यही है । भौतिक दूपणं से आध्यात्मिक जीवन के कल्मष युक्त होने 
को अवस्था माया ह । इस भोतिक दूषण से मुक्ति को अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य 
स्थिति का विनाश नदीं (0 । पतञ्जलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते है- कैवल्य 
स्वरूप््रतष्ठा का चितियक्तिरिति-यह शिकरिसाकति या दिव्य आनन्द ही वास्तविक जीवनः 
८ । इसका अनुमादन ठदन्तग मं (१.१.१२) इस प्रकार हुआ ठ--आनन्दमयऽध्यासात्‌। 
यट चितिभक्तिं टी योग का परमलघ्य है ओर भक्तियोग दारा इसे सरलता से पराप्त किया 
जाता ट । भक्तियोग का विस्तृत विवरण सातवे अध्याय में किया जायेमा। 
दस अध्याय मे वर्णित वोगपन्ति के अनुसर समाधि्यौ दो प्रकार की छती ह~ 


श्लोक रे घ्यानयोग २१९ 


सम्पात तथा असप््रज्रते समाधिया। जय मनुष्य विभिद्रद्ार्भनिक भी क ग द्विय्य 
न्धितिकौ प्राप्त ह्ताटतो यद कट्ाजता दे कि उमे मप्प्रदान्‌ समाधि प्राप्न दृ £| 
अतम्प्रज्ात समावि मे मारी अनन्द सं कोट सम्वन्य नटी रना कयि इम बनूध्य 
टचि से प्राप्न लनं वासे मभीप्रकार क्र मृग्यो मेषो जाना द| पुक्र यार द्रम द्यि 
न्यिति को प्राप्त कर लेनं पर योगी कभा उमम टिगना नरी { जय तक गी य वनि 
च्छो प्राप नदीं कर लेना, तव तकर वद अमन ग्ना 1 आनक क वाभुधण 
दोगरभ्वाम मे विमिव्र उद्धियमु सम्मिलित, जौ योय क सर्वथा वितीति दर| गणी 
सफ ददि कौडं मेथुन तथा मादकटव्य सेवन म अनुरक्ता नी यद्र उदासर 
दे1व््रौतककिजावोमीयोगकी निदि्यो क्रति अकृष्ट ग्लै वभी योगर्म 
नरींकट जा सक्रने। वदि योगीजन योग की आनृपगिद यन्मु् कर प्रनि आराकृष्ट 
ट मिद्ध उवन्याकी प्रात दशय नढरीक्टा ना मक्ता, पमाम्‌ पनाक 
गया! उतः सो व्यन्रि आमना क व्रदर्ध्नि व्रा मिदि क कटर मग्नै 
चन्दे ट्र ममन्नलना चादि क्विट्म प्रक्रमे योग का मृण उद्ध्य ङ्गी ममता क् 
1 
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सः-उसः; निश्चयेन-दृढ विन्यास के सायः; वोक्तव्यः-अवश्य अभ्यास करे; योगः-योगपद्धतति 
अनिर्विण्ण-चेतसा-विचलित हुए विना; सङःकल्प-मनोधर्म से; प्रभवान्‌--सत्पन्न 
कामान्‌- भौतिक इच्छाओं को; त्यक्त्वा-त्यागकरः सर्वान्‌-समस्त;. अशेषतः पूर्णतया 
मनसा-मन ते; एव~ निश्चय ही; इद्धिय-ग्रामम्‌-इन्दरियां के समूह को; विनियम्य-वश मे करके 
समन्ततः-सभी ओर से। 


मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास मेँ लगे ओर पथ सै 
विचलित न हो । उसे चाहिए कि मनोधर्मं से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाव 
शूप सै त्याग दे ओर इस प्रकार मन के हारा सभी ओर से इन्द्रियों को वश मं 
करे। 


तात्पर्य : योगाभ्यास करने वाले को दुढसंकल्प होना चाहिए ओर उसे चाहिए कि विना 
विचलित हए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे । अन्त मेँ उसकी सफलता निश्चित है-उसे यह 
सोच. कर वडे ही धेर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ओर यदि सफलता मिलने 
म विलम्ब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए } एेसै दृढ अभ्यासी की सफलता 
सुनिश्चितं हे । भक्तियोग के सम्बन्ध में रूप गोस्वामी का कथन है 
उत्साहात्नियाद्धै्यात्‌ि तत्तत्कर्म अ्रवर्तनात्‌। 
संगत्यागात्सती कृत्तः कड्भि्भक्तिः प्रसिप्त्यति॥ 

“मनुप्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प कै साथ भक्तियोग का पूर्णरूपेण 
पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्म के करने तथा सत्कार्यो में पूर्णतया लगे रहने 
से कर सकता ह ।” (उपकेणाप्नत-३) 

. जरह तक संकल्प की वात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्शं ग्रहण 
„र जिसके सारे अंडे समुद्र की लबरो मे मग्न हो गये थे । कहते ह कि एक गौरैया ने 
 .+ तट पर अंडे दिये, किन्तु विशाल समुद्र उन्दँ अपनी लहरों मे समेट ले गया । इस 
पर गोरैया अत्यन्त शुच्य हर्द ओर उसने समुद्र से अंडे लोटा देने के लिए कहा । किन्तु 
समुद्रे ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया ! अतः उसने समुद्र को सुखा डालने 
की ठान ली। वह अपनी नन्दीं सी चोंच से पानी उलीचने लगी । सभी उसके इस असम्भव 
संकल्प का उपहास करने लगे । उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अन्त मँ 
भगवान्‌ विष्णु के विराट वाहन पक्षिराज गरुड ने यह वात सुनी । उन्हं अपनी इस नन्टीं 
पक्षी वहिन पर दया आई ओर वे गौरैया से मिलने आये । गरुड उस नन्दीं गौरैया के 
निश्चय से वहत प्रसत्र हुए ओर उन्होने उप्की सहायता करने का वचन दिया } गरुड 
नै तुरन्त समुद्र सै कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो -उसे स्वयं आगे आना 
पड्गा। इससे समुद्र भयभीत हुआ ओर उसने अंडे लोटा दिये । वह गौरैया गरुड की 
कृपा से सुखी हो गई | 

इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्णभावनामृत मेँ भक्तियोग, अत्यन्त दप्कर प्रतीतं 
हो सकता ह, किन्तु ज कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है. भगवानं 


निर्चित रूप से उसकी सायत करते है, क्योकि जो अपनी सहायता आप करते हं 
भगवान्‌ उनकी सहायता कः 
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शनैः शनैर्परमेदूवुद्धया धृतिगृहीतया! 

आत्मसंस्यं मनः कृत्वा न किञ्िदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 
उनैः-ध-रेः शनैः- एव्र कग्क, करन मः दपरमेत्‌- न्न ग्ड; दुद्धग-दुष्ट म; युनि 
गृहीतदा-विद्ामदूर्वक; यन्म-सम्यम्‌-म्मयि मे व्यि; मन-मने, कृत्वा-क्गकछः ननदः 
किश्िन्‌-अन्य कुट; अपिण; चिन्तयेन्‌-दे। 





धीरे-वीरे, ऋमपशः पूर्मं विश्रामपूर्व वुद्धि के दारा ममावि में स्थित रोना चदि 
आर्‌ इम प्रार्‌ मन रो अत्मा मेही स्थित करना चदिषए्‌ तथा सन्य कु भो नरी 
सोचना चहिए। 





तान्पर्यं : मनुचित दिद्धाम नया बुद्धि कै द्वारा मनुध्व को धरे-धीरे माः इद्िदरक्म रते 
न्द कः दना दादिएु। यद्र प्न्यष्रार कटलानादटे। मन की विद्म, ध्यान नया इद्धि 
निवृत्ति दारा दण मं करने द्रु ममि में स्थिर कना द्रद्विए। उन समय दंदरान्मवद्धि 
में सनुगन््र ष्ये की कड सन्मादना नदरी ग्द ऊती 1 दमे वदी मं, उव तक इम गग 
का अन्दित्व टे दव तक मनुध्व पदार्य मे ल्म रदा टे, छन्तु उने इद्धिवदुभ्नि 
में नी मदना दद्विए्‌। उमे परम्प क उन के उपिर चिन अन्य च्यनेनच्छा 
चिन्नन नदीं करना दाद्िए। कूममादनासूत का सम्वास क्रगनेमेप्टर अवस्यान्द्रनदी 
प्र्नकीराम्क्नौदै। 








यतो यततो निद्यलति मनश्रञछछलमस्यिरम्‌। 
तत्तस्तततौ नियम्येतदात्मन्येव वरं नयेत्‌! २६॥ 


दिद षन दे; मनः-न्न. दद्टनम्‌-दन-न, 
तनः तनः-दद्रौदद्रं न. निरव्व~-व्ण ते कन, एतत्‌-इन. यन्य लग्नः 
वगन्‌-दण फः नपेत्‌-न ॐद॥ 






एव-न, 


भन ऊपनी चंनता तया स्थिरता क खारय ज्रौ च्छ भी विचरण क्रनाले, 


मनुष्यो चद्िए्‌ किमे वही मे खयि जोर सपने क्म नार्‌ 


ता्पर्य -मन स्दमाद मे चंदन उनैग अन्यग दे। चिनु म्वव्पन्द्ि यपिच्छीम्नके 






वगमेलनः 


दष््रकाकः 


ढे, उनपमनदकाख्यिदाग् नद्धो दना चद्धिणयाम्नक्े (नख 
) वणम रना दै, दद ग्न 


उन्दः क्छ न्दक कद्ननर 





मी 
दफ्नौमूत दोना द वद्र ग्ट कयत्‌ 


क मनक मं भिज्र्धतः द दिव्य इच्छित 















द्ये केस्वनी भगवन्‌ द्य 


क्ीमवाद्री च्व च्टल्यती द 





(; १७८. 
च्व द टन मी वडव ददव्वडेषि 


ट| 


२९ श्रीमद्‌भगवदूगीतण यधारूप अध्याय ६ 


प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌। 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌] २७ 
प्रशान्त -कृष्ण के चरणकमलों मे स्थित, शान्त; मनसम्‌-जिसका मन; हि-निभ्चय ही; एनम्‌-यहः 
योगिनम्‌-योगी; सुखम्‌-सुख; उत्तमम्‌-सर्वोच्च; उपेति-प्राप्त करता हः शान्त-रजसम्‌-जिसकी 
कामेच्छा शान्त हो चुकी ह; ब्रह्म-भूतम्‌-परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा पक्ति; 
अकल्मपम्‌-ममस्त पूर्वं पापकमा सं मुक्त । 
जिस योगी का मन मुञ्च मे स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्यसुख की सर्वोच्च 
सिद्धि प्राप्त करता हे । वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ 
अपनी गुणात्मक एकता को सम्मता हे ओर इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मो 
के फल से निवृत्त हो जाता हे। 
तात्पर्य : ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मप से मुक्त होकर भगवान्‌ की 
दिव्यसेवा म॑ स्थित हुजा जाता हे। मद्भक्तिं लमते पराम्‌ ( भगवद्गीता १८.५४) | जव 
तक मनुप्य का मन भगवान्‌ के चरणकमलों मं स्थिर नदीं हो जाता तव तक कोई ब्रह्मरूप 
मे नहीं रह सकता। स व मनः कृष्णएदारविन्दयोः। भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मं 
निरन्तर प्रवृत्त रहना या कृष्णभावनामृत मं रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भोतिक कल्मप 
से मुक्त होना हे। 

युद्धत्रेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। 

सुखेन -हयसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। २८॥ 
युखन्‌- योगाभ्यास मे यत टोना; एवम्‌-इस प्रकार; सदा-सदैव; आत्मानम्‌-स्व, आत्मा को; 
“ योगी-योगी जो परमात्मा के सम्प मे रहता हे; विगत-मुक्त; कत्मषः- सारे भौतिक दूपण से; 
सुखेन -दिव्यमुख से; ब्रह्म-संस्पर्शम्‌-व्रह्म के सात्रिध्य में रहकर; अत्यन्तम्‌- सर्वोच्च; सुखम्‌-सुख 
को; अश्नुते-प्राप्त करता ह । 
इस प्रकार योगाभ्यास म निरन्तर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक 
कल्मप से मुक्त हो जाता हे ओर भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में परमसुख प्राप्त 
करता है। 
तात्पर्यं : आत्म-साक्षात्कार का अर्ध हे-भगवान्‌ के सम्वन्ध मे अपनी स्वाभाविक स्थिति 
को जानना। जीव (आत्मा) भगवान्‌ का अंश है जौर उसकी स्थिति भगवान की दिव्यसेवा 
करत रहना द | ब्रह्म के साध यह दिव्य सान्निध्य दी ब्रह्म-संस्पर्श कहलाता ह । 

स्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९॥ 
सर्व-भूत-स्यम्‌-मभी जीवा मे स्थित; आत्मानम्‌-परमात्मा को; सर्व-सभी; भूतानि- जीवों को; 


च~-भीः आत्मनि-आत्मा में; ईक्षते-देखता टै योग-युक्त-आत्मा कृष्णचेतना मं लगा व्यक्ति; 
सवत्र-राभा जगह; सम-दशनः-समभाव सं देखने वाला। । 


श्मेक ३० ध्दःनदोग २२३ 


वाम्नविक वौगी ममम्न जीवो मृ मु्म्ो तथा मुखे ममम्न जीवो 


निम्यन्देद स्यसपनिद्ध व्यि मुद पम्मे्यर क्टो सर्वत्र देखना ह। 


तान्वर्यं : कृन्यमादनभ्यदिन सोनी दुरन द्रष्ये 


प्रमी के द्दय म परमात्मा ण्यमंस्दिनदेडनाटे। 












कमे वन्दा मी द, दद्र इये 
कृ्मभावनाभादिन च्न्िक्ण को अग्निक 
म इक्र पुट इम प्रकार दई ् 
मवान्‌ सभी प्रतिगच्छ म्न स्ने द्द व्छरय माता उमेर पतन्त 
प्रश्रं मान उपने मनन्त पुत्रों के प्रति पममःद ग्नी 
मानः) भा गता द एलम्वक्प पग्मन्मा प्रत्येक सोके 

दद्य च्ठ्यमे भी प्रत्येकं सीव भगवान्‌ क णनि 
च्िमाःनदं अध्ययमे दनाय जापः भग्दानक्तीदा मुव न्ति हप्र तथा सपग। 
ज्म्य पगणन्धिका द्रण हतदृ भो उवगन्तछमे दद्द! जौदम्डादो नग्न की 
यन्नि मे न्दिने 1 प्रत्यक जद चमी न द्व्य प्रकार भग्दानमेलोन्दिति ग्च्तदे। 
मी समदर्मी हे क्ठंकि वद्र ददा पि मोरे जद उयन-ञ्पने कर्ज्लं के सनु 
विभिन्न न्थिनिमे मं रट्कर मणदान्‌ के दयाम हाने टे। ऊपगणन्नि म कोद भोति 
करादान गहना उदक्रि पगजन्छि मे दद महिन्‌ पगमेदगकादानग्टतादहे। हम प्रकार 
प्रन्छक सदस्या जव इर्‌ का दाम ट| कूप्नमावनामवित व्यनि मं वट स्मदृष्ि 


पूर्ण लर्नादै। 





































यो मां पञ्यति सर्वत्र सवं च मयि पर्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यत्ि॥३०॥1 





जो मुय मर्वत्र देघना है आर्‌ सव कुट मुञ्मनं देखना टै उम्क निण्ननोमेक्भी 
उदृष्यहोनादंओरन व्ह मरं निर्‌ उदृभ्व दोना दै। 





तात्पर्य: कूरयभावनमाविन व्यक्ति भगवान्‌ कप्य का सत्र दना ड जर सारा यन्नु 
कोकृष्णमे दद्धनार। एस्त च्वि मतद प्र्नि 






9 


देखना प्रनत रा, क्रिननु वः प्रत्यक दम्ना मं इम कप्यमाचनानृत मं स्वमत र्नो ट कि 
प्रत्येक चम्नुकर्नक्छदी गन्ति की अमिलच्ि ट कृप्मादनपन का मूल नत्िःन्तदी 





रे श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ६ 


यह है कि कृष्ण क विना कोद अस्तित्व नदीं है ओौर कृष्ण ही सर्वेश्वर हं । कृष्णभावनामृत 
कृष्णपरेम का विकास है-एेसी स्थिति जो भोततिक मोक्ष से भी परे हे ¡ आत्मसाक्षात्कार 
के उपर कृप्णभावनामृत की इस अवस्था मे भक्त कृष्ण से इस अर्थ मे एकरूप हो जातत 
है कि उसके लिए कृष्ण ही सव कुठ हो जाते है ओर भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो 
उठता हे । तव भगवान्‌ तथा भक्त के वीच अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । उस 
अचस्था में जीव को विनष्ट नही किया जा सकता ओर न भगवान्‌ भक्त की दृष्टि से 
ओज्ञल होते दै । कृष्ण मेँ तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय (आत्मविनाश) हे । भक्त कभी 
भी एसी विपदा नहीं उटाता । ब्रह्मसंहिता (५.३८) में कहा गया है- 


प्रमाञनच्छरित भक्तिकिलोचनेन 
सन्तः सदैव हदयेषु किलोकयन्ति। 
य श्यामदयुन्दरमचिन्त्यगुणस्करूपं 


गरोदिन्दमादिपुरुकं तमहं भजामि 

“मे आदि भगवान्‌ गोचिन्द की पूजा कर्ता ह, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमरूपी अंजन 
लमे नेत्रो से करते ह! वे भक्त के हृदय मे स्थित श्यामसुन्दर रूप मे देखे जाते है ।“ 

इस अवस्था में न तो भगवान्‌ कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओड्ल होते टै ओर 
न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओड्लल हो पाते हे] यही वात योगी के लिए भीसत्यहै 
क्योकि वह अपने हदय के भीतर परमात्मा रूप मे भगवानु का दर्शन करता रहता है] 
एेखा योगी शुद्ध भक्त वन जाता है ओर अपने अन्दर भगवान्‌ को देखे विना एक क्षण 
भी नहीं रह सकता । 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 

। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।। ३९ 

“ सर्व-भूत-स्थितम्‌ -प्त्येक जीव के हदय मेँ स्थित; यः-जो; माम्‌-मुद्मको; भजति -भक्तिपूरवक सेवा 
करता है; एकत्वम्‌- तादात्म्य में; आस्थितः- स्थित; सर्वया-सभी प्रकार से; वर्तमानः-उपस्थित 
होकर; अपि-भी; सः-वह; योगी- योगी; मयि-मुक्मे; वर्तते-रहता है । 

जो योगी मुद्धे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा 
करता है, वह हर प्रकार से मुखम सदैव स्थित रहता है । 


तात्पर्य : जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अन्तःकरण मे चतुर्भुज विष्णु 
का दर्शन कृष्ण के पूर्णरूप मँ शंख, चक्र, गदा तथा कमलपुष्प धारण किये करता है । 
योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं हे । परमात्मा रूप में कृष्ण 
जन-जन के हदय मे स्थित हं । यही नदी, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य 
परमात्माओं में कोर्ट अन्तर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति मे निरन्तर व्यस्त 
व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्णयोमी के वीच कोई अन्तर हे। 
कृष्णभावनामृत मे योगी सदेव कृष्ण में ही स्थित रहता है भले ही भौतिक जगत्‌ मं वह 
विभिन्न कायां म व्यस्त क्यों न हो । इसकी पुष्टि श्रील खूप गोस्वामी कृत भक्तिरसाम्रत 
विन्द मं (१.२.१८७) दुई ठै रिखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्सुक्तः स उच्यते। 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता चथारूप अध्याय ६ 


रत्येकं प्राणी का सघा टोता हे । वह सर्वश्रेष्ठ योगी ह क्योकि वह स्वान्तःसु्वाव सिचि 
नदीं चाहता, अपितु अन्यो के लिए भी चाहता है । वह अपने मित्र जीवो सं देप नह 
करता । यही ह चह अन्तर जो एक भगवद्भक्त तथा आत्सोत्नति मे री रुचि रखने वाले 
योगी म होता हे! जो योगी पूर्णरूप से ध्यान धरनं के लिए एकान्त स्थान म॑ चला जत्ता , 
हि, वह सत्तना पूर्ण नीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक च्यक्ति को 
कृष्णभावनाभावितं चनाने का प्रयास करता रहता टे । । 
अर्जुन उवाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन! 

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्स्थितिं स्थिराम्‌।। २२ ॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कहा; यः-अयम्‌-यह पदति; योगः-योग; त्वया-तुम्ारे द्वारा; 
प्रोक्तः-कही गई; सप्येन-सामान्यतया; मधुसूदन-टे मयु असुर के संहर्ता; एतस्य -इसकी; 
अहम्‌-मे, न- नही; पश्यामि -देखता दः चञ्चलत्वात्‌-चंचल होने क कारणः स्थितिम्‌-स्थिति को; 
स्थिरपम्‌-स्थायी । 


अर्जुन ने कहा-हे मधुसूदन! आपने जिस योगपद्धति का संक्षेप म वर्णन किया हे 
चह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय टै, क्योकि मन चंचल तथा अस्थिर 
है। । 
तात्पर्य : भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुका कखे से लेकर क़ परमो मततः तेक जिस 
य्योगपद्धति का वणन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर 
रहा हे । इस कलियुग मेँ सामान्य व्यक्ति क लिए चह सम्भव नहीं हं कि वह अपना घर 
छोडकर किसी पर्वत या जंगल के एकान्त त्थान मं जाकर योगभ्यास कर । आधुनिक 
युग की विशेपत्ता हे-अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्पं । लोग सरल, व्यावहारिक 
साधनों से भी आत्म-पाक्षात्कार के लिए उत्सुक या गम्भीर नहींटं तौ फिर इसं कठिन 
योगपद्धति के विपय में क्या कटा जा सकता है जो जीवन शेली, आसन विधि, स्थान 
के चयन तथा भात्तिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती हे | व्यावहारिक व्यक्ति ` 
के रुप मं अर्जुन ने सोचा कि इस योगपद््रति का पालन असम्भव है, भले ही वह करई 
वार्तो मे इस पदति पर छरा उतरता था। वह राजवंशी धा ओर उत्तमे अनेक सदृगुण 
धे, वह मदान योद्धा धा, वह दीर्घायु था ओर सवसे वड़ी वात तो यह कि वह भगवान 
श्रीकृष्ण का घनिष्ठं मित्र धा। पोच हजार वपं पूर्वं अर्जुन को हमसे अधिक सुविधा 
प्राप्त थी तो भी उस्न इस योगपद्धति को स्वीकारं करने से मना कर दिया । वास्तव में 
इति्ास मं कोई पुमा प्रलेख प्राप्त नही टे निससे यह ज्ञात हो सके कि उसन कभी 
योगाभ्यास करिया टौ । अतः इस पद्धति को इस कलियुग के लिए सर्वथा दुष्कर समञ्जना 
चाहिए ! टौ, कतिपय विरलं व्यक्तियों के लिए यह पन्दति मुमम हो सकती हे, किन्त 
सरामान्यजनों के लिगु यट अस्नम्भव प्रस्ताव टे । यदि पच हजार वर्प पूर्वं एला था तो 
आयुनिक समच क लिए क्या कटना? जो लोग विभिन्न तधाकथित्त स्कूलों तथा सरमितियों 
ठ दारा इस यरागपद्भति का अनुकरण कर रट ह, भले टी सन्तोपजनक प्रत्रीत टो, किन्तु 
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श्रीभगवानुवाच 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।। ३५॥! 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; असंशयम्‌-निस्सन्देह; महावाहो-हे वलिष्ठ भुजाओं वाले; 
मनः-मन को; दुर्निग्रहम्‌-दमन करना कठिन ह; चलम्‌-चलायमान, चंचलः अभ्यासेन-अभ्यात्‌ 
दवारा; सु-लेकिनः कोन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; वैराग्येण--वेराग्य दारा; च--भी; गृहयते-इस तरह वश मं 
करिया जा सकता ह। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-हे महावाहु कुन्तीपुत्र! निस्सन्देह चंचल मन को वश म 
करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति हारा एसा 
सम्भवं हे । 
तात्पर्य : अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हटीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान्‌ 
स्वीकार करते हं । किन्तु साथ ही वे सुञ्चाते ह कि अभ्यास तथा वेराग्य द्वारा यह सम्भव 
हे | यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग मे तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इद्धियों 
का निग्रह, व्रह्मचर्यपालन, एकान्त-वास आदि कठोर विधि-विधान का पालन कर पाना 
सम्भव नहीं ट । किन्तु कृष्णभावनामृत के अभ्यास से मनुप्य भगवान्‌ की नवधाभक्ति का 
आचरण करता हे । एसी भक्ति का प्रथम अंग हे-कृष्ण के विपय में श्रवण करना । मन 
को समस्त प्रकार की दुपिचन्ताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम्‌ शक्तिशाली एवं दिव्य 
विधि टै। कृष्ण कै विपय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उत्तना ही मनुष्य 
उन यत्तुं कै प्रति अनासक्तं छोत्ताटेजोप्नकौ कृणसे दूर ले जाने चा्ी हं) पन 
को उन सारि कायां से विरक्त करं लेने पर, जिनके कृष्ण का कोई सम्वन्ध नहीं है, मनुष्य 
सुगमतापूर्वक वेराग्य सीख सकता हे } वैराग्य का अर्थं है-पदार्थ ते विरक्ति ओर मनका 
आत्मा मं प्रवृत्त ना } निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्वकलापों में मनको 
लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन हे} यह व्यावहारिक है, क्योकि कृष्ण के विपय में 
श्रवण करने से मनुप्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। वह आसक्ति 
परेयानुभररि या ञध्यात्मिक तुष्टि कहलाती हं । यह वेसे ही हे जिस तरह भोजन के 
प्रत्येक कोर सै भूखे को तुष्टि प्राप्त होती हे। भूल लगने पर मनुष्य जितना अधिक 
प्राता जाता ट, उतनी टी अधिक तुष्टि ओर शक्ति उसे मिलती जाती है ! इसी प्रकार 
भक्ति सम्पन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योकि मन भौतिक वस्तुओं से 
विरक्तं ठो जता द | वह कुए-कुट वेसा ही टे जेसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य दारा रोग 
का इलाज । अनः भगवान्‌ कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार 
हे ओर कृष्म को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य हे । यह ठपचार 
त कृणभावनामृत की विपि दहे। 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः 1 ३६॥ 


श्लोक ३७ ध्यानयोग २२९ 


असंवत-उच्ुयलः आत्मना-मन के द्वारा; योगः-आत्म-साक्ात्कारः; दुष्मापः प्राप्त करना 
कथिन, इति-इस प्रकार; मे-मेरा; मतिः-मत; वश्य-वशीभूतः आत्मना-मन से, 
तु-लेकिनः; यतता-प्रयत्न करते ए; शक्यः-व्यावहारिकः अवाप्तुम्‌-प्राप्त करना; 
उपायतः -उपयुक्त साधनो दारा। 


जिसका मन उच्छंल है, उसके लिए आत्म-साक्षात्कार कठिन कार्यं होता है, किन्तु 
जिसका मन संयमित दै ओर जो समुचित उपाय करता ईै उसकी सफलता भुव रै। 
फसा मेरा मत है। 

तात्पर्य : भगवान्‌ घोपणा करते हं कि जो व्यक्ति अपने मन को भोतिक व्यापारो से विलग 
करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे अत्म-साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त 
ष्टो सके! भौतिक भोग मे मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि मे जल डाल 
कर उसे प्रज्ज्वलित करने का प्रयास करना हो ! मन का निग्रह किये चिना योगाभ्यास 
समय का अपव्यय हे! योग का एसा प्रदर्शन भते ही भोतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किन्तु 
जहो तकं आत्म-साक्षात्कार का प्रश्न हे यह सव व्यर्थं हे । अतः मनुप्य कौ चाहिए कि 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरन्तर मन को लगाकर उसे वश र्मे करे} कृष्णभावनामृत 
मे प्रवृत्त हुए विना मन को स्थिर कर पाना असम्भव है । कृष्णभावनाभाविते व्यक्ति विना 
किसी अतिरिक्त प्रयास के टी योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता टै, किन्तु 
योगाभ्यास करने वाले को कृष्णभावनाभावित हए विना सफलता नहीं मिल पाती। 


अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ २७॥ 


अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कडा, अवतिः-असफल योगी, श्रद्धया-श्रद्धा से, उपेतः-लगा दूज, 
सलगनः योगात्‌-योग मे, चलित-विवलित, मानस^-मन वाला, अप्राप्य प्राप्त न करके, योग- 
संसिद्धिम्‌-योग फी सर्वोच्च सिद्धि को, काम्‌-किस, गततिम्‌-लक्ष्य कौ, कृष्ण-हे कृष्ण, 
गच्छति -प्राप्ते करता ३। 


अर्जुन ने कहाः हे कृष्ण! उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारम्भ में 
श्रद्धापूर्वक आत्म-साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किन्तु वाद मेँ भौतिकता के 
कारण उससे विचलित हो जाता हे ओर योगसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? 

तात्पर्यं : भगवद्गीता मेँ आत्म-साक्षात्कार या योग मार्गं का वर्णन हे । आत्म-साक्षात्कार 
का मूलमूत नियम यह हे कि जीवात्मा यह भोतिक शरीर नहीं है, अपितु इसे भिन्न दे 
ओर उसका सुख शाश्यत्त जीवन, आनन्द तथा ज्ञान मे निहित है । ये शरीर तथा मन 
दोनो से परे हं । आत्म-साक्ात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती हे । इसके लिए अष्टाग 
विधि या भक्तियोग का अभ्यास करना होता हे । इनमे से प्रत्येक विधि मे जीव को अपनी 
स्वाभाविक स्थिति, भगवान्‌ से अपने सम्बन्ध तथा उन कार्यो की अनुभूति प्राप्त करनी 
ष्टोती हे, जिनके द्वारा वह टूटी हुई शुखला को जोड सके ओर कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च 


२२० श्रीमद्भगवद्गीत्ना वथारूप अध्याय ६ 


सिन्-अवस्था प्राप्त कर सके} इन तीनो विधियो मे से किसी एक का भी पालन करके 
मनुप्य देर-सवेर्‌ अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त ता हे । भगवान्‌ ने दवितीय अध्याय मे इस 
पर वल दिया £ कि दिव्यमार्ग में धोडेसेप्रयाससे भी मोक्ष की मरती आशादहे। इन 
तीनो मसे दस वुग के लिए भक्तियोग विक्षेप रूप से उपयुक्त टे, क्योकि ईश-साक्नात्कार 
की यद भ्रेष्टतम प्रत्यक्ष विधि रे, अतः अर्जुन पुनः आश्चस्त होने की दृष्टि ते भगवान्‌ 
कृष्ण सै अपने पूर्वकधन की पुष्टि करने को कहता ष! भत्ते री कोई आतग-साक्षात्कार 
के मार्ग को निप्ठपूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किन्तु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा 
अष्टांगयोग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया वहुत कठिन ६, अतः निरन्तर 
प्रयास छने पर भी मनुप्य अनेक कारणो से असफल एो सकता टे! पटला कारण तौ 
यह घो सकता है कि मनुप्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतक न रह पाये। 
दिव्यमार्ग का अनुसरण वहुत कुट माया के ऊपर धावा वोलना जेसा टे । फलतः जव 
भी मनुप्य माया के पाश से टना चाहता हे, तव वह विविध प्रलोभनों के दारा 
अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती टे । वद्धजीव पटले सै प्रकृति के गुणो द्यारा 
गोटित रएता ट ओर दिव्य अनुशासनों का पालम करते समय भी उसके पुनः- मोहित 
एने की सम्भावना वनी रएती ए । यही योगाच्चलितमानस अ्थति्‌ दिव्य पध से टिचलन 
कटलाता ४ । अर्जुन आत्म-साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के सम्बन्ध मे 
जिलासा करता रे) 


कच्वि्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति। 

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पधि।। ३८1) 
फच्चित्‌-वया; ननी; उभव-दौनो; विप्रष्टः-चियलित; चित्र-छित्र-भिन्न; अभ्रम्‌-वादल; 
रुव ~ गदुशः; नश्यति- नष्ट टो जाता है; अप्रतिष्ठः-विना किसी पद के; महा-बाहो-टै वलिष्ट 
+{गो शो याले कृष्णः; विमूदः-मोःग्रस्नः ब्रह्मणः -त्रहम-प्राति के; पथि-मार्ग मे| 
हे महावाहु कृष्ण! क्या व्रह्मप्रापि के मार्ग से भ्रष्ट एसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा 
भौतिक दोनो ही सफलताओं से च्युत नहीं हेता ओर छिन्नभिन्न वादल की भाति विनष्ट 
नही हो जाता जिसके फलस्वरूप उसके लिए.किसी लोक मे कोई स्थान नहीं रहता? 
तात्पर्य : उयत्ति के दो मार्ग ६ । भोतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म मे कोड रुचि नीं 
पती, अततः पे आर्धिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति मे अत्यधिक सुचि लेतेषियाफिर 
समुचित कार्यं द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने मे अधिक रुपि रखते है ! यदि कोई 
अध्यात्म क माभ का चुनता ६, तो उते सभी प्रकार के तथाकथित भोतिक सुख से विरक्त 
एना पता यदि मटत््वाकां्षौ ब्रह्मवादी असफल रोता हे स्तो क दोनो ओर से जाता 
४ । दूसर्‌ शव्या म, वह न तो भातिक सुख भोग पाता हे, न आध्यात्मिक सफलता षी 
प्राप्त कर्‌ सकता ए} उसका कोट स्थान नष रघ्ता, वह छिन्न-भि् चादल कै समान ता 
ह| छमी-कमी अआकशशि भ एक चाल एोटे चादलसंड से विलग एकर एक वदे खेड से 
जा भिलना रे, किन्तु यदि वट वर्‌ सेठ से नीं जड पाता तो वायु उत्ते वम ले जाती 
६ आर वः विराट आका में लुप्त टो जाता ए । ब्रमणः प्रथि व्र्म-साक्षात्कार का मार्ग 


२२३२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ६ 


तात्पर्य : श्रीमद्भागवत में (१.५.१७) श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते 


~~ 


[५ 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरो्भजन्नपकोऽथ पतेत्ततो यदि। 
यत्र क वाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः ॥/ 

“वदि कोई समस्त भोतिक आशाओं को त्याग कर भगवान्‌ की शरण मँ जाता है 
तो इसमे न तो कोई क्षति होती है ओर न पतन । दूसरी ओर अभक्त जन अपने-अपने 
व्यवसायों मे लगे रह सकते ह फिर भी वे कुठ प्राप्त नहीं कर पाते ।” भोतिक लाभ के 
लिए अनेक शास्त्रीय तथा लोकिक कार्य हं 1 जीवन मेँ आध्यात्मिक उन्नति अर्थात्‌ 
कृषप्णभावनामृत के लिए योभी को समस्त भौत्तिक कार्यकलापों का परित्याग करना ्ोत्ता 
हे । कोई यह तर्क कर सकता हे कि यदि कृष्णभावनामृत पूर्ण हौ जाय तौ इससे सर्वोच्च 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किन्तु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं 
आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुप्य को क्षति पर्वती है । शास्त्रों का आदेश है कि यदि 
कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पापफल भोगना पडता है, अतः जो दिव्य 
कायो को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है भागवत पुराण आश्धस्त 
करता रहे कि असफल योमी को चिन्ता करने की आवश्यकता नीं है । भले ही उसे ठीक 
से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता क्योकि शुभ 
कृप्णभावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता । जौ इस प्रकार से लगा रहता हे वह अगले 
जन्म में निम्नयोनि में भी जन्म लेकर पहले की भोति भक्ति करता है । दूसरी ओर, जी 
केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता हे, किन्तु यदि उसमे कृप्णभावनामृत का अभाव 
हे तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त टो 

इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है-मानवता के दो विभाग किये जा सकते है- 
नियमित तथा अनियमित । जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के विना पाशविक 

दद्धियतृप्ति मेँ लगे रहते हं वे अनियमित विभाग में आते है । जो लोग शास्त्र मे वर्णित 
: कर्तव्य के सिद्धान्तो का पालन करते है वे नियमित विभाग मे वर्गीकृत होते हे। 
अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, वली तथा निर्वल 
लोग पाशविक वृत्तियं से पूर्ण होते हे । उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नदीं होते 
क्योकि वे पशुओं की भति आदार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार 
म॑ निरेन्तर रहते हं, जो सदा ही दुखमय हे किन्तु जो लोग शास्त्रीय आदेशो के अनुसार 
संयमित रते हं ओर इस प्रकार क्रमशः कृष्णभावनामृत को प्राप्त होते ह, वे निश्चित 
सूप पे जीवन मं उन्रति करते है] 

1 कल्याण-मार्ण्‌ के अनुवायियां को तीन वगो मं विभाजित किया जा सकता है-{9 ) 
भाक सम्पन्नता का उपभाग करनं वाले शास्त्रीय विधि.विधानों के अनुयायी, (२) इस 
संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा (३) कृष्णभावनामृत के भक्त । प्रथम 
वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है-सकामकर्मीं तथा 
इन्धरियतृष्ति की इच्छा न करनं वाले । सकामकर्मीं जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते 
हयं तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हं तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण 
वे सदी दंग मे शुभ मार्ग का अनुगमन नीं करते। शुभ कर्म त्तो वे ह जिनसे मुक्ति प्राप्त 


भ्टोक ४२ ध्यानयोग २२ 


हो| कोई भी पमा फार्वं जो परम आत्म-माक्षात्कार या देदात्मवुद्धि ते मुक्ति की ओर उन्मुख 
नर्ही हेता वह रंचमाव्र भी कल्याणप्रद नहीं हेता । कृष्णमाचनामृते मम्वन्धो कार्य ही 
एकमात्र शुभ कार्य ह ओर जो भी कृष्णभावनापृत के मार्गं पर प्रगति करने के खदैश्य सं 
स्वेच्छा से समस्त शारीरिक अपुविधाओं को स्वीकार करता है वदी घोर तपस्या के द्वारा 
पूर्णय्ोमी कहलाता ह । चकि अष्टांगयोग पद्धति कृष्णभावनामृत की चरम अनुभूति के लिए 
होती हे, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है, अत्तः जो कोड इस दिशा मं यधारक्य प्रयास 
करता है उम कभी अपने पतन क प्रति भयभीत नहीं होना चाहिपु। 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शराम्बतीः समाः। 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥। ४८९॥ 
प्राप्य ग्राप्त कटके; पुण्व-कृताम्‌-पुण्य कर्मं करने वालो के; लोकान्‌-लोकों मं; उपित्वा-निवाम 
करक, शाग्वतीः- अनक; समाः-वर्य, शुचीनाम्‌-पविव्रत्माओं केः श्री-मताम्‌-मम्पव्र लोगों के, 
गेहे-पर मं, योग-श्रष्टः-आत्य-मा्षात्कारं कं पय से च्युत व्यक्ति; अभिजावते-जन् लेता दै। 
अमफल योगी पवित्रात्माओं के लोको में अनेकानेक वों तक भोग करने के वाद 
यातो सदाचारी पुरुपो के परिवार मँ या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है । 
तात्पर्यं : असफल योगियां की दो श्रेणियाँ हे-एक ये जो वहतं थोटी उत्रति के वाद दी 
भ्रष्टदहोते हे; दूसरे वे जो दीर्घकाल तक्र वोगाभ्याम के वाद भ्रष्ट होते ह । जो.योगी 
अल्पकालिक्र अभ्याम के वाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता दै ज्यौ केवल 
पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जात्ता हे । वरा पर दीर्घकाल तक रहने के वाद एमे 
पुनः इम लोक मं भेजा जाता है निमे वह किसी मदाचारी ब्राह्मण वेण्णव के कुल में 
या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले मके। योगाभ्यास का वास्तविक उदेश्य 
क्णभावनामूत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्न करना ठे, जैसा क्रि इस अध्याय के अन्तिम 
श्लोक में वत्ताया गया है, किन्तु जौ इतने अध्यवसावी नहीं हौते ओर जो भौतिक 
प्रलोभनों के कारेण असफल हो जाते है, उन्दं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्तिं करने 
की अनुमति दी जाती है । तत्पश्चात्‌ उन्दं सदाचारी या धनवान परिवारों मं सम्पन्न जीवन 
विताने का अवमर प्रदान किया जाता हे । एमे परिवारं मं जम्म लेने वालं ने मुविधाओं 
का लाभ उटाते हुए अपने आपको पूर्ण कृष्णभावनामृत तक्र ऊपर ले जाते हं । 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदम्‌ ॥। ८२ 
अथवा-या, योगिनाम्‌-विदान योगि के, एद -निश्य टी. कुते-परिवार मं. भवति-जन्म लेना 
दैः घी-मताम्‌-परम वुद्िमानों के, एतत्‌-यटः हि-निश्यय दी, दुर्लभ-तरम्‌-अकत्यन्त दुर्लभ, 
लोके~दइम ममार मे, जन्म-जन्म; यत्‌-जी, ईदृशम्‌-द्म प्रकार का। 
जथवा (यदि दीर्घकाल तक योग करने के वाद अस्रफल रहे तो) वह एसे योगिर्यो 
के कुल मे जन्म लेता है जो अति वुद्धिमान इं । निर्चय ही ङः शर मे एसा जन्म 
दुर्लभ है । 





५, 
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तात्पर्य: यँ पर योगियों कै वुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है वर्योकति 
एसे कुल मं उत्पन्न वालक को प्रारम्भ से ही जाध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता हं। 
विभेपतया आचार्यो या गौस्वामियों के कुल में एेसी परिस्थिति है । एसे कुल अत्यन्त 
चिद्धान होत हं ओर परम्परा तथा प्रशिक्षण के कारण शरद्धावान हीते हं । इस प्रकारं वे 
गुरु वनते ह! भारत में एेसे अनेक आचार्य कुल है, किन्तु अव वे अपर्याप्त विद्या तथा 
प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके ह! भगवत्कृपा से अभी भी कुं एस परिवार हं 
जिनमे पीटी-दर-पीढी योगियों को प्रश्रय मिलता ह ! एसे परिवारो में जन्म लेना सचमुच 
ही अत्यन्त सौभाग्य की वति है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री 
श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमे भी एसे परिवारों मेँ 
जन्म सेनं का अवसर प्राप्त हुआ । ठम दोनों को वचपन से टी भगवदुभक्ति करने का 
प्रशिक्षण दिया गया । वाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भट हुई । 


तत्र॒ तं॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन।।४३॥ 
तत्र-वर्लः तम्‌-उसः; वुद्धि-संयोगम्‌-येतना की जागृति को; लभते-प्राप्त होता हे; पौर्व 
देहिकम्‌-पूर्वं देह से; यत्तते-प्रयास करता ह; च-भी; तत्तः-तत्पश्चात्‌; भूयः-पुनः; 
संसिद्धो-सिद्धि के लिए; कुरुनन्दन -हे कुरुपुत्र । 
हे कुरुनन्दन! एसा जन्म पाकर चह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त 
करता है भौर पूर्णं सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से वह आगे उन्नति करने का 
प्रयास करता हे । 
तात्पर्य : राजा भरत, जिन्हं तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल मँ जन्म मिला, पूर्व 
दिव्यचेतना की पुनःप्रप्ति कर लिए उत्तम जन्म के उदाहरणस्वरूप हं । भरत विश्च भर के 


सम्राट थे ओर तभी से य लोक देवताओं के वीच भारतवर्षं के नाम ते विख्यात है । 


पटले वह इलावृतवर्पं के नाम से ज्ञात था! भरत ने अल्पायु मं ही आध्यात्मिक सिचि 
कै लिए संन्याप्न ग्रहण कर लिया धा, किन्तु वे सफल नहीं हो सके । अगले जन्म मे उन्दं 
उत्तम व्राह्मण कुल मं जन्म लेना पड़ा ओर वे जड़ भरत कटलाये क्योकि वे एकान्त चास 
करते ध तथा किसी से वोलते न थै) वाद मँ राजा रहूगण ने इन्दे महान्तम योगी के 
रुप मं पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास 
कभी वयर्य नहीं जाता । भगवत्कृपा से योगी को कृष्णभावनामृत मँ पूर्णं सिद्धि प्राप्त करने 
करं यारम्यार मुवोग प्राप्त हीते रहते है । 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। ४४॥ 
पृव-पि्ठला; अभ्यासेन-अभ्यास म; तेन-रसमे; एव दही; हियते-अकर्पित होता ह हि-निश्वय 


6 अवशः न्वन्‌ः; अपि-भीः सः-वटः जिनासुः -टन्मुकः अपि-भी; योगस्य -योग के विषय मे; 
लत्द^व्र्य-भान्त्रा क अनुष्टान; अतिवरतते-परं चला जाता टे, टल्लंघन करता हे । 
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उपने पूर्वनन्म की दवी चेनना खे वह न चाहते हुए्‌ भी स्वनः योग के निवा की 
खर आकर्थित होता टै। देस निज्ञामु योनी शाम्बो के अनुष्टन मे परं स्थित दोना 
ह 
तात्पर्य : स्वन यमीजन भाम्त्ों के अनुध्टानों के प्रनि अयिक आकृष्ट नदी न, 
योग-नियर्मो क परनि स्वनः आष्ट होने टे, जिनके वाग वै कुष्णमावनमृत मं 
ह सकने दं 1 श्रीमद्भागवत मं (३.३३.८) उत योगिवों द्वारा वेदिक उनुष्टानों 
सवदेलना की व्याख्या इम प्रकारं कौ 
जहो दत श्वपवोटको गतया दन्ते वने नाम तुभ्यम्‌ 
तत्न्पस्ते जुहुदुः सघुरण्य कऋ्यनृद्धतनि गयन्ति ये ते॥ 

“हं भगवन्‌! जो लोग आपके पदिव्र नाम का जप कःते, वे चण्डा के परिवा्गे 
मे जेन्न लेकर भी साघ्वत्मिक जीवन मं त्ययिक् प्रगत ठते हं । एमे जपक्छनां निम्मन्देद 
सभी प्रकार के तप आर यन्न द्र चुके तटे, तीर्धम्यानों मं स्नान कर चुकेन 
सोर ममस्त जाम्या का सव्ययन कर्‌ चुके लेते हे।" 

इमक्ा मुप्रमिद्ध ठदाहरण भगवान्‌ चैतन्य ने प्रस्नुत करिया, जिन्न टाकुर हरिदास 
को सपने परमप्रिव भिष्यकेच्पमें स्वीकार क्रिया वयि हरिदिम वा जन्म एक 
मुमलमान पर्वा मं हशर धा, किन्नु भगवान्‌ चेनन्य ने उन्हे नामाद्य की पदवी प्रदान 
की क्योकि यै प्रनिदिन नियमपूर्वकं नीन ला भगदान्‌ क पवित्र नामां-हरे कष्ण हरे 
कर्य कृष्ण कृष्ण हरे हदे हरे याम हरे यन याम राम हरे हसे का जप करते धै ओर 
चकि वे निरन्तर भगवान्‌ के पवित्र नाम कछ जय करते ग्टने धे, उनः वह मम्ल जना 
ट कि पूर्वन्न मं उन्लेने णद्रद्म नामरु वेदवर्भित कर्मवतन्डों को पूरा क्रिवा टोगा। 
सनएव जव तक्र कोई पवित्र नीं लेता नव तक कृष्णमायनामृत के नवमां को ग्रहण 
नटीं करता वा भगवान्‌ के पवित्र नाम हरे क्रयण का जप ननं कर सकना। 





किन्नु 
उग्ब्ड 
के 




















प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विपः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ४५॥ 
प्रदन्नान्‌ू-कटन अभ्यप म चनमनः- 





प्रयत च्णते दुषु तु-तदा 
पोप, अनेक- उनेदानकः; जन्म जन्मों के दद 
प्राप्न गः तततः-दन्पश्दात्‌ वति-प्रत्न करदा दे, पराम्‌-म्दच्च 
गतिम्‌-गनव्य को| 






ओर जव योमी ममम्न कल्मप मे शुद्ध होकर सच्ची निष्टा ने अगे प्रगनि करने 
का प्रयाम करता ई, तो अन्ततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चान्‌ 
मिदि-लाभ करफे वह परम गन्तव्य छो प्राप्त करता हे। 

तान्पर्वं : मदाद्यारी, धनवान या पवित्र कुत मं उत्पव्र पृख्य योगाम्बाम के अनुकृत 
पाराम्यति म सचष्टदटा जाता ह} अनः वड दृढ सक्त्य क्रक अपन अपुर क्ायक्छ 
करनं मलग साना ह आर्‌ इम प्रकार वह सपन का समस्न भोतिक क्ल्मपम (1 


२३४ श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप । अध्याय ६ 


तात्पर्यं : च्ल पर योगियों के वुद्धिमान कुल मेँ जन्म लेने की प्रशंसा की गई हे क्यीकि 
एसे कुल में उत्यत्र वालक को प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त हता ह । 
विशेषतया आचार्यो या गोस्वामियां के कुल में एेसी परिस्थिति हे । एसे कुल अत्यन्त 
चिदयान्‌ होते है ओर परम्परा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान हाते ह । इस प्रकार वे 
गुरु वनते ह ! भारत मे एेसे अनैक आचार्य कुल हे, किन्तु अव वे अपर्याप्त विद्या तथा 
प्रगिद्षण के कारण पतनशील हो चुके हँ । भगवत्कृपा से अभी भी कु एेसे परिवार हँ 
जिनमे पीदी-दर-पीदी योगियां को प्रश्रय मिलता है! एसे परिवारों मे जन्म लेना सचमुच 
ही अत्यन्त सौभाग्य की वात दहै। सौभाग्यवश हमारे गुरु चिप्गुपाद ४ श्री 
श्रीमदभक्तिसिद्ान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमे भी एसे री में 
जन्म लेन का अवसर प्राप्त हुआ । हम दानो कौ वचपन से ही भगवद्भक्ति करने का 
प्रशिक्षण दिवा गवा । वाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेट हई । 


तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पोौर्वदेहिक्म्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।। ४३॥ 
तत्रव; तम्‌-उस्र; वुद्धि-संयोगम्‌- चेतना की जागृति को; लभते-प्राप्त होता है; पौर्व 
देहिकम्‌-पूर्वं दे से; यत्तते-प्रयास करता हे; च~-भी; तत्तः-तत्पश्चात्‌; भूयः-पुनः; 
संसिद्धौ-सिद्धि के लिए; कुरुनन्दन -टे कुपुत्र । 
हे कुरुनन्दन! एेसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त 
करता हे आर पूर्णं सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से वह अगे उन्नति करने का 
प्रयास करता टे । 
, तात्पर्य : राजा भरत, जिन्हे तीसरे जन्म मेँ उत्तम व्राह्मण कुल मेँ जन्म मिला, पूर्व 
`\. ` दिव्यचेत्तना की पुनःप्रप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरणस्वरूप हे } भरत विश्च भर के 
“सप्राट धे ओर तभी से यह लोक देवताओं के वीच भारतवर्षं के नाम से वि्यात है । 
पटले यह इलावृतवर्प के नाम से ज्ञातं था} भरत ने अल्पायु मे ही आध्यात्मिक सिद्धि 
फे लिए संन्यास ग्रहण कर लिया धा, किन्तु वे सफल नहीं हो सके ! अगले जन्म मेँ उन्दै 
उत्तम ब्राह्मण कुल मं जन्म लेना पड ओर वे जड़ भरत कहलाये वयोकि वे एकान्त वास 
करते थे तथा किसी से बोलते न थे। वाद म राजा रदूगण ने इन्दे महान्तम योगी के 
रूप म पाया! उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास 


कभी व्यर्थं नहीं जाता । भगवत्कृपा से योगी को कृप्णभावनामृत में पर्ण सिद्धि प्राप्त करने 
के वारम्वार सुयोग प्राप्त होते रहते ई । 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावश्शोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शव्दब्रह्मातिवर्तते 1 ४य॥ 
पूर्व -पिएठलाः अभ्यासेन-अभ्यास से; तेन-उममे; एव री; हियते- आकर्षित लेता ह; हि-निश्चय 


र; अवश्चः-न्वतःः अपि-भी; सः- वट; जिज्ञासुः --उन्नुकः अपि-भी; योगस्य-योग के विपय मं; 
र्द-व्र्म- भातरो के अनुष्टानः अत्तिवर्तेते-परं चला जाता टै, उल्लंघन करता ह । 
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अपने पूर्वनन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हए भी स्वतः योग के नियमो की 
ओर आकर्षित होता है । देखा जिज्ञासु योभी शा्त्रो के अनुष्टानां से परे स्थित होता 
ह। । 
तात्पर्य : उत्रत योमीजन शास्त्रा के अनुष्ठानं के प्रति अधिक आकृष्ट नही होते, किन्तु 
योग-नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते ह, जिनके द्वारा वे कृष्णभावनामृत में आमद 
ह्यो मकते हे । श्रीमद्भागवत में (३.३३.७) उव्रत योगि द्वारा वेदिक अनुष्ठानं के प्रति 
उवेहलना की व्याख्या इम प्रकार की गईं हे-- 
अहे वतत शफ़चकोऽतो गयान्‌ यन्जि््रो केतति नाम तुभ्यम्‌/ 
तिपस्तपस्ते जुहुवुः सखुरण्या त्ह्णनूचुगमि गरणनति य ते॥ 

हे मगवन्‌। जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते है, वे चाण्डालो के परिवारो 
मेँ जन्म लेकर भी आध्याल्मिक जीवन मेँ अत्यधिक प्रगत होते हं । एसे जपकर्ता निस्सन्देह 
सभी प्रकार के तप ओर यज्ञ कर चुके होते हे, तीर्धस्थानों मे स्नान कर चुके्ेतेदे 
सोर समस्त शास्त्रो का अध्ययन कर चुके होते हे!“ 

इसका मुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान्‌ चेत्तन्व ने प्रस्तुत करिया, जिन्न ठाकुर हरिदाम 
को अपने परमप्रिय शिष्य के रूप मं स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक 
मुसलमान परिवार मे दभा था, किन्तु भगवान्‌ चैतन्य ने उन्हं नामाचार्य की पदवी प्रदान 
की क्योकि चे प्रतिदिन नियमपूर्वकं तीन लाख भगवान्‌ के पवित्र नामो-हरे कर्ण हरे 
कर्ण कृष्ण कर्ण हरे हर हरे राम हरे यम राम रामर हरे हरे- का जप करते धे। ओर 
चकि वे निरन्तर भगवान्‌ कै पवित्र नाम का जप करते रहते धै, अत यहे सममा जाता 
हे कि पूर्वजन्म मं उन्होने शव्दव्रह्म नामक वेदवर्णित कर्मकाण्डं को पुरा किया हौगा। 
तएव जव तक कोड पवित्र नीं होता तव त्क कृष्णभावनामत के नियमों को ग्रहण 
नटीं करता या भगवान्‌ के पवित्र नाम हरे क्ष्ण का जप नहीं कर सकता। 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः। 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो चाति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 
प्रयत्नात्‌-कयिन अभ्याप म, यतमानः-प्रयाम करनं हृण्‌, तु-तया, योगी-एमा यागी 
संशुद्ध -शुद् ौकर, किल्विप.-जिमके मारे पाप, अनेक -अनकानेफ जन्म-जन्मा क वाद 
संसिद्धः-सिद्धि प्राप्न करके, ततः- तत्पश्चात्‌ याति-प्राप्त करता ह पराम्‌- मघान्य 
गतिम्‌-गन्तव्य को। 
ओर जव योगी समस्त कल्मप से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने 
का प्रयाम करता द, तो अन्ततोगत्वा अनेकानेक जन्मो के अभ्यास के पश्चात्‌ 
पिद्धि-लाभ करके वह परम गन्तव्य को प्राप्त करता हे। 
तत्पर्यं ; सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल मे उत्पन्न पुरुप योगाभ्यास के < 
परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता हे । अत वह दृढ स्कल्प करके अपन अधर १।- 
करने मे लग जात्ता हे ओर इस प्रकार वह अपने का ममन्न भौतिक कव्मप से 


५ - 
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कर लेता है । समस्त कल्मप से मुक्त होने पर उत परम सिद्धि - कृष्णभावनामूत प्राप्त 
लेती हे । कृप्णभायनामृतं ही समस्त कल्मप से मुक्त ोने की पूर्ण अवस्था है। इसकी 
पुष्टि भगवद्ीत मे (७.२८) हुई है- 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते दन््रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते खां दृढव्रताः 
“अनेक जन्मों तक पुण्यकर्म करने से जवे कोई समस्त कल्मप तथा मोहमय इन्दं 
से पूर्णतया मुक्त टौ जाता है, तभी वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे लग पाता हि|“ 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन॥ ४६॥ 
तपस्विभ्यः-तपस्वियों से; अधिकः-श्रेप्ट, वङ्कर; योगी-योगी; ज्ञानिभ्यः-ल्नानिय से; अपि-भीः 
मतः-माना जाता टै; अधिक-वट्कर; कर्मिभ्यः-सकाम कर्मियों की अपेक्षाः च~-भी; 
अधिकः-श्रष्ट; योमी-योमी; तस्मात्‌-अतः; योगी-योगी; भव-वनो, होओ; अर्जुन-हे अर्जुन । 
योगी पुरुप तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकामकर्मीं से वढकर होता हे । अतः हे 
अर्जुन! तुम सभी प्रकार से योगी वनो। 


तात्पर्य : जव हम योग का नाम लेते है तो हम अपनी चेतना को परमसत्य के साथ 
जोड़ने की वात्त करते है 1 विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि 
कै अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हं । जव यह योगपद्धति सक्रामकर्मो से मुख्यतः 
सम्बन्धित होती हे तौ कर्मयोग कहलाती है, जव यह चिन्तन से सम्बन्धित होती है तो 
ज्ञानयोग कहलाती हे ओर जव यह भगवान्‌ की भक्ति सै सम्बन्धित होती है तो भक्तियोग 
कहलाती ह । भक्तियोग या कृष्णभावनामृत समस्त योगों की परमसिदि है, जैसा कि 
अगले शलोक मं चताया जायेगा} भगवान्‌ ने य्ह पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टिकी है, 
£ ' किन्तु उन्होने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्तियोग से श्रेष्ठ है] भक्तियोग पूर्ण 
आत्मज्ञान ई, अत्तः इससे वठ्कर कुछ भी नीं है । आत्मज्ञान के चिना तपस्या अपूर्ण 
ह। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए चिना ज्ञानयोग भी अपूर्ण है) सकामकर्म भी 
कृप्णभावनामृत के विना समय का अपव्यय है ! अतः यहो पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित 
रूप भक्तियोग ह ओर इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक मे की गई है । 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ४७॥ 
योगिनाम्‌-योगियां मे से; अपि-भी; सर्वेपाम्‌-समस्त प्रकार के; मत्‌-गतेन-मैरे परायण, सर्देव 
मेरे विप्य म मोचते ए; अन्तः-आत्मना-अपने भीतर; श्रद्धावान्‌-पूर्ण श्रद्धा सहित; भजनते-दिव्य 
्रमाभक्ति करता टे; यः-जौ; माम्‌-मेरी (परमेश्धर की); सः-वह; मे-मेरे दारा; युक्त-तमः--परम 
योमीः मत्तः-माना जाता दै । 
ओर समस्त योगियो में से जो योगी अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने 
अन्तःकरण मे मेरे विपय मे सोचता है जर मेरी दिव्य प्रेमाभक्ति करता है वह योग 
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म मुञ्रसे परम अन्तरंग शूप में युक्त रहता रै ओौर सवो मे सर्वोच्च है! यही मेरा 
मत हैष 
तात्पर्य : यहाँ पर भते शव्द महतत्पूर्ण हे! भजते भन्‌ धातु से यना है निता अर्थं 
है-सेवा करना । अंग्रेजी शव्द वर्शिपि (पूजन) से यह भाव व्यक्त नीं ्टोता, क्योकि हमते 
पूजा करना, सम्मान दिखाना तधा योग्य का सम्मान करना सूचित होता हे । किन्तु प्रेम 
तेथा श्रदपूर्वक सेवा तो श्रीभगवान्‌ के निमित्त हे । किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता 
की पूना न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता हे, किन्तु भगवान्‌ की सेवा न करने 
वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है । प्रत्येक जीव भगवान्‌ का अंशस्वूप षे 
ओर इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुमार भगवान्‌ की सेवा करनी 
चाष्िए। एसा न करने से बह नीचै गिर जाता हे । भरागरवत एराण मे (११.५.३) इसकी 
पुष्टि इत प्रकार हुई हे- 
य॒ एषां पर्वं साक्षादात्सप्रथवमीश्वरम्‌/ 
म भजन्त्यवजानन्ति स्थानादृश्रष्टाः परतन्त्वधः॥ 

“जो मनुप्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान्‌ की सेवा नहीं करता ओर अपने कर्तव्य 

शिथिलता यरतता हे, वह निग्चित शूप से अपनी स्याभाविक स्थिति से नीचे गिरता 
॥ 

भागवत पराण के इस श्लोक मेँ भजन्ति शव्द व्यवहृत हुआ हे। भयक्ति शव्द का 
प्रपोग परमेश्वर के लिए दी प्रयुक्त किया जा सकता हे, जवकि वर्शिप (पूजन) का प्रयोग 
देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता हे । इस श्लोक मेँ प्रयुक्त 
अकगानन्ति शव्द भगवद्गीता मेँ भी पाया जाता है-अव्जातन्ति कं गृढा-केवल मूर्यं 
तया धूर्तं भगवान्‌ कृष्ण का उपहास करते हं । एेते मूर्ख भगवद्भक्ति की प्रवृत्ति न षटोने 
पर भी भगवद्गीता का भाष्य कर येठते हं । फलतः वे भगत्ति तथा वर्शिप (पूजन) शाँ 
के अन्तर को नर्ही समन्न पाते। 

भक्तियोग समस्त योगां की परिणति हे । अन्य योग तो भक्तियोग में भक्ति तक 
पषटुचने कै साधने मात्र हे! योग का वास्तविक अर्धं भक्तियोग हे-अन्य सारे योग 
भक्तियोग रूपी गन्तव्य की दिथा मे भप्रसर ष्टोते हे कर्मयोग से तेकर भक्तियोग तक 
का लम्बा रास्ता आत्म-साशात्कार तक जाता हं । निष्काम कर्मयोग इस रास्ते (मार्ग) का 
आरम्भ हे । जव कर्मयोग मे ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि ्टोती हं तो यह अवस्था ज्ञानयोग 
कहलाती हे ! जव त्नानयोग मेँ अनेक भोतिकं विधिर्यो से परमात्मा के ध्यान मे वृद्धिष्ठेने 
लगती हे ओर मन उन पर लगा रहता हे तो इसे अष्टागयोग कहते हे । इस अष्टागयोग, 
फो पार करने परं जय मनुष्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण क निकट पटुता ढे तो यह भक्तियोग 
कषटलाता हे ! यथार्थ मे भक्तियोग टी चरम लक्षय हे, किन्तु भक्तियोग का सुषम विश्लेषण 
करने के लिए अन्य योगां को समञ्नना ोता हे । अत्त जो योगी प्रगतिशील षटोता हे वह 
शाश्वत कल्याण कै सही मार्गं पर रहता हे । जो करिसी एक विन्दु पर एष रषता टे ओर 
आगे प्रणति नर्ही करता बह कर्मयोगी, प्नानयोगी, ध्यानयोमी, राजयोगी, हटयोगी आदि 
नर्म से पुरारा जाता हे। यदि कोई इतना भाग्यशाली टता हे मि भक्तियोग को 
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ह सके तो चह समञ्ना चाहिए कि उस्ने समस्त योगों को पार कर लिया ठहै। अतः 
कृप्णभावनाभावित टोना योग की सर्वोच्च अवस्था है, ठीक उसी तरह जसे कि हम यह 
कहते हं कि विश्च भर के पर्वतो मे हिमालय सवसे ऊँचा ह, जिसकी सर्वोच्च चोटी 
एवरेस्ट ह। 

कोई विरला भाग्यशाली दी वेदिक विधान के अनुसार भक्तियोग के पथ को स्वीकार 
करके कृण्णभावनाभावित हो पाता हे] आदर्भ योगी श्यामसुन्दर कृष्ण पर अपना ध्यान 
एकाग्र करता है, जो वादल के समान सुन्दर रंग वालं हँ, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य 
के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नौ से प्रभापूर्ण हे ओर जिनका शरीर एलो की 
माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्मज्योति 
कटहलाती है । वे राम, नृिंह, वराह तथा श्रीभगवान्‌ कृष्णं जैसे विभित्र रुपो मं अवत्तरित 
होते हं] वे सामान्य व्यक्ति की भति, माता यशोदा के पुत्र रूप मे जन्म ग्रहण करते 
आर कृष्ण, गोविन्द तथा वासुदेव के नाम सं जानं जाते ह! वे पूर्णं वालक, पूर्ण पति, 
पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हं, ओर वे समस्त देयां तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हे । 
जो श्रीभगवान्‌ के इन गुणो से पूर्णतया अभिन्न रहता हे वह सर्वोच्च योगी कहलाता है । 

योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्तियोग से ही प्राप्त की जा सक्ती टै जिसकी 
पुष्टि वदिक साहित्य से होती है (शेता श्चतर उपकनि्द्‌ ६.२३)- 

यस्य॒ देवे पराभक्ति्वथा कवे तथा गुसै। 
तस्यते कथिता लर्थाः शरकारन्ते महात्मनः 

“जिन महात्माओं क हृदव मे श्रीभगवान्‌ तथा गुरु में परम श्रद्धा होती ठे उनमें 
वदिक ज्ञान का सम्पूर्णं तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है] 

भक्तिरस्य भजनं तिटायुप्रोपाधिनेरास्येनाङुष्मित्‌ मनःकल्यनमेतदेव नैष्कर्म्यम्‌ -भक्ति 
का अर्थं ह, भगवान्‌ की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन मं भौतिक लाभ की 
इच्छा सं रहित होती ट । एसी प्रवृत्तियों से मुक्तं होकर मनुप्य को अपना मन परमेश्धर 
मं लीन करना चाद्ये । नप्कर्म्य का यही प्रयोजन टे ( गऱल-तिपनी उपतियद्‌ १.५) । 

ये सभी कुट एसे साधन हं जिनसे योग की परम संसिधिमयी अवत्था भक्ति या 
कृष्णभावनामृत को सम्पन्न किया जा सकता हे। 


, इत शकार श्रीमद्भगवद्गीता के छठे जव्याय “ध्यानयोग” का भशक्तिवेदान्त तात्पर्यं 
पर्ण हआ, 


सअध्याच सात 





भगवदज्ञान 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युद्न्मदाश्रयः। 
असंशयं समग्रं ॑मां यथा ज्ञास्यसि तच्दृणु॥९॥ 





श्रीभगवान्‌ टवाच~भगदान कूण मै कटरा मपि-मुद्भवं आसच-मनाः- आवक मन दाला, पाय 
परथापुतर, योगम्‌-अन्प-नन्कार, युद्न्‌-ऊभ्यम क्रते हूए मनू-आश्रव.-मेरी येतना 
देन) मे अमेलयम्‌- निम्ने. समग्रम्‌-पूर्यतवा, माम्‌-पुङका वदा-निम तन्द 
जञाम्यस्ि-लान सकनं हा, तत्‌-वद, सृणु- मुनेः! 





श्रीभयवान्‌ ने कहा- हे पृथापु्! अव मुनो कि तुम किम तरह मेरी भावना से पूर्ण 

होकर आर मन को मृप्ररमं आमक्त करके योगाम्याम करते दुषु मूचे पूर्णतया 

मंगयरटित जान सकने हो 

तान्प : भवदा के इम सातवे अध्याव म कृष्यभावनामून की ्रक्ति का विशद 
वनि हु दे | कृष्य ममम्न एधां म पूर्य टे ओर व इन्दं किम प्रकार प्रकट करते रं 


¢ 
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ी अध्याय 
२२८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ६ 


हये प्के तो यह समञ्जना चाटिए कि उसने समस्त यागो को पार कर लिया टे । अतः 
कुप्णभावनाभावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था दै, ठीक उसी तरह जले कि ठम वह 
कहते हं कि विश्च भर के पर्वतो मे हिमालय सवसे ऊँचा हे, जिसकी सर्वोच्च चोटी 
एवरेस्ट टै १ ति 

कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्तियोग कै पथ को स्वीकार 
करके कृष्णभावनाभावित हो पाता है आदर्शं योगी श्यामसुन्दर कृण्ण पर अपना ध्यान 
एकाग्र करता हे, जो वादल के समान सुन्दर रंग वाले ह, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य 
के ममान तेजवान हे, जिनका वस्त्र रत्नो सँ प्रभापूर्णं है ओर जिनका शरीर फूलों की 
माला से सुशोभित है! उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्मज्यौति 
कटलाती हे । वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्रीभगवान्‌ कृष्ण जसे विभिच्न रूपों मे अवतरित 
होते हं। वे सामान्य व्यक्ति की भति, माता यशोदा के पुत्र रूप मेँ जन्म ग्रहण करते 
आर कृष्ण, गोविन्द तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते है । वे पूर्ण वालक, पूर्ण पत्ति, 
पूर्णं सखा तथा पूर्णं स्वामी हं, ओर वे समस्त एधर्यो तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हे । 
जो श्रीभगवान्‌ के इन गुणों से पूर्णतया अभिन्न रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है । 

योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्तियोगे ही प्राप्त की जा सकती है जिसकी 
पुष्टि वंदिक साहित्य से होती हं (शेताश्चतर उपकिपद्‌ ६.२३)-- 

यस्य॒ देवे एराभक्तिधा कवे तथा गुरौ, 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

“जिन महात्माओं के हदय मे श्रीभगवान्‌ तधा गुर मे परम श्रद्धा होती हे उनमें 
वेदिक ज्ञान करा सम्पूर्णं तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता हे“ 

भक्तिरस्य भगं तदिहामुत्रोपाधिनेरास्येनामुष्मिन्‌ मनःकल्पनमतदेव नैष्कम्यम्‌ --भक्ति 
का अर्थे हे, भगवान्‌ की सेवा जो इस जीवन मे या अगले जीवन मेँ भौतिक लाभ की 
इच्छा सं रहित होती हे । एसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्धर 
मं लीन करना चाहिये । नेप्कर्म्यं का यही प्रयोजन है (गोपाल-तापनी उपनिषद्‌ १.५) । 

ये सभी कुठ एते साधन हं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या 
कृप्णभावनामृत को सम्पच् किया जा सकता है| 


ईत श्रकार धीमद्भगवद्गीता के छठे ध्याय “ध्यानयोग” का भक्तिवेदान्त तात्र 
पर्ण हआ। 


न 
घ्य = 
ष) वपि 








असंशयं सम्य > ~र जन्य र 





श्रीभगवान्‌ ने कहा- हं पप्र) उवमुरोखिदुनितिति न्न ल्मन् 
क्र सौर मनो मुघं समक श्न्ट्यगोभ्न्य्टेन श्रध 
शयरहित जान सन्ने द| 


प्व : भगवद फ हम मं ञ्य वं कृषदपप ठ ए; 
पणन दूजा ह] कृष्न ममन एमे म पू ॐेग्द दने एमि प्त दद्‌ 7९॥ 
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सकरा वर्णन इसमें हुआ है । इसके अतिरिक्त दस अध्याय मं इसका भी वर्णन हैकिचार 
प्रकार के भाग्यशाती व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते ह अर चार प्रकार के भाग्यहीन 
व्वक्ति कृष्ण की शरण मे कभी नहीं आते । 
प्रयम छः अध्यायी मेँ जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप मे वर्णित किया गया 
हे जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता हे 1 छटे अध्याय 
के अन्त मेँ यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण परं एकाग्र करना या दूसरे शब्दां 
मे कृष्णभावनामृत ही सर्वोच्च योग है । मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य 
परमसत्य को पूर्णतया जान सकता हे, अन्यया नहीं । निर्विशेष ब्रह्मज्योति या अन्तर्यामी 
परमात्मा की अनुभूति परमसत्य का पूर्णज्ञान नहीं है, क्योकि यह आंशिक होती हे । 
कृष्ण ही पूर्ण तधा वैज्ञानिक ज्ञान ह ओर कृण्णभावनामृत मे ही मनुप्य को सारी अनुभूति 
होती है } पूर्ण कृप्णभावनामृत मे मनुप्य जान पाता है कि कृपण ही निस्सन्देह परम ज्ञान 
ह] विभिन्च प्रकार के योग तो कृष्णभावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हं । जो व्यक्ति 
कृष्णभावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा के विपय मे पूरी 
तरह जान लेता हे! कृष्णभावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुजीं को- 
यथा परमसत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा साज-सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह 
जान सकता दै। 
अततः मनुष्य को चाहिए कि छटे अध्याय के अन्तिम शलोक के अनुप्तार योग का 
अभ्यास करे । परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा सम्भव 
वनाया जाता हे जिसमे शवणम्‌ अग्रणी एवं सवसे महत्त्वपूर्णं टै । अतः भगवान्‌ अर्जुन 
से कहते ह तच्छृणु-अर्थत्‌ ““मुञ्जसे सुनो” 1 कृपण से वकर कोई प्रमाण नर्ही, अतः 
उनसे सुननै का जिसे सोभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो जाता 
हे । अतः भनुप्य को यातो साक्षात्‌ कृष्ण से या कृष्ण के शुद्धभक्त से सीखना चाषिए, 
न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने चाले अभक्त से। 
परमसत्य श्रीभगवान्‌ कृप्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमदभागवत के प्रथम 
स्कध के दितीय अध्याय मेँ इस प्रकार हुआ टै 
यृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणर्कार्तिनः। 
ह्न्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌॥ 
नष्टग्रायेष्वभ्द्रे नित्य भागवतसेवया! 
भगवत्युत्तमश्लोक भक्तिर्भवति नैषठिकी॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत॒ एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति॥ 
एवं प्रसत्रमनसो भगवदुभक्तियोगतः। 
भगवत्तत्वविज्ञानं युक्तखयस्य जायते 
भिद्यते हदयग्रधिर्व्टन्ते सर्वसंशायाः। 
ह क्यन्ते चास्य क्फाणि दष्ट टएवात्मनारे॥ 
“वदिक साित्य से श्रीकृष्ण के विपय में तुनना या भगवद्गीता से साक्षात्‌ उन्दी से 
सुनना अपन अपम पुण्यकमं ह । आर जो प्रत्येक हदय भे वास करने वाते भगवान्‌ 


२४२ श्रीमद्‌भमवद्गीता यथारूपं अध्याय ७ 


लोगो मे से; कश्चित्‌-कोई एक; माम्‌-मु्रकोः वेत्ति-जानता हे; तत्त्वतः वास्तव मे । 
कर हजार मनुष्यो मे से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है ओर इस 
तरह सिद्धि. प्राप्त करने वालों मे से विरला दी कोई एक मद्ये वास्तव मे जान पाता 
है। 
तात्पर्य : मनुष्यों की विभिन्न कोटियं हं ओर जारो मनुष्यों मं से शायद विरला मनुप्य 
ही यह जानने में रुचि रखता हे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या हे, आर परमसत्य क्या 
टै । सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तधा मेथुन जैसी पशुवृत्तियों मं लगा रहता हे 
ओर मुश्किल से कोट एक दिव्यज्ञान मं रुचि रखता हे । गता के प्रथम छह अध्याय उन 
लोगो के लिए ह जिनकी रुचि दिव्यज्ञान मे, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञानयोग, ध्यानयोग 
दवारा अनुभूति की क्रिया मे तधा पदार्थं मे आत्मा के पार्धक्य को जानने मे है। किन्तु 
कृष्ण तौ केवल उन्दी व्यक्तियों दारा जेव हं जो कृष्णभावनाभावित्त हं । अन्य योगी 
निर्विशेष ब्रह्म-अनुभूति प्राप्त कर सकते ई, क्योकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम 
है । कृष्ण परमपुरुप हं, किन्तु साथ ही व ब्रह्म तथा परमात्मा-ज्ञान से परे हं । योगी तथा 
ज्ञानीजन कृष्ण को नरी समञ्न पाते। यद्यपि महान्तम निर्विशेपवादी (मायावादी) 
शंकराचार्य नै अपने गाता- भाष्य में स्वीक्रार किया हे कि कृष्ण भगवान्‌ ह, किन्तु उनके 
अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य 
अनुभूति क्यो न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यन्त कठिन हे । 

कृष्ण भगवान्‌ समस्त कारणों के कारण, आदि पुरुप गोविन्द हं । इश्वरः परमः क्ष्णः 
सच्विवानन्द विग्रहः। अनादिरादिगाविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ । अभक्तो के लिए उन्दै जान 
पाना अत्यन्त कटिन हे । यद्यपि अभक्तगण यह घोपित करते है कि भक्ति का मार्गं सुगम 
हे, किन्तु वे इस पर चलते नहीं । यदि भक्तिमार्ग इत्तना सुगम हे जितना अभक्तगण कहते 
हंतो फिर वे कटिन मार्ग को वर्यो ग्रहण करते हे? वास्तव मे भक्तिमार्गं सुगम नहीं हे। 
भक्ति के ज्ञान मे हीन अनधिकारी लोगो द्वारां ग्रहण किया जाने चाला तथाकथित 
भक्तिमार्गं भले ही सुगम हो, किन्तु जव विधि-विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका 
अभ्यास किया जाता टै ती मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्गं से च्युत हो जाते है! श्रील 
रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्तिरसाण्त सिन्कु मे (१.२.१०१) लिखते हे 

कुति स्परतिपुराणादि पररप्तविधि विना, 
एकान्ति हरेभक्तिरुत्फातायेकव कल्पते॥ 
, “व भगवद्भक्ति, जो उपनिषदं, पुराणा तथा नारद पंचराच्र जने प्रामाणिक वैदिक 

ग्रधो की अवलना करती ह, समाज मं व्यर्थं ही अव्यवस्था फलाने वाली हे ।“ 

व्रह्मचत्ता नर्विभेपचादी या परमात्मावत्ता योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यशोदा-नन्दन 
या पार्थसारथी क रूपमे कभी नटीं समञ मकते। कभी-कभी वडे-वड्‌ देवता भी कृष्ण 
के विय म प्रमित टो जाते हन्ति कत्फररयः। गा तु केद न कथने-भगवान्‌ कहते 
ठकि कोई भी मुस्र उस रूप मं तत्वतः नहीं जानता, जेमा में दँ । जर यदि कोई जानता 
4 सुदु्तभः-तो एमा महात्मा विरला होता है । अतः भगवान्‌ की भक्ति किये 
विना कोई भगवान्‌ को तत्वतः नदी जान पाता, भले ही चह महान विहान्‌ या दार्शनिक 
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क्यो न हयौ । केवल शुद्ध भक्त टी कृष्ण के अचिन्त्य गुर्णो को सव कारणो के कारण छप 
मँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा एधर्य, उनकी सम्पत्ति, यश, वल, सोन्दर्य, ज्ञान तथा वैराग्य 
के विपय मे कुष्ट-कु्ट जान मक्ता हे, क्योकरि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हं । 
व्रह्म-साक्षात्कार की वे पराकाप्टा हे ओर केवल भक्तगण ही उन्हे तत्वतः जान सक्ते 
ह । अतएव भक्तिरसापरत विन्दु मे (१.२.२३४) कहा गया ह-- 

अतः श्रकरव्णनामाि ` 7 भवेद्गरलममिनतनियैः। 

सेवोन्युखे हि जि्ाठौ स्वयमेव स्फुरत्यदः॥ 

“कुटित इद्धियो के द्वारा कृष्ण को तत्त्वत नहीं समञ्चा जा सकता । किन्तु भरतो 

द्वारा की गई अपनी दिव्यसषेवा से प्रसन्र होकर वै भक्तं को आत्मतत्त्व प्रकाशित करते 
। 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीयं मे भित्रा प्रकृतिरष्टधा॥४॥ 
भूमिः-पृथ्यी, आपः--जन, अनलः-अग्निःवायुः- वायु; खम्‌-आक्राश, मनः-मन, बुद्धिः -वुदधिः 
एव-निश्चय टी; च~तथा, अहंकारः-अहकार; इति-हइस प्रकार, इवम्‌-ये मव, मे-मेरी, 
भित्रा-पृयक्‌, प्रकृतिः-शक्तरयो; अष्टधा-आट प्रकार की। 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि तथा अटंकार-ये आठ प्रकार से 
विभक्त मेरी भिन्ना (अपरा) प्रकृतिर्या ई। 
तात्पर्य: ईश्वर-विन्ञान भगवान्‌ की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियो का 
विश्लेपण करता हे । भगवान्‌ के विभिन्न पुरूप अवतार (विद्तार्ये) की शक्ति को प्रकृति 
कटय जाता हे, जेमा कि खत्वत्रतनर मे उल्लंख मिलता ह~ 

विव्णोस्तु ऋणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः/ 

एकं ठु महतः खष्ट्ट द्वितीयं त्वण्डसत्यितर्‌। 

ततीयं सर्वभूतस्थः तानि जात्वा वियुच्यते॥ 

“सृष्टि के लिए भगवान्‌ कृष्ण का स्वाश तीन विष्णु का रूप धारण करता हे। 
पहले महाविष्णुं हे, जो सम्पूर्णं भोतिक शक्ति महत्त्व की उत्पन्न करते हे । दितीय 
गर्भोदकशायी विष्णु हं, जो समस्त ब्रह्माण्डों मे प्रविष्ट होकर उनमे विविधता उत्पन्न करते 
हं । तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु हे जो समस्त ब्रह्माण्डं मे सर्वव्यापी परमात्माके रूपमे 
फेले हुए है ओर परमात्मा कटलाते ह । वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हं । 
जो भी इन तीनो विष्णु रूपो कौ जानता हे, वह भववन्धन से मुक्त हो सकता हे ।" 

यह भोतिक जगत्‌ भगवान्‌ की शक्तियो मे से एक का क्षणिक प्राकट्य हे । इस जगत्‌ 
की सारी क्रियां भगवान्‌ कृष्णः फे इन तीनों विष्णु अशो द्वारा निर्देशित हे । ये परुष 
अवतार कहलाते हे । सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्त्व (कृष्ण) को नही जानता, 
वह यह मान लेता हे किं यद संसार जीवां के भोगके लिए हे ओर सारे जीव पुरुष 
है--मौतिक शक्ति के कारण, नियन्ता तथा भोक्ता हं । भगवदगीता के अनुसार यट 
नास्तिक तिष्कर्पं श्ूटा हे । प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत्‌ का आ~ ---- - ~ 
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गया द। अम्दिभायवत मे भी इसकी पुष्टि दोती ह! भगवान्‌ को पृथक्‌-पृथक्‌ णक्तेर्या 
ट्स भातिक्र जगत्‌ के घटक ह। यरा तक कि निर्विभेपवादियो का चरमलध्य ब्रह्मज्याति 
भी एकर आच्यालिक “क्ति दे, जो परव्याम मं प्रकर होती ह । व्रह्मज्योत्ति मे वेस भचर 
नी, जसी कि वैकृण्टलोको मं है, फिर भी निर्विशेपवादी इस ब्रह्मज्योत्ति को चरम शाब्धत 
ल्य स्वीक्रार करनं ह । परमात्मा की अभिव्यक्ति .भी क्षीरोदकरावी विष्णु का एक क्षणिक 
मर्चव्यापौ पश्च ह । आध्यात्मिक जगत्‌ मं परमात्मा की अभिव्यक्ति शाद्यत्त नदी हातो। 
उतः यथार्थं परमसत्य तो श्रीभगवान्‌ कृष्ण ह चे पूर्णं शक्तिमान पुरुष ट आर उनकी 
नाना प्रकार की भित्रा तथा अन्तरंणा शक्तिर्या होती र। 
जसा कि ऊपर कटय जा चुका टै, भौतिक शक्ति आट प्रधान खर्प मं व्यक्त टोती 
द उनमें से प्रथम पाच-पृथ्ची, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्यूल अथवा विराट 
मृष्र्या कटलाती है, जिनमं पाच इद्धियविपय, जिनके नाम है-शव्द, स्पर्श, खप, रस, 
तया ग॑य~-मम्मिलित रहते टे । भोतिक विन्नान में वे ही दस तत्त्व टे । किन्तु अन्व तीन 
तत्त्वा को, जिनक्रे नाम मन, वुद्धि तथा सकार है, भौतिकतावादी उपेसित रखते हे । 
टार्भनिक भी, जो मानसिक कार्यक्रलापो से संवंध रखते टै, पूर्णज्ञानी नदी टं, क्कि वे 
परम उदूगम कृष्ण को नदीं जानते ! मिय्या सहकारं हू" तथा “वह मेरा ह“जो कि 
मंसरार्‌ का मृल कारण ह इसमं विपयभोग की दसन इन्दियां का समावेश हे ] वुद्धि महन्तत्व 
नामक ममग्र भतिकं मृष्टि की सूचक हे । अतः भगवान्‌ कौ आट विभित्र शक्तियो से 
जगत्‌ के चावीमन सत्त्व प्रकट टे, जो नास्तिक सांख्यदर्णरन के विपय हं ! चे मूलत्तः कृष्ण 
की ०क्ियां की उपणावार्णं टं आर उनसे भिन्न है, किन्तु नास्तिक सांख्य दार्भनिकर 
अन्पल्नान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हं। जसा 
क्ति भगवदर्गतामं कटा गया ट, मख्यदर्भनि की विवेचना कां विपय कृष्ण की वहिरंगा 
शाक्त क्रा प्राक्रस्व हे। 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।। ५॥ 
अपरा-निचछष्ट्‌. जड; इयम्‌ -यट; इत्तः-दृसके अतिरिक्त; तु-लेकिन; अन्याम्‌-उन् 


प्रकृतिम्‌-प्रकृनि को; विद्धि -जानने का प्रवन्न करो; मे-मेरी; पराम्‌-च्ृष्ट, चतन; जीव- 
भृताम्‌ नाया यात्या; महा-वादा-ट वनिष्ट भुजाओं वाले; वया-जिम्के दारा; इदम्‌- यट 


धायत्त~-प्रयुतः क्त्र जाना £, दान हाता द; जगत्र-समार !1 

हं महावाहु अजुन! इनक अतिरिक्त मरी एक अन्य परा शक्ति ई जो उन जीव से 

युक्त ह, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के सावनो का विदोहन कर रहे ३] 

तात्पय : इत्र श्लाक्र म स्पष्ट कटा गाह किं जीव परमेश्वर की परा प्र्रति कुति (भक्ति) 
1 अपरा शक्ते ता पृध्वा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन. वद्धि तथा सटकार सप्ते 
वामन तत्वाच्छर्प म प्रक्रट टाती ट। भातिक प्रकृति के वे दोनों रूपस्य (पृध्वी 

आट) तधा गृह्य (मन उग्रे) -खपरा णक्ति के ही प्रतिफल ई! जीव जो अपने विभित्र 


कायां के लिए अपरा च्या क्न वदीोदन कर्ता रहता हे, स्वयं परमेश्यर की पटा ताक्त 


: एतन्‌-प दातं सरम, दोनीनि-निनड मन्य क धरत, 


शोक अगवद्लान 4), 


है सौग यष्ट वही शि है निरे; रय माता समार्‌ कार्यशील 1 इम दृम्दजमत्‌ भं 
कार्य करने फी तय नफ शक्तिः नी आनो, जव तक फ परा भ्ि अर्थान्‌ सौवद्भारा 
याः गतिशील नीं वाथा जाना। शक्ति का तरिषन््रण मदैव शक्तिमान कना है, अनः 
जीद णैव भगपान्‌ द्वारा निपन्विन होते द । जीवों फा अपना कोई म्वनन्द अन्तिन्व नरह 
ट| यै कमी भी मम द्मा नटी, सारि गुदिषटीन मनुध्य प्रेयते ह। शदमाययत 
भे (१०.८७.३०) जीव तया भगवान्‌ दः अन्तर को इम प्रर धनाया मय टै- 
अरिरिता श्रयास्लवृतो यद सर्पता 
स्ह न शास्दतेति किदमो श्रव नेतरष्य। 
असनि घ दन्मप तरश्यिच्य नियन्त भपत्‌ 
सममनुगानतां स्यतं मतदुष्टतया 

“हे परम गचत! ददि मारे दंषयारी जीव अप ष्टी फौ तरह शाश्चन एवं भर्वव्यापी 
ष्टोतै तो षे आपे निपन्द्रण मे न ष्ेते। छन्तु यदि जीय को आपकी सृष्म शक्ति के 
सपमे मामन लिया जाव तय ततो ये मभी आप परम नियन््रण में आ जाते दै] सनः 
पाम्तविक मुक्तिं तौ आपकी शरण में जाना हे ओर दम शरणागति गे चे सूप षटगे। 
एमं र्वष्प मे फी ये नियन्ता यन मकने टे । अतः अल्पक्न पुरुप, जो अदेया के पपर 
हे ओर ण मिद्धान्त का प्रघार करते टं कि भगवान्‌ र जीव सभी प्रसार ते एर एमरे 
फे समान दै, साग्नयो वे प्रदूयिन मत द्वारा निदंजित छेते हे।" 

परमेधर ृच्ण ही एकमात्र नियन्ता ह ओर मारे जीव उन्हीं के द्वारा निषन्ित है । 
सारे जीय उनफी परागक्तिः हे, क्योकि उनके गुय परमेश्वर के ममान हे, रिन्नु ये शक्तिः 
की मातरा केः विय मे कभी भी समान नरी हे। स्यूत तथा मृद्म अपराभक्तिः का उपभोग 
कत हुए पराजि; (जीप) को अपने याग्यविक मन तया चुद्धि की पिग्मृनि षो जानी 
ह| हम पिष्मृति फा कारण जीव पर जद्रप्ररति का प्रभाव टै। किन्तु जवर जीप मोषा 
के चम्यन गे पुकष्टो जता, तो उमे गुक्तिपद प्राप्त ष्टोना है । माया के प्रभावं 
आकर अकार मोघता हे, "मे ष्टी पदार्थ ओर मारी भतिकं उपलच्ि मरी दै 1“ जव 
याः मारे भोति विदारो भे, जिनमे भगवान्‌ के माय ताद्रार्य भी मम्नितित हे, पुकः टो 
जाता, तौ उमे यास्ति भ्थिति प्राप्त ती हे। अन यद निष्ठं निफाला ना सफना 
है गता जीव को एषण की अनर शक्तियों मंम एक माननी है ओर जद यष्ट शक्तिः 
भोतिक कल्पय से मून जानी है, ता ष पूर्णतपा कृष््भावनाभावित या यन्न मुक्त 
हो जती दहे। 





एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपधारय। 
अहे कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 11 ६॥ 





तय, भूतानि प्रय गृष्ट पदप 
शर्याणि मः, इति ष्ण प्ररार, उपपात्य - गानः अआपम्‌-े, कृत्यस्य -मम्पूः, जगत. - ग्य शष, 
प्रभ - र्पति का काग, प्रनवः-द्रचय, पर, तथा 





` सारे प्राणियों फा उटूगम इन दोनों शष्पा मं दै। इम जणन्‌रमेलो क्ट भी ~य 
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गवा है। श्रीमदभागवत से भी इसकी पुष्टि. होती है । भगवान्‌ की पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तिवा 
इस भोतिक जगत्‌ के घटक है । यँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरमल्षय -ब्रह्मनयोप्ि 
भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो परव्योम मं प्रकट होती है । व्रह्मज्योति मे वैसी भित्तं 
नही, जसी कि वैकुण्टलोकों मे है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्मज्योति को चरम शाश्वत 
लक्षय स्वीकार करते हं । परमात्मा की अभिव्यक्ति .भी क्षीरोदकशायी विष्णु का एक क्षणिक 
सर्वव्यापी पक्त हे । आध्यात्मिक जगत्‌ मे परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। 
अतः यथार्थं परमसत्य तो श्रीभगवान्‌ कृष्ण हे । वे पूर्णं शक्तिमान पुरुष हँ ओर उनकी 
नाना प्रकार की भिन्ना तथा अन्तरंगा शक्तियाँ होती. है । , + 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति. आठ प्रधान रूपों मे व्यक्त होती 
है । इनमें से प्रथम पोच पृध्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट 
सृष्ट्यां कहलाती है, जिनमें पाच इन्दियविषय, जिनके नाम ह-शब्द, स्पर्श, स्प, रस, 
तथा गंध- सम्मिलित रहते हँ । भौतिक विज्ञान मेँ ये ही दस तत्त्व है। किन्तु अन्य तीन 
तत्त्वों को, जिनके नाम मन, वुद्धि तथा अहंकार रै, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते है। 
दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संवंध रखते हे, पूर्णज्ञानी नहीं ह, क्योकि वे 
परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते । मिथ्या अहंकारम हूः तथा “यह मेरा है जो फि 
संसार का मूल कारण है इसमें विषयभोग की दस इन्दियों का समावेश है । वुद्धि महत्तत्व 
नामक समप्र भौतिक सृष्टि की सूचक है । अतः भगवान्‌ की आठ विभिन्न शक्तियो से 
जगत्‌ के चौवीस तत्त्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्यदर्शन के विषय ह । ये मूलतः कृष्ण 
की शक्तियों की उपशाखाएं है ओर उनसे भिन्न है, किन्तु नास्तिक सांख्य दार्शनिक 
अल्पन्नान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण ह । जैत 
कि भगवद्गीत मे कहा गया है, सांव्यदर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की वहिरंगा 
शक्ति का प्राकट्य है | 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥। ५॥ 
अपरा निकृष्ट, जद इयम्‌-यद; इतः-इसके अतिरिक्तः. तु-लेकि ~अ, 

5; इयम्‌-यह; इतः- ; ` तु-लेकिन; अन्याम्‌-जन्यः 

कृतिम्‌ -प्कृति कोः विद्धि-जानने का प्रयत करो; मे-मेरी; पराम्‌-रउत्कृष्ट, चेतन; जीव- 
1 वाली; महा-वाहो-हे वलिष्ट भुजाओं वाले, यया-जिसके दार; इदम्‌-यहः 
धावतत प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है; जगत्‌-संसार। । 
ह क अर्जुन! इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवां सं 
युक्त ह जो ध भातिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे ईै। 
ˆ इस श्लोक मं स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेशधर की परा प्रकृति (शक्ति) 
वि शक्ति तो पृथ्वी, नल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि तथा अहंकार जैते 
च ध के स्प मेंप्रकट होती है । भोतिक प्रकृति के .ये दोनों खप-स्यूल (पृध्वी 
करो क सृष््म (मन आदि) अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है । जीव जो अयने विमिव 

दए जपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की परा शक्ति 
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हे ओर यह वही शक्ति हे जिमके कारण घ्रारा संसार कार्यशील हे । इस दृश्यजगत्‌ मे 
कार्य करने की तव तक शक्ति नहीं आती, जव तक कि परा शक्ति अर्थात्‌ जीव दारा 
यह गतिशील नहीं वनाया जाता। शक्ति का नियन्त्रण सदेव शक्तिमान करता हे, अतः 
जीव सदेव भगवान्‌ द्वारा नियन्वित होते हं । जीवं का अपना कोई स्वतन्त्र अम्तित्व नही 
हे। वे कभी भी सम शक्तिमान नही, जैसा कि वुद्धिहीन मनुप्य सोचते हं । अमदृभोग्वत 
मे (१०.८७.३०) जीव तथा भगवान्‌ के अन्तर को इस प्रकार वताया गया है- 
प्रमिता श्रुवास्तवृश्रतो यदि सर्वगता 
स्तर्हि न शास्यतेति तिमे शुक नेतरया। 
अयति च यन्मयः तदविमुच्य तिवन्ट मवेत्‌, 
सममतुजातत्ा यदमतं मतदुष्टतया॥ 
“हे परम शाश्चत} यदि सार देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एव सर्यव्यापी 


; ह्यत तो वे आपकै नियन््रण म न होते । किन्तु यदि जीवां को आपकी सूम शक्ति के 


खूप रमे.मान लिया जाय तव तो वे सभी आपके परम नियन्त्रण मे आ जाते हं] अत. 
वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना हे ओर इस शरणागति से वे सुखी होगे । 
उस्न स्वरूप मेँ ही वे नियन्ता वन सकते हे । अतः अल्पन्न पुर, जो अदेतवाद के पक्षधर 
हें ओर इस सिद्धान्त का प्रचार करते हे कि भगवान्‌ ओर जीव सभी प्रकार से एक दूसरे 
कै समान हे, वास्तव में वे प्रदूपित मत द्वारा निशित होते हं ।" 

परमेश्वर कृष्ण ही एकमाव्र नियन्ता हे ओर सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियन्ित ठे । 


` सारे जीव उनकी पराशक्ति हे, क्योकि उनके गुण परमेश्वर के समान हे, किन्तु वे शक्ति 
. की मात्रा कै विपय मे कभी भी समान नटीं हे । स्थूल तथा सृष््म अपराशक्ति का उपभोग 


करते हुए पराशक्ति (जीव) कौ अपने वास्तविक मन तथा वुद्धि की विस्मृति हो जाती 


` हे। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड प्रकृति का प्रभाव हे । किन्तु जव जीव माया 
: कै वन्यन से मुक्तो जाता दहे, तो उते मुक्ति-पद प्राप्त ष्ोता है। माया के प्रभाव में 
‡ आकर अहकारं सोचता हे, “में ही पदार्थ हूँ ओर सारी भोतिक उपलव्ि मेरी हे ।* जव 
: चह सारे भोत्िक विचारो से, जिनमें भगवान्‌ के साथ तादात््य भी सम्मिलित हे, मुक्त हो 
‡ जाता है, तो पते वाप्तविक स्थिति प्राप्त होती हे | अत यह निष्कर्षं निकाला जा सकता 


हेकि जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है ओर जव यह शक्ति 


{ भौतिक कल्मप से मुक्त हो जाती हे, तो यह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित या वन्धन मुक्त 


हो जाती है। 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारव। 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ ६॥ 


{ 'एतत्‌-ये दोना शक्त्या, योनीनि-जिनके जन्य के घरात, योनिरा, भूतानि-प्रतयेक सृष्ट पदार्थ, 


सर्वाणि- सारे; इति-इम प्रकार, उपधारय-जानो, अहम्‌-र्म, कृत्छस्य सम्पूर्ण, जगतः-जगत का, 
प्रभवः-उत्यत्ति का कारण, प्रलयः-प्रलय, सदार, चथा-अौर। 


: सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनो शक्तियो मे है। इस जगत्‌ मे जो कु भी भौतिक 
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ततथा आध्यात्मिक हे, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुद ही जानो । 

तात्पर्य : जितनी वस्तुं विद्यमान रहँ, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल रं । आत्मा सुष्टि 
का मूल कषतर है ओर पदार्थं आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता हे । भौतिक विकाप्त की 
विःसी भी अवस्था मे आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भोतिक जगत्‌ आध्यात्मिक 
णक्ति के आधार पर ही प्रकट होता हे। इसं भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ 
क्योकि इमकर भीतर आत्मा उपस्थित है ! एकं वालक धीरे-धीरे वढ्कर कुमार तथा अन्त 
मे युवा वन जाता है, क्योकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है । इसी प्रकार इस विराट 
ब्रह्माण्ड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता हे । 
अतः आत्मा तथा पदार्थं मूलतः भगवान्‌ की दो शक्त्यो है, जिनके संयोग से विराट 
ब्रह्माण्ड प्रकट होता हे। अतः भगवान्‌ ही सभी वस्तुओं के आदि कारण ह । भगवान्‌ 
का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुम्वी प्रासाद या किसी महान कारखाने या 
किसी महानगर का निमतिा हो सकता है, किन्तु वह विरा ब्रह्माण्ड का कारण नहीं हो 
मकता । इम विराट ब्रह्माण्ड का स्रष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है । ओर परमेश्वर 
कृष्ण विराट तथा लघु दोनों टी आत्माओं के कारण हं | अत्तः चै समस्त कारणों के 
कारण ह। इसकी पुष्टि कठोपनिषद्‌ मे (२.२.१३) दुई है- नित्यो नित्यानां 
चोतनशेतनानाम्‌। । | 


मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनञ्चय। 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।॥ ७॥। 
मत्तः-मुदासे परे; पर-तरम्‌-श्रप्ठः; न-नटी; अन्यत्‌ किञ्ित्‌-अन्य कुट भी; अस्ति-हः 
धनघ्मय- धन क विजेता ; भि मुदे; सर्वम्‌-सव कुछ; इदम्‌-यह जो हम देते ह; प्रोतम्‌-र्युया 
दुआ; सूत्रे-धागे मं; मणि-गणाः- मोतिया के दाने; इव मदृश। 
हे धनञ्जय! मुञ्नसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है । जिस प्रकार मोती धागे में गये रहते 
हे, उसी प्रकार सव कुष्ठ मुद पर ही आश्रित हे। 
तात्पर्यं : परमप्तत्य साकार ट या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है । ज तक 
भगवद्गात का प्रश्न ६, परमसत्य तो श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण दं ओर इखकी पुष्टि पद-पद 
पर ती ह । इस शलोक मे विशेष रूप से वल है कि परमसत्य पुरुप रूप है इस वात 
की कि भगवान्‌ री परमसत्य टे, ब्रह्मसंहिता मँ भी पुष्टि ई हैर परमः क्ष्णः 
सच्चिदानन्द वि्रटः-परमसत्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण ही हं, जो आदि पुरुप है । समस्त 
आनन्य के आगार गोविन्द टं ओर वे सच्चिदानन्द स्वरूप हं । ये सव प्रमाण निर्विवाद 
रूपत प्रमाणित करते हें कि परम सत्य परम पुरुप हँ जो समस्त कारणो का कारण 
ह फिर भी निरीश्चरवादी श्वताःतर उपनिषद्‌ मे (३.१०) उपलव्य वैदिक मन्त्र के 
आधारं पर तकं करते हं तरतो यदुत्तरतरं तदरूग्मनामयं/ य एतद्िदरफतासते भवन्त्ययोतरे 
द्ःखमवाषियन्ति-““ भोतिक जगत्‌ पं ब्रह्माण्ड के आदि जीव ब्रह्मा कौ देवताओं मनुरप्यो 
तथा निम्ने प्राणियों मं सर्वशेष्ठ माना जाता ह । किन्तु व्रह्मा के परे एक इन्दरियातीत व्रह्म 
ट जिस्रका कोई भातिक स्वरूप नटीं होता ओर जो मरमस्त भातिक कल्मप से रित हता 
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ह| जौ व्यक्ति उसे जान लेता टे वह भी दिव्य यन जाता हे, किन्तु जो उपे नटी जान 
पाते, वै ससारिक दु को भोगते रहते द ।” 

निर्विशेषयादी अरूपम्‌ शव्द पर विशेष वल देते हं । किन्तु यह अरूपम्‌ श्व 
निराकार नटी दे। यह दिव्य सच्चिदानन्द स्वन्प का सूचक हे, मेसा कि वसित मे 
वर्णित हे ओर ऊपर उद्ृत टे । शोत्वतर उपक्रियद्‌ के अन्य श्लोकों (३.८९) मे भी 
इसकी पुष्टि ती हे- 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमतः पएरस्तात्‌। 
तमेक दिद्राति प्रत्ययेति नान्यः पन्था विदतेऽयनाव/॥ 
यस्मात्यर नापरमस्ति किद्‌ यस्माक्राणीवी नो ज्यायोऽत्ति किशित्‌। 
श्र्ष श्व स्तब्धे दिवि तिख्ठत्येकस्तेनेत पर्णं परुफेण स्वम्‌ 

“मे उन भगवान्‌ को जानता हं जो अंधकार की ममम्न भोतिक अनुभूतियो से परे 
हं । उनको जानने वाला टी जन्म तथा मृत्यु के वन्धनं का उल्लंघनं कर सकता है| उम 
परमप्र्ुप के इङ पतान के अतिरिक्त मो फा कोई अन्य साधन नदी हे।" 

“उन परमपुरुष से यकर कोई सत्य महीं क्योकि वे श्रष्टततम ह । व पुष्ण म भी 
सृ्मतर हे ओर महान से भी म्ानतर ट । वै मूक वृक्ष के समान 1५१ € ओर रव्य 
आकाश कौ प्रकाशित करते हे । जिस प्रकार वृ अपनी जड़ पलः ८ भी अपनी 
विस्तृत शक्तियो का प्रसार करते ए ।“ 

इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता हे फि परमसत्य ष्टी श्रीभगर' ¢ -= पनो विविय 
परा-भपरा शक्तियो के द्वारां सर्वव्यापी हे । 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय श्रभास्मि श्िस्ररः 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पैर्र ई९।८॥ 
रसः-स्वाद, अहम्‌-गे; अप्सु-जन ये, कौन्तेय -ह कृनग=> प दि 
सूर्ययोः-चन्द्रपा ता भूर्य का, प्रणवः-ओंकार क स ~ 
येदेषु-वेदां मे, शब्दः-शव्द, ध्वनि, से-आकोश म पैसन ~ ४, 


है कुन्तीपुत्र! मं जल का स्वाद ह, सूर्य तया चन्द रू ऽरम्ा हु. देदिरु मन्देन 
अकार ह, आकाश मं ध्वनि दूँ तथा मनुष्य मं === इ1 

तात्पर्य : यह शलोक दताता हे कि भगरन ‰ 
शक्तियां द्वारा सर्वव्यापी हँ । परमेश क्लं : 
ष्ठो सकती हे ओर इम प्रकार उनम निगडः 
पूर्यदेवता एक पुरुप हे ओर अपनः न्उ=य -= 
जाता हे, उमी प्रकार भगवान्‌ अपन धन 
अनुभव किये जाते हें । जल शा म्दट जत 
फा जल नर्ही पीना चाहता क्यङि ईद 
रहता है 1 जल के प्रति आछ्यय क 
भगवान्‌ की शरिया मे स एक हँ। न्व 




















२४८ श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्यायं ७ 


जल के स्वाद के कारण अनुभव करता हे ओर सगुणवादी भगवान्‌ का गुणगान करता 
है, क्योकि वे प्वास वुञ्चाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हँ । परमेश्वर को अनुभव 
करनं की यही विधि हे। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेपवाद मे कोई मतभेद नहीं 
हे। जो ईश्वर को जानता हं वह यह भी जानता ह कि प्रत्येक वस्तु में एकसाथ सगुणवोघ 
तथा निर्गुणवोध निहित होता है ओर इनमें कोई विरोध नदीं ह । अतः भगवान्‌ चैतन्य 
ने अपना शुद्ध सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो अचिन्त्य भेदाभेद -ततत्व कहलाता है । 

सूर्यं तथा चन्द्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्मज्योति से निकलता हे, जो भगवान्‌ का 
निर्वि प्रकाश हे। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मन्त्र कै प्रारम्भ में भगवान्‌ को 
सम्बोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है । चकि निर्विशेषवादी परमेशधर कृष्ण को 
उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते है, अतः वे ओकार का उच्चारण 
करते है, किन्तु उन्टें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शव्द 
स्वरूप हे । कृष्णभावनामृत का क्षेत्र व्यापक है ओरं जो इस भावनामृत्त को जानत्ता है 
वह धन्य है । जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं । सतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति 
है ओर उनके प्रति अज्ञान वन्धन्‌ हे । 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ) 

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ 
पुण्यः-मूल, आद्यः गन्यः-सुगेधः; पृथिव्याम्‌-पृथवी मे; च-भी; तेजः-प्रकाशः; च~-भी; अस्मि 
विभावसौ-अग्नि मे; जीवनम्‌ -प्राणः सर्व-समस्त; भूतेषु-जीवा मं; तपः-तपस्या; च-भी; 
अस्मि-टू; तपस्विषु तपस्वियो मे । 


मे पृध्वी की आद्य सुगंध ओर अग्नि की ऊष्मा हू । मै समस्त जीवों का जीवन तथा 
तपस्विर्यो का तप हू। 


तात्पर्य : पुण्य का अर्थ है-जिसमं विकार न हो, अतः आद्य । इसत जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु 
मे कोई न कोर्ट सुगंध होती हे, यथा एूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि 
की सुगंध । समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूपित भोतिक गन्ध, जो आद्य सुगंध है, वह 
कृष्ण ह । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक चिश्िप्ट स्वाद (रस) होता है जौर इस स्वाद 
को रसायनं के मिश्रण दवारा वदला जा सकत्ता है । अतः प्रत्येक मूल वस्तु मे कोई न 
कोई गन्ध तधा स्वाद होता हे। विभरावसुका अर्थं अग्निदटे। अग्निकेविनान तो 
फक्टरी चल सकती हं, न भोजन पक सकता हे । यह अग्नि कृष्ण है | अग्नि का तेज 
(ऊप्मा) भी कृष्ण ही हे । वेदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट मेँ अग्नि 
की भंदता हे । अतः पाचन तेक के लिए अग्नि आवश्यक हे! कृप्णभावनामृत मे हम इस 
वात से अवगत होते हे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक्र सक्रिय तत्त्व, सारे 
रसायन तथा सारे भातिक तत्व कृष्ण के कारण है । मनुष्य की आबु भी कृष्ण के कारण 


। अततः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी वना सकता है ] 
अतः कृष्णभावनामृत प्रत्येक क्षेत्र मे सक्रिय रहता हे । 


न्दो श भगवदूलान २८६९ 


वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌। 

वुद्धिदुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥। ९०॥ 
चीनम्‌-वीन; माम्‌-मुद्को, सर्व-भूतानाम्‌-मयप्न जीवों काः विद्धि-डनने का प्रम्‌ करोः 
पार्थ पृथापुत्रः सनाननम्‌-मादि, शात; वुद्धिः-वृद्धिः वुद्धि-मनाम्‌ -दुदिमःर वीः अम्मि-दट 
तेजः तेन तेजस्विनाम्‌ -तेनन्विवां काः अहम्‌-मे। 


है पृथापुत्रा यह जान लो कि म ही समस्त जीवों का आदि वीज रह, वृद्धिमार्नो की 
वुद्धि तथा समन्त तेनस्वी पुर्यो कातेजर्ह्‌। 
तान्पर्यं : कृष्ण समम्न पदाथा के वीज हे । कड प्रकार के चर तया सचर्‌ जीव ह । पक्षी, 
पशु, मनुष्य तथा सन्य सजीव प्राणी चर है, पड़ पौये अचर हवे चल नीं सक्रते, केवल 
खड रढते ह । प्रत्येक जीव चौरासी लाख योनियों के अन्तर्गत ३, निनमे मे कुट घर 
ओौर कुट अचर । किन्तु इन मवकरे जीवन केः वाजम्बख्प श्रीकृ टँ । जेमा कि वैदिक 
साहित्य मँ कदा गया है व्रह्म था परमसत्य वह द जिसमे प्रत्येकः वन्तु दृभूत द [ कृष्ण 
प्रह या परमात्मा हे । द्र्य तों निर्विष इ, किन्तु परद्र मकार दे । निर्विशेष व्रह्म 
साकार रूप म आवारित द-यद्र भरगवद्ीत मे कटरा गवा टे अन आदि स्थपरमे कृष्ण 
समस्त वस्तुओं कै उदटूगम ै। वे मूल टे । जिस प्रकार मूल सा वृ का पालन करता ट 
उमी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इम जगत्‌ केः ममम्त प्राणियों का पालन करते षट । 
इमकी पुष्टि वेदिक मादित्य मं (कठो्तियद्‌ २.२.१३) ष्ट टै- 
` नित्यो तित्यातां चोतनशतनातम्‌ 
एक वहूनां यो विदत कान्‌ 
ये समम्त नित्यां के नित्य ह| वै ममन्न जीवों क परम जीवं ओर वे ही गमात्त 
जीवो छा पालन करने वालं हे । मनुष्य वुद्धि के दिना कृ नदीं कर सकता भर कृष्ण 
मीकटतेदटेकिमे दी समन्त वद्धि का मूल | जव तर मनुष्य वुद्धिमान नाटी ता, 
वद भगवान्‌ कृष्ण की नदरी ममञ्ज सक्रना। 


वलं वलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌! 
घमविच्दधो भूतेयु कामोऽस्मि भरतर्पभ ९९॥ 


यन्‌ -शक्ति; वन-वनाम्‌-दनदनों का, च-त्य, अहम्‌-मे ह, काम-विपयभोग, रान्य 
आमि मे, दिवर्नितम्‌-गदित, धर्म-अविस्ड.-गा धर्म क विच नही दै, भूतेषु-ममन्न सयं २ 
कामः-विप्रयी जीवन; अम्मि-रः भात-ऋधभ टे भारतदशिया म॑ शरष्ट। 





मे वनवा का कामनाओं तया इच्छा से रटित वल हू। है भरतधरेष्ट (ञ्छ्न 
वह काम ई, जो घर्म ढे विट नहीं ईै। । 

नात्यर्य : वलवान पुय की शक्ति दा उपयोग दर्वलो की रक्षा के-निर केन द 

व्यक्त सक्रमग छ निए नदी। इमी प्रकार धर्म-सम्मत मधुन सन ~न ८, 

दोना चादिए्‌, अन्व काय कं निष वरी । अत माता-पित्ता का क , । 

अपनी मन्तान कं कृव्णमावनामावित वनां । ८", 


२५०५ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ७ 


ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि1९२।। 
ये-जो; च-तया; एव-निश्चय ही; सात्विकाः-सतोगुणी; भावाः-भावः; राजसाः-रजोगुणी; 
तामस्नाः-तमोगुणी; च~ भी; ये-जो; मत्तः-मुसे; एव -निशचय ही; इत्ति--इस प्रकार; तान्‌-उनको; 
विद्धि-जानो; ननी, तु-लेकिनः अहम्‌; तेु-उने; ते-वेः मयि मुकं । 
तुम जान लो कि मेरी शक्ति दवारा सारे गुण प्रकट होते है, चाहे वे सतोगुण हो, 
रजोगुण हीं या तमोगुण हों । एक प्रकार से मै सव कुष्ठ हू, किन्तु ह स्वतन्त्र) मेँ 
प्रकृति के गुणों के अधीन नही ह, अपितु वे मेरे अधीन है । 
तात्पर्यं : संसार के सारे भोतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन सम्पन्न होते हं । 
यद्यपि प्रकृति के गण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हँ, किन्तु भगवान्‌ उनके अधीन नहीं 
हात | उद्राहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दण्डित हौ सकता है, किन्तु नियम वनाने 
वाला राजा उप्त नियम के जधीन नहीं होता । इसी तरह प्रकृति के सभी गुण-सत्तो, रजो 
तथा तमोगुण-भगवान्‌ कृष्ण से उद्भूत है, किन्तु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हं । 
इस्रीलिए चे निर्युण हं, जिसका तात्पर्य हे कि सभी गुण उनसे उद्भूत हे, किन्तु ये उन्दे 
प्रभावित नहीं करते । यह भगवान्‌ का विशेष लक्षण है । [क 
त्रिभिर्गुणम्येभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌! 
मोहिते नाभिजानाति मामेभ्यः परम॑व्ययम्‌।। ९३॥ 
त्रिभिः-तीनः; गुण-मयैः-गुर्णो मे युक्त; भावैः-भावों के हारा; एभिः-इनः; सर्वम्‌- सम्पूर्णः; 


इदम्‌- यह; जगत्‌ -्रह्मण्ड; मोहितम्‌-मोहग्रस्तः न अभिजानाति- नहीं जानता; माम्‌-मुञ्ञकोः 
एभ्यः-इनम; परम्‌-परम; अव्ययम्‌-अव्यय, सनातन । 


` तीन गुणों (सतो, रजो तथा तमो) फे द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मद्य गुणातीत 
तधा अविनाशी को नहीं जानता। 
तात्पर्य : सारा संसार प्रकृति कै तीन गुर्णो से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन 
गुणों के दारा मोहित हे, वे नर्ही जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे ह । 
. प्रत्येक जीव को प्रकृति के चशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है 
सर्‌ तदनुसार उसं एक विशेष मनो्वज्ञानिक (मानसिक) तथा शारीरिक कार्य करना होता 
ह । प्रकृति के तीन गुणो के अन्तर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियाँ है! जो 
नितान्त सतोगुणी-र वे व्राह्मण, जौ रजोगुणी हं वे क्षत्रिय ओरं जो रजोगुणी एवं तमोगुणी 
दोनों £, वे वेश्य कहलाते टे तथा जो नितान्त तमोगुणी हें वे शूद्र कटलाते है । जो इनसे 
भी नीचे वे पणु दं । फिर ये उपाधिर्यो स्थायी नहीं है । मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या 
कुष्ट भी हो सक्ता दू। जो भी दरो यह जीवन नर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है जीर 
दम नरी जान पातत कि अगले जीवन मे हम क्या होगि, किन्तु माया के वश में रहकर 
हम अपने आपको देदयत्मवुद्धि के दारा अमरीकी, भारतीय, रुसी वा ब्राह्मण, दिनदू 
मुमलमान आदि कषटकर प्रोचते ह । आर यदि हम प्रकृति के गुणो मेर्वेध जाते तो 
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हम उस भगवान्‌ को भूल जाते हं जो इन गुणों के मूल में है ! अतः भगवान्‌ का कहना 
है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणो ह्वारा मोहित होकर यह नहीं समज्ञ पाते कि इम 
ससार की पृष्ठभूमि मे भगवान्‌ हे । 

जीव कई प्रकार के हे-यथा मनुष्य, देवत्ता, पशु आदि; ओर इनमे से हर एक प्रकृति 
के वशम है जौर ये सभी दिव्यपुरुप भगवान्‌ को भूल चुके हे) जो रजोगुणी तथा 
तमोगुणी हे, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हे वे भी परमसत्य के निर्विशेय ब्रह्म स्वप 
से आगे नीं वढ पाते। वे सव भगवान्‌ के साक्षात्‌ स्वलूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते 
हं, जिसमे सारा सद्य, एेशर्य, ज्ञान, वल, यश तथा त्याग भरा हे । जव सतोगुणी तक 
इस स्वखप कौ नर्ही समज्ञ पाते तो उनसे क्या आशा की जाये जो रजोगुणी या तमोगुण 
है? कृष्णभावनामृते प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हे ओर जो लोग निम्सन्देह 
कृष्णभावनामृत में स्थित हं, वे ही वास्तव मे मुक्त हे। 


दैवी दोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।॥९४॥ 
देवी-दिव्य, हि-निश्चय ही; एषा-पह, गुण-मवी-तीनं गुणों मे युक्त; भम-मेरी; मायाशक्ति, 
दुरत्यया-पार कर पाना कटिन, दुस्तर; माग्‌-मुप्न. एव -निश्चय ही, वे-जौः प्रपद्चन्ते-शरण ग्रहण 
करते है, मायाम्‌ एताम्‌-इम पाया के, तरन्ति-पार कर जाते है; ते-वे। 


प्रकृति के तीन गुणो वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है । किन्तु 
जो मेरे शरणागत हो जाते है, वे सरलता से इसे पार कर जाते है। 
तात्पर्य : भगवान्‌ की शक्तियो अनन्त हे ओर ये सारी शक्तियाँ देवी हं । यद्यपि जीवात्मा 
उनकी शक्तियों के अंश ह, अतः देवी हं, किन्तु भोतिक शक्ति के सम्पकं में रहने से 
उनकी परा शक्ति आच्छादित रहती ठे । इस प्रकार भोतिकर शक्ति ने आच्छादित होने के 
कारण मनुष्य उप्तके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जेमा कि पहले कहा जा 
चुका टे परा तथा अपरा शक्तियों भगवान्‌ से उद्भूत होने के कारण नित्य ह । जीव 
भगवान्‌ की परा शक्ति से सम्बन्धित हीते हं, किन्तु अपरा शक्ति अर्थात्‌ पदार्धं के द्वारा 
दूपित होने से उनका मोह भी नित्य होता दे} अतः वद्धजीव नित्वद्ध हे । कोई भी 
उमके वद्ध होने की तिथि को महीं वत्ता सकता । फलस्वरूप प्रकृति कै चगुल मै उसका 
रूट पाना अत्यन्त कठिन है, भले दी प्रकृति अपराशक्ति क्यो न हो क्योकि भोनिक 
शक्ति परमेच्छा दारा सचाल्ित होती है, जिसे लघ पाना जीव के लिए कठिन हे । यहाँ 
पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवीप्रकृति कहा गयां हे क्योकि इसका मम्बन्ध दवी ह 
तधा इसका चालन दैवी इच्छा से होता हे। देवी इच्छा से सचालित होन क्र कारण 
भोतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दश्यजगत्‌ के निर्माण तश्चा विनाग मं-मद्त्वपूर्णं 
भूमिका निभाती हे । वेदा में इसकी पुष्टि इस प्रकार हूर हे-माया तु ल्त विद्याधनं 
तु महेश्वरम्-यद्यपि माया मिच्या या नर दे, किन्तु माया ढी पृष्ट नं पगम जागर 
भगवान्‌ है, जो परम नियन्ता महेश्वर हें (श्वेताश्चतर उपकिण्टि 
` गुण का दूसरा अर्घं रस्मी (रज्जु) हे ! इसमे यह ममद्ननः 
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सपी रस्सी से जकड़ा हुआ हे ! यदि मनुप्य के हाथ-पैर वध दिये जाये तो वह अपने 
को डा नहीं सकता-उसकी सहायता के लिए कोई एसा व्यक्ति चद्एि जो ्यधानहो। 
चकि एक वधा हुआ व्यक्ति दूसरे वधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक 
को मुक्त होना चाटिए । अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही वद्धजीव 
को छुडा सकते ह । विना एसी उत्कृष्ट सहायता के भववन्धन्‌ से ्ुटकारा नहीं मिल 
सकता । भक्ति या कृष्णभावनामृत इस प्रकार के छुटकारे मे सहायक हो सकता हे | कृष्ण 
माया के अधीश्चर होने के नाते इस दुर्तध्य शक्ति को आदेश दे सकते हैँ कि वद्धजीव 
को छोड़ दे] वै शरणागत जीव पर अहैतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त 
किये जाने का आदेश देते हँ, क्योकि जीव मूलतः भगवान्‌ का प्रिय पुत्र है ] अतः निष्ठुर 
माया के वंधन से मुक्त होने का. एकमात्र साधन है, भगवान्‌ के चरणकमलो की शरण 
ग्रहण करना । 

मामेव पद भी अत्यन्त सार्थक है । माम्‌ का अर्थ है एकमात्र कृष्ण (विष्णु) को, 
व्रह्म या शिव को नीं । यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यन्त महान ह ओर प्रायः विष्णु 
के ही समान रहै, किन्तु एेसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवत्तारो के लिए सम्भव नहीं 
किं ये वद्धजीव को माया कै चंगुल से डा सके ! दूसरे शब्दों मे, ब्रह्मा तथा शिव दोना 
ही माया के वश में रहते है । केवल विष्णु माया के स्वामी -है, अत्तः वे ही वद्धजीव 
को मुक्त कर सकते ह । वेदों में (्रेताश्चतर उपनिष्ठ्‌ ३.८) इसकी पुष्टि तमेव भिदित्वा 
के द्वारा हुई है जिसका अर्थ है, कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति सम्भव है । शिवजी 
भी पुष्टि करते हं कि केवल विष्णु-कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है-गुक्तिग्रदाता 


सर्वेषां विष्णुरेन न स्शयः-अर्थात्‌ इसमे सन्देह नहीं कि विष्णु ही सवाँ के मुक्तिदाता 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ` 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः | ९५॥ 
न~ नही; माम्‌-मेरी; दुष्कृतिनः दुष्ट; मूढाः मूर्ख; प्रपदयन्ते-शरण ग्रहण करते हँ; नर- 
अधमाः -मनुप्यां म॒ अधमः; मायया-माया के द्वारा; अपहत-चुराये गये; ज्ञानाः- ज्ञान ` वाले; 
आसुरम्‌-आसुरी; भावम्‌-प्रकृति या स्वभाव को; आश्रिताः स्वीकार किये हुए। 
जी निपट मूर्ख हं, जो मनुष्यों मे अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया 


हे तया जो असुरो की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हं, एसे दुष्ट मेरी 
शरण ग्रहण नहीं करते। 


तात्पर्य : भगवद्गीत मे यह कहा गवा है कि श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों की शरण ग्रहण 
करने से मनुप्य प्रकृति के कटोर नियमीं को लघ सकता हे । यला पर यष प्रश्न उठता 
है कि तो फिर विद्धान्‌ दार्शनिक), वेन्नानिक, व्यापारी, शासक तथा जनत्ता के नेता 
सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृप्ण के चरणकमलो की शरण क्यो नहीं ग्रहण करते? वडे-वडे 
जननेता विभित्र विधियो से विभिन्न योजनाएं वनाकर अत्यन्त धेर्यपूर्वक जन्म-जन्मान्तर 
तक प्रकृति के निचमं से मृक्ति की खोज करते हं । किन्तु यदि वदी मुक्ति भगवान्‌ के 
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चरणकमलं की शरण ग्रहण करने मात्र से सम्भव हो तो ये वुद्धिमान तथा श्रम्ील 
मनुष्य इस सरल धिधि को क्यो नहीं अपनाते? न 
मति दुका उत्तर अत्यन्त स्पष्ट शव्द मे देती दे 1 समाज के वास्तविक ्‌ नेत्त 

यथा ब्रह्मा, शिव, फेपिल, कुमारमण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रह्लाद, वलि 
तथा उनफे पश्चात्‌ मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीचेतन्य तया वहुत से अन्य श्रद्धावान्‌ 
दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हें जो सर्वशक्तिमान परमपुरुष के चरणो 
म शरण तेते हं किन्तु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विन्नानी, शिक्षक, प्रशासक आदि 
मरही ६, किन्तु भौतिक लाम के लिए एसा वनते हे, वे परमेश्वरं की योजना या पथ को 
स्वीकार नही करते। उर ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं हौता; वे अपनी सांसारिक योजनार्ँ 
वनाते हँ जौर संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थं प्रयासों के द्वारा स्थिति 
क्रो ओरं जरिल चना लेते ईै। चकि भोतिक शक्ति दत्तम वलवती रे, इसलिए वह 
नास्तिको की अवैध योजनार्ओ का प्रतिरोध करती हे ओर योजना आयोगो के ज्ञान को 
ध्वस्त कर देती है। 

` नास्तिक योजना-निर्मताओं को यहो पर दृषछर्िः कहा गया है जिसका अर्थं हे, 
दुष्टजन । क्रत का अर्थ पुण्यात्मा होता हे नास्तिक योजना-निमतिा कभी-कभी अत्यन्त 
वुदिभान ओर प्रतिभाशाली भी हौता दै, क्योकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे 
वह अच्छी हौ या वुरी, वुद्धि की आवश्यकता होती है । लेकिन नास्तिक की वुद्धि का 
प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने मं होता हे, दमीलिए नास्तिक योजना-निर्माता 
दुष्कृती फोडलाता है, जिषपते सूचित ्ोता हे फि एप्तकी वुद्धि तथा प्रयास उर्टी दिशा की 
ओर होतते हे। 

गतिर्मे यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य 
करती हे । उसका कोई स्वतेन्र प्रभुत्य नदी हे ! जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण 
करती हे, उत प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है । तो भी यह भोतिकं शक्ति अत्यन्त 
प्रयल है जौरं नास्तिक अपने अनीशधरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि 
वह किष तरह कार्य करती है, न ही वड परमेश्वर की योजना को जान सकता दे । मोह 
तधा रजो एवं तेम गुर्णो मेँ रहकर उघकी सारी योजनार्णं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती 
ह, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से पिद्ान्‌, वेज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते 
ए भी हिरण्यकशिपु लया रावण की सारी योजनां ध्वस्त ह्यो गई ्थी। ये दुष्कृती या 
दुष्ट चार प्रकारं फे होते ह जिनका वर्णन नीचे दिया जाता हे- 

(१) श्रे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भाति निपट मूर्खं होते 
हें वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हे, अत- वे मगवान्‌ को उस अर्पित 
करना नहीं चाहते । भारवाही पशु का उपयुक्त ददाहरण गथा हे । इस पशु से उसका 
स्वामी अत्यधिक कार्यं लेता हे ! गधा यह नीं जानता किं वह अहर्निश किसके लिए 
काम करता है । वह धास सै पेट भर कर सतु्ट रहता दे, अपने स्वामी से मार खाने 
के भय से केवल कु धटे सोता है ओर गधी से वार-वार लात खाने के मय के वावूद 
भो अपनी कामतृप्ति पूरी करता हे 1 कभी-कभी गधा कविता करता हे ओर दर्शन 
दारता है, किन्तु उकं सकने सै लोगों की शन्ति भंग होती है। एमी हो दशा उन 
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सकाम-कर्मियं की टे जो यह नीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हं । वे यह नी 
जानते करि कर्म यन्न के लिएरहे। | 

एमे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कमो के भार से दवे रहते हं प्रायः यह कहते सुने 
जातत टं कि उनके पास अवकाश कर्हा कि वे जीव की अमरता के विपय मे सुने । एसे 
भृ के लिए नश्वर भोत्तिक लाम दी जीवन का सव कुछ होता ठे भले-ही वे अपने श्रम 
फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकं । कभी-कभी वे लाभ के लिए रातदिन नहीं 
सोते, भले ही उनके आमाशव में व्रण ही जाय या अपच हो जाय, वे विना खाये दी 
संनुप्ट रते हे, ये मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम मे व्यस्त रहते हं । 
अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा मं व्यर्थं ही अपना 
समय रैवते टं दुर्भाग्यत्तो यह है किवे कभी भी स्वामि्यों के परम स्वामी की शरण 
मे नहीं जाते, न ही वै सही व्यक्ति ते उसके विपय मेँ सुनने में कोई समय लगाते हं। 
जौ मकरं विष्टा खाता हे वह चीनी तथा धी से वनी मिटाइयों की परवाह नीं करता | 
उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत्‌ की इन्रियों को सुख देने वाले समाचारो को 
निरन्तर सुनता रहता टे, किन्तु संसार को गतिशील वनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति 
(प्राण) के चिपय में सुनने मं तनिक भी समव न्दी लगाता । 

(२) दूसरे प्रकार का दुष्कृती नराधम अर्थात्‌ अधम. व्यक्ति कहलाता हे । नर का 
अर्धं हे, मनुप्य जर अधम का अर्थं है, सव से नीच} चोरासी ला जीव योनियों मसे 
चार लाख मानव योनिर्य हे । इनमे से अनेक निम्न मानव योनिर्यो हं, जिनमे से अधिकांश 
असंस्कृत हं । सभ्य मानव योनिर्या वे हं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
नियम हे । जो मनुप्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उघ्रत हं, किन्तु जिनका कोई 
धर्म नर्ही होता वे नराधम माने जाते हे} धर्म ईश्चरविहीन नदीं होता क्योकि धर्म का 
प्रयोजन परमसत्य को तथा उसके साध मनुप्य के सम्बन्ध को जानना टै 1 गीत मे भगवान्‌ 
स्पष्टतः कष्ठतं ह कि उनसे परे कोई भी नहीं जौर वे ही परमसत्य ह । मनुप्व-जीवन का 
सुसंस्कृत रूप सर्वभक्तिमान परमसत्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण के साथ मनुप्य की विस्मृतभावना 
को जागृत कर्ने के लिए मिलाहे। जो इस सुअवसरकोषहाथसे जाने देता टे वही 
नराधम हे। शासो से पत्ता चलता हे किं जव वालक मँ के गर्भ में अत्यन्त असहाय 
गान्तार, तो क्ट अपने उकप्रार के लिए प्रार्थना करता टै जोर वचन देता कि गर्भसे 
यार आते ही वह केवल भगवान्‌ की पूजा करेगा । संकट के समय ईश्वर का स्मरण 
प्रत्येक जीव का स्वभाव टे, क्योकि वह ईश्वर के साथ सदा से सम्बन्धित रहता है । किन्तु 
उट्टारं क चाद वालक जन्म-पीडा को ओर उसी के साध अपने उद्धारक को भी भूल 
जाता ट. क्योकि वह माया के वशीभूत ट जाता है। 

, चदे तौ वालको के अभिभावकों का कर्तव्य ह कि वे उनमे सुप्त दिव्य भावनामृत 
का जागृत करं । वर्णाश्रम पत्ति में मनुस्मृति के अनुसार ईशभावनामृत को जागृत करने 
के उष्य म दम शु्धि-संस्कारों का विधान हे, जो धर्म का पथ-प्रदर्शन करते हे। किन्तु 
अव विश्र क किसी भाग मं किसी भी विधि का दृढ्तापूर्वक पालन नदीं होता आर 
फलम्वरूप ९९.९ ‰% जनस्रंघ्या नराधम हे । 

जव सारी जनसंख्या नरायम ट जत्ती हे तो स्वाभाविक हे कि उनकी खारी 
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कभी शरणागत नही हो सकते । 

दक्षिण भारत के श्रीयामुनाचार्य अल्वन्दरु ने कहा हे “हे प्रभु! आप उन लोगों द्वारा 
नदीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धान्तो में लगे है, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा 
लीला से युक्त हं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्त्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा 
देवी गुणसम्पत्र दिव्यज्ञान के आचार्य भी आपको मानते है" 

अतएव (9) मट्‌ (२) नराधम (३) माययापहतज्ञानी अर्थात्‌ भ्रमित मनोधर्मी, तथा 
(४) नास्तिक-ये चार प्रकार के दुष्कृती कभी भी भगवान्‌ के चरणकमर्लो की शरण मे 
नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य एेसा उपदेश कयो न देते रहे । 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थ ज्ञानी च भरतर्षभ। ९६] 
चतुः विधाः-चार प्रकार के; भजन्ते-सेवा करते है; माम्‌-मेरीः जनाः-व्यक्तिः सु- 
कृतिनः-पुण्यात्मा; अर्जुन-हे अर्जुन; आर्तः-विपदाग्रस्त, पीडित; जिज्ञासुः ज्ञान के जिज्ञासु; अर्थ- 
अर्थी-लाभ की इच्छा रखने वाले; ज्ञानी- वस्तुओं को सही रूप मँ जानने वाले, तत्वज्ञ; च~ भी; 
भरत-त्हपभ-टे भरतधरेप्ठ । 


हे भरतश्रेष्ठ! चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते ई-आर्व, जिज्ञासु, अर्थार्थी 
तथा ज्ञानी) 


तात्पर्य : दुष्कृती के सर्वधा विपरीत एसे लोग ह जो शास्त्रीय विधि-विधान का दृढता से 
पालन करते हे ओर वे सुक्रतिनः कहलाते रै अर्थात्‌ ये वे लोग ह जो शास्त्रीय विधि- 
विधान, नेतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते है ओर परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक 
भक्ति करते हं । इन लोगो की चार ध्रेणिरयँ है-वे जो पीडित रहै, वे जिन धन की 
आवश्यकता ह, वे जिन्हं जिज्ञासा हे ओर वे जिन्हं परमसत्य का ज्ञान है । ये सारे लोग 
विभिव् परिस्थितियों मं परमेश्र की भक्ति करते रहते हैँ । ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योकि 
ये भक्ति के वदले कुष्ट महत््वाकांक्षाओं की पूर्तिं करना चाहते हे । शुद्ध भक्ति निष्काम 
एेती ह आर उसमें किसी लाभ की आकां्ला नहीं रहती। भक्तिरसाणरत विन्द मेँ 
(१.१.११) शद्ध भक्ति की परिभापा इस प्रकार की गई है- 
अन्याभिलापिताून्यं  जानकमदिनादृतम्‌। 
| आतुकूल्येन क्रष्णानुखीलनं भक्तिरुत्तमा 
, “मनुष्य को चिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्ेमाक्ति किसी सकामकर्म अथवा 
1 दारा भात्तिक लाभ की इच्छा से रहित्त होकर करे । यही शुद्धभक्ति कहलाती 
हे |” 
जव यै चार प्रकार के लोग परमे्र के पास भक्ति के लिए आते हँ ओर शुद्ध भक्त 
संगति स पूरण्यां शुद्ध हो जाते हँ, तो यै भी शुद्ध भक्त हो जाते हे । जरल तक 
(दुप्कृतिया) का प्रश्न ह उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, 


की 
दुष्टा 


अनियमित तथा निरुदेश्य लेता हे! किन्तु इने से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के सम्पर्क 
म आनं पर शुद्ध भक्त वन जाते है! 


` ९७ भवान + 


जो लोण सदेष सकाम कर्मो मे व्यस्त रहते ह, वे संकट के समय भगवान्‌ के पात 
त हे ओर तव वे शुद्धभक्तों की सगत्ति करते दै तथा विपत्ति भें भगवान्‌ के भक्त वन॒ 
(त ह। जो विल्कुल हताश हे वे भो कभीन्कभी शुद्ध भक्तौ की संगति करने उतत है 
ओर ईश्वर क विपय मेँ जानने कौ जिज्ञासा करते हे। इसी प्रकार शुप्क चिन्तक जवं 
+ प्रत्येक क्षसे हताशः टो जते दे तो वे शी कभी-कभी ईश्वर को जानना चाहते 
ह ओर ये भगवान्‌ की भक्ति करने आते हं ! इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तया अन्तर्यामी 
परमात्मा क ज्ञान को पार करं जति हं ओर भगवत्कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा 
से उन्हे साकार भगवान्‌ का वौध ठो जाता हे । कुल मिलाकर जव अर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी 
तथा धन की इच्छा रने वाले समस्ते भोतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हे ओर जव वे 
यह भलीभंति समञ्च जाते हं कि भोचिक आसक्ति से आध्यात्मिक उत्ति का कोई 
सरोकार नहीं हे, तो वै शृद्धभक्त वने जाते हे । जव तक एसी शुद्ध अवस्था प्राप्त मर्दी 
हो लेती, तव तक भगवान्‌ की दिव्यसेवा मेँ लगे भक्त सकाम कमो मं या संसारी ज्ञान 
की खोज म अनुरक्त रहते हे ! अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पर्हवने के लिए मनुष्य 
को इन सर्वो को लौघना होता हे। 


तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त 'एकभक्तिविंशिष्यते। 

प्रियो हि जानिनोऽत्यर्थमहे स॒ च भम प्रियः॥९७॥ 
तैषाम्‌-उनम से, ज्ञानी ज्ञानवान, नित्य-युक्तः-सदैय तत्पर; एक-एकमात्र; भक्तिः-भक्ति मेः 
दिशिष्यतै-पिशिष्ट है, प्रियः-अतिशय श्रिय, हि-निश्वय ही, ज्ञानिनः-क्षानवान काः 
अत्यर्थम्‌ -उत्यधिकः अहम्‌-म दः सः-वह; चभो, मम -मेरा, प्रियः~प्रिय । 
इनमे से जो परमज्ञानी है ओर शुद्धभक्ति मे लगा रहता टै वह सर्वधेष्ठ है, क्योकि 
म उसने अत्यन्त्‌ प्रिय ह ओर वह मुद्चे प्रिय रै । 


तात्पर्यं : भोतिक इच्छाओं के समस्त कल्मप से मुक्त आर्तं, जिज्ञासु, धनटीन तेथा ज्ञानी 
ये सव शुद्धभक्त वन सकते हे । किन्तु इनमे से जो परमसत्य का ज्ञानी दै ओर भौतिक 
इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान्‌ का शुद्धभक्त हो पाता हे । इन चार वर्गो मेँसे 
जो भक्त ज्ञानी हे ओर साथ टी भक्ति मे लगा रहता हे, वह भगवान्‌ के कथनानुतार 
सर्वश्रेष्ठ ई । ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुमृत्ति होती दै कि उसका आत्मा 
उसके भोतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उत्रति करने पर उते निर्विशेष ब्रह्म तथा 
परमात्मा का न्नान हता है । जव चह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है त्तो उसे ईश्वर के नित्य 
दातत के रूप मे अपनी स्वाभाविक स्थिति कौ अनुभूति होती ठै} इस प्रकार शुद्ध भक्त 
फी संगति सै आर्ते, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वय शुद्ध हयै गते है! किन्तु 
प्रारम्भिक अवस्था मे जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्णज्ञान होत्ता है ओर साधी नो 
उनकी भक्ति करता रहता हे, वह व्यक्ति भगवान्‌ कौ अत्यन्त प्रिय होता हे । जिसे भगवान्‌ 
को दिव्यता का शुद्ध जन प्राप्त होता दे, वह भक्ते द्यस इष तरह सुरित स्छत्‌ है 
कि भोतिकं कत्मप उसे षू भी नरी पाते। 


५, 
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उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थित्तः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌! ९८॥1 
उदाराः-विगाल हदय वाले; सर्वे-सभी; एव-निश्वय ही; एते-ये; ज्ञानी- ज्ञानवाला; तु-लेकिनः; 
आत्मा एव -मेरे समान ही; मे- मेरे; मतम्‌-मत मं; आस्थितः -स्थित; सः-वहः; हि-निश्चय ही; 
युक्त-आत्मा-भक्ति मे तत्यरः माम्‌-मुञः एव- निश्चय टी; अनुत्तमाम्‌-परम, स्वाच्चः गतिम्‌-लक््य 
को। 
निस्सन्देह ये सव उदारचेता व्यक्ति ईै, किन्तु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मे अपने 
ही समान मानता हू। वह मेरी दिव्यसेवा मेँ तत्पर रहकर मुञ्च सर्वोच्च उदेश्य को 
निशित रूप से प्राप्त करता है । 
तात्पर्यं : एेसा नहीं हे कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान्‌ को प्रिय नहीं हं} भगवान्‌ 
कहते हं कि सभी उदास्चेता है क्योकि चाहे जो भी भगवान्‌ के पास किसी भी उदेश्य 
से आय वह महात्मा कहलाता है । जो भक्त भक्ति के वदले कुछ लाभ चाहते हं उन्हे 
भगवान्‌ स्वीकार करते है क्योकि इससे स्नेह का विनिमय होता हे । वे स्नेहवश भगवान्‌ 
मे लाभ की याचना करते हं ओर जव उन्ठं वह प्राप्त हौ जाता है तौ वे इतने प्रसन्न 
होते हे कि वे भी भगवद्भक्ति करने लगते टै ! किन्तु ज्ञानी भक्त भगवान्‌ कौ इसलिए 
प्रिय है कि उसका उदेश्य प्रेम तथा भक्ति सै परमेश्वर की सेवा करना होता है। एेसा 
भक्त भगवान्‌ की सेवा किये विना क्षण भर भी नहीं रह सकता । इसी प्रकार परमेश्वर 
अपने भक्त को वदुत चाहते हं ओर वे उससे विलग नहीं हो पाते। 
श्रीमद्भागवत मै (९.४.६८) भगवान्‌ कहते है- 
सधवो हदयं मह्यं सूनां हद्यं त्वहम्‌, 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाट तेभ्यो मनागपि 
“भक्तगण सदव मेरे हदय मं वास्त करते हं ओर मं भक्त के हृदयो में वास करता 

ह्‌ । भक्त मेरे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानता ओर मेँ भी भक्त को कभी नहीं भूलता । 
मेरे तथा शुद्ध भक्तो के वीच घनिष्ठं सम्बन्ध रहता हे । ज्ञानी शुद्धभक्त कभी भी 
आध्याल्मिक सम्पर्क मे दूर नहीं होते, अतः वे मद्ये अत्यन्त प्रिय ह ।” 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते! 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ९९1] 
वदनाम्‌ अनेकः जन्मनाम्‌-जन्म तया परत्यु के चक्र के; अन्ते-अन्त मँ; ज्ञान-वान्‌-्लानी; 
माम्‌-मेरीः प्रपद्यते-भरण ग्रहण करता है; वासुदेवः-भगवान्‌ कृष्ण; सर्वम्‌-सव कुटः; इति-इस 
प्रकारः सः- पमाः महा-ञआत्मा-महात्मा; सु-दुर्लमः-अत्यन्त दुर्लभ ह । 
अनेक जन्म-जन्पान्तर के वाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुञ्धको समस्त 
कारणां का कारण जानकर मेरी शरण मे आता हे 1 एसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ 
होता हे) 


तात्पर्यं : भक्ति या दिव्य अनुष्ठानं कौ करता हुखा जीव अनेक जन्मो के पश्चात ट्स 
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च कौ प्राप्त कर सकता है कि आत्म-साक्षत्कार का चरम ल्य श्रोभगवान्‌ हं 
प्रात्म-साक्षात्कार के प्रारम्भ मं जव मनुष्य भोतिकता का परित्याग करने का प्रयत्ने करता 
तव निरविंशेपवाद की ओर उसका ञ्जुकाव हो सकता हे, किन्तु आगे वठ्मै पर वह यह 
पाता हे कि आध्यात्मिक जीवन मे भी कार्य है ओर इन्हीं से भक्ति का विधान 
होता है । इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान्‌ कै प्रति आसक्त हो जाता हे ओर उनकी 
शरण ग्रहण कर लेता हे 1 इस अवसर परं वह समज्ञ सकता हे कि श्रीकृष्ण की कृपा 
ही सर्वस्व है, वे ही सव कारणो के कारण दै ओर यह जगत्‌ उनसे स्वतन्त्र नहीं हे। 
वह इस भोतिक जगत्‌ को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिविम्व मानता है ओर 
अनुभव करता हे कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण ते सम्बन्ध है । इस प्रकार वह 
प्रत्यक यस्तु को वासुदेवं श्रीकृष्ण से सम्बन्धित समञ्जता हे । इस प्रकार की वासुदेवमथी 
व्यापकं दुष्टि होने पर भगवान्‌ कृष्ण को परमलकष्य मानकर शरणामति प्राप्त होती है \ 
एसे शरणागत महात्मा दूर्लभ हे 
इस श्लोक की सुन्दर व्याख्या शवेतान्धतर उपनिषद्‌ में (३.१४-१५) मिलती है 
सहसरा परुषः सहस्रः रुहतणत्‌। 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठद्‌ दशागुलम्‌॥ 
पुरुष शवेदं सवं ॒ग्दृभूतं यच्च॒ भव्यम्‌/ 
उताष्रतत्वस्येशानो यदनेनातिरोहति॥ 
छान्वीग्य उपनिषद्‌ (५.१.१५) मे कहा गया हेन वे वाचो न चक्षि मे शर्रणि म 
मनोसीत्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो दह्येवेतरानि स्काणि भवन्ति-जीव के शरीर की 
योलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति दी प्रधान नहीं हे । 
समस्त कां का केन्दरविन्दु तो यह जीवन (प्राण) हे \ इसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेव यां 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण टी समस्त पदाथा मे मूल सत्ता टे । इस देह में वोलने, देखने, सुनमे 
तथा सोचने आदि की शक्तियाँ ह, किन्तु यदि ये भगवान्‌ से सम्बन्धित न हों तो सभी 
व्यर्थं हं । वासुदेव सर्वव्यापी ह ओरं प्रत्येक वस्तु वासुदेव है । अत भक्त पूर्ण ज्ञान मेँ 
रष्कर शरण ग्रहण करता हे (तुलनार्थ भगवद्गीत ७.१७ तथा ११ ४०)। 


कामैस्तेस्तेर्दतजानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया1) २०1 
कापैः-दइच्छाओं दवारा, सैः तैः-उन उन; इत-विहीन, ज्ञानाः-ज्ञान से, प्रपद्यन्ते-शरण सेते ह, 
अन्य-अन्य, देवताः-देवताओं की, तम्‌ तम्‌-उम उ, नियमम्‌ -विधान का, आस्थाय -पालन 
करते हए, प्रकृत्या ~स्वभाव से, नियताः-वश मं हूए, स्वया-अपने आप ! 
जिनकी युद्धि भौतिकं इच्छाओं दवारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण मे जाते है 
ओर वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेय विधि-विधान का पालन 
करते है1 
त्र्य : जो समस्त भोतिक कल्मप से मुक्त हो चुके है, वे भगवान्‌ की शरण ग्रहण करते 
ह ओर उनकी भक्ति मं तत्पर होते हं । जव तक भोतिक कल्मय धुल नही जाता, तव 
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तक वे स्वभावतः सभक्त रहते दे । किन्तु जो भौतिक इच्छाओं के दोते दुए भी भगवान्‌ 
की जर उन्मुख होते ह, वे वहिरंगा प्रकृति दारा आकृष्ट नीं होते । चकि वे सही उर्दश्य 
की ओर अग्रसर होते हे, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छां से मुक्त हो जाते 
हे! श्रीमद्मागवतमें कडा गवया ठे कि मनुप्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति 
समर्पित करे ओर उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हौ वा भोतिक 
दच्छार्ज से पूरित हो या भंत्तिक कत्मप ते मुक्ति चाहता हौ । जसा कि शाग्वतमं 
(२.३.१०) कहा गया है- ॥ 
अकामः सर्वकामो का मो्षक्रम उकारधीः। 
तीरेण भक्तियोगेन यजेत पुरुं पफरम्‌॥ 

जो जल्पनज्ञ है तथा जिन्होने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं 
की अविलम्ब पूर्तिं के लिए देवताओं की शरण में जाते हं । सामान्यतः एसे लोग भगवान्‌ 
की शरण मे नहीं जाते क्योकि वे निम्नतर गुणों वाले (रजो तथा तमोगुणी) हीते ह 
अतः वै विभिन्न देवताओं की पूजा करते है । चे पूजा के विधि-विधानों का पालनं करने 
म ही प्रसन्न रहते है । देवताओं के पूनक छोरी-छोरी इच्छाओं के दारा प्रेरित होते है 
ओर यह नर्ही जानते कि परमलक्ष्य तक किस प्रकार पर्चा जाय । किन्तु भगवदूभक्त 
कभी भी पथभ्रष्ट नरी होता । चकि वैदिक साहित्य मं विभिन्न उदेश्यों के लिए भिन्न-भिन्न 
देवत्ा्जो के पूजन का विधानं है, अतः जो भगवद्भक्त नही ह वे सोचते हं कि देवत्ता 
कुछ कार्या के लिए भगवान्‌ से श्रेष्ठ हं । किन्तु शुच्धभक्त जानत्ता है कि भगवान्‌ कृष्ण 
ही चके स्वापी रहं चैतन्यचरितामरत भे (आदि ५.१४२) कह गया है-एकले ईश्वर 
क्ष्ण, आर सव श्रत्य-केवल भगवान्‌ कृष्ण ही स्वामी ह ओर अन्य सव दास ह ! फलतः 
शुद्धभक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए देवताओं के निकट नहीं 
जाता} वह तो परमेश्चर पर निर्भर रहता है जओरवे जो कु देतं है, उसी से संतुष्ट 
रहता दै] 

योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌) २९1 

यः यः-जो जो; याम्‌ याम्‌-जिस जिप्त; तनुम्‌-देवता क ख्प को; भक्तः-भक्त; श्रद्धवा-श्रद्धा से; 
अर्चितुम्‌-पूना कटने के लिएः इच्छति-इच्छा करता द; स्व तस्य-रस उसकी; अचलाम्‌ स्थिरः 
श्रद्धाम्‌-श्रद्धा कोः त्ाम्‌-उमर; एव -निश्वय टी; विदधामि-देता हू; अहम्‌-म । 
मं प्रत्येक जीव के हदय मे परमात्मा स्वरूप स्थित हू! जैसे द कोई किसी देवता 
की पूना करने की इच्छा करता है, मे उसकी श्रद्धा को स्थिर करता ह, जिससे वह 
उसी विशेप देवता की भक्ति कर सके! 
तात्पर्य ‡ ईर नेष्र एक को स्वतन्त्रता प्रदान की हे, अतः यदि कोई पुरुप भोतिक 
भाग कर्न का इच्छक ह आर इसके लिए देवताओं मे सुविार्ण्‌ चाहता हे तो प्रत्येक 
हदय ध परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान्‌ उप्के मनोभावं को जानकर एसी सुविधाएं प्रदान 
करते हं । समस्त जीवों के परम पिता के रुप मे वे उनकी स्वतन््रता मै दस्तक्षेप नीं 
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करते, अपितु छन्दं सुविधा प्रदान करते हे, जिसे वे अपनी भोतिक इच्छात पूरी कर 
संक] कुष्ट लोग यद प्रश्न कर सकते हँ कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को एसी सुविधार्णं 
प्रदान करके उन्हं माया क पाण में गिरने ही क्यो देते ढे? इसका उत्तर यह ठे कि यदि 
परमेश्वर उन्हे एसी सुविधा प्रदान न करं तो फिर स्वतन्त्रता का कोई अर्थं नही रह 
जाता। अत. वै सवो को पूर्णं स्वतन्त्रता प्रदान करते हं-चाहे कोई कु करे-किन्तु 
उनका अन्तिम उपदेश हमें भगवद्गीत मे प्राप्त होता ठे-मनुप्य को चादिए कि अन्य 
सारे कार्यो को त्यागकर उनकी शरण म आए। इसते मनुष्य सुखी रहेगा । 

जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेधर की इच्छा के अधीन हं, अतः जीवात्मा न 
तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता हे, न ही देवता परमेशर की इच्छा के 
विख्ड कोई वर दै सकते हँ जेष कि कहावत है--'ईश्वर की इच्छा के विना एक पत्ती 
भी मही हिलती ।' सामाम्यतः जो लोग इस संसार में पीडित हे, वे देवताओं के पात जाते 
है, क्योकि वेदां मं एसा करने का उपदेश हे कि अमुक-अमुक इच्छाओं वाले को अमुक- 
अपक देवताओं की शरण मं जाना चदिए 1 उदारहपणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा 
करने का आदेश है ! इती प्रकार विधा का इच्छुक सरस्वती की पूना कर सकता दै ओर 
सुन्दर पत्नी चाने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता हे | 
इस प्रकार शास्त्रा म विभित्र देवताओं के पूजन की विधियां वताई गई हे । चकि प्रत्यक 
जीव विशेष सुविधा चाटता हे, अतः भगवान्‌ उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त 
कर्न की प्रवल इच्छा की प्रेरणा देते हे ओर उसे वर प्राप्त हो जातां हे । क्रिसी विशेष 
देवता के पूजन की विपि भी भगवान्‌ द्वारा ही नियोजित की जाती दे। जीवो मे बह 
प्रेरणा दैवता नही दे सकते, किन्तु भगवान्‌ परमात्मा हं जो समस्त जीवो के हरयो मे 
उस्थित रहते हे, अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवत्ता के पूलन की प्रेरणा प्रवान करते 
हं । सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर फे विभिन्र अंगस्वख्प है, अतः वै स्वतन्त्र नीं 
होते । वैदिक साहित्य मे कथन है, “परमात्मा रूप मे भगवान्‌ देवता के हृदय में भी स्थित 
रहते हं, अतेः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते 
| किन्तु जोव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर भ्रित्त हे । वे स्वतन्त्र नहीं 
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स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराघनमीहत्ते। 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ २२॥ 
सः-वद; तया-उम, श्रद्धया-्रद्धा से, युक्तः-युक्त, तस्य उम देवता की, आराधनम्‌-पूना कै 
निए, ईहते-आकाशा करता है, लभते-प्राप्त करता है; च-तया, ततः-उमपे, क्रामान्‌-दच्छओं 
कौ, भया-मेर दारा, एय -दी, विहितान्‌ -व्यवम्थित, हि-निश्चय ही;-तान्‌-उन । 
एसी श्रद्धा सै समन्वित वह देवता विभप की पूना करने का यत्न करता हे आर 
अपनी इच्छा की पूर्तिं करता है ! किन्तु वास्तविकता तो यह हे फि ये सारे लाभ 
केवल मेरे दारा प्रदत्त हं । 


नोत्परय : देवतागण परमेश्वर की अनुमति के विना अपने भक्तो को वर नही दे सकते। 


२६२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ७ 


जीव भले दी यह भूल जाय कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की सम्पत्ति हे किन्तु देवता इसे 
नदीं भूलते । अतः दैवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण 
नही, अपितु उनके माध्यम से भगवान्‌ के कारण होती हे । अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं 
जानते, अतः वै मूर्खतावश देवताओं के पास जाते ह । किन्तु शुद्धभक्त आवश्यकता पड़ने 
पर परमेश्चर से ही याचना करता है परन्तु वर मगना शुद्धभक्त का लक्षण नहीं है | .जीव 
सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है, क्योकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति 
के लिए पगलाया रहता है । एसा तव होता है जव जीव अनुचित कामना करता है जिसे 
स्वयं भगवान्‌ पूरा नहीं करते । चंतन्यचरिताश्त मे कहा गया हे किं जो व्यक्ति परमेश्वर 
की पूजा के साथ-साथ भौतिकभोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं 
वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवत्ताओं की पूजा समान स्तर पर नर्हीहो 
सकती, क्योकि देवताओं की पूजना भौतिक हे ओर परमेश्वर की भक्ति नितान्त 
आध्यात्मिक हे । 

जो जीव भगवद्धाम जाने का इच्छुक हे, उसके मार्ग मे भौतिक इच्छा्णँ वाधक ह । 
अतः भगवान्‌ के शुद्धभक्त को वै भौतिक लाभ नहीं प्रदान किये जाते, जिनकी कामना 
अल्पन्न जीव करते रहते है, जिसके कारण वै परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की 
पूजा मे लगे रहते हं । 


अन्तवत्तु फलं. तेषां तद्‌भवत्यल्पमेधसाम्‌! 

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।। २३॥ 
अन्त-वत्‌-नाशवानः; तु-लेक्रिन; फलम्‌-फलः; तेषाम्‌-उनका; तत्‌-वह; भवति-होता है; अल्प- 
मेघसाम्‌-अल्पत्नो का; देवान्‌-देवता्ओं के पास; देव-यजः-देवताओं को पूजने वाले; यान्ति-जाते 
£} मत्‌-पेरे; भक्ताः-भक्तगण; योन्ति-जाते हं; माम्‌-गेरे पास; अपि-भी। 


' अल्पवुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते ह जर उन्हे प्राप्त होने वाले फल 
सीमित तथा क्षणिक होते द । देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते है, 
किन्तु मेरे भक्त अन्ततः मैरे परमधाम को प्राप्त होते ईै। 


तात्पर्यं : भगवेदुर्गाता के कुछ भाप्यकार कहते ह कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति 
परमेश्वर के पास्र परैव सकता है, किन्तु यदा यह स्पष्ट कहा गया हे कि देवताओं के 
उपासक भित्र लोक को जाते ह, जौँ विभित्र देवता स्थित है-रीक उसी प्रकार जिस 
तरह पूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चन्द्रमा का उपासक चन्द्रमा को प्राप्त 
ठता ह । इसी प्रकारे यदि कोई इन्द्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता हे, तो उसे पूजे 
जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा । एेसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की 
पूना करने सें भगवान्‌ को प्राप्त किया जा सकता दै । यहाँ पर इसका निपेध किया गया 
ह, क्योकि यह स्पप्ट का गया हे कि देवताओं के उपासकं भौतिक जगत्‌ के अन्य 
लोको को जाते टे, किन्तु भगवान्‌ का भक्त भगवान्‌ के ही परमधाम को जाता ह। 
यों यट प्रन उठाया जा सकता है कि यदि विभिच्र देवता परमेश्वर के शरीर कै 
विभिच्र अंग टे, तो उन सवकी पूजा करने से एक ही जेसा फल मिलना चादिए। किन्तु 


श्लोक २४ ` भग्वदूलान २६३ 


देवताओं कै एपासक अल्पन्न होते हे, क्योकि यै यड नदीं जनते कि शरीर के किस अंग 
को भोजम दिया जाय। उने से कुण इतने भूख हते हे किं वे यह दाया करते हं कि 
अंग अनेक हें, अतः भोजनं देने के ठंग अनेक रे । किन्तु यह वदत उचितं नहीं ह । क्या 
कोई कानां या ओँखों मे शरीर को भोजन पर्चा सकता ठे? ये यड नहीं जानते किये 
देवता भगवान्‌ के विराट शरीर के विभित्र अंग हँ ओर वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास 
कर वेटते हं कि प्रत्येक देवता पृथक्‌ ईश्वर ह तथा परमेश्वर का प्रतियोगी हं । 

मे केवलं सारे देवता, रपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग (अंश) ई। 
श्रीमद्भागवत मेँ क्य गया हे करि व्राह्मण परमेशर के सिर हे, क्षत्रिय खनकी वदं हं, 
वैश्य उनक्री कटि त्तथा शूद्र उनके पौव हे, ओर इन सवके अलग-अलग कार्ये टे } यदि 
कई देवताओं को तथा अपने आपको परमेश्वरं का अंश मानता हे तो उमका ज्ञान पूर्ण 
हे! किन्तु यदि वहं इसे नदीं समञ्चता तो एमे भित्र लोको की प्राप्ति होती हे, जहो 
देवतागण निवाम करते हे । यह वह गन्तव्य न्दी है, जर्हा भक्तगण जाते हे । 

देवताओं से प्राप्ते वर नाशवान होते हे, क्योकि इम भौतिके जगत्‌ क भीतर सारे 
लोक, सारे दवता तथा उनके सार उपाक ना्रावान हं ! जतः इ परलोक मे स्पष्ट कहा 
गया ठे कि एसे देवताजं की रपास्नना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हे, 
सतः एमी पूना केवल अत्यक्ता द्वारा कौ जाती हे) चकि परमेश्वर की भक्ति मे 
कृष्णभावनामृततं मे संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनन्दमय लोक कौ प्राप्ति करता 
हे अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य रपासक की उपलव्ि्ा पृथक्‌-पृथक्‌ होती हे । 
परमेश्वर अप्ीम हे, उनका अनुग्रह अनन्त हे, उनकी दया भी अनन्त है । अत. परमेश्चर 
की अपने शुब्धभक्तो पर कृपा भी अमीम हत्ती है । 


अव्यक्तं॑व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 

परं भवेमजानन्तो भमव्ययमनुत्तमम्‌। २४॥ 
अव्यक्तम्‌-अप्रकट, व्यक्तिम्‌-म्वरूप को; अपत्रम्‌-प्राप्त हुआ, मन्यन्ते-सोचने ठे, माम्‌-मुक्षको, 
अवृद्धवः-अत्सन्नानी -व्यक्ति, परम्‌-परम, भावम्‌-मत्ता, अजानन्तः-विना जान, ्रम-मेर, 
अव्ययम्‌ अनश्चर, अनुत्तपम्‌-मर्वश्रष्ठ । 
बुद्धिहीन मनुष्य मुद्यको ठीके से न जानने के कारण सोचते हे कि मे (भगवान्‌ 
कृष्य) पहले निराकार था आओौर अव मेने सं स्वरूप कौ धारण किया ई! वै अपन 
अत्पन्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वेच्च प्रकृति को नक्ष जान पति॥ 
तात्पर्य : देवताओं के उपासको को अल्पन्न कहा जा चुका डे ओर इस श्लोक मेँ 
निरविशेपवादि्ां को भी अत्पन्ञ कहा गया हे ¡ भगवान्‌ कृष्ण अपने साकार खूप मं य्ह 
पर अर्जुन से वातं कर रहं हं, किन्तु तव भी निर्विशेपवादौ अपने अच्लान के कारण तर्क 
कते रढतं हं कि परमेश्वर का अन्ततः कोई स्वरूपं नहीं होता । श्रीरामानुजाचार्य की 


परम्परा के महान भगवदुभक्त यामुनाचार्य ने इस सम्वन्ध मे दो अत्यन्त उपयुक्तं श्लोक 
कषे हे (स्तर रत्न १२)- 


रथ श्रीमद्भगवद्गीत्ता यथारूप अध्याय ७ 


त्वां श्ीलरूपचरितैः परमप्रक्रष्टः 

सत्वेन सात्विकतया प्रवलै सासैः। 
प्रख्यातदैवपरमाधविदां गतश 

नैवादसुर्रक्रतयः प्रभवन्ति कोदधम्‌॥ 

“हे प्रभु! व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान्‌ रूप मं जानते .हं । मनुष्य 
विभिन्न वैदिक प्रथ को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यो को जान सकता ठे ओर 
इस तरह आपको भगवान्‌ के रूप मे समञ्च सकता हे । किन्तु जी लोग रजो तथा तमोगुण 
के वश में हे, एसे असुर तथा अभक्तगण आपको नदीं समञ्च पाते । एेसे अभक्त वेदान्त, 
उपनिपद्‌ तथा वैदिक ग्रधों की व्याख्या करने मेँ कितने ही निपुण क्यो न हो, वे भगवान्‌ 
को नहीं समञ्ञ पाते" 

ब्रह्मसहिता मे यह वताया गया हे कि केवल वेदान्त साहित्य के अध्ययन सै भगवान्‌ 
को नहीं समञ्ञा जा सकता । परमपुरुप को केवल भगवत्कृपा से जाना जा स्षकता हे । 
अत्तः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया ह कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पन्न 
होते हं, अपितु वे अभक्त भी जो कृप्णभावनामृत से रहित ई, जो वेदान्त तथा वैदिक 
साहित्य के अध्ययन मे लगे रहते है, अल्पज्न ह ओर उनके लिए ईश्वर के साकार रूप 
को समञ्च पाना सम्भव नटीं है। जौ लोग परमसत्य को निर्विशेष करके मानते हं वे 
अवुष्धयः वताये गये हं जिसका अर्थ हे, वे लोग जो परमसत्य के परम स्वरूप को नहीं 
समज्ञते । श्रीमद्भागवत मेँ वताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारम्भ 
होत्री है जो ऊपर उठती हु अन्तर्यामी परमात्मा तक जाती हे, किन्तु परमसत्य की 
अन्तिम अवस्था तो भगवान्‌ है । आधुनिक निर्विंशेपवादी तो ओर भी अधिक अल्पज्न है 
क्योकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नीं करते जिन्न स्पष्ट वताया 
टे कि कृण्ण परमेश्धर हं । अतः निर्विंशेपवादी परमसत्य को न जानने के कारण सोचते 
ह कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हं या कि राजकुमार है या कि शक्तिमान जीवात्मा 
ह । भगवद्गीता में (९.११) भी इसकीं भर्त्सना की गई है । अवजानन्ति मां मूढा मादु्णी 

तनुमाश्ितम्‌- केवल मूर्ख ही मुञे सामान्य पुरुप मानते ह| 

तथ्य तो वह हं कि को विना भक्ति के तथा कृष्णभावनामृत विकसित किये विना 
कृष्ण को नहीं समञ्ञ सकता । इसकी पुष्टि शागवत मे (१०.१४.२९) हुई हे- 

अथापि ते केव एदाम्बुजछय प्रसादलेणानुर्टीत एक हि, 
जानाति तत्वं भगवन्‌ महिम्नो ने चान्य एकेऽ परि चिर विचिन्वर्‌॥ 
“हे प्रभु1 यदि कोई आपके चरणकमलों की रंचमात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तौ 


= ५ = ~ 


कोई न तौ मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान्‌ कृष्ण या 
उनकं रूपम को समञ्च सकता हे । भक्ति के दारा दी उन्टँ समञ्ञा जा सकता है । जव मनुष्य 
हरे क्रप्ण हर क्रय्ण क्रप्ण क्ष्ण हरे हरे/ हरे याम हरे राम राम यम हरे हरे-इस महानतम 
जप सं प्रारम्भ करकं कृष्णभावनामृत मं पूर्णतया तन्मय दो जाता हे, तभी वह भगवान 
को समज्ञ सकता हं । अभक्त निर्विभेपवादी मानते हे कि भगवान्‌ कृष्ण का शरीर इसी 
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भौतिक प्रकृति का वना है आर उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि समी माया े। यै 
निर्विोषवादी मायावादी कहलाते हे । ये परमसत्य को न्स जानते । 

वीसवं शलोक में स्पप्ट है-कामेसतेततहवजानाः प्रण्टन्तेऽन्यदेवकाः--जो लोग 
कामेच्छाओं सै अन्ये हे वे अन्व देवताओं की शरण मृ जाते हं । वह स्वीकार किया गया 
है कि भगवान्‌ के उतनिरिक्त अन्य देवता भी है, जिनके अपने-अपने लोक हें ओर मगवान्‌ 
का भी अपना लोक हे। जेसा कि तेईमवं शलोक मं कहा गया है-देवान्‌ देवयो यानि 
भदुमक्ता न्ति मामक्रि-देवताओं के उपास्रक उनके लोकों को जाते ठे ओौर जो कृष्ण 
कै भक्तं हं चे कृष्णलोक को जाते हे । यद्यपि यह स्पष्ट कटा गया हे, किन्तु तो भी मूर्यं 
मायावादी यह मानते हं कि भगवान्‌ निर्विशेप हे ओर ये विभित्र स्म उन पर ऊपर से 
थोपे गये हं। क्या गीता के अध्ययन से एकता प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम 
निर्विशेष हे? स्पष्टहेकरिन तो देवतागण, न हीं कृष्ण निर्विष हे । वे सभी व्यक्ति हं। 
भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर हे, उनका अपना लोक हे ओर देवताओं के भी अपने-अपने 
लोकरे। 

अतः यह अदैतवादी तर्क कि परमसत्य निर्विशेप है ओर खूप ऊपर से थोपा 
(आरोपित) हुआ है, सत्य न्दी उतरता। यह स्पष्ट दवताया गया हे कि यह ऊपर से 
थोपा दु नही है । भगरवद्ीता से टम स्पष्टतया समज्ञ सक्ते हं कि देवतार्ओ के खूप 
तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ-साय विद्यमान ह ओर भगवान्‌ कृष्ण सच्विदानन्द रूप हं । 
वेद भी पुष्टि करते टे कि परमसत्य आनन्दमयोऽ ध्यासात्‌ -अर्थात्‌ च स्वभाव से टी 
आनन्दमय हें ओर वे अनन्त शुभ गुणां के आगार हं } गाता मं भगवान्‌ कहते हं कि 
यथपि वै अज (अजन्मा) हे, तो भी वे प्रकट होते हे । भगवद्गीता से हम इन सारे तथ्यों 
को जान सक्तं हे । अते. हम यह नीं समञ्न पाते कि भगवान्‌ किंस तरह निर्विशेष हे? 
जला तकं गीता के कथन टे, उनके अनुसार निर्विंशेपवादी अद्वेतवादियां का यह आरोपित 
सिद्यान्त मिथ्या हे । यहो यह स्पष्ट हे कि परमसत्य भगवान्‌ कृष्ण के खेप ओर व्यक्तित्व 
दोनोर्दे। 

नादं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ममजमव्ययम्‌ \\ २५.॥१ 

न~न तो. अहम्‌ वै; प्रकाराः-प्रकट, सर्वस्य-मवां के लिए, योग-माया-अन्तरंगा शक्ति से, 
समावृतः--आच्छादित, मूढः-मूर्घ; अयम्‌--यह; नन्ही, उभिनानप्ति-समञ्ञ सकता ड 
लोकः-लोषः माम्‌-मुद्मको; अनम्‌-अनम्मा को; अव्ययम्‌-अविनाशी को । 
म मूं तथा अल्पज्ञा के लिए कभी भी प्रकट नही ह| उनके लिए तो मे अपनी 


अन्तरंणा शक्ति दारा आच्छादित रहता ई, अत्तः चै यह नरी जान पातै कि म अजन्मा 
तथा विनाशी ईह। 


तात्पर्य : यह तरक दिया जा सकता हे कि जव कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे ओर सवो 
केलिए दश्यथेतोञववे सों के समन्त क्यों नदीं प्रकट होते? किन्तु वास्तव मं वे 
हरे एक कै समक्ष प्रकट नहीं थे । जव कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हे भगवान्‌ प में समञ्चने 


२६८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ७ 


चाले व्यक्ति थोडे ही थे। जव कुरु सभा में शिशुपाल .ने कृष्ण के समभाध्यक्ष चुने जाने 
का विरोध कियातौ भीप्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया जर उन्दं परमेश्वर घोषित 
किया । इसी प्रकार पाण्डव तथा कुठ अन्य लोग उन्दं परमेश्वर के रूप मं जानते थे, 
किन्तु सभी एसे नदीं थे ! अभक्तो तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए 
भगवद्गीता मे कृष्ण कहते हँ कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्दं 
अपनी तरह समञ्तं हँ । वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनन्द के आगार के रूप में प्रकट 
होते थे, किन्तु अन्यां के लिए, अल्पज्नञ अभक्तं कै लिए, वे अपनी अन्तरंगा शक्ति सं 
आच्छादित रहते थे। 

श्रीमद्भागवत मे (१.८.१९) कुन्ती ने अपनी प्रार्थना में कडा है कि भगवान्‌ 
योगमाया के आवरण से आवृत हे, अत्तः सामान्य लोग उन्हं समञ्ञ नहीं पाते  ईशेफनिषद्‌ 
मे (मन्त्र १५) भी इस योगमाया आवरण की पुष्टि हृरद हे, जिसमे भक्त प्रार्थना करता 
ह~ 

हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्वं टएषक्रेफक्णु सत्य्ष्माय दृष्टये॥/ 

“हे भगवान्‌! आप समग्र ब्रह्माण्ड के पालक हें ओर आपकी भक्ति सर्वाच्च धर्म हे। 
अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करं । आपका दिव्यरूप योगमाया से आवृत्त 
हे । ब्रह्मज्योत्ति आपकी अन्तरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को दरा लें 
क्योकि यह आपके सच्चिदानन्द चिग्रह के दर्शन में वाधक है ।“ भगवान्‌ अपने दिव्य 
सच्चिदानन्द रूप . मं ब्रह्मज्योति की अन्तरंगाशक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप 
अल्पन्नानी निर्विशेपवादी परमेश्र को नहीं देख पाते। 

शरामद्भागवत मं भी (१०.१४.७) ब्रह्मा दारा की गई यह स्तुति टै -“हे भगवान्‌, 
, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी! संसार मेँ एेसा कौन ठै जो आपकी शक्ति तथा 
` ` लील्लार्जो का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अन्तरेगाशक्ति का विस्तार करते 
रहते हे, अतः कोई भी आपको नहीं समज्ञ सकता । विज्ञानी तथा विद्धान्‌ भले ही भौतिक 
जगत्‌ की परमाणु संरचना का वा कि विभिन्न ग्रहौ का अन्वेषण कर ले, किन्तु अपने 
समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने मं असमर्थं हे ।* 
भगवान्‌ कृष्ण न केवल अजन्मा ई, अपितु अव्यय भी हं । वे सच्चिदानन्द खूप ह ओर 
उनकी शक्तिर्यो अव्यय हें । 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।२६॥ 
वेद-जानता हुः अहम्‌; समतीतानि-भूतकाल को; वर्तमानानि- वर्तमान को; च--तया; 
अरमुन-ै अर्जुन; भविप्याणि-भविप्य कोः च-भी; भूतानि-सारे जीवों को माम्‌-पु्यको; 
तु-लकिनः वेद~-जानता ट; न-नरीः कश्चन-कोडई। ` 
हे अर्जुन! श्रीभगवान्‌ होने के नाते मे जो कुट भूतकाल मे घटित हो चुका, जो 
वर्तमान मे घटित हो रहा है जौर जो आगे होने वाला है, वह सव कुट जानता ह्‌ 
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म समस्त जीवो को भी जानता ह, किन्तु मुञने कोई नहीं जानता। 
तात्पर्य : यहा पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है । यदि भगवान्‌ .कृष्ण्‌ 
का स्वखूप माया होता, जसा कि मायावादी मानते हे, तो उन्दँ भी जीवात्मा की भति 
अपना शरीर यदलना पड़ता ओरं विगत जीवन के विपय मे सव कुछ विस्मरण हो जाता। 
कोद भी भोत्तिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति वनाये नही रख पाता, न दी 
वह भावी जीवन के विपय मे या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी 
कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य मे क्या घट 
रहा हे। भोतिक कल्मप से मुक्तं हुए विना वह एसा नहीं कर सकता। 

सापान्य मनुष्यो सै भिन्न, भगवान्‌ कृष्ण स्पष्ट कहते हें कि वे यह भलीभाति जानते 
है कि भूतकाल भे क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है ओर भविष्य में क्या होने वाला 
हे सेकिन सामान्य मनुष्य एसा नहीं जानते हँ । चतुर्थं अध्याय मे हम देख चुके हेकि 
लाधों वर्प पूर्वं उन्होने सूर्यदेव विवम्यान को जो उपदेश दिया था वेह उन्हे स्मरण हे। 
कृष्ण प्रत्येकं जीव कौ जानते हे क्योकि वै सवाँ के हृदय में परमात्मा सूप मेँ स्थित है! 
किन्तु अल्पज्ञानी प्रत्येकं जीव के हृदय मे परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्रीभगवान्‌ 
के रूप मँ उपस्थित रहने पर भौ श्रीकृष्ण को परमपुरुष क खूप मे नहीं जान पाते, भले 
ष्टी ये निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न सम्म लेते हो । निस्सन्देह श्रीकृष्ण का दिव्य शरीर 
अनश्वर हे। वे सूर्यं के समान हँ ओर माया वादल के समान हे। भोत्िक जगत्‌ मे हम 
पूर्य को देखते हे, वादलो को देखते हं ओर विभित्र नक्षत्र तथा ग्रहो को देखते रे } 
आकाश मै वादल इन स्वं को अल्पकाल क लिए ठक सकता हे, किन्तु यह आवरण 
हमारी दृष्टि तक ही सीमित ता है। पूर्य, चन्द्रमा तथा तारे सचमुच टके नरी होते । 
इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नही कर सकती । वे अपनी अन्तरगा शक्ति 
के कारण अल्पज्ञा को दृश्य नी होते 1 जैषा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक मे कय 
गयाहेकि करोड पुरो मेँ से कु ह सिद्ध वनने का प्रयत्न करते हँ ओर सहस्रो एमे 
सिद्ध पुरुषो मेँ से कोई एक भगवान्‌ कृष्ण की समज्ञ पाता हे । मले ही कोई निराकार 
व्रह्म या अन्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारेण सिद्ध हो ले, किन्तु कृप्णभावनायृत्त 
कै विना वहे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समज्ञ ही नदी सकता। 


इच्छादेषसमुत्थेन  दन्दमोहेन  भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ।। २७॥ 


शच्छा इच्छ, द्वेप-तथा धृणा; समुत्थेन -उदय हाने से, इन्द -दन्द से, मोहेन-मोह के दवारा 
भारत्त-हं भतवंशी; सर्वं -सभी, भूतानि -जीव, सम्मोहम्‌ मोह को, सर्े-जन्म लेकर, यान्ति-जाते 
ह, प्रपत होतै ह, परन्तप-हे शत्रुओं के चिनेता। 


है भरतवंशी! हे शत्रूविजेता! समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न 
दन्दो से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते है। 


तात्पर्य : जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्धज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है 1 मोहवशं 
जव मनुष्य इत शुद्धन्नान से दूर हो जाता हे तो वह माया के वशीभूत हो जाता है अीर 
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भगवान को नहीं समज्न पाता। यह माया. इच्छा तथा धृणा के इन्द.रूप मे प्रकट होती 
हे} इसी इच्छा तया धृणा के कारण मनुष्य परमेश्यर से तदाकार होना चाहता हं ओर 
भगवान्‌ के रूप मे कृष्ण से इरया करता ह । किन्तु शुद्धभक्त इच्छा तथा घृणा सं मोहग्रस्त 
नहीं हतं अत्तः वे समञ्च सकते है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अन्तरंगाशक्ति से प्रकट 
होते हे । पर जो हन्द तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचते हं कि भगवान्‌ 
भोतिक (अपरा) शक्तियों दारा उत्पत्न होते ह । यदी उनका दुर्भाग्य है । एसे मोहग्रस्त 
व्यक्ति मान-अपमान, दुख-सुख, स्त्री-पुरुप, अच्छा-वुरा, आनन्द-पीड़ा जैसे दन्दो मे रहते 

हुए सोचते रहते हे “यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मे इस घर कास्वामी दहरम्‌ 
द्सस्त्रीकापतिर्हू।"ये दही मोदके न्द हं। जो लोग एसे हन्दों से मोहग्रस्त रहते 
हे, वे निपट मूर्ख ह ओर वे भगवान्‌ को नहीं समञ्च सकते। 


येषां त्वन्तगतं पापं जनान युण्यकर्मणम्‌। 
ते दन्दमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां टंढव्रताः।। २८॥1 ` 
येषाम्‌-जिनः; तु-लेकिन; अन्त-गतम्‌-पूर्णतया विनष्ट; पापम्‌-पाप; जनानाम्‌-मनुप्यों का; 


पुण्य-पयित्र; कर्मणाम्‌-जिनके पूर्वं कर्म; ते-वे; दन्द-दैत के; मोह-मोह से; निर्मुक्ताः -मुक्तः 
भजन्ते- भक्ति मं तत्पर हीते है; माम्‌-मुञ्चको; टद-त्रताः-संकल्पपूर्वक । 


जिन मनुष्यो ने पूर्वजरन्मो मँ तथा इस जन्म में पुण्यकर्म किये ह ओर जिनके पापकर्मो 
का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के दन्दो से मुक्त हो जाते है जोर 
यै संकल्पपूर्वक मेरी सेवा मेँ तत्पर होते रै। 
तात्पर्य : दस अध्याय मेँ उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के 
, अधिकारी हं । जो पापी, नास्तिक, मूर्खं तथा कपटी हं उनके लिए इच्छा तथा धृणा के 
¦ न्द्ध कों पार कर पाना कठिन हं । केवल एसे पुरुप भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान 
शुद्धज्ञान को प्राप्त करते हे, जिन्होनि धर्म के विधि-विधानों का अभ्यास करने 
पुण्यकर्म करने तथा पापकर्मा के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः 
भगवान्‌ का ध्यान समाधि मं करते ह । आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि 
हे । शुद्धभक्तां की संगति में कृष्णभावनामृत के अन्तर्गत ही एसी पद प्राप्ति सम्भव है 
क्योकि महान भक्तो की संगति से ही मनुष्य मोह से उवर सकता है] । 
श्रीमद्‌भागवत मे (५.५.२) कहा गया हे कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो 
उसे भक्तो की सेवा करनी चाहिए (महत्सेवा द्रारमाहुविपुक्त), किन्तु जो भोतिकतावादी 
पुरुपा की संगति करता ह वह संसार के गहन अंधकार की आर अग्रसर होता रहता 
६ (तग्र योषितां सष्भिसद्भरो । भगवान्‌ के सारे भक्त विश्च भर का भ्रमण इसीलिए 
करते जिसे वे वद्यजीवो को उनके मोह से उवार सकं । मायावादी यह नहीं जान 
पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय निवम की 
सवसं वड़ो जवहलना ह | जव तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं 


कर लता, तय तक परेमश्चर्‌ को समज्ञ पाना या संकल्प क साध उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति 
पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन 


श्ोक ३० भगवदूान २६९ 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तदिदुः कृत्छरमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌॥५ २९॥ ~ 
ज-वृद्धावम्या से, भरण-तया पत्यु तेः मोक्षाव-मुक्ति कै लिए; माम्‌-मुञ्जको, मेरैः 
आश्चित्व-आश्रय वनाकर्‌, शरण लेकर; चतन्ति-प्रयतन करते है; ये-जो; ते-एते व्यक्तिः 
प्रहम-व्र्; तत्‌-वाम्तव में उम; विदूः-वे जानते है, कृत्छरम्‌-सव कुछ; अध्यात्मम्‌-विय्यः 
कर्मकर्म, च-भी, अखिलम्‌ पूर्णतया । 


जो जरा तथा मृत्यु सै भुक्ति पाने के लिए यत्नणील रहते हे, वे बुद्धिमान व्यक्ति 
मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते ६ । वे वास्तव मे ब्रह्म ई क्योकि वे दिव्य कर्मो 
के विषयमे पूरी तरह सै जानते हे। । 
तात्पर्य : जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भोतिक शरीर को सतते है, आध्यात्मिक शरीर 
को नहीं । आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म हे, न मृत्यु, न जरा, न रोग । अत्तः मिते 
आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान्‌ का पार्थद वन जाता दै ओौर्‌ नित्य 
भक्ति करता है। वही मुक्त हे । अं ब्रद्ासमि-मे आत्मा टू । कहा गया है कि मनुप्यको 
चाहिए कि वह यह समन्ने कि मं व्रह्म या आत्मा दूं। जीवन का यह ब्रह्मवोध ही भक्ति 
है, जैषा कि इस श्लोक मं कटा गया है 1 शुद्धभक्त व्रह्म पद पर आसीन होते ईँ ओर 
वे दिव्य कमो के विपय में सव कुछ जानते रहते हे । 

भगवान्‌ की दिव्यसेचा मे रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त है जो अपने- 
अपने लक्ष्यो को प्राप्त करते ह ओर भगवत्कृपा से जव वे पूर्णतया कृण्णभावनाभावित 
हो जाते हं, तो परमेश्वर की मगति का लाम उटाते हे । किन्तु देवताओं के उपासक कभी 
मी भषयद्ाम नर पर्टुच पाते+ यरी तक फि अत्पन्न ब्रह्मभूत व्यक्ति छौ कृष्णं के 
परमधाम, गोलोक वृन्दावने को प्राप्त नदीं कर पाते। केवल एसे व्यक्ति जो 
कृष्णभावनामृत म कर्म करते हं (माम्‌ आश्रित्य ये टी ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते 
है, क्योकि वे सचमुच ही कृप्णधाम पर्हुवने के लिए प्रयत्नशील रहते हे । एसे व्यक्तिर्यो 
को कृष्ण के विषय मं कोई भ्रान्ति नहीं रहती ओौर वे सचमुच व्रद्म है 

जो लोग भगवान्‌ फे अर्चा (स्वरूप) की पूजा करने मं लगे रहते ई या भववन्धन 
से भृक्ति पाने कै लिए निरन्तर भगवान्‌ का ध्याम करते टं, वे भी व्रह्म अधिमूत आदि 
कै तात्पर्यं कौ समञ्जते टे, जेता कि भगवान्‌ ने अमले अध्याय में वताया है । 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेत्तसः। ३०१] 


स-अधिभूत-तथा भौतिक जगत्‌ को चलाने वाले निद्धान्त, अधिदेवम्‌-ममम्त देवताओं को नियन्त्रित 
करने वालं, मम्‌ -मुञचकरो, स~अधियलम्‌-तया ममम्त यनो का नियन्त्रित करने वाले; च-भी; 
वजाः विदुः-जानते है; प्रयाण-मृत्यु के, काले-ममय मं, अपि-भी, चतथा, माम्‌-मुञको, 
तेये; विदुः-जानते हे; युक्त-चेतसः -जिनके मन मुदे लगे है । 


जो मुञ्च परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना भे रहकर मुञ्ने जगत्‌ का, देवताओं का 
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समस्त यज्ञविधिं का नियामक जानते है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुञ्ज भगवान्‌ 
को जान ओर समञ्ज सकते ह । 


तात्पर्य: कृष्णभावनामृत मं कर्म करने वालं मनुप्य कभी भी भगवान्‌ को पूर्णतया समञ्ञने 
के पथ ते विचलित नहीं होते । कृष्णभावनामृत के दिव्य सान्निध्य से मनुष्य यह समज्ञ 
सकता हे कि भगवान्‌ किस्त तरह भौतिक जगत्‌ तथा देवताओं तक के नियामक हं 
धीरे-धीरे एसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान्‌ मेँ विश्वास वदता है, अतः मृत्यु के 
समय एसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नही पाता | अतएव वह सहज 
ही भगवद्धाम गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है । 

यह सातवाँ अध्याय विशेष रूप से वताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित हो सकता हे । कृष्णभावना का शुभारम्भ एते व्यक्तियों के सान्निध्य से 
होता हे जो कृप्णभावनाभावित होतते है । एसा सान्निध्य आध्यान्मिक होता है ओर इससे 
मनुप्य प्रत्यक्ष भगवान्‌ के संसर्ग में आत्ता है ओरं भगवत्कृपा से वह कृष्ण को भगवान्‌ 
समञ् सकता है । साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समज्ञ सकता हे ओर यह 
समञ्ञ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भातिक कायो मे उलक्ष जाता 
हे ] सत्संगति मं रहने से कृण्णभावना के क्रमिक विकास से जीव यह समञ्म सकता है 
कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा वद्ध हुआ है । वह यह 
भी समह सकता हे कि यह मनुप्य-जीवन कृष्णभावनापृत को पुनः प्राप्त करने के लिए 
मिला हे, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहैतुकी कृपा प्राप्तं करने के लिए करना 
चादि) 

इस अध्याय मे जिन अनेक विपयों की विवेचना की गर्ह है वे है-दुख मे पड़ा हुआ 
मनुप्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म, मृत्यु तथा 
- रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा । किन्तु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्णभावनामृत को 

; प्राप्त टे, वह विभिन्न विधियो की परवाह नहीं करता । वह सीधे कृष्णभावनामृत के कार्या 

मे प्रवृत्त होता टे ओर उसी से भगवान्‌ कृष्ण के नित्य दास के रूप मेँ अपनी स्वाभाविक 
स्थिति को प्राप्त करता है। एसी अवस्था में बह शुद्धभक्ति वमति मं परमेश्वर के श्रवण तथा 
गुणगान मे आनन्द पाता ह। उसे पूर्णं विश्चास रहता है कि एेसा करने से उसके सारे 
उदश्यों की पूर्तिं होगी । एसी दृढ श्रद्वा द्ठक्रत कहलाती हे ओर यह भक्तियोग या दिव्य 
्रमाभक्ति की शुरुआत होती हं । समस्त शानो का भी यही मत हे । भगवद्गीत का यह 
सातां अध्याय इसी निश्चय का सारांश हे। 


इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के सातवें मध्याय “भगवदज्ान” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्णं हृआ। 


२ 


अध्याय जाट 





भगवत्प्राप्ति 


अर्जुन उवाच 
किं तदूव्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म॑पुरुपोत्तम। 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥९॥ 
अर्जुनः उवा्य-अर्जुन नं कष्टा, किम्‌-क्या, तत्‌-वद, व्रह्म व्रह्म, किम्‌-क्याः; अध्यात्मम्‌ आत्मा, 


करिम्‌ -क्या, कर्प-सकराम कर्म, पुर्य-उत्तम दे परमपुख्य, अपि-भूनम्‌-भौतिफ जगत्‌, च~तया. 
किम्‌-क्या; परोक्तम्‌-कटटलाता दै; अपि-देवम्‌ -दैवनागण, किम्‌-क्या, उच्यते-कटलाना दै ॥ 


अर्जुन ने कहा-हे भगवान्‌! हे पुरुपोत्तम! व्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म 
क्या दै? यह भौतिक जगत्‌ क्या है? तथा देवता क्या ट? कृपा करके यह सव मुच्न 
वताद्ये। 


तापर : दम अध्याय मं भगवान्‌ कृष्ण अर्जुने के द्वारा पूं गये, “व्रह्म क्या हं?” आदि 
पर्न का उत्तर दते हे। भगवान्‌ कर्म, भक्ति तथा योग ओर शुद्ध भक्ति की भी व्याच्या 
करतै हं । श्रीमदूमागवत में कडा गया है कि परम सत्य व्र, परमात्म तथा भगवान्‌ क 


२७९ 
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नाम से जाना जाता है । साथ ही जीवात्मा या जीव को व्रह्म भी कहते 1 अर्जुन आत्मा 
के विपय मं भी पृषता द, जिसे रीर, आत्मा तथा मन का वोध होता हे} वैदिक 
कोश (निरुक्त) के अनुसार आत्मा का अर्धं मन, अत्मा, रार्‌ तथा इच्िर्याो भी होता 
टै] 

अर्जन ने परमेश्वर को पुरात्तम या परम पुरुप ककर सम्योधित किया ई, जिसका 
अर्थं यह दता कि वह ये सारे प्रण्न अपने एक मित्र से नटी, अपितु परमपुच्पसं 
न्दं परम प्रमाण मानकर, पृष्ट रदा था, जो निश्चित उत्तर्‌ दं सकते ध। 


अधियन्तः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। 
प्रयाणकाले च कथं जेयोऽसि नियतात्मभिः २॥ 
अयियज्ञः- यन्न क्रा स्वामी; कयम्‌- क्रम तदृ; कः-कानः अत्रय देहे-श्ररीर्‌ मे; अस्मिन्‌-दस 


मधुमुदन-टे मयुमृदनः; प्रयाण-काले -मृत्यु क समय; च-तया कथम-कमे; जेयः असि-जाने जा 
सकते दो; नियत-सत्ममिः- आत्मसंयम क दारा । 


हे मयुसूदन! यन्न का स्वामी कौन ई आर चह एरीर मेँ केसे रहता हे? अर मृत्यु 
के समय भक्ति मे लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते ट? 
तात्पर्य : अधियल्न का तात्पर्य इन्द्र या विष्णु हो सकता ह । विष्णु समस्ते देवताओं मं 
जिनमे व्रह्मा तथा शिव सम्मिलित ह, प्रधान देवता ह जीर इन्दर प्रशाप्तक्र देवत्ता्ज मं 
प्रधान रे । इन्द्र तथा विष्णु दोनों की प्रूजा यत्न द्वारा की जाती द । किन्तु अर्जुन प्रश्न 
करता टै कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कान ट आर भगवान्‌ क्रिस तरद जीव के शरीर 
क भीत्तर निवास्ष करते ए? 

अर्जुन नै भगवान्‌ को मधुमन कटकर सम्ोधित किया क्योकि कण्ण नं एक वार 
मयु नामक अमुर का वध किया था। वस्तुतः थय मारे प्रण्न, जो शंकाकेषख्प्मे् 
अर्जुन के मन मृ नर्ही उटन चादटिए थ, क्योकि अर्जुन एकर कृष्णभावनाभाविते भक्त था । 
अत्तः ये मारी शंकार्णुं अमुर के सृण हं। चक्रि कृष्ण असुरी कं मारने मे सिद्धदस्त ये, 
अत्तः अर्जुन उन मधुसूदन कटकर सम्वोधित्त करता ह, जिसमे कृण उप्र के मन में उटनं 
याती समस्त आमरुरी भका को नष्ट क्र दे] 

दस श्लोक का प्रयाणकाल शव्द भी अत्यन्त महत्वपूर्णं ई, क्योकि अपने जीवन मं 
मजो भी करते ट, उसकी परीक्षा मृत्यु के ममय होनी ह। अर्जुन ठन लोगों के विपय 
मे जो निरन्तर कृष्णभावनामृत मं लगे रहते हं यद जानने के लिए अत्यन्त इच्छक टे 
क्रि अन्त समय उनकी क्या दध्ना होगी? मृत्यु के समव रीर क सारे कार्य रुक जाते 
र जोर मन सदी दशा र्म नटी रटता। इस प्रक्रार शारीरिक स्थिति चिगड्‌ जानं स्न 
सकना दे क्रि मनुष्य परमश्चर का स्मरण न कर्‌ सके परम भक्त मटाराज कुलभशखर 
्राधना करते ट, “द भगवान्‌! टम समव मं पूर्णं स्वग््रटु। अच्छयादटो किमेरी मृद्यु उसी 
समयो जाय निमे मरा मन रपी टस आपके चरणक्रमलोखपी नाल के भीतर प्रविष्ट 
द्र सक 1“ यद्ध रूपक इप्रलिप प्रवुक्तं किया गया द क्योकि एस, जा एक जले पश्चा ह, 
यदे कमल कैः पपा को कुतरने मं आनन्द का अनुभव करना ट, टरम तरद वद कमलपप्प 
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के भीतर प्रवेण करना वाढता है । मदाराज कुलयेखर भगवान्‌ से कदतं दै, “इस समय 
मेरामनम्वम्यदटे अौरर्मे भी परी तरह स्वस्थ दूं। यदि मै आपके चरणकमनां का 
चिन्तन करनं हुए तुरन्त मर जाऊँ तो मृञ्ने चिश्चाम ह करि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण 
दौ जायेगी, किन्तु यदि मुन्ने अपनी सदज मृत्यु की प्रतीदा करनी पड़े तो मं नदीं जानता 
किक्याद्येणा क्योक्रि खम समय मेरा शरीर कार्यं करना वन्द कर देगा, मेरा गला रंध 
जायेगा ओर मुञ्ने पतता न्दी कि मँ आपके नाम का जप कर पाङगा या न्टी। अच्छा 
यही दोगा कि मुञ्च तुरन्त मर जाने दं ।” अर्जुन प्रन करता टे क्छ एमे समय मनुष्य 
क्रिम तरह कृष्य के चरणकमननों मं अपने मन को स्थिर कर सक्ता है? 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ३1 
श्रीमगवान्‌ उवाच--भगवन्‌ ने कद्र; अल्लरम्‌-उविनाशी; ब्रह्म-द्रद्; परमम्‌-दिव्य 


स्वमावः-पनातन प्रकृनि; अच्यात्मम्‌-आन्मा; ठच्यते-कटनाना ई; भूत~भाव-उदूभव-कर--जीदां 
के भौनिक शरीर्‌ को सत्यत्र कश्ने वाला, विसर्गः-मृष्टि; कर्म-मकाम कमं; संनितः-कटलःता है 


भगवान्‌ ने कटा-अविनाशी सौर दिव्य जीव वर्म कटलाता है अर उसका नित्य 
स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाना है । जीवों के भौनिक शरीर से सम्बन्धित 
गनिवियि कर्म या सकाम कर्म कटलाती है। 
तापर : व्रह्म अविनाशी तथा नित्व है ओर इमका वियान कभी भी नहीं वदलता । किन्तु 
दर्रे भी पर परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थं है जीव तया परव्रह्म का अर्थं भगवान्‌ 
है| जीव का स्वद्ठप भौतिकं जगत्‌ मं सकी स्थिति से भिन्न टोता है । भोतिक चेत्तना मं 
उमका स्वभाव पदार्थं पर प्रभुत्व जताना है, किन्तु आव्यान्मिकः चेतना या कृष्णमावनामृत 
भं ठमक्री स्थिति परमेश्वर की मेवा करना हे 1 जव जीवे भोतिक चेतनामंदटोतादटैतो 
एमे इम मेसार में विभिच्र प्रकार के शरीर धारण करने पडते हं । यह भौतिक चेतना के 
कारण कर्म अथवा विविच मृष्टि कटलात्ता है । 

वैदिकं साटित्य मं जीव को जीवात्मा तया व्रत्च कट्ा जाता है, किन्तु रमे कभी 
प्रत्र नहीं कटय जाता । जीवात्मा विभिन्न स्थिति ग्रदण करता है-क्रभी वह अन्यकार 
पूर्णं भौतिक प्रकृति से मिल जाता है ओर पदार्थं को अपना स्वग्प मान तेताहैतो 
कभी वड परा आध्यात्मिक श्रकृनि क साय मिल जाता है। इमीलिए वद परमेश्वर की 
तरभ्या शक्ति कटलाता ह । भौतिक या आय्यात्मिक प्रकृति के माय अपनी षटचानं के 
अनुमार ही उमे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त टोता है । भौनिक प्रकृति मं वद 
चोरामी लाख योनिर्यो मं सै कोड भी शरीर धारण कर सकता ई, किन्तु आध्यात्मिक 
प्रकनि मं उमा एक दी शरीर हंता है । भौतिक प्रकृति मे वट अपने कर्म के सनुमार 
कमी मनुष्व स्प मे प्रकट दोता टै तो कभी देवता, पथु, पक्षी आदि के ख्पमं प्रकर 
ष्टौता दे । स्वर्गलोक की प्रास्ति तथा वद का सुख भोगने की इच्छा ते वह कभी-कभी 
यन्न मम्पश्र करता है, किन्तु जव उमक्ा पुण्य शीण हो जाता टै तो वह पुनः 
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मे पृथ्ची पर वापस आ जाता है । यह प्रक्रिया कर्म कहलाती ह। 

छादय उपनिषद में वैदिक वज्ञ-अनुप्ठानों का वर्णन मिलता हे | यज्ञ की वेदी में 
पोच अग्नियों को पच प्रकारं की आहुतियाँ दी जाती है । वे र्पोच अग्नियौँ स्वर्गलोक 
वादल, पृथ्वी, मनुप्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है ओर श्रद्धा, सोम, वर्पा, अन्न तथा 
वीर्य ये पोच प्रकार की आहुतिर्या ह 

यन्न प्रक्रिया मे जीव अभीष्ट स्वर्गल्लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करत्ता हे 
जर खन्द प्राप्त करता है! जव यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता रै तो जीव पृथ्वी पर वर्णा 
के खूप में उतरता है ओर अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है 
जिससे यह वीर्य मे परिणत होताडैनजोस्त्रीके गर्भ मे जाकर फिरसे मनुष्यका रूप 
धारण करता है । यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है ओर पुनः वही चक्र चलता है । इस 
प्रकार जीव शाश्चत रीति से आता ओर जाता रहत्ता हे । किन्तु कृष्णभावनाभावित पुरुप 
एसे यन्नो से दूर रहता हे । वह सीधे कृप्णभावनामृत ग्रहण करता है ओर इस प्रकार 
ईश्चर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। 

भगवद्गीता क निर्विशेपवादी भाष्यकार विना कारण के कल्पना करते ह किं इस 
जगत्‌ में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ओर इसके समर्थन मेवे ग॑ता के पंद्रह 
अध्याय के सातवें श्लोक को उद्धृत करते हे ¦ किन्तु इस श्लोक मे भगवान्‌ जीव कौ 
“मेरा शश्वत अंश” भी कहते ह । भगवान्‌ का यह अंश, जीव, भले ही भौतिक जगत्‌ 
में आ गिरतता है, किन्तु परमेश्वर (अच्युत) कभी नीचे नहीं गिरता । अततः यह विचार कि 
ब्रह्म जीव का रूप धारण करता हे ग्राह्म नहीं है । यह स्मरण रखना होगा कि. वैदिक 
साहित्य में व्रह्म (जीवात्मा) को परब्रह्म (परमेश्वर) से पृथक्‌ माना जाता दै । 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषशचाधिदैवतम्‌। 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर।॥४॥ . 


अधिभूतम्‌-भोतिक जगत्‌; क्षरः-निरन्तर परिवर्तनशीलः; भावः-प्रकृति; पुरुषः - सूर्य, चन्दर जैसे 
समस्त देवताओं सहित विरार रूप; च-तथा; अधिदैवतम्‌-जअधिदव नामक; अधियद्ः- परमात्मा 
अहम्‌-मं (कृष्ण); एव-निश्चय ही; अत्र-इसः; देहे-शरीर मे; देह-भृताम्‌-देहधारियों पे; वरहे 
श्रेष्ट । 

हे देहधारियों मे श्रेष्ठ! निरन्तर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत (भौतिक 
अभिव्यक्ति) कहलाती है। भगवान्‌ का विराट रूप, जिसमे सूर्य तथा चन्द जैसे 
समस्त देचता सम्मिलितं हे, अधिदेव कहलाता है । तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में 
परमात्मा स्वरूप स्थित मे परमेश्वर अधियज्ञ (यज्ञ का स्वामी) कहलाता ह । 


तात्पर्य : यह भोतिक प्रकृति निरन्तर परिवर्तित होती रहती & } सामान्यतः भौतिक शरीरं 
को छह अवस्थाओं मे निकलना होता है-वे उत्पतन होते है, वढ़ते है, कृष्ट काल तक 
रहते ह, कुष्ठ गौण पदार्थं उत्पन्न करते ह, क्षीण टोते हे ओर अन्त मे विलुप्त हो जाते 
हं । चह भोतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है । यह किसी निश्चित समय मं उत्पन्र की 
जाती हे आर किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट 


श्न ५ ~ भ्द्टनि ७५ 
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नित्रमूर्य नया चन्र द शिर रिच्छा निर्‌ उच्य 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ 
यः प्रयानि स मद्भावं यात्ति नास्त्यत्र संशयः ५॥ 


अंन-कने-गक्ठ न्त्य, च मम्‌-दल्ट. एव-निजचमे द्री, स्वग्न्‌-म्नग्य कनन ष्टुः 
मुद््ा-न्धग दरः क््येवरम्‌-नग कवः द्रदनि-नालः दै; मः-दटः मन्‌-मवम्‌-मे 


मदमद चछ; दिन्नम्‌ ह; ननः य्न; जत्र- रदनः मराद 











अर्‌ जीदन द अने जो दयन मेरा म्मरण दन्नं दुषु जगीर द्धा त्याग क्छरता 
दै, वट्‌ तुरनन मेरे स्वभाव दो प्रा दधर्‌ना दै। इसे कृवमात्र भी सन्देह नं ह] 






कृप्नण्ण्न्यदव दी ट्या दर्निनिदोरग्ईृड) रो कटंननो 
ऊगर छोटा द्र, वद्र नुगन्न परग्सधर कः दिव्य स्वभाव 
द्रो दै पगमे ट 


श्ृदध्निण्ेट दे, उतः स्य वच्न्छि 
, दद्र शो गुनि छना द स्तन्‌ ग्ट महत्वं †३। 














म ञ्न्युट सदमे 
कने उभ्य्य्न न ्टि। उन. 





मनी दप्ननदन्यूते क्म अभ्वात च्छे) ददि 


टो क्पाक्छः म्न्य टना उनि द उतः ननुप्य वी तिगन्र 


प उपनयत 


तोरिवनदर्युय॥ गनं क्य श कप्य क्ष्य व्य दरे र/ हर छन द्रे स्न 


सन्धि उने व्य्वयमनो च्च मना करना षड्‌ 
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यं चं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः॥६॥ ` 

यम्‌ यम्‌-जिस; वा अपि-करिसी भीः स्मरन्‌-स्मरण करते हृएः भावम्‌-स्वभाव को; 
त्यजत्ति-परित्याग करता हे; अन्ते-अन्त मे; कलेवरम्‌-शरीर को; तम्‌ तम्‌-वैसा ही; एव -निश्चय 
ही; एति-प्राप्त करता हे; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; सदा-सदेव; तत्‌-उसः; भाव-भावः 
भावित्तः-स्मरण करता हुमा । 

रे कुन्तीपुत्र! शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता है, वह 
उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता हे। 

तात्पर्य : यर्हा पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव वदलने की विधि का वर्णनदहै। जो 
व्यक्ति अन्त समय कृष्ण का चिन्तन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का 
दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किन्तु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण 
के अतिरिक्त ओर कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है । हमे इस वात 
पर विशेप ध्यान देना चाहिए । तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? 
महापुरुप होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरन का चिन्तन किया, 
अतः अगले जीवन मे हिरन के शरीर मं उनका देहान्तरण हुआ । यद्यपि हिरन के रूप 
मे उन्हें अपने विगत कमा की स्मृति थी, किन्तु उन्ठें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा] 
निम्सन्देह मनुप्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारीं 
को प्रभावित करते है, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन वनता है । अगर कोर्ट 
इस जीवन मं सतोगुणी होता है ओर निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता दै तो सम्भावना 
यहीदटै कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण वना रहे । इससे उसे कृष्ण के दिव्य 
स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । यदि कोई दिव्यखूप से कृष्ण की सेवा मेँ 
लीन रहता ह तौ उसका अगला शरीर दिव्य (आध्यात्मिक) री होगा, भौतिक नहीं| 
जतः जीवन के अन्त समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक वदलने के लिए हरे क्रष्ण 


हरे क्रच्ण कर्ण कृष्ण हरे हर/ हरे याम हरे राम राम राम हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ 
विधि ट) 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य॒ च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयः । ७॥ 
त्स्मात्‌-अतएव; सर्वेपु-समस्तः कालेपु-कालो म; माम्‌-मुसको; अनुस्मर-स्मरण करते रहो; 
युष्य-युद्ध करोः च-भी; मयि -मु्यमे; अर्पित्त-शरणागत होकर; मनः-मनः; बुद्धिः वुद्धि; . 
माम्‌-मुद्धकोः एव-निश्चय टी; एष्यसि-प्राप्त करोगे; असंशयः-निस्सन्देह ही । 
अतएव, टे अर्जुन! तुम्हे सर्दच कृष्ण रूप मे मेरा चिन्तन करना चाहिए ओर साध 
टी युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए । अपने कर्मो को मुञ्ये समर्पित 


करके तथा अपने मन एवं वुद्धि कौ मुदे स्थिर करके तुम निष्चित रूप से मुदे 
प्राप्तं कर सकोये । 


श्लोक ९ * भगवतापि २७७ 


सात्प्य : अर्जुन को दिया गदा यह उपदेशं भोतिक कायां मे व्यस्त रहने वाले समस्त 
व्यक्तियों के लिए वद्धा महत्त्वपूर्ण हे । भगवान्‌ यह नर्ही कहते कि को अपने कर्तव्यौ 
को त्याग दे। मनुप्य उन्हे करते हुए साथ-साथ हरे क्ष्ण का जप करके कृष्ण का चिन्तन 
कर सकता है । इससे मनुप्य भौतिक कल्मप से मुक्त हो जायेगा ओर अपने मन तधा 
युद्धि को कृष्ण मं प्रवृत्त करेमा। कृष्ण कां नाम-जप करने से मनुष्य परमधाम कृष्णलोक 
को प्राप्त गा, इसमे कोई सन्देह नटीं हे । 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना! . 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ८॥ 
अभ्यास-योग-अभ्यास पे; युक्तेन -ध्यान म लगे रहकर; चेतसा-मन त्तया, वद्धि से, न अन्य 
गाभिना-विना विचलित हए; परमप्‌-परम, पुरुपम्‌-परयान्‌ को; दिव्यम्‌ -दिच्य, याति -प्राप्त 
करता है; पार्थ -हं पृथापुत्र, अनुचिन्तयन्‌-निरन्तर चिन्तन करता हुआ। 
ह पार्थ! जो व्यक्तिं मेरा स्मरण करने मे अपना मन निरन्तर लगाये रखकर 
अवियलित भाव से भगवान्‌ के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुञ्मको अवश्य 
ही प्राप्त होत्ता है। 


तात्पर्य : इस श्लोक मेँ भगवानू कृष्ण अपने स्मरण किये जाने कौ महत्ता पर वल देते 
ह महामन्त्र हरे कृष्य का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती दे। भगवान्‌ के 
शव्दोच्यार (ध्वनि) के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तधा मन 
व्यस्ते रहते ह । इस ध्यान का अभ्यातत अत्यन्त सुगम हे ओर इससे परमेश्वर को प्राप्त 
करने मेँ सहायता मिलती हे। परुषम्‌ का अर्थं भोक्ता हे । यद्यपि सारे जीव भगवान्‌ की 
तरस्था शक्ति हं, किन्तु वे भौतिक कल्मप से युक्त हें । वे स्वय को भोक्ता मानते हे, 
जवकि ये षौते नर्हीं। यो पर स्पष्ट उल्लेख हे कि भगयान्‌ ही अपने विभिव्र स्वसत्पा 
तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशो के शेप में परम भोक्ता है| 

भक्तं हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लकय परमेश्वर का, उनके किसी भी 
रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरन्तर चिन्तन कर सकता है । एता करने से वह 
शुद्ध हौ जात्ता हे ओर निरन्तर जप करते रहने से जीवन के अन्त मे वह भगवद्धाम कौ 
जाता है \ योग अन्त.करण के परमात्मा का ध्यान हे । दसी प्रकार हरे क्ष्ण के जप हारा 
मनुप्य अपने मन को परमेश्वर मे स्थिर करता हे] मन चंचल हे, अतः आवश्यक है कि 
मनं कौ वलपूर्वक कुष्ण-चिन्तन मेँ लगाया जाय। प्राय उस्र एक प्रकार के कीट का 
दृष्टान्त दिया जाता हे जो तित्तली वनना चाहता है ओर घह इसी जीवन मेँ तितली वन 
जाता हे। इसी प्रकार यदि हम निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करते रह, तो यह निश्चित है 
कि हम जीचन के अन्त में कृष्ण जेसा शरीर प्राप्त कर सकेगे 


कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। 
सर्वस्य॒धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणै तमसः परस्तात्‌ 11९ 
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कविम्‌-सर्वजन; पुराणम्‌ प्राचीनतम, पुरातन; अनुशासिततारम्‌-नियन्ताः अणोः-अणु करी तुलनामे 
अणीयांसम्‌-लघुतरः; अनुस्मरेत्‌-सदैव सचता है; यः-जो; सर्वस्य--हर वस्तु का; धातारम्‌-पालक 
अचिन्त्य-अकल्पनीय; ` रूपम्‌-जिसकरा स्वरूप; आदित्य-वर्णम्‌-सूर्यं के समान प्रकाशमान 
तमस्ः-अंधकार से; परस्तात्‌-दिव्य, परं । 


मनुष्य को चाहिए कि परमपुरुप का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियन्ता, लघुतम सेभी 
लघतर , प्रत्येक का पालनकर्ता, समस्त भौतिकवुद्धि से परे, अचिन्त्य तथा नित्य 
पुरुष के रूप मे करे। वे सूर्य की भति तेजवान ह ओर इस भौतिक प्रकृति से 


परे, दिव्य रूप रहे । 

तात्पर्यं : इस श्लोक मे परमेश्वर के चिन्तन की विधि का वर्णन हुआ है 1 सवसे प्रमुख 
वात यह हे कि वे निराकार या शून्य नहीं हँ । कोई निराकार या शून्य का चिन्तन कैसे 
कर सकता टै? यह अत्यन्त किन है । किन्तु कृष्ण क चिन्तन की विधि अत्यन्त सुगम 
हे ओर तथ्य खूप में य्ह वर्णित है] पहली वात तो यह है कि भगवान्‌ पुरुप ह-हम 
राम तथा कृष्ण को पुरुप रूप मे सोचते ह । चाहे कोई राम का चिन्तन करे या कृष्ण 
का, चै जिस तरह के ह उसका वर्णन भगवदृीता के ईस शलोक मै किया गया दे । 
भगवान्‌ कचि ह अर्थ्‌ वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हं, अतः वे सव . कुष 
जानने वाले हे । वे प्राचीनतमं पुरुप ह क्योकि वे समस्त वस्तुओं, के उद्गम रहै, प्रत्येक 
वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हे । वे ब्रह्माण्ड के परम नियन्ता भी हं । वे मनुष्यों के पालक तथा 
शिक्षक ह। वे अणु मे भी सुषम रहे। जीवात्मा वाल के अग्र भाग के दस हजारवं अंश 
के वरावर रै, किन्तु भगवान्‌ अचिन्त्य रूप से इतने लघु हं किवे इस अणुके भी हदय 
मे प्रविष्ट रहते है । इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते है । परमेश्वर कै रूप में 
वे परमाणु मे तथा लघुतम के भी हदय में प्रवेश कर सकते है ओर परमात्मा रूप मै 
उसका नियन्त्रण करते हँ । इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी ह ओर सर्वो का पालन 
करने वाले ह । उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है) प्रायः हम आश्चर्य करते ह 
कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु मे तैर रहे है । यँ यह वताया गया है कि परमेश्चर 
अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकां तथा आकाशगंगाओं को धारण 
किए हुए है। इस प्रसंग में अचिन्त्य शव्द `अत्यन्त सार्थक है । ईशर की शक्ति हमारी 
कल्पना या विचार शक्ति के परे हे, इसीलिए अचिन्त्य कहलाती हे । इस वातत का खंडन 
कान कर सकता हे? वे इस भौतिक जगत्‌ मे व्याप्त हं फिर भी इससे परे हं । हम इसी 
भातिक जगत्‌ को टीक-दीक नहीं समज्ञ पाते जो आध्यात्मिक जगत्‌ की तुलना मेँ नगण्य 
हेतो फिर हम कसे जान सकते हँ कि इसके परे क्या टे? अचिन्त्यका अर्थ है इस 
भोतिक जगत्‌ से परे जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिन्तन षटु नहीं पाता 
ओर जो अजकल्पनीय ह । अत्तः बुद्धिमान मनुष्यां को चाहिए कि व्यर्थ के तकां तथा चिन्तन 
सं दूर रहकर वेर्दा, भगवदर्याता तथा भागवत जसे शस्त्रो मे जो कु कडा गया ह, उत्ते 
स्वीकार कर लें ओर उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करं । इससे 
ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। 


श्लोक ९ मगवन्प्रपति २७९ 


प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवतेन चैव। 

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ १०॥ 
प्रवाण-काने-मृलयु करे मपय; भनसा-मन मे; अचनेन-अदन, दृढ; भक्या-भक्ति से; वुक्छः-लगा 
हआ; वोग-वनेन-योग शक्ति क दागः च-भी, एव -निन्वय दीः; भरगोः-दोन भदरं कः मध्य -मव्य 
म. प्राणम्‌-प्राण क्रा, अवेर्व~म्यपिन्‌ करे; सम्यक्‌-पूर्मना; सः-वट, तम्‌-म, परम्‌-दरिव्यः 
पुरपम्‌-भगवान्‌ को; उषैनि-प्रान करता है; दिव्यम्‌-दिव्य भगदद्धाम को । 
मृत्यु के ममय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मय्य स्थिर कर लेता हं ओर 
योगशक्ति के दारा अविचलित मन से पूर्णभक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण मे सपने 
को लगाना है, वह निरिचिन रूप से भगवान्‌ को प्राप्त टोता ह ॥ ~ 
तान्पर्य : इम ऽलोक पं स्पष्ट किया गया हे द्रि मन्यु के समय मन को भगवान्‌ की भक्ति 
मे स्थिर चछछरना चादिए॥ जो लोग योगाभ्याम करतं हँ रनक लिए संम्तुति की गर्ई दै कि 
व प्राण को भौटों के वीच (आन्ना चक्रमे ते आये । यर पर्‌ पट्चक्रयोग के अभ्यास 
क्रा प्रस्ताव टै, निमममे-ष्टः चक्रां पर्‌ ध्यानं लगाया जाता टै! परन्तु निरन्तर 
कृष्णभावनामृत मे लीन रघ्ने के कारण शुद्ध भक्त भगवत्फरपा से मृत्यु के ममय 
योगाभ्याम के विना भगवान्‌ का म्मरण कर स्कृता दै । इमकरी व्याख्या चौदहवें श्लोक 
मेंकीग्ईद। 

हम श्लोक में योग्वलेन शव्द का विशिष्ट प्रयोग महन्त्वपूर्णं है क्योकि योग के अभाव 
मे चा वद पटूचक्रयोग टो या मक्तियोग-मनुप्य कमी भी मृत्यु के ममय इ दिव्य 
अवस्था (भाव) कौ प्राप्त नदीं होता । कोड भी मृत्यु के ममय परमेश्चर का सहसा स्मरण 
मर्दी कर पाता, उमं क्रिमी न क्रिमी योग का, विभेपतया मक्तियोग का अभ्यास हीना 
चदिए। चकि मृल्यु के ममय मनुष्य का मन अन्ययिक विचलित रहता है, अत अपने 
जीवन मे मनुष्य को योग क पाय्यम म अच्यात्म का अम्याम करना चादिए। 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीत्तरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ने पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ २२॥ 


यन्‌-निमः; अदारम्‌-अदार ॐ का, वेद-विदः - वेदां कँ ज्ञानाः वदन्ति-कटने ई; विरन्ति-प्रदेश 
करते हैः यत्‌-निममे, यतवः-वड-वड मुनि, वीत-रागाः मंन्याम-आद्रम मे रघ्ने दाने मन्यायी, 
यतू-नोः इच्छन्तः -दच्छा करनं वान; ब्रह्मचर्यम्‌ -दद्रववं काः चाम्ति--ऊष्ाम् कते ई नत्‌-रम, 
ते-तुमको, पदम्‌-पद को. सदूप्रहण-मतेप मे, प्रवक्ये-रमे देननाजगा। 


जो वदांकेन्नाता ह, जो अं्छार का उच्चारण करते ईह ओर जो संन्यास आश्रम 
के यद-यडे मुनि, वेव्रद्ममे प्रवेरा करते हे1 एसी निद्धि की इच्छा करने वानं 
्रहमचर्यव्रन का सम्याम करते हं 1 अव म॑ तुष्टे यट विवि वनाम, जिममे छोई 
भी व्यक्ति मुक्तिलाम कर सकता है। 


तात्पर्य श्रीकृष्ण अर्जुन के निए पटूचक्रयोग की वियि का अनुमोदन कर चुर ट, निमे 
प्राण को भौ के मथ्य स्थिर करना द्योता टे। यह मानकर कि दो मकना टै अर्जुन को 















२८० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ८ 


यटचक्रयोग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों मे इसकी विधि वताते हं । भगवान्‌ 
कहते हे कि व्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किन्तु उसके अनेक स्वख्प होते हं । विशेषतया 
निर्विषेपवादियों के लिए अक्षर या ओकार ब्रह्म है! कृष्ण यर्होँ पर निर्विशेष ब्रह्म के 
विपय मेँ वता रहे है जिसमे संन्यासी प्रवेश करते ह। - 

ज्ञान की वेदिक पद्धति में छा्नों को प्रारम्भ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत 
का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती 
हे | इस प्रकारं वे ब्रह्म के दो स्वरूपो से परिचित होते ह । यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक 
जीवन के विकास कै लिए अत्यावश्यक है, किन्तु इस समय एसा ब्रह्मचर्य जीवन 
(अविवाहित जीवन) विता पाना विल्कुल सम्भव नहीं है । विश्च का सामाजिक ढोचा इतना 
वदल चुका हे कि छात्र जीवन के प्रारम्भ से ब्रह्मचर्य जीवन विताना संभव नहीं हे | यद्यपि 
विश्च में ज्ञान की विभिन्र शाघाओं के लिए अनेक संस्था हं, किन्तु एसी मान्यता प्राप्त 
एक भी संस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धान्तो मे शिक्षा प्रदान की जा सके । ब्रह्मचर्य 
के विना जाध्याल्मिक जीवन में उत्ति कर पाना अत्यन्त कठिन हे । अतः इस कलियुग 
के लिए शस्त्रो के आदेशानुसार भगवान्‌ चैतन्य ने घोषणा की है किं भगवान्‌ कृष्ण के 
पवित्र नाम-हर कष्ण हरे कृष्ण क्रव्य कृष्णः हरे हरे/ हरे राम हरे रामर राम यम हरे हर 
के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है | 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मू्याघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।। ९२॥ 
सव॑-दाराणि-शरीर के समस्त दारो को; संयम्य-वश में करके; भनः-पन को; हदि-ह्दय मे; 
निरुष्य-वन्द करः; च-~-भी; मूर्ध्नि-सिर पर; आधाय-र्थिर करके; आत्मनः-अपने; 

प्राणम्‌-प्राणवायु को; आस्थितः-स्थित; योग-धारणाम्‌-योग की स्थिति । 


समस्त एद्धिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति (योगधारणा) कहा जाता 
है । इन्द्रियों के समस्त दारो को वन्द करके तथा मन को हदय मँ जौर प्राणवायु 
को सिर पर केन्दित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। 


तात्पर्य : इप् श्लोक में वताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सवसे पहले इन्ियभोग 
के सारे द्वार वन्द करने होते हं । यह श्रत्यार अथवा इन्दियविपयो से इन्धियों को हटाना 
कटलाता हे । इसमे ज्ञानेन्दियो -नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वशे 
करके उन्हे इन्धियवृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता ! इस प्रकार मन हदय में स्थित 
परमात्मा पर केद्ित ्टोता टै ओर प्राणवायु को सिर कै ऊपर तक चढाया जाता हे। 
इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका हे। किन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका 
हट अव य विधि व्यावहारिक नीं हे । सवसे उत्तम विधितो कृप्णभावनामृत हे ¡ यदि 
कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थं होता है, तो उसके लिए 
अविचलित दिव्य समायि में यने रहना सुगम हो जाता हे। 


श्लोक ठ भगवतप्रप्ति ८ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

„यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌॥ ९३॥ 
ॐकार; इति-इम तरह, एक-अक्षरम्‌-एक अक्षरः ब्रह्म -परद्र् का; व्याहरन्‌-उच्चारण करते 
शषः भाम्‌-मुञ्चकौ (कृष्म को); अनुस्मरन्‌-स्मरण करते एः चः-जोः प्रयाति-जाना है; 
त्यजन्‌-छौडते हुए. देहम्‌-इम शरीरं को, स-व; याति-प्राप्त करता टै; परमाम्‌-णरमः 
गतिम्‌-गन्तव्य, लक्ष्य । 
इस योगाभ्यास मे स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का 
उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान्‌ का चिन्तन करता है ओर अपने शरीर का 
त्याग करता है, तो वह निरिचित रूप से आच्यात्मिक लोकों को जाता दै। 
तात्पर्यं: यहो स्पप्ट उल्लेख हुआ हे कि ओम्‌, ब्रह्म तथा भगवान्‌ कृष्ण परस्पर भिन्न 
नहीं है । ओम्‌, कृष्ण की निर्विशेप ध्वनि हे, लेकिन हरे क्ष्ण में यह ओम्‌ सत्रिहित है । 
इस युग कै लिए रे क्रय्य मन्त्र जप की स्पष्ट संस्तुति है । अतः यदि कोई-हर क्ष्ण 
हरै कृष्यः कृच्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे-इस मन्त्र का जप 
करते हए शरीर त्यागता हे तो वह अपने अभ्या के गुणानुसार आध्यात्मिक लोको में 
सै किसी एक लोक को जाता है । कृष्ण के भक्तं कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन कौ जाते 
हे । सगुणवादिर्यो के लिए आध्यात्मिक आकाश मेँ अन्य अनेक लोक ई, जिन्हे वेकुण्ट 
लोक कहते हे, किन्तु निर्विशेपवादी तो ब्रह्मज्योति में टी रह जाते है । 


अनन्यचेताः सत्ततं यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः 1 ९४॥ 
अनन्य-चेतताः-अयिधलिन मन मे, सततम्‌-सदैव, यः-जो, माम्‌-मु्र (कृष्ण) को, स्मरति-स्मरण 
करता दै, नित्यशः - नियमित रूप पे; तस्य-उम, अहम्‌-र्म हूः सु-लभः- पुल, सरलता ते प्राप्य, 
पार्थ-हे पृथापूत्र; नित्य-नियमित रूप से; युक्तस्य-लमे हुए, योगिनः-भक्ते के लिए्‌। 


हे अर्जुन! जो अनन्य भाव से निरन्तर मेरा स्मरण करता है उसके लिए म सुलभ 
हु, क्योकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। 

तात्पर्य : इस श्लोक मं उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अन्तिम गन्तव्य का वण्निहैजो 
भक्तियोग के द्वारा भगवान्‌ की तेवा करते हे । पिष्टले श्लोकों मे चार प्रकार के भक्तो 
का वर्णन हुआ है-आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी त्तथा ज्ञानी । मुक्ति की विभित्र विधियो का 
भी वर्णन हुआ हे-कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हटयोग । इन योग पद्धतिर्यो के नियमो मं 
कुछ न कुठ भक्तिं मिली रहती ठै, लेकिन इस श्लोक मं शुद्ध मक्तियोग का वर्णन दै, 
जिसमे ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता । जेसा कि अनन्यचेताः शव्द से सूचित 
हेता हे, भक्तियोग मं भक्त कृष्ण के अतिरिक्त ओर कोई इच्छा नहीं करता! शुद्धभक्त 
न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्मज्योति से तादात्म्य या मोक्ष म्रा भववन्धन से 
मुक्ति ही चाढता है शुद्धभक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता । चैतन्यचरितामृत मँ 
शुद्धमक्त को निष्काम कहा गया है । उते ही पूर्णशान्ति का लाम होता है, एर नही जो 
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स्वार्थ मे लगे रहते हे । एक ओर जरह ज्ञानयोगी, कर्मयोगी या हटयोगी का अपना-अपना 
स्वार्थ रहता है, व्ही पूर्णभक्त मे भगवान्‌ को प्रसत्र करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा 
नही छती । अतः भगवान्‌ कहते हँ कि जो एकनिष्ट भाव से उनकी भक्ति म लगा रहता 
ह, उसे वे सरलता संप्राप्त होते हं। । 

शव्भक्त सदेव कृष्ण के चिभित्र रूपों मेँ से किमी एक की भक्ति मँ लगा रहता े। 
कृष्ण के अनेक स्वांश तधा अवतार हँ, यथा राम तथा नृतिंह जिनमे ते भक्त किसी एक 
रूप को चुनकर उसकी प्रेमाभक्ति मे मन को स्थिर कर सकता हे! एसे भक्त को उन 
अनेकं समस्याओं काः सामना नहीं करना पडता, ` जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताजो को 
श्रेलनी पडती हं । भक्तियोग अत्यन्त सरल, शुद्र तथा सुगम दै। इसका शुभारम्भ हरे 
कृष्ण जप से किया जा.सकता है । भगवान्‌ सवो पर कृपालु हे, किन्तु जेसा कि पटले 
कटा जा चुका टे जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु 
रहते ह । भगवान्‌ एसे भक्ता की सहायता अनैक प्रकार से करते हं । जसाकि वेदो मं 
(कठेपतियद्‌ १.२-२३) कटा गया है-यमेवैव कृणुते तेन लभ्यस्तस्यैप मात्मा विकरणुते 
तनु स्कामू-जिसने पूरी तरह से भगवान्‌ की शरण ले ली है ओर जो उनकी भक्ति में 
लगा हुआ $ वरी भगवान्‌ को यथारूप मे समञ्च सकता टै । तधा गता मे भी (१०.१०) 
कट्टा गया हे-ददामि बुद्धियोगं तपसे भक्त को भगवान्‌ पर्याप्त वुद्धि प्रदान करते ह, 
जिससे वह उन्टे भगवद्धाम में प्राप्त कर सके । ` , 

शुद्धभक्तं का सवसे वड़ा गुण यह हे कि वह देश अथवा काल का विचार किये चिना 
अनन्य भाव से कृष्ण का री चिन्तन करता रहता हे । उसको किसी तरह का व्यवधान 
नीं टोना चादिए। उसे कटी भी ओर किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने मं 
समर्थं होना चाटिए । कुट लोगों का कना टे कि भक्तों को वृन्दावन जैसे पवित्र स्थानों 
मे, या किसी पवित्र नगर मे, जर्हा भगवान्‌ रह चुके ठै, रहना चाहिए, किन्तु शुन्दभक्त 
कटी भी रहकर अपनी भक्ति म वृन्दावन जेसा वातावरण उत्पन्न कर सकता हे। श्री 
अदेत ने चेतन्य महाप्रभु से कटा धा, “आप जरह भी है, हे प्रभु! वहीं वृन्दावन हे |" 

जेसा कि सततम्‌ तथा तत्य शव्द से सूचित होता टे, शुद्धभक्त निरन्तर कृष्ण 
काटी स्मरण करता दे ओर उन्रींका ध्यान करता हे। ये शुद्धभक्त के गुण हं, जिनके 
लिए भगवान्‌ सहज सुलभ ई । गीता समस्त योग पद्धतियो मे से भक्तियोग की दही संस्तुति 
करती दे । सामान्यतया भक्तियोमी पाच प्रकार से भक्ति मं लगे रहते हे- (१ ) शान्त भक्त, 
मौ उदासीन रटकर भक्ति मे युक्त होते टे, (२) दास्य भक्त, जो वास के रूप मे भक्ति में 
युत्त एते ६, (३) सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति मे युक्त होते हं, (४) वात्सल्य भक्त, 
जो माता-पिता की भति भक्ति मे युक्त होते टे तथा (५) माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के 
साथ दाम्पत्य प्रेमी की भति भक्ति मे युक्त होते द । शुद्धभक्त इनमे से किसी मे भी परमेश्वर 
की प्ेमाभक्ति मं युक्त होता ६ ओर उन्ट कभी नटीं भूल पाता, जिसे भगवान्‌ उसे सरलता 
से प्राप्त ए जतते द| जिस प्रकार शुब्धभक्तं क्षणभर्‌ के लिए भी भगवान्‌ को नरह भूलता, 
उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने शुद्धभक्त को क्षणभर कै लिए भी नहीं भूलते । हरे ष्ण 
दरे क्ष्ण कृच्ण कर्ण हरे हरे/ हरे यम हरे राम यम राम हरे हरदम महामन्च्र कै कीर्तन 
की कृष्णभावनाभावित विधि का यही सवसे वड़ा आशीर्वाद दे। 
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मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥ ९५॥ 
माम्‌-मुद्को, उपेत्य-ग्राप्त करके, पुनः-फिर, जन्म-जन्मः दुःख-आलयम्‌ -दुं के स्यान कोः 
अगाश्वतम्‌-क्षणिक; न-कभी नर्हीः आप्नुवन्ति -प्राप्त करते हे, महा-आत्मानः- महान पृषुप, 
संसिद्धिप्‌-मिद्धि को, परमाम्‌-परम, गनाः प्राप्त हुए 


मुने प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्तियोगी है, कभी भी दुखं से पूर्णं इस अनित्य 
जगत्‌ मं नहीं लौते, करथोकि उन्हे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती दै! 

तात्पर्य : चकि यद नश्वर जगत्‌ जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशं से पूर्णं है, अतः जो 
परम सिद्धि प्राप्त करता हे ओर परमलोक कृष्णलोक या गोलोक वृन्दान को प्राप्त होता 
हे, वह व्हा से कभी घापस नदीं आना चाहता । इस परमलोक को वेदा मँ अव्यक्तः अक्षर 
तथा परमा रति कटा गया हे । दूसरे शव्द मं, यह लोक हमारी भोतिक दृष्टि तेपरेदठे 
ओर अवर्णनीय है, किन्तु यह चरमलक्ष्य हे, जो महात्माओं का गन्तव्य हे । महात्मा 
अनुभवमिद्ध भरतो मे दिव्य सन्देश प्राप्तं करते हे ओर इस प्रकार वे धीरे-धीरे 
कृष्णभायनामृत मे भक्ति विकसित करते हे ओर दिव्यतेवा मँ इतने लीन हो जते हे कि 
वैन तो किसी भौतिक लोक मे जाना चाहते हे, य्ह तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक 
लोकं में जाना चाहते हे । वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते टे, अन्य कुछ 
नही । यही जीवन की सवसे वडी सिद्धि हे । इस श्लोक मं भगवान्‌ कृष्ण के सगुणवादी 
भक्तों का विशेष ख्य से उल्लेख हुआ हे । ये भक्तं कृष्णभावनामृत मे जीवन्‌ की परमसिदधि 
पराप्त करते हे । दूसरे शव्द मे, वे सर्वोच्च आमाण हं । 


आघ्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 

मरमुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ९६।॥ 
आ्रह्म-भुवनात्‌-वरह्मलोक तक, लोकाः- मारे लोक, पुनः-फिर, आदर्तिनः-लौटने वात्न, 
अर्जुन-हे (अर्जुन, पाम्‌-मुञञको, उपेत्य-पाकर, तु-लेक्रिन, कोन्तेव-हे कुन्तीपुत्र, पुनः 
जम्म-पुनर्जन्म; न-कभी नही, विद्यते-होता दै ! 


इस जगत्‌ में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखो के घर है, जरह जन्म 


तथा मरण का चक्कर लगा रहता है । किन्तु हे कुन्तीपुत्र! जो मेरे धाम को प्राप्त 
फर लेता है, चह फिर की जन्म नक्ष लेता! 

तात्पर्यं : समस्त योगियों को चाहं वे कर्मयोगी टो, न्नानयोमी या हटठयोगी-अन्तत 
भक्तियोग या कृष्णभावनामृत में मक्ति की सिचि प्राप्त करनी होती हे, तभी वे कृण के 
दिव्य धाम को जा सकते हे, जरल से वै फिर कमी चाप्र नहीं जते! किन्तु जौ सर्वोच्च 
मोतिक लोकां अर्थात्‌ देवलोकां को प्राप्त होता टे, उमका पुनर्जन्म होता रहता हे । जित 
प्रकार इस पृध्वी के लोग उच्चलोकों को जाते हे, उमी त्र ब्रह्मलोक, चन्द्रलोक तया 
दन्दलोक जैसे उच्वतर लोको से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हं । छमन्दोभ्य उपनिषद्‌ मँ 
जिस पंचा विद्या का विधान हे, उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सक्ता हे, किन्तु 
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यदि ब्रह्मलोक मेँ वह कृष्णभावनामृत का अनुशीलन नीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर 
से लौटना पडता है । जो उच्चतर लोकों मे कृष्णभावनामृत मे प्रगति करते ह, चे क्रमशः 
अर ऊपर जाते रहते हे ओर प्रलय के समय वे नित्य परमधाम को भेज दिये जाते ह 
श्रीधर स्वामी ने अपने भगवदगीता भाप्व मेँ यह श्लोक उद्टृत किया है- 

ब्रह्मणा सह ते र्वे सम्प्राप्ते प्रतिसर 

परस्यान्ते क्रतात्यानः प्रकि्न्ति परं पदम्‌॥/ 

"जव इस भौतिक ब्रह्माण्ड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्णभावनामृत में 
निरन्तर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड को तथा विशिष्ट 
वैकुण्ठ लोकों को भेज दियै जाते हं ।* 

सहस्युगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ९७॥ 
सदस्-एक हजार; युग-युगः पर्यन्तम्‌-सहित; अहः-दिनः; वत्‌-जो; ब्रह्मणः-त्रह्मा का; विदुः--वे 


जानते रहै; रात्रिम्‌-रत्रि; युग-युग; सहस्रान्ताम्‌-इसी प्रकार एक हजार वाद समाप्त होने वाली; 
तै-वे; अहः-रात्र-दिन-रात; विदः-जानते है; जनाः-लोग। 


मानवीय गणना के अनुसार एकं दजार युर मिलकर ग्रहमं का एक दिन वनता रै 
ओर इतनी ही वर ब्रह्मा की रत्नि भी होती हे। 


तात्पर्य : भौतिक ब्रह्माण्ड की अवधि सीमित ह । वह कल्पो के चक्र खूप में प्रकट होती 
हे । यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन हे जिसमे चतुर्युग-सत्य, तेता, हापर तथा कलि-के 
एक हजार चक्र होते हँ । सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का वोलवाला रहता हे 
ओर अज्ञान तधा पाप का एक तरह से नितान्त अभाव होता है । यह युग १७,२८,००० 
वपो तक चलता हं । त्रेता युग मं पापों का प्रारम्भ होता है ओर यह युग १२,९६,००० 
वपां तक चलता ह । द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास होता है ओर पाप वढते 
हे । यह युग ८,६४,००० वर्षो तक चलता ह । सवसे अन्त मेँ कलियुग (जिसे हम 
विगत ५ हजारे वपां से भोग रहे हं) आता ह जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथां पाप 
का प्राधान्य रहता हं ओर सदाचार का प्रायः लोप हो जाता ह । यह युग ४,३२,००० 
वपो तक चलता हे । इस युग मं पाप य्ह तक वढ्‌ जाते है कि इस युग के अन्त में 
भगवान्‌ स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हँ, असुरो का संहार करते है, भक्तौ की रक्षा 
करते हं ओर दूसरे सतयुग का शुभारम्भ होता है । इस तरह यह क्रिया निरन्तर चलती 
रहती हं। ये चारीं युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के. तुल्य होते 
हं । इतने री वपां की उनकी एक राच्नि होती हं । ब्रह्मा एसे एक सौ वर्प जीवित रते 
ह आर तव उनकी मृत्यु होती ह! व्रह्म के ये १०० वर्य गणना के अनुसार पृथ्वी के 
३१,१०,४०,००,००,००,००० वर्य के तुल्य ह । इन गणनाओं से ब्रह्म की आयु 
अत्यन्त विचित्रे तथा न समाप्त होन वाली लगक्ती हे, किन्तु नित्यता की दृष्टि से यह 
8 विजली की चमक जसी अल्प हं । कारणार्णव मं असंघ्य व्रह्मा अटलांदिक सागर मेँ पानी 
क वुलवुलो क समान प्रकट हते ओरं लोप होते रहते हे! व्रह्मा तया उनकी सृष्टि 


श्लोकं ८ भगवत्परप्ति २८५ 


भोतिक वरहमाण्ड के अगं हं, फलस्वषूप निरन्तर परिवर्तित होते रहते हं | ॥ 

इस भोतिक ब्रह्माण्ड मे व्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया मै अष्ुते 
नही ह । किन्तु चकि ब्रह्म इस ब्रह्माण्ड की व्यवस्था करते है, इसीलिए वे भगवान्‌ की 
प्रतय सैवा में लगे रहते हे । फलस्वषूटप उन्हे तुरन्त मुक्ति प्राप्त टो जाती ह । यहो तक 
कि सिद्ध संन्यासियां को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च लोक 
है। किन्तु कालक्रम ते ब्रह्मा तथा व्रह्लोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार 
भरणक्षील होते दं! 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंजके॥ १८॥ 
अव्यक्तात्‌-अव्यक्त मेः व्यक्तयः-जीवः सर्वाः-सारे; प्रभवन्ति प्रकर होते है; अहः-आगपे-दिन 
नै पर; रात्रि-आगमे रात्रि आने पर, प्रलीयन्ते-यिनष्ट हो जाते है; तत्र-उमर, एव -निश्चय ही, 
अव्यक्त-अप्रकटः संत्के-नामक, कहे जाने वाले ! 
व्रह्मा के दिन के शुभारम्भ भें सारे जीव अव्यक्तं अवस्था से व्यक्त होते हे ओर फिर 
जव रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त मे विलीन हो जाते है । 


भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 

रात्रयाणमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ ९९॥ 
भूत-परामः- समस्त जीवों का सभूह; सः- वही, एव निश्चय ही, अयम्‌-यह; भूत्वा भूत्वा-वारम्वार 
जन्म लकरः प्रलीयते-विनष्ट हौ जाता है; रत्रि~रात्रि के, आगमे-आने पर, अवशः-स्वत.; 
पार्थ-टे पथापुवर, प्रभवति-प्रकट होता है, अहः-दिन; आगमे-आने पर । 


जव-जय ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीवं प्रकट होते ह ओर ब्रह्मा की रात्रि 
होते ही ये सहायवत्‌ विलीन हो जाते ई1 

तात्पर्यं : अल्पन्नानी पुरुप, जो इस भोतिक जगत्‌ मे वने रहना चाहते हं, उच्चतर लोकों 
को प्राप्त कर सकते हे, किन्तु उन्हं पुन" इस धरालोक पर आना होता हे । वे ब्रह्मा का 
दिन टोने पर इस जगत्‌ के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों मं अपने कायो का प्रदर्शन 
करते हं, किन्तु ब्रह्मा की रात्रि होते ही ये विनष्ट हो जाते हे । दिन में उन्हं भोतिक कार्य 
के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हे, किन्तु रात्रि के होते टी उनके शरीर विष्णु के 
शरीर प्रं विलीन टो जते हे। वे "पुन ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हे } भूत्वा 
रत्वा श्लीयकते-दिन के समय वे प्रकट होते हें ओर रात्रि के समय पुन विनष्ट हो जाते 
हं । अन्ततोगत्वा जय ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता हे, तो उन सवका संहार हो जाता 
है ओर वे करोह वपाँ तक अप्रकर रहते हे । अन्य कल्व में व्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर 
वे पुनः प्रकट होते हं । इत प्रकार ये भोतिक जगत्‌ के जादू से मोहित हते रहते हे। 
किन्तु जो वुद्धिमान व्यक्ति कृष्णभावनामृत स्वीकार करते हे, वे इस मनुष्य जीवन का 
उपयोग भगवान्‌ की भक्ति करने मे तथा हरे कृय्य मन्त्र के कीर्तन मं विताते ठे । इस 
प्रकार ये इसी जीवन मं कृप्णलोक को प्राप्त होते हं ओर वलं पर पुनर्जन्म के चक्कर 


क, व 
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से मुक्तं होकर सतत आनन्द का अनुभव करते ६ । 


परस्तस्मात्त॒ - भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।) २०॥। 
परः-परम; तस्मात्‌-उस; तु-लैकिन; भावः--ग्रकृति; अन्यः दूसरी; अव्यक्तः-अव्यक्तः 
अव्यक्तात्‌-अव्यक्त से; सनातनः-शाश्चतः यः सः-वह जो; सर्वयु-समस्त; भूतेषु-जीवा के; 
नश्यत्सु-नाश होने पर; न-कभी नरी; विनश्यतति-चिनष्ट होती ट । 
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, जो शाश्चत है जौर इस व्यक्त तथा 
अव्यक्त पदार्थं से परे है यह परा (श्रेष्ट) ओर कभी नाश न होने चाली है । जव 
इस संसार का सव कु लय हो जाता है, तव भी उसका नाश नर्ही होतता। 
तात्पर्य : कृष्ण की पराशक्ति दिव्य ओर शाश्वत हे 1 यह उस भोतिक प्रकृति के समस्त 
परिवर्तनं से परे हे, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त ओर रात्रि के समय विनष्ट होती 
रती हे । कृष्ण की पराशक्ति भोतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीते हे । परा तथा 
अपरा प्रकृति की व्याख्या सात्तवे अध्याय में हुई हे। ` 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम्‌।! २९॥ 


अव्यक्तः-उप्रकट; अक्षरः-अचिनाशी; इति-इस प्रकार; ~ उक्तः-कटा गया; त्म्‌-उसकोः 
आहुः-कट्ा जाता ह; परमाम्‌-परम; गतिम्‌-गन्तव्य; यम्‌-जिसको; प्राप्य-प्राप्त करके; न-कभी 
नही; निवर्तन्ते- वापम आते हः त्त्‌-वट; घाम-निवास; परमम्‌-परमः; मम-मेरा। 


जिसे वेदान्ती अप्रकट तथा अविनाशी चताते हे, जो परम गन्तव्य ई, जिसे प्राप्त 


, कर लेने पर कोई वापस नही आत्ता, यही मेरा परमधाम हे। 


तात्पर्य : ्रत्यसंहिता मे भगवान्‌ कृष्ण के परमधाम को चिन्तामणि धाम का गया हे, जो 
एसा स्थान ह जरा सारी इच्छा पूरी होती हैं । भगवान्‌ कृष्ण का परमधाम गोलोक 
वृन्दावन कटलाता ह आर वह पारसमणि ते निर्मित प्रासार्द से युक्त टै। वरहा पर वृक्ष 
भी ह, जिन्हें कल्पतरु कहा जाता ह, जो इच्छा होने पर किसी भौ तरह का खाद्य पदार्थ 
प्रदान करनं वालं ह । वटो गार्प भी रं, जिन्द सुरमि गौर्प कहा जाता हे भौर वे अनन्त 
दुग्ध देने वाली हं । इस धाम म भगवान्‌ की सेवा के लिए लाखों लमर्यो टै । वै आदि 
भगवान्‌ गोविन्द तथा समस्त कारणो के कारण कटलातते ह । भगवान्‌ वंशी क्जाते रहते 
र (कणु कणन्तम्‌) ! उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों मे सर्वाधिक आकर्पक टे, उनके 
नंद्र कमलदलो के समान हं ओर उनका शरीर मेर्घो के वर्ण काटे] वे इतने रूपवान हँ 
कि उनका सोन्दर्य हजारों कामदेवं को मात करता हे । वे पीतं व्र धारण करते ह 
उनके गले मं माला रघ्ती ह आर केशो मे मोरपंख लगे रहते हे । भगवदर्याता मे भगवान्‌ 
कृष्ण अपने निजी धाम, गोलोक वृन्दावन का संकेत मात्र करते टे, जो आध्यात्मिक जगत 
मे सर्वश्रप्टठ लोक ह । इसका विणद वृत्तान्त ब्रह्मसंहिता में मिलता है) वेदिक ग्रध 


यक २२ भ्रगदताण्ि ` २८७ 


(कटपतरिद्‌ ५-३-११) दनाति दं कि भगवान्‌ का धान सर्वद्रष्ट ट खार्‌ यद्वा परमन्राम 
ह (पृस्पात्रषरं किदखित्तः क्या परमा गत) 1 एक दार वलो पटच कर र म भ्रचक््‌ 
ममार मं दापम नदो आना दीना । कृष्म का पट्मयाम तथा स्वयं कृष्न अमित्र ह, क्या 
वे दोनों एक सं गुण वाने दं । साय्याल्निकः आकण में स्थि हम गोलोक वृन्दावन कौ 
प्रनिकृति वृन्दावन) इम पृथ्वी पर दित्नी मे ९० मोन दक्षि्य-पू्व त्थिन हं} नव कृं 
नै दम पृष्व पर अवतः प्रय किका या, तो उन्लंने इमी भूनि पर, जिने वृन्दावन कषटतं 
हैर जो भारत मं मयुराजिले के चौरासी वर्गमीतेमंकलादुआदट, क्रद्यकायी। 


पुरुषः स परः पार्य भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन॒ सर्वमिदं त्ततम्‌॥ २२1 
प्प; सः-दद, परः-परन, जिनमे ददकर को नदी है; पार्ये पदपु 
भक््या-पनिपि के द्वागः लभ्यः-श्रःत किया ज सकला दैः तु -ततकिनः अनन्यया-अनन्य, ऊविदन, 
यस्य-नरिमक; यन्तः-स्यानि-भःनरः भूतानि यद मारा जगतः येन तिनके दागः सरदम्‌-मनन्नः 
कदम्‌- न कुर दम देख मने दै, तनम्‌-य्त्नदै] 


भगवान्‌, जो सवरमे महान ई, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राण च््यि जा स्ते हं। यद्रपि 
ये अपने धाम में विराजमान रहते ई, तो भी वं सर्वव्यापी है ओर उने सव कुष्ट 
स्थित दहै। 
तान्प : या वट म्पष्ट दावा गयां क्रि जिम परमधाम मे फिर लौटना नदीं होता, 
यद्र परमपुग्र्प कृष्ण का धाम 1 ब्रह्मसन्िता में इम परमयाम को आनन्दचिन्मये रम 
कष्टा गयाद्ेजो एमा स्यान टे जौँ समी वन्तुरपुं परम अननदनेपूर्गर्है। जितनी भी 
विविधता प्रकट द्रोती है वट मव इमी परमानन्द का गुण ह-वर कुष्ट भी भतिकं नटी 
हे । यह विवियना भगवान्‌ कै; विम्नार कैः माथ टी विम्नृन दोनी जानी हे, कर्यो व्ल 
की मागी अभिव्यक्तिः पराशक्ति के कारण ह, जैमा क्रि सातवें अध्याय मं वलावा गयादटे। 
ज्रीं तक इम भोतिक जगन्‌ का प्रण्न हे, यद्यपि भगवान्‌ सपने धाम मंदी मदय रहते 
हे, तो भी वे उपनी भौतिक शनिः (माया) दारा म्वव्याप्न टं! इम प्रकार वे अपनो परा 
तथा अपग शक्तियों दाग मर्वत्र-मोतिक तथा आय्यत्िक दोनों द्रह्माण्डं म-उपम्थित 
रहते ट । यस्यान्तःस्यानिका सर्द चि प्रन्येकं वम्नु ठनमे या उनक्ती पयाया अपग 
शक्न मे तिदित द । इन्दं दोनों शन्तं के दारा भगवान्‌ मर्वव्यापौ ई। 

कृष्य के परमधाम मं या अमेख्य वेकुष्ट लोको मे भक्ति के हारा दी प्रदेश सम्मय 
ह, जेमा क्रि भव्या ग्द द्वारा मृचिन हना दे । क्रिमे अन्य चियि स परमधाम कौ प्राप्न 
मम्मव नहीं दे। वेदां में (गोफ़्त-तापती उपति ३२) भी परमयाम तया भगवान्‌ का 
वर्णन मिलता है। एकतरं व सर्वर. कुष्णः। उम धान मं केवल एक भयवान्‌ रहता दै, 
जिमका नाम कृष्म हे । वद॑ अन्न दयालु विग्रह ईै ओर एक चप मे स्थित टोकर भी 
यद अपन को लाखा स्वा मं विम्नृन करता रहता हे । चेदा मे भगवान्‌ की टपमा उम 
गान्तेवृकश्षसंदी गड हे, निमे नाना प्रकार के शूल तया फत नमे ट ओर निमी 
पत्तियां निरन्तर वदलनी रहत टे । वेकुण्ट लोक को अध्यसना करने वान मगवान्‌ क 
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स्वांश चतुर्भुज हँ ओर विभिन्न नामों से विख्यात है-पुरुपोत्तम त्रिविक्रम, केशव, माधव 
अनिरुद्ध, हषीकेश, संकर्षण, प्र्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण 
वामन, पद्यनाभ आदि । 

वर्सता में (५.३७) भी पुष्टि हुई हे कि यद्यपि भगवान्‌ निरन्तर परमधाम गोलोक 
वृन्दावन मं रहते है, किन्तु ये सर्वव्यापी हं ताकि सव कुष सुचारु रूप से चलता रहे 
( गरललोक एव रिवसत्यकिलात्मभुतः) 1 वेदां मे (शवता्तर उपत्रिद्‌ ६.८) कहा गया ह 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रवते। स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च्उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक 
है कि वे परमेश्र के दूरस्थ होते हए भी दृश्यजगत मे विना किसी चुटि के सव कु 
सुचारु रूप से संचालित करती रहती ट । 


यत्र॒ काले त्वनावृत्निमावृत्ति चैव योगिनः! 

प्रयात्ता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।। २३॥ 
यत्र-जिस; काते-समय मे; तु-तया; अनावृत्तिम्‌-वापसर न आना; अवृत्तिम्‌-वापषी; च-भी; 
एव-निश्चय ही; योगिनः- विभिन्न प्रकार के योगी; प्रयात्ताः-प्रयाण करने वाले; यान्ति-प्राप्त करते 
है; तम्‌-रस; कालम्‌-काल कोः वक्यामि-कर्दूपाः; भरत-ऋषभ--हे भरतौ मे श्रेष्ट! 


हे भरतश्रेष्ठ! अव मै तुम्हे उन विभिन्न कालों को वताङऊंगा, जिनमे इस संसार से 
प्रयाण करने के वाद योगी पुनः आता ह अथवा नदीं आता। 


तात्पर्य : परमेश्वर के अनन्य, पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिन्ता नहीं रहती कि वे 
कव ओर किस तरह शरीर को त्यागे । वे सव कु कृष्ण पर छोड देते हँ ओर इस 
तरह सरलतापूर्वक, प्रसन्नता सहित भगवद्धाम जाते रै । किन्तु जो अनन्य भक्त नहीं हँ 
ओर कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हटयोग जैसी आत्म-साक्षात्कार की. विधियो पर आश्रित 
रहते हं, उन्हं उपयुक्त समय मे शरीरे त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो स्के कि 
इस जन्ममृत्यु वालं संसार मे उनको लोरना होगा या नहीं। 
यदि योगी सिद्ध होता हे तो वह इस जगत्‌ से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान 

चुन सकता हे । किन्तु यदि वह इतना पदु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक 
शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान्‌ ने अगले शलोक मेँ एेते उचित 
अवसरो का वर्णन किया हे कि कव मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य वलदेव 
चिद्याभूपण कै अनुसार यहो पर संस्कृत के क्राल शब्द का प्रयोग कालल के अधिष्ठाता 
देव के लिए हुआ हे। 

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 

तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ २४॥ 
अग्रिः-अगनि; ज्योतिः प्रकाश; अहः-दिन; शुक्लः-शुक्लपक्ष; पद्‌-मासाः-छह महीने; उत्तर- 


अवणम्‌-जव पूर्य उत्तर दिशा की ओंर्‌ रहता है; तत्र-वर्; प्रयाताः-परने वाले; गच्छन्ति-जाते 
ट; व्रह्म -व्रह्म को; ब्रह्म-विदः-्रह्म्तानी; जनाः-लोग। 


श्लोक २६ भगवदापिं २८९ 


जो परह्य के क्ञाता &, वे अग्निदेव के प्रभाव मे, प्रकारा मे, दिन के शुभक्षण में 
शुक्लपक्ष मँ या जव सूर्यं उत्तरायण में रहता है, ठन टह मासो मे इस संसार से 
शारीर त्याग करने पर उम पर्रम को प्राप्त करत ह। 

तात्पर्य : जव अग्नि, प्रकाश, दिन तथा प्ल का उल्लेख रहता है ततौ सह समज्ञना चाहिए 
करि इस सवो के अयिष्टाता देव होते हे जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते है। 
मृत्यु के ममय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्गं पर ले जाता है । यदि कोई अकम्मात्‌ 
या योजनापूर्वकः उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता हे तो उमके लिए निर्विशेष 
्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना सम्भव होता हे। दोग मे सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने 
कै समय तया स्थान कौ व्यवस्था कर सकते हं 1 अन्यां का इस पर कोई वश नर्ही 
होता। यदि संयोगवश वे शुममृदूर्त मे शरीर त्यागते हे, तव तो उनको जन्म-मृत्यु के 
चक्र मे लोटा नही पडता, अन्यधा उनके पुर्नरावर्तन की प्म्भावना वनी रहती है \ 
किन्तु कृष्णभावनामृत मे शुद्धभक्त के लिए लोरटने का कोड भय नहीं रहता, चाढे वह 
शुभ मुहूर्त मं शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण मं, चाहे अकस्मात्‌ शरीर त्याग करे या 
स्वेच्ापूर्वक 1 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌। 

तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते।॥ २५॥ 
धूमः पुरो, रत्रिः-रात, तवा-ओरः कृष्णः-कृष्णपक्षः चट्‌-मासाः-ष्ह माम की अवयि; 
दक्षिण-अयणम्‌-जव मूर्यं दल्िण दिशा मं रहता हैः तत्र-वरदी; चान्द्र-मसम्‌-चन्दलोक को, 
ज्योतिः -ग्रकाः योमी-पोमी, प्रप्य -ग्राप्त करके; निवर्तते-चापम आता है 
जो योमी धु, रात्रि, कृष्णपक्ष मे या सूर्यं के दक्षिणायन रहने के टह मदीर्नो में 
दिरचंगन होता है, वह चन्द्रलोक को जाता है, किन्तु वँ से पुनः (पृथ्वी पर) चला 
आता दै। 
तात्पर्यं : भागवत के तृतीय स्कथ मं कपिल मुनि उल्लेखे करते हे क्रि जो लोग कर्मकाण्ड 
तथा यन्नकाण्ड मं निपुण हे, चे मृत्यु होने परं चन्द्रलोक कों प्राप्तं करते हे। ये महान 
आत्मा चन्द्रमा पर लगभग १० जार वर्पो तक (देवों की गणना से) रहती हं ओर 
सोमरस का भान करतते हुए जीवन का आनन्द भोगती हे ¦ अन्ततोगत्वा वे पृध्वी पर 


लोट आती ्हे। इसका अर्थं यह हुआ कि चन्द्रमा में उच्चश्रेण के प्राणी रहते हे, भले 
हौ टम अपनी स्थूल इ्दियो से उन्दें देख न सकत । 


शुक्लकृष्णो गती द्यते जगतः शाश्वते मते 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६॥ 
शुक्लं -ग्रकागः कृष्णे -तया अकारः गती-जाने कं मर्म; हि-निश्चय ही; एने-ये दोनो, 
जतः-ाविक जगन्‌ का. शाग्वने-वेदों के; मते-मत मेः एकया-एक के दारा, यत्ति-जष्ता है; 
अनावृतनिम्‌-न लौटने के निषु. अन्यया-अन्य क दारा, आवर्तते-आ जाता दे, पुवः-िरि से 
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वेदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग ह-एक प्रकाश-का तधा 
दूसरा अंधकार का। जव मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नही 
आता, किन्तु अंधकार के मर्म से जाने वाला पुनः लौटकर आता है ! 

तात्पर्य : आचार्य वलदेव विद्याभूपण ने छ्मन्दोगय उपनिषद्‌ से (५.१०.३-५) एसा ही 
विवरण उद्धृत किया है । जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिन्तक रहे ह 
वे निरन्तर आवागमन करते रहे ह । वस्तुतः उन्हें परममोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योकि वे 
कृष्ण की शरण मेँ नहीं जाते। 


नैते सृती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७॥ 

न-कभी नही; एते-इन दोनों; सृती-विभित्र मागो को; पार्थ-हे पृथापुत्रः; जानन्‌-जानते हुए भी; 
योमी-भगवद्भक्त; मुद्ति-मोहग्रस्त होता है; कश्चन-कोई; तस्मात्‌-अतः; सर्वेषु कालेषु-सदेवः 
योग-युक्तः --कृष्णभावनाप्रृत में तत्पर; भव-होवो; अर्जुन-हे अर्जुन । । 
हे अर्जुन! यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गा को जानते है, किन्तु वे मोहग्रस्त नहीं 
होते। अतः तुम भक्ति मे सदैव स्थिर रहो। 

तात्पर्य : कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हं कि उसे इस जगत्‌ से आत्मा के प्रयाण करने 
के विभिन्न मागो को सुनकर विचलित नहीं होना चादिए । भगवद्‌भक्त को इसकी चिन्ता 
नदीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात्‌ । भक्तं को कृष्णभावनामृत में 
दृढतापूर्वक स्थित रहकर हरे कष्ण का जप करना चाहिए । उसे यह जान लेना चाहिए 
कि इन दोनां मार्णोमें से किसी की भी चिन्ता करना कष्टदायकं है। कृष्णभावनामृत में 
तल्लीन होने की सर्वत्तिम विधि यही हे कि भगवान्‌ की सेवा में सदैव रतत रहा जाय] 
इससे भगवद्धाम का मार्गं स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा इस श्लोक का 
, योगयुक्त शव्द विशेप रूप से महत्त्वपूर्ण हे । जो योग मे स्थिर है, वह अपनी सभी 
ˆ गतिविधिर्यो मे निरन्तर कृष्णभावनामृत मे रत रहता है । श्री रूप गोस्वामी का उपदेश 
ठ --अनासक्तस्य विषयान्‌ यथार्हमुपवुजतः-मनुप्य को सांसारिक काया से अनासक्त रटकर 
कृप्णभावनामृत मं सव कुछ करना चाहिए । इस चिधि से, जिसे युक्तकेराग्य कहते है 
मनुप्व सिचि प्राप्त करता ह । अततएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नदीं होता, 
क्योकि वह जानता रहता हे कि भक्ति कै कारण भगवद्धाम तक का उसका प्रयाण 
सुनिरिचित द । 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥ २८॥ 
वेदेषु -वेदाध्ययन मे; यजञषु-यज्न समपन्न करने मे; तपःसु-विभिच्र प्रकार की तपसा करने मे; 
च-भीः एव -निश्वय ही; दानेयु-दान देने मे; यत्‌-जो; पुण्य-फलम्‌-पुण्यकर्म का फलः 
प्रदिष्टम्‌ -मृचितः अत्येति -लँघ जाता है; त्त्‌ सर्वम्‌-वै सवः इदम्‌-यट; विदित्वा-जानकर; 
यमी --योगी; परम्‌-परमः स्थानम्‌-धाम को; उपेति-प्राप्त करता है; च-भी; आद्यम्‌- मूल, आदि । 


श्लोक २८ भगवतापि २९९ 


जो व्यक्ति भक्तिमार् स्वीकार करता है, वह वेदाच्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा 
सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलो से वंचित नहीं होता । वह मात्र भक्ति 
सम्पत्र करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है ओर अन्त मे परम नित्यधाम 
को प्राप्त होता है] 
तात्पर्यं : यह श्लोक सातवें तथा आयवे ध्यायं का उपसहार दे, जिने कृष्णभावनामृत 
तथा भक्ति का विशेष वर्णन दे। मनुप्य को अपने गुरु के निर्देशन मे वेदाध्ययन करना 
होता हे, उन्हीं के आश्रम यँ रहते हुए तपस्या करनी होती हे । ब्रह्मचारी कौ गुरु के घर 
मे एक दासं की भति रहना पडता हे ओर दवार-द्यर भिक्षा मौँगकर गुरु क पास लाना 
षहटोता हे। उसे गुरु के आदेश पर टी भोजन करना होता हे ओर यदि किसी दिन गुरु 
शिष्य फो भोजन करने के लिए वुलाना भूल जाय तो शिष्य को उपवास करना होता - 
हे । ब्रह्मचर्य पालन के ये कु वेदिक नियम हे । 

अपने गुरु के आश्रम में जव छात्र पोच से वीस वर्प तक वेदों का अध्ययन कर 
लेता हे तो वहं परम चरित्रयान चन जाता हे । वेदो का अध्ययन मनोधर्भियो के मनोरेजन 
के लिए नही, अपितु चरित्रनिर्माण के लिए हे । इष प्रशिक्षण के वाद व्रह्मचारी को गृहस्थ 
जीयन मे प्रवेशं करके विवाह करने की अनुमति दी जाती हे। गृहस्थ के स्प मे उसे 
अनैक यज्ञ करने होते हे, जिषसे वह आगे उत्रति कर सके । उमे देश, काल तधा पात्र 
के अनुसार तधा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान मे अन्तरे करते दए दान देना 
षोतता हे, जमा कि भगवदर्ीता मे वर्णित हे। गृहस्थ जीवन के वाद वानप्रस्थ आश्रम 
प्रहण करना पड़ता हे, जिषरमे उसे जगल मे रहते हुए वृक्ष की छाल पहने कर तथा क्षोर 
कर्म आदि किये विना किन तपस्या करनी होती हे । इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा अन्त मे सन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को 
पराप्त होता हे । तव इनप्रे से कु स्वर्गलोक को जाते हे ओर यदि वे ओर अधिक उत्रति 
करते हे तो अधिक उच्वलोकों को या तो निर्विशेष व्र्मज्योति को, या वेकुण्टलोकं या 
कृष्णलो को जाते हं} वेदिक प्रथो में दसी मार्ग की सूपरेखा प्राप्त होती हे। 

किन्तु कृष्णभावनामृते की विशेषता यह हे कि मनुप्य एक दी ज्ञटके मं भक्ति फरने 
के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमो के अनुष्टानों को पारं कर जाता हे। 

कदं विदित्वा शव्द सूचित करते हे कि मनुप्य को भगवदृगीता के इस अध्याय मे तथा 
सातवे अध्याय मे दिये हुए कृष्ण के उपदेशं को समद्नना चाहिए । उस विद्वत्ता या मनोधर्मं 
से इन दोनो अध्यायौ को समञ्जने का प्रयास नहीं करना चाषिए, अपितु भक्तं की सगि 
से श्रवणं करके समज्जना चदिए । सातवे से लेकर वारहवे तक के अध्याय भगवद्गीत 
के सार रूप षटं । प्रथम छह अध्याय तथा अन्तिम छह अध्याय इन मध्यवती छहो अध्यायो 
के लिए आवरण मात्र हे जिनकी सुरक्षा भगवान्‌ करते हे । यदि कौई ग्रता फे इन छह 
अध्यायो को भक्त की प्रगति मं भलीरभोति समञ्ज लेता ट तो उमका जीवन समस्त 
तपस्याओं, यज्ञो, दानो, चिन्तर्नो को पार फरके महिमा-मण्डित हो उटेगा, क्योकि केवल 
कृष्णभावनामृतं कै द्वारा उमे इतने कर्मो का फल प्राप्त हो जाता हे । 

जिसे भगवदगीता मे तनिक भी शद्धा नही हे, उसे किसी भक्त से भगवद्गीत समञ्ननी 
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चाहिए, क्योकि चौथे अध्याय के प्रारम्भ मं ही कहा. गया है कि केवल भक्तगण ही गात 
को समन्न सकते हं, अन्य कोई भी भगवद्गीत के अभिप्राय को नहीं समञ्च सकता । 
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद्गीता पठे; मनोधर्मियों से नदी। 
यह श्रद्धा का सूचक है । जव भक्त की खोज की जाती है ओरं अन्ततः भक्त की संगत्ति 
प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद्गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान 
प्रारम्भ हो जाता है । भक्त की संगति से भक्ति आती है ओर भक्तिके कारण कृण या 
ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके -रूप, नाम, सलीलाओं आदि से संवंधित सारे भ्रम 
टूर हो जाते ह। इस प्रकार भ्रमं के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन मेँ स्थिर दहो 
जाता है । तव उसे भगवद्गीता के अध्ययन मे रस आने लगता है जौर कृष्णभावनाभावित 
होने की अनुभूति होने लगती हे । आगे वढ्ने पर वह कृष्ण कै प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त 
हो जाता है । यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक 
वृन्दावन को प्राप्त होता हे, जँ वह नित्य सुखी रहता हे । 


इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय “भगवत्प्राप्ति” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पुर्ण हजा। 


अध्यायनौ 





परम गृह्य ज्ञान 


श्रीभगवानुवाद 
इदं तु ते गुह्यतमे प्रवद्याम्बनसुववे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोश्यसेऽशुभात्‌॥१॥ 


श्ीभमवान्‌ दवाच-द्मगदन्‌ नै चटा; इदम्‌-इम, तु-्ख्नः ते. 
तमम्‌--ङन्दन गुदः प्रदस्य रद दः उनमूय्वे-र्द्यनच्नेय्नने 
विदान-अ्दपून हन, सटितन्‌- मद्र, यन्‌-दिर. जन्दा-जज्छग मश्ष्यमेः 


~+ 


यगुमान्‌-इम कष्टयद मंग म। 













श्रीभगवान्‌ ने कटाह अर्मुन! चक्छि तुन मुदम कभी ईर्ष्या नदरी खरे, इमनि मं 
तुम्हं यह्‌ परम गुद्यन्नान तया अनुमति वनन्ाङंगा, निमे जानच््‌ नुम ममार क 
मारं क्नेगां मे मुन्छ रौ जाओमे। 

तान्पर्व : न्यन्यं भन्ह भदान क विप मं उ्थिक्छयिक मुना दै, त्यो दद्र 
सन्मयकछशिन देना जाता दैव यद्र यवय दिगि छन्ट्वन्य्वत यं इम प्रद्र अनुतदिन 
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हे-- “भगवान के संदेश शक्तियो से पूरित होते हं जिनकी अनुभूति तभी हौती हे, जव 
भक्त जन भगवान्‌ सम्बन्धी कथाओं की परस्पर चर्चा करते है । इसे मनोधर्मियों या 
विद्यालयीन विद्वानों के सान्निध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योकि यह अनुभूत ज्ञान 
(विज्ञान) हे 1" 

भक्तगण परमेश्वर की सेवा मं निरन्तर लगे रहते हे । भगवान्‌ उस जीव विशेप की 
मानसिकता तथा निष्ठा स अवगत रहते है, जो कृष्णभावनाभावित होता है ओर उसे ही 
वे भक्तों के सान्निध्य मं कृण्णविद्या को समञ्जने की वुद्धि प्रदान करते हं । कृष्ण की चर्चा 
अत्यन्त शक्तिशाली है ओर यदि सौभाग्यवश किसी कौ एेसी संगति प्राप्त हो जाये ओर 
वह इस ज्ञान को आत्मसात्‌ करे तो वह आत्म-साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति 
करेगा । कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा मे उच्च सै उच्चतर स्तर तक उत्साहित 
करनं के उदेश्य से इस नवं अध्याय मे उसे परम गुह्य वाते वताते हं जिन्हे इसके पूर्व 
उन्टोने अन्य किसी से प्रकट नटीं किया था] 

भगवद्ीता का प्रथम अध्याय शेप ग्रंथ की भूमिका जैसा हे, दितीय तथा तृतीय 
अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ हे वह गुह्य कहा गया हे, सातवें तथा 
आयव अध्याय भरं जिनं चिपयों की विवेचना हूरई है वे भक्ति से सम्बन्धित है ओर 
कृष्णभावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कटे गये ह । किन्तु नवं अध्याय मं 
तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है । फलस्वरूप यह परमगृह्य कहा गया हे । 
जिसे कृष्ण का यह परमगुह्य ज्ञान प्राप्त हे, वह दिव्य पुरुप हे, अतः इस संसार में रहते 
हए भी उसे भौतिक व्लेश नहीं सताते। भक्तिरसाणरत सिन्धु मे कदा गया है कि जिसमें 
भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत्‌ मेँ वद्ध 


¡ अवस्था मं रहता हो, किन्तु उसे मुक्त मानना चाहिए । इसी प्रकार भगवद्गीता के दसवें 


अध्यायमें हम देषेगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुप हे । 

इस प्रथम श्लोक का चिशिप्ट महत्त्व है} इदं ज्ञानम्‌ (यह ज्ञान) शब्द शुद्धभक्ति के 
द्योतकः हं, जो नौ प्रकार की होती हे-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन 
दास्य, सथ्य तथा आत्म-समर्पण । भक्ति के इन नौ तत्त्वो का अभ्यास करने से मनुष्य 
आध्यात्मिक चेतना अधवा कृष्णभावनामृत तक उट पाता है । इस प्रकार, जव मनुष्य का 
हदव भातिक कल्मप से शुद्ध हो जाता हे तो वह कृण्णविद्या को समदम सकता है | केवल 
यह जान लेना कि जीव भोतिक नहीं ह, पर्याप्त नहीं होता । यह तो आत्मानुभूति का 
गुभारम्भ हो सकता हे, किन्तु उस्र मनुष्य को शरीर के कार्यो त्तथा उस भक्त के 
आध्यात्मिक कार्या के अन्तर कौ समज्ञना होगा, जो यह जानता हे कि वह शरीर नहीं 
ट। 

सात्तवे अध्याय मे भगवान्‌ की एेशर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्र शक्तिया--परा तथा 
अपरा-त्था इस भोतिक जगत्‌ का वर्णन किया जा चुका है! अव नवे अध्याय में 
भगवान्‌ की महिमा का वर्णन किया जायेगा ! 

इस श्लोक का अत्रये शव्द भी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है | सामान्यतया वड़े से वडे 
विदान्‌ भाष्यकार भी भगवान्‌ कृष्ण से ई्प्या करते हे ! चलँ तक कि चहुश्रुत्त विद्धान्‌ भी 
भगवद्गत के विपय मं अशुद्ध व्याख्या करते हं । चकि वे कृष्ण के प्रति ईर्प्या रखते 
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टे, अन. उनकी टोका व्यर्थं होनी ह । कवन कृ्यभन्छो दारा की गई टीकां दी 
प्रामाणिक हे । कों भी एसा व्यक्ति, जो कृष्न के प्रति ईर्प्वानु हे, न तो भगव्द्गैतरकौ 
व्याख्या कर मकना टे, न पूर्णतान प्रदान कर सक्ना ढे । जौ व्यक्ति कृष्ण को जाने विना 
उन चरित्र कौ आलोवना करता टे, दह मूर टे । अत्तः एमी टीकाओं से मावधान रदना 
चाद्िए्‌। जो व्यक्ति यद मन्नं टे कि कृष्य भगवान्‌ ह अर शु तवा दिव्य पुख्य हे, 
उनके निए ये सघ्याय लामप्रद ्टमि। 
रोसविद्या ` राजगु पदित्रमिदमत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ २। 

रान-विद्रा-दिदां का गजा; रान-गुद्म्‌-णेपनीय त्न छा गाना, पवित्रम्‌ -गुदतमः इदम्‌-यटः 
ठनमम्‌-दिव्य, प्रत्यस -प्रन्यस अनुभव मेः अवगमम्‌-ममङ्ना मयः, धर्म्यम्‌-यर्; सु-सुखरम्‌-ऊन्यन्त 
मु, कर्तुम्‌ ~ म्पन्र करने मे, अव्यवम्‌-अदिनर्् 1 
यह ज्ञान सव विद्याओं का राना है, जो समन्त रहरस्यो म सर्वाधिक गोपनीव है । 
यह परम शुद्ध है ओर चकि यह आन्मा की प्रन्यस् अनुभूनि कराने वाला दै, अतः 
यह घर्म फा सिद्धान्त है। यह अविनारी टै आर अव्यन्त सुखयूर्वक सम्पन्न किया 
जाना है। 
तान्पर्य : भगवद्गीत का वट अय्याव विद्याओं का राना (राजविच्रा) कटलाता टे, क्योकि 
यद पूर्ववनीं व्याछ्यायित मस्त मिद्धान्तों एव दर्गनों का मार्‌ हेै। भारत कैः प्रमुख 
दार्भनिकः गौतम, कणाद, कपिल, यात्तवल्क्य, शण्डिल्य तया वैश्वानर हे । मवमे सन्त 
में व्वामदेवे आने हे, जो केदान्तसूष्र क ल्क टे । अन. दर्मानि या दिव्यन्नान केकषतरर्मे 
क्रिमौ प्रकार का अमाव नहीं ट । अव मगवान्‌ कटने टे क्रि यन नवम अय्याय एसे ममम्न 
भ्नान का राजा टे, यद्र वेदाध्ययन मे प्राप्त नान एवं चिमित्र दर्थं कासार हे। यह 
गृह्यतम टे, क्योकि गुह्य या दिव्यन्नान में आन्मा तधा शरीर के अन्तर को जाना जाता 
| समस्त गुदयन्नान के इम राजा (राजविद्या) की पराकाष्टा दै, मन््वोग | 

मामान्यनया लोगो को इस गुह्यन्नान की तिसा नदीं मिलनो। उन्टे वाद्यश्निन्नादी 
जी है । ज्र तक मामान्य जनिस्रा का सम्वन्य ह उमम राजनीति, समानशाम्ब, भोतिकी, 
रसायनशास्त्र, गणिन, ज्योनिर्विज्नन, इजीनियरी आदि मं मनुष्य व्यम्न रढते हे । विश्चमर 
मं ञान कं अनेक विभाग दं ओर अनेक वडव विश्विद्ालय टे, च्िन्तु दुरमाग्यय् 
कोई तुमा विश्चविद्यालय या तरसि मम्यान नदीं है, नदौ आत्म-विदा की भिका दी जती 
श्य । फिर भी आत्मा शरीर का मवमे महत्त्वपूर्णं अग टे, आत्मा के विना भरर महतत्वीन 
हे तो भी लोग आन्मा कौ चिन्ता न कर्कं जीवन की गारीरिक आवण्यक्छता्जं को 
अयिक मदत प्रदान करते ट| 

भगवद्गीता मे दविनीव अय्याव म टी आत्मा की महत्ता पर वल दिया गवा दहे। 
प्रारम्भ मं ह्य भगवान्‌ कटढते हं करि यद्र गर्‌ नर टे ओर आन्मा अविन । [अन्तवन्त 
डमे दे नित्यस्योक्ताः सरीरिण) । यटी ज्ञान का गुद्य अन दै-केवल यह जान लेना कि 

वढ़ आत्मा शरीर्‌ मे भित्र हे, यह निर्विकार, अयिनानी ओर निन्य हे । इममे आत्मा के 





को 
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विपय मे कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती । कभी-कभी लोगों को यह भ्रम 
रहता हे कि आत्मा शरीर से भिन्न हे ओर जव शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर 
से मुक्ति मिल जाती हे तो आत्मा शून्य मे रहता है ओर निराकार वन जाता ह । किन्तु 
यह वास्तविकता नही है । जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर 
से मुक्त लोन के वाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है ? यह सदेव सक्रिय रहता है | यदि 
यह शाश्चत हे, तो यह शाश्चत सक्रिय रहता है जौरे वैकुण्ठलोक में इसके कार्यकलाप 
अध्यात्मन्ञान के गुह्यतम अंश हँ । अतः आत्मा के कार्यो को यों पर समस्त ज्ञान का 
राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया हे | 

यह ज्ञान समस्त कार्यां का शुद्धतम रूप दै, जैसा कि वैदिक साहित्य मँ वताया गया 
है1 प्यपुराण मं मनुष्य के पापकर्मो का विश्लेपण किया गया है ओर दिखाया गया हे 
किये पापौके फलहे! जो लोग सकामकर्मो मेँ लगे हए है वे पापपूर्ण कर्मो के विभिन्न 
रूपों एवं अवस्याओं मे फंसे रहते है । उदाहरणार्थ, जव वीज चोया जाता है तो तुरन्त 
वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है । पहले एक छोरा सा अंकुर रहता 
है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तव इसमे एल आते हँ, फल लगते हँ ओर 
तव वीज वोने वाले व्यक्ति एल तधा फल का उपभोग कर सकते ह } इसी प्रकार जव 
कोई मनुष्य पापकर्म करता है, तो वीज की ही भति इसके भी फल मिलने मे समय 
लगता हे । इसमें भी करई अवस्थार्एँ होती हँ । भले ही व्यक्ति मे पापकर्म का उदय होना 
वन्द हो चुका हो, किन्तु किये गये पापकर्म का फल तव भी मिलता रहता है । कुछ पापं 
तव भी चीज स्प मे वचे रहते ह, कुष फलीभूत हो चुके ्ोते है, जिन्हे म दुख तथा 
वेदना के रूप मँ अनुभव करते हे। 

जसा कि सातवें अध्याय के अट्टाईसवै श्लोक में वताया गया हे जौ व्यक्ति समस्त 


"^ , पापकमा के फलों (वन्धनों) का अन्त करके भौतिक जगत्‌ के इन्दो से मुक्त हो जाता 


* हे, वह भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति मे लग जाता हे । दूसरे शब्दों मे, जो लोग भगवद्भक्ति 
मे लगे हुएं हं, वे समस्त कर्मफलों (वन्धनं) से पहले से मुक्तं हुए रहते ह । इस कथन 
की पुष्टि पद्रुराणमें हुई है- 

अप्रारब्धफलं एय कूट कीज फलोन्युखम्‌। 
क्रमोणैव प्रलीयेत विष्युभक्तिरतात्यनाम्‌॥/ 
जो लोग भगवद्भक्ति मे रत ह उनके सारे पापकर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, 
सामान्य ष्ठो या वीज रूपर्मे हो, क्रमशः नष्ट हो जाते ठै । अतः भक्ति की शुटिकारिणी 
शक्ति अत्यन्त प्रवल हे ओर एवित्रम्‌ उक्तमम्‌ अर्थात्‌ विशुद्धत्तम कहलाती हे । उत्तम का 
तात्पर्य दिव्य है । तमस्‌ का अर्थं यह भौतिक जगत्‌ या अंधकार है ओर उक्तम का अर्थ 
भोतिक कायां से परे हुआ। भक्तिमय कायां को कभी भी भत्तिक नहीं मानना चाहिए 
यद्यपि कभी-कभी एसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भाति रत रहते 
हं । जो व्यक्ति भक्ति सै अवगत होता हे, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक 
नहीं तते! वे आध्यात्मिक होते ह ओर प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदरूपित होते हे ] 
कहा जाता ह कि भक्ति की सम्पत्रता इतनी पूर्णं होती हे कि उसके फलो का प्रत्यक्ष 
अनुभव किया जा सकता है । हमने अनुभव किया हे कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम 
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(हर क्य हरे कष्ण कच् कृच्या हरे हदे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरै का कीर्तन 
करता है उसे जप करते समय कुट दिव्य आनन्द का अनुभव दोना ह ओर वह तुरन्त 
ष्टी समस्त भौतिक कल्मप सं शुद हो जाता 1 एसा सचमुच दिदाई पदता हे । यही 
न्दी, यदि कोई श्रवण करने मे ही नहीं अपितु भक्तिकायों के सन्देश को प्रचारित करने 
म भी लगा रहता हे या कृष्णमावनामृत के प्रचार कायो मं मदयायता करता ह, तो उपे 
क्रमशः आय्यात्मिक उद्रि का अनुम होता रहता हे { आय्यात्मिक जीवन की यह प्रगति 
किमी पूर्व शिका या योग्यत्ता पर निर्भर नदीं करती । यड विपि स्वयं इतनी शुद्ध है कि 
इममे लगे रने से मनुप्य शुद्ध वन जाता हे । 
चेदान्तसू मे (३.२.२६) भी इसका वर्णन प्रका कर्मण्यम्यासात्‌ के ख्प में हुजा 
है, नितप्तका अर्थ हे कि भक्ति इतनी ममर्ध है क्रि भक्तिको मरत होने मात्र से यिना 
किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता हे । इसका उदाहरण नारद जी के पूर्वजन्य मे देषा 
जा सकता हे, जो पहले दामी के पुत्रेथे।येनतो शिहितथे, नदी राजकुल में उत्पत्र 
हए धे, किन्तु जव उनकी माता भक्तों की मेवा करती रहती धीं, नारद भी सेवा करते 
धे ओर कभी-कभी माता की अनुपस्थिति मं भक्तों की तेवा स्वयं करते रहते थे] नारद 
स्ययं कहते हं 
उच्छिष्टलेपानदुफोदितो परिगै 
सछ्रत्स्म भुजे तदण्रस्तक्िल्वियः। 
एवं प्रव्त्तस्य विुद्धवेतस- 
स्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रनायते॥ 
श्रीमद्भागवत केः इस श्लोक में (१.५.२५) नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने 
पूर्वजन्म का वर्णन करते हं । वे कहते ह कि पूर्वजन्म मे वाल्यकाल मे वे चातुर्मास मँ 
शुद्धभक्तो (भागवतो) की सेवा करिया करते ये जिससे उन्हें उनकी सगति प्राप्त हई । कभी- 
कभी वे कपि अपनी धालिया मं उच्छिष्ट मोनने एोड देते ओर यह वालक धालि्याँ धोते 
समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाष्टता था। अतः उमने न ऋषियों से अनुमति मषी 
आर जव उन्होने अनुमति दे दी तो वालक नारद उस टच्छिष्ट भोजन को खाता धा। 
फलस्वरूप वह अपने समस्त पापकमों म भुक्छ हो गया। ज्यो -ज्यां वह उच्छिष्ट खाता 
र्य त्यो त्यां वष ऋपिर्यो के समान शुद्ध-हदय वनता गवा । चकि वे महाभागवत भगवान्‌ 
की भक्ति का स्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे अतः नारद ने भी क्रमशः वेसी 
छ्पि विकसित कर ली । नारद आगे कहते हे-- 
तत्रान्वहं करव्णकथा" प्रगायताम्‌ 
अनु्रहेणाटरणवं मनयः 
ताः श्रद्वा मेऽनुपदं विदण्वतः 
श्रियश्रकस्यगि ममामवद्‌ सुषिः 
ऋषियों की सगति करने से नारद मृ भी भगवान्‌ की महिमा के श्रवण तधा कीर्तन 
की स्चि उत्पन्न ई आर उन्न भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अत. जैसा कि 
वेदान्त मेँ कटा गया टै-्रकारथ कर्मण्यम्यालतू-जो भगवद्भक्ति के कायोँ मं केवल 
लगा रता टै उमे स्वतः सारी अनुभूति हौ जाती है ओर वट सव समञ्जते लगता | 
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सी का नाम प्रत्यया प्रत्यक्ष अनुभूति एे। 
धर्म्यम्‌ शव्य का अर्थं ए “धर्म का पथ | नारद वास्तव मे दासी पुत्र धे] उन्टे किसी 
पाटशाला मे जाने का अवसर प्राप्त नष दूजा था। वे केवल माता के कार्यो मे सायता 
फरते थे ओर सोभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त एुआ धा। 
वालक नारद को भी यष सुअवसर उपलब्ध एठौ सका कि वै भक्तों की संगति करने से 
षी समस्त धर्म के परमलक््य को प्राप्त करं सके। यट ल्य ठे-भक्ति, जेसा कि 
श्रीमद्भागवत भै का गया हे (सवै एसां फरो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे) । सागान्यतः 
धार्मिक व्यक्ति य नली जानते कि धर्मं का परमलक्ष्य भक्ति की प्राप्ति षे जेसाकि हम 
पलै ण आवै अध्याय कै अन्तिम श्लोक की व्याष्या करते एए क घुके ए (क्त 
योषु तपःस रेव) सामान्यतया आता-साक्ात्कार के लिए वेदिक स्नान आवश्यक एे। 
किन्तु प्नं पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला मे गये धे, न एी उन्हे वेदिक 
नियमों की शिक्षा भिली धी, तो भी उन्हे वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त ठो सके । 
य पिधि इतनी सशक्त टे कि धार्मिक कृत्य किये विना ए मनुष्य सिद्धि-पद को प्राप्त 
तेता ट। यष्ट केसे सम्भव एता ए? सकी भी पुष्टि वेदिक साहित्य भ मिलती एे- 
आचार्यकान्‌ पुरुफो केद। मान आचार्यो के संसर्ग मेँ रएकर मनुप्य आत्म-साक्षात्कार के 
लिए आवश्यक समस्त सान से अवगत ए जाता एे, भले एी वष अशिक्षित ए या उसने 
येद का अध्ययन न कियारो। 
भक्तियोग अत्यन्त सुखकर (सुखम्‌ एता ए । एसा कयो ? क्योकि भक्ति मेँ श्रक्णं 
कीन विष्णोः रता ए, जिसमे मरुष्य भगवान्‌ की महिमा के कीर्तन को सुन सकता ठ 
या प्रामाणिक आचार्यो द्यारा दिये गये दिव्यान के दार्शनिक भापण सुन सकता एै। 
णनुष्य केवल यैठे रकर सीख सकता ए, दश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का 
~. . उच्छिष्ट खा सकता ए । प्रत्येक दशा मे भक्ति सुखमय ए । मनुष्य गरीयी की एारत मे 
“ „भी भक्ति फर सकता ६े। भगवान्‌ कते ए-पत्र पुष्पं फलं सोय-चे भक्त से एर प्रकार 
- फी भेर सेने कौ तैयार रघ्ते ए। चे पत्र ए, पुष्पो, फल हो या थोड़ा सा जल, जो 
कुछ भी संसार के फिसी भी कोने पे उपलव्ध ए, या किसी व्यक्ति द्वारा, उसकी सामाजिक 
रिथिति पर पिपारे कि यिना, अर्पित फिये जाने पर भगवान्‌ को वह स्वीकार ए, यदि 
उते प्रपपूर्वक चदराया जाय । इतित मे एसे अनेक उदाहरण प्राप्त ए । भगवान्‌ के 
परणकगलों पर चष तुलसीदल का आस्वादन करके सनत्कुमार जेसे मुनि महान भक्त 
ध गये} अतः भक्तियोग अति उत्तम ए ओर इसे प्रसन्न मुद्रा मे सम्पन्न किया जा सकता 
६। भगयान्‌ को तो वष प्रेम प्रिय ए, जिससे उन्हे वस्तुं अर्पित फी जाती ए । 
यष्ट पर कटा गया ४ कि भक्ति शाश्चत ष्े। यह यसी नहीं, जेसा कि मायावादी 
चिन्तक साधिकार काते एं । यपि ये कभी-कभी भक्ति करते ठे, किन्तु उनकी यदह भावना 
रपती ए कि जव तक गुक्ति न मिल जाये, तव तक उन्टे भक्ति करते रहना चाषििए, 
रिन्त अन्त म जय ये मुक्त ए जगे तो दश्यर से उनका तादात्म्य ठो जाएगा । इस प्रकार 
कौ अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शव भक्ति महीं मानी जा सकती | वास्तविक भक्ति 
तो मुक्ति करै याद भी यनी रती ए । जव भक्त भगवद्धाम को जातादेतो वपन भी चह 
भगवान्‌ की सेवामेरत रो जाता यह भगवान्‌ से तदाकार नीं होना चाहता । 


श्लोक ३ परम गु लन - २९९ 


जैसा कि भग्वदृगरतः मे देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के वाद प्रारम्भ होती 
हे। मुक्त होने पर भव मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित होता टे (ब्रह्मभूत) तो उसकी भक्ति 
प्रारम्भ होती हे (समः सवु भृतु मद्भक्तिं लभते पराणे । कोई भी मनुप्य कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, अष्टांगयोग या अन्य योग करके भगवान्‌ को नहीं समञ्च सकता | इन योग- 
विधियो से भक्तियोग की दिशा भँ किचित प्रगति हो सक्ती है, किन्तु भक्ति अवस्था को 
प्राप्त ए विना कोई भगवान्‌ कौ समञ्न नर्ही पाता। श्रीमद्भागवत मे इसकी भी पुष्टि 
हुई हे कि जव मनुष्य भक्तियोग सम्पन्न करके विशेष खूप से किसी महात्मा से 
श्रीमद्भागवत या भगवद्गीता सुनकर शुद्ध हो जाता दे, तो ह कृष्णविधा या तत्वज्ञान 
को समञ्ञ सकता हे । एकं प्रतत्रमनसो भगवद्भक्तियोगतः । जव मनुष्य का हदय समस्त 
व्यर्थं की यातो से रहित घे जाता हे, तो चह समश्च सकता हे कि ईशर क्या दै! इस 
प्रकार भक्तियोग या कृष्णभावनामृत समस्त विधाओं का राजा ओर समस्त गुद्यज्ञान का 
राजा हे। यह धर्म का शुद्धतम खूप हे ओर इसे विना कटिनाई के सुखपूर्वक सम्पन्न किया 
जा सकता हे। अतः मनुप्य को चाहिए किं इसे प्रहण करे । 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य ` परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते पूत्युसंसारवर्त्मनि 11३1) 
अश्र्ानाः -श्रद्धाविह्ीन, पुरुषाः पुरुप, धर्मस्य -धर्म के प्रति; अस्य-इस; परन्तप-हे शत्रुहन्ता, 


अप्राप्य -विना प्राप्त किये, माम्‌ -मुञ्चको, निवर्तन्ते-लौटते है; मृत्युः-मृत्यु के, संसार-संसार मे, 
वर््मनि-पय मे। 


हे परन्तप! जो लोग भक्ति मे श्रद्धा नरी रखते, वे मुदे प्राप्त नरह कर पाते । अतः 
वे इस भौतिक जगत्‌ मे जन्ममृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते है। 


तात्पर्य; श्रद्धाविहीन के लिए भक्तियोग पाना कठिन है, यरी इस श्लोक का तात्पर्य है । 
श्रद्धा तो भक्ती की संगति से उत्पच्र की जातत हे । महापुरुषों से वेदिक प्रमाणो को सुनकर 
भी अभागे लोग ईश्वर मे श्रद्वा नहीं रखते] वे क्विक्चकते रहते ह ओरे भगवदूभक्ति मेँ 
दृद नहीं रहते । दस प्रकार कृष्णभावनमूत की प्रगति में श्रा मुख्य हे { चैतन्यचरिताप्रत 
भँ कहागयाहेकिश्रद्धातो यह पूर्णं विश्वा हे कि परमेश्वर श्रीकृष्ण की ही सेवा द्वारा 
सारी प्िद्धि प्राप्त की जा सकती हे। यही वास्तविक श्रद्वा हे। श्रीमद्भागवत मे 
(४,३१.१४) कषा गया हेः- 

यथाः तसोमूलमिपेवनेन एष्यन्ति तातस्कथभुकोप्याणखाः। 

प्राणोपहाराच्च यथेन्भियाणां तथैव स्वर्हिणमच्युतेन्या॥ 

“वक्ष की जड को सीचने से उसकी डले, रहनिरयां तथा पत्निया तुष्ट होती हे जर 
स्आमाशय को भोजन प्रदान करने सै शरीर की सारी इन्दिया तृप्त होती हे! इसी तरह 
भगवान्‌ की दिव्य्नेवा करने से सारे देवता तया अन्य समस्त जीव स्वत. प्रसर होते 
हे ।" अतः गतत पढ़ने के याद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्षं को प्राप्त 
हो-मनुष्य को अन्य सारे कां छोडकर भगवान्‌ कृष्ण की सेवा करनी चाहिए । यदि वह 
इस जीवन-दर्शन से विश्वस्त हो जत्ता हे, तो यही श्रद्वा ठे1 


३०० श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ९ 


इस श्रद्धा का विकास कृष्णभावनामृत की विधि ह । कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों की 
तीन कोटिया है। तीसरी कोरि मेवे लोग आते ह जो श्रद्धाविहीन ह} यदि एेसे लोग 
ऊपर-ऊपर भक्ति मं लगे भी रहं तो भी उन्हे सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। 
सम्भावना यही हे कि वे लोग कुष काल के वाद नीचे गिर जर्पं। वे भले ही भक्ति में 
लगे रहे, किन्तु पूर्णं विश्ास तथा श्रद्धा के अभाव मेँ कृष्णभावनामृत मे उनका लगा रह 
पाना कठिन है । अपने प्रचार कार्या के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव दै किं कुष्ठ 
लोग आते ह ओर किन्दीं गुप्त उदेश्यों से कृप्णभावनामृत्त को प्रहण करते ह । किन्तु 
जैसै ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्यागकर पुनः 
पुराने ठर पर लग जाते है । कृ्णभावनामृत मेँ केवल श्रद्धा के दारा ही प्रगति की जा 
सकती दै । जरा तक श्रद्धा की वात हे, जो व्यक्ति भक्ति-साहित्य में निपुण है ओर जिसने 
दृट्‌ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली टै, वह कृष्णभावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति 
कहलाता हे दूसरी कोटि म॑ वे व्यक्ति आते हे जिन्ठं भक्ति-शस्त्रौ का ज्ञान नहीं है, 
किन्तु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्णभक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण 
करते हे । इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हं, जिन्दं न तो शास्त्रों 
का पूर्णन्नान है ओौरन श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के दवारा वे उसका पालन 
करते ह । तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्णभावनामृत से च्युत हो सकते है, किन्तु द्वितीय 
कोरि के व्यक्ति च्युत नहीं हीते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होनै का प्रश्न ही नहीं 
उटता | प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अन्त में अभीष्ट फल प्राप्त 
करते हे । तृतीय कोटि क व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम 
होती हं, किन्तु भागवत तथा गता जसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो पाता। कभी-कभी इस तृतीय कोरि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञानयोग 
`~. की जोर रहती हं जौर कभी-कभी वे विचलित होते रहते है, किन्तु ज्योंही उनसे ज्ञान 
तथा कर्मयोग का संदूपण निकल जाता हे, वे कृप्णभावनामृत की दवितीय कोटि या प्रथम 
कोटि मं प्रविष्ट होते रहै। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं मे विभाजित है ओर 
श्रीमद्शराणवत मे इनका वर्णन हे । भागवत के ग्यारहवेँ स्कध में प्रधम, दवितीय तथा तृतीय 
कोरि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है | जो लोग कृष्ण के विषय मे तथा भक्ति की 
ध्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रते ओर यह सोचते हँ कि यह मान्न प्रशंसा है, उने 
यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पडता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति मेँ रत क्यो न हो। 
उन्दं सिद्धि प्राप्त होने की वहत कम आशा दै । इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रा 
परमावश्यक हे | 


मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। 
| मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः।। ४॥ 
मया-मेरे राः ततम्‌-व्याप्त टै; इदम्‌-यहः; सर्वम्‌-समस्त; जगत्‌-दृश्य जगत्‌; अव्यक्त- 


मर्तिना-अ्यक्त स्प दवारा; मत्‌-स्थानि मुके; सर्व-भूतानि-समस्त जीव; नन्ही; च-भी; 
अहम्‌-म; तेषु-उनर्े; अवस्थितः-स्यित | | 


श्टोक ५ परम गुद जान ३०१ 


पह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है ! समस्त जीव मुखम है, किन्तु म 
उनमें नदी हू। 
तात्पर्यं : भगवान्‌ की अनुभूति स्थूल इन्धि से नरी हो पाती । कहा गया टे कि- 
अतः श्रीकरव्यतामादि न भवेद्‌ ग्राह्ममिद्रियैः। 
सेवोन्युखो हि निद्वाकौ स्वयमेव स्फुरत्यदः॥ ‡ 
(भक्तिरसामृत सिन्धु १.२.२३४) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इन्ि्यो से नदीं समज्ञा 
जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति मेँ लगा रहता है सते ही भगवान्‌ का 
पाक्तत्कार षो पाता टे] ब्रह्सहिता म (५.३८) कहा गया टे 
परमाजनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हदयेषु विलोकयन्ति-यदि किसी ने भगवान्‌ 
के प्रति दिव्य प्रेमाभिख्चि रत्पत्र कर ली हे, तो वह सदैव अपने भीतर तथा वाहर 
भगवान्‌ गोविन्द को देख सकता हे । इस प्रकार वे सामान्यजनां के लिए दृश्य नरह हे । 
यं पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान्‌ सर्वव्यापी हे जौर सर्वर उपस्थित रहते हे, 
किन्तु वै भोतिक इद्धियो दारा अनुभवगम्य नदीं हे 1 इसका संकेत भव्यक्तमूरतिना शब्द 
दवारा हुआ है। भले ही हम उन्दं न देख सकं, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उन्ही 
पर्‌ सय कु आश्रित हे । जैसा कि सातवे अध्याय मे वताया जा चुका है कि सम्पूर्ण 
दृश्य जगत्‌ उनकी दो विभित्र शक्तियों-परा या आध्याल्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक 
शक्ति-का संयोग मात्र है । जिस प्रकार सूर्यप्रकाश सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेँ फैला रहता है उसी 
४ भगवान्‌ की शक्ति सम्पूर्णं सृष्टि में फली टे ओर सारी वस्तु उसी शक्ति पर टिकी 

1 

फिर भी किसी को इस निष्कर्पं पर नहीं पहुघना चादिए कि सर्वच फैले रहने के 
कारण भगवान्‌ नै अपनी व्यक्तिगते सत्ता खो दी हे। एते तर्क का निराकरण करने के 
लिए टौ भगवान्‌ कहते टँ “मे सर्व हूँ ओर प्रत्येकं वस्तु मुञ्मे है नो भीमे पयर्‌ टं" 
उदाहरणार्थ, राजा किमी सरकार का अध्यक्ष होता हे ओर सरकार रस्ड 
प्राकटय ्टौती है, विभित्र सरकारी विमाग राजा की शक्ति के अनिन 
ष्टोते ओर प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता हे। नाभ > 
नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभागं में स्वय उपस्थित टो। 
दिया गया+ इसी प्रकार हम जितने स्वख्य देखते हे अओ 
मे तथा परलोक भं विद्यमान हे वे सव भगवान्‌ की = 
उत्पत्ति भगवान्‌ की विभिन्न शक्तियों के विस्तार मे ष 
मे कहा गया हे-विष्टम्याहिदं कत्स्तम्‌-वे अपने = - स्ट 
शक्तियो के पिस्तार से सर्तत्र विद्यमान हे । 








न च मत्स्थानि भूतानि प्ट २ रररमा 
भूतभूत्र च भूतस्यो नन्त उना 


१) 
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_-कभी नही; च-भी; मत्‌-स्थानि-मुडमें स्थितः भूतानि-सारी सृष्टिः पश्य-देखो मे-पेरा 
योगम्‌ एेन्वरम्‌-अचिन्त्य योगणक्ति; भूत-भृत्‌-समस्तं जीवो का पालक; ननदी च-भी; भूत- 
स्थः-विराट अभिव्यक्ति मे; मम-पेरा; आत्मा-स्व, आत्म; भूत-भावनः - समस्त अभिव्यक्ति का 
द्रोत्त। 


तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तु मुद्यमे स्थित नही रहती । जरा, मेरे योग-एश्र्य 
को देखो! यद्यपि मै समस्त जीवों का पालक (भर्ता) हू ओर सर्वत्र व्याप्त हुः लेकिन 
म इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हु, क्योकि मे सृष्टि का कारणस्वरूप हू | 


तात्पर्य : भगवान्‌ का कथन है कि सव कुछ उन्ही पर आश्चित्त है (मत्स्थानि सर्वभूतानि) । 
इसका अन्य अर्थं नहीं लगाना चाहिए । भगवान्‌ इस्‌ भौतिक जगत्‌ के पालन तथा निर्वाह 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नदीं ह । कभी-कभी हम एटलस (एक रोमन. देवता) 
को अपने कथो पर गोला उटाये देखते हँ, वह अत्यन्त थका लगता है ओर इस विशाल 
पृथ्वीलोक को धारण किये रहता दै । हमें किसी एसे चित्र को मन मे नहीं लाना चाहिए, 
जिस्म कृष्ण इस सृजित ब्रह्माण्ड को धारण किये हए हो । उनका कहना ठै कि यद्यपि 
सारी वस्तुर्पं उन पर टिकी ह, किन्तु वे पृथक्‌ रहते ह । सारे लोक अन्तरिक्ष मे तैर रदे 
हं ओर यह अन्तरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। किन्तु वे अन्तरिक्ष से भिन्न ह, वे पृथक्‌ 
स्थित है 1 अतः भगवान्‌ कहते ह “यद्यपि ये सव रचित पदार्थ मेरी अचिन्त्य शक्ति पर 
टिके .हं, किन्तु भगवान्‌ के रूप मे मँ उनसे पृथक्‌ रहता." यह भगवान्‌ का अचिन्त्य 
शर्य हे। 

वेदिककोश निरुक्ति मं कहा गया ठै- युज्यतेऽनेन दुषटवु कायहु-परमेश्चर अपनी 
शक्ति का प्रद्श्नि करते हुए अचिन्त्य आश्चर्यजनक लीलाएँ कर रहे हैँ । उनका व्यक्तित्व 
विभिन्न शक्तियों से पूर्ण हं ओर उनका संकल्प स्वयं एक. तथ्य है । भगवान्‌ को इसी रूप 
मे समञ्ना चादिए । हम कोई काम करना चाहते है, तो अनेक विघ्न आते है ओर कभी- 
कभी हम जो चाहते हं वह नहीं कर पाते । किन्तु जव कृष्ण कोई कार्य करना चाहते 
ह, तो सव कुष्ट इतनी पूर्णता से सम्पन्र हो जाता है कि कोई सोच महीं पाता कि यह 
सव कमे हुआ} भगवान्‌ इसी तथ्य को समञ्ञाते हे-यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक 
तथा धारणकर्ता हं, किन्तु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते । केवल उनकी परम इच्छा 
सं प्रत्यक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है । उनके मन ओर स्वयं उनमें 
कोई भद नहीं है जसा हमारे भौत्तिक मन में ओर स्वयं हम में भेद होता है, क्योकि वे 
परमात्मा हं । साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते है, किन्तु सामान्य व्यक्ति यह 
नटी समन्न पाता कि वे साकार रूप म किस तरह उपस्थित ह । वे भौतिक जगत सं भिन्न 


६ तो भी प्रत्येक वस्तु उन्दी पर आशित है। य्ह पर इसे ही योगम्‌ एे्रम्‌ अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की योगगरक्ति कहा गया हे । 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान, 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।1 ६।! 


यकः ७ परमगृदटजन ३०३ 





; अकाग-न्यित--दनशन पं व्यनि. नित्यय्‌ 
गमम दन दर्द, भटात-प्द्रन. तधा-यनो प्रर, 
स्यानि-युनं स्थि, इति-दम प्रचर; टप्यर्द-मनम्नेा 





मदैव; वावुः-घ्ः. सर्वत्र 
भूतनि म्नः रमन्‌ 








निम प्रकछार्‌ सर्वत्र प्रवरमाने प्रन वावु सर्दव अश्चिग मं म्थिन रहनी ह, ठमी प्रकार 
ममम्न उन्पन्े प्राणियों ख मुदम म्यिन जाना । 
तात्पर्य : मामान्यमन के निषु यद समञ्च पाना कटने क्रि हननी भयदान्‌ 
पर किम ध्रकारं उचित टे। चिन्नु मगवन्‌ स्दाद्टर प्रस्तुत करते दे तिमे हनं ममञ्नने 
मं मद्रायना मिले। काग नागी कन्यना के {्नए्‌ मवम मटान अआमव्याकटं ङ्‌ 
आक्राज में यातु विगट जत्‌ की मदम मद्रान उभिव्यन्छिदे। वावुक्ीमतिमंप्रन्वेकः 
चम्नुकी गति प्रभावित नोती दे। दन्तु दादु महान दतं दए भी अको के अन्तर्गत 
ट्री स्थित र्ती टै, वद्र आका मे परं नदरी ोनी। इमी प्रकार ममेम्न विचिन्र विराट 

ऊमिव्यन्त्िं का ऊभ्तिन्व भगदान्‌ की परम इच्छा स्मैगवेम्द 
परम टच्छा कै सधोन टे जमा कि दमन्टेग र उन्ती इच्छाके चिना षक 
पत्ता भी नीं टितता॥ इम प्रकार प्रन्येछ यन्नु उनकी च्छा के उधीन गनिनीन ह, 
उनकी दौ दृच्छा मे माग वम्नुर्‌ उन्पत्र दोनी टे, उनच्छ पालन टोला है अर उनका मंदार 
होना दै ट्तमे पग भौवेप्रन्येक दम्नु मे उमो तद पृथ ग्ने हे, तिम प्रकार दाव 
केः कायौ मे सआक्राण रहना 

उपनिपदीं यें कदय मया दै-यदूमपा वतः पवते“ वायु भगवान्‌ के भयम प्रदादित 

रोती ह” (तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २.८.१) 1 वृष्दारण्यक्ः उपनिषद्‌ में (उ.८.९) कय गया 
एतस्य का अश्नरस्य श्रण्सतरे ग्मि सूयवद्रननं विगतो तिष्ठत एतस्य वा अशएस्व' 

तासन गरि छाकफविव्यं वितं तिष्टतः“ भगदान्‌ की अय्यत्नता मं परमादेगमे 
न्टरमा, मू तया सन्य दिज्पल लोकः धुम ग्द 1” ब्ह्मसरितामं (५.५२) भ्न कदा 


गाद 





















यच्वल्ुरप सिता सकन्नं 
राया सनन्तवुरतिरसयतेयाः। 
यस्याद्य प्रमति सम्यतकयालवन्े 
गोवन्दमप्द पुट्य तमत मजनि 


य्दरमूर्यकीगतिका वर्मन क्ाणएकनेव्रदै षर 
दमनं नाप तथा प्रकरण फन्दने की अपार गन्तिटै। तो भी यद गोदिन् की पम इच्छा 
तेर आददे के अनुसार अपनो क्छामें धूनता ग्ना । अनः मे वैदिक मारिन्यमे 
दप प्रमायप्राणद्धे क्रि द विचित्र लगने वलट मलिक मृध्टि पूग 
भगवान्‌ के णामं इमक्री व्या्या इन्द्र अव्वायके उल ग्लेक्नंमे दी गई ट। 














सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्नानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌! 
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नको न; च-भी, मत्‌-स्यानि-मुद्में स्थित; भूतानि-सारी सृष्टिः पश्य-देखो; मे-मेरा 
योगम्‌ एेश्चरम्‌-अचिन्त्य योगशक्तिः भूत-भृत्‌-समस्त जीवों का पालक; न-नहीः च-भी; भूत- 

विराट अभिव्यक्ति मे; मम-पेरा; आत्मा-स्व, आत्म; भूत-भावनः-समस्त अभिव्यक्तियों का 
स्रोत । 


तथापि मेरे दारा उत्पन्न सारी वस्तु मुञ्चे स्थित नही रहती । जरा, मेरे योग-पेशचर्य 
को देखो! यद्यपि म समस्त जीवों का पालक (भर्ता) हँ ओर सर्वत्र व्याप्त हु, लेकिन 
म इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हु, क्योकि मै सृष्टि का कारणस्वरूप हू । 


तात्पर्य : भगवान्‌ का कथन है कि सव कुछ उन्हीं पर अधित है (मत्स्थानि सर्वभूता । 
इसका अन्य अर्थं नहीं लगाना चादिए । भगवान्‌ इस्‌. भोतिक जगत्‌ के पालन तथा निर्वाह 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हं कभी-कभी हम एटलस (एक रोमन देवता) 
को अपने कथां पर गोला उठाये देखते टै, वह अत्यन्त थका लगता है ओर इस विशाल 
पुथ्वीलोक को धारण किये रहता है । हरमे किसी एसे चित्र को मन में नहीं लाना चादिए, 
जिसमं कृष्ण इस सृजित ब्रह्माण्ड को धारण किये हुए हँ । उनका कहना टै कि यद्यपि 
सारी वस्तुरणँ उन पर टिकी हं, किन्तु वे पृथक्‌ रहते हँ । सारे लोक- अन्तरिक्ष मं तैर रहे 
हं ओर यह अन्तरिक्ष परमेश्धर की शक्ति है । किन्तु वे अन्तरिक्ष से भिन्न हं, वे पृथक्‌ 
स्थित हे । अतः भगवान्‌ कहते हे “यद्यपि ये सव रचिते पदार्थ मेरी -अचिन्त्य. शक्ति पर 
टिके ह, किन्तु भगवान्‌ के रूप मे मँ उनसे पृथक्‌ रहता हूँ | यह भगवान्‌ का अचिन्त्य 
पश्यर्य हे । 

वेदिककोश श्ररक्ति मेँ कहा गया है युज्यतेऽनेन दुष्टेषु कायेकु-परमेश्धर अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन करते हए अचिन्त्य आश्चर्यजनक लीलार्पँ कर रहे हे । उनका व्यक्तित्व 
विभिन्न शक्तियों सं पूर्ण है जौर उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है । भगवान्‌ को इसी रूप 
मं समञ्लना चाहिए } हम की काम करना चाहते है, तो अनेक विघ्न आते हँ ओर कभीः 
कभी हम जो चाहते ह वह नही कर पाते। किन्तु जव कृष्ण कोई कार्य करना चाहते 

तो सव कुछ इतनी पूर्णता से सम्पन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह 
सव फस हुञा । भगवान्‌ इसी तथ्य को समञ्लाते है-यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक 
तथा धारणकर्ता ह, किन्तु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते ! केवल उनकी परम इच्छ 
से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता हे ! उनके मन ओर स्वयं उनपें 
कोई भेद नहीं है जैसा हमारे भौतिक मन मे ओर स्वयं हम में भेद होता है य्योकि वे 
परमात्मा हं । साथ ही वे प्रत्येक वस्तु मँ उपस्थित रहते है, किन्तु सामान्य व्यक्ति यह 
नहा समञ्ञ पाता कि वे साकार रूप मे किस तरह उपस्थित ह । वे भौतिक जगत से भिन्न 


टं तो भी प्रत्येकः वस्तु उन्हीं पर आश्रित ह । याँ पर इसे ही योग्य एर अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की योगशक्ति कहा गया है । 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो. मरान। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय 1\ ६॥ 


भ्तीक ७ परम गृहजान ` ३०३ 


यथा-न प्रकार, आकार-स्थितः-आक्राश में प्थित, नित्वम्‌-मदैव, वायुः-घ्वा, सर्वर 
ः-भभी जमर चदन यानम, मदष्व-मदस्य, दथा टद प्रकार, सर्दप्िि भूतालि-पे प्रप, चत्‌- 
स्थानि -मुद्मं स्थित, इति-ईम ध्रकार, उषयारय-ममन्नो। 


जिम प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रवल वायु सदैव आकाशं मृ स्थित रहती है, उसी प्रकार 
समस्त उत्पत्र प्राणियों कौ मुञमे स्थित जानो। 
तात्पर्य; सामान्यजन क लिए यह समञ्च पाना कठिन हे कि इतनी विशाल सूुष्टि भगवान्‌ 
पर क्रिम प्रकार अशित है। किन्तु भगवान्‌ उदाहरण प्रस्तुत करते हे जिसे मे समश्नने 
मं सदायता मिते । आकाश हमारी कल्पना के लिए सवमे महान अभिव्यक्ति हे ओर उम 
आकाश मे. चायु विराट जगत्‌ की सवसे मटान अभिव्यक्ति टै। वायु की गति से प्रत्येक 
वस्तु की गति प्रभायित हती हे। किन्तु वायु महान होते हए भी आकाश के अन्तर्गते 
टी स्थित रहती दै, वह आकाश से परे नहीं होती । इसी प्रकार समम्त विचित्र विराटे 
अभिव्यक्तियो का जस्तित्य भगवान्‌ की परम इच्छा फे फलष्वषूप हे ओर वे सव इस 
परम इच्छा कै; अधीन हं जेमा कि हमलोग प्रायः कते हं उनकी इच्छा के विना एक 
पता भी नही टितिता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील ठे, 
उनकी ही इच्छा सै सारी वस्तु उत्पत्र होती हे, उनका पालन होता टे जर उनका संहार 
्टोता हे । इत्तने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक्‌ रहते हे, जित प्रकार वायु 
कै कायो से आकाशे रहता हे । 

उपनिषदं मेँ कहा गा है-वद्भीफा वातः पवते-“वायु भगवान्‌ के भय सै प्रवाटित 
होती हे“ (तेत्तिरीय उपनिपद्‌ २.८.१) । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में (३.८.९) कहा गया 
एतस्य का अक्षरस्य श्यासने यार्थ सूर्यनद्रमसौ विषतो तिष्ठत एतस्य वा अरस्य 
श्रसासते गर्थिं दावाषधिव्यौ विष्रतौ तिष्ठतः-“'भगवान्‌ की अध्यक्षता मे परमादेश से 
चन्द्रम, सूर्य तथ अन्य विषगल स्तक घूम रहे हं \” ब्रह्मसंहिता म (५.५२) श्वी कहा 
गया टै- , 

यच्चश्यरेक सविता सकलप्रदाणां 
राजा समस्तदुरमू्तिरयेपतेनः / 
यस्याजया शरमति सम्श्तकालचक्रो 
गोविन्दमादि एरु तमह भजापि॥ 

यह सूर्य की गति कां वर्णन हे। कल गया हे कि सूर्यं भगवान्‌ का एक नेत्र है ओर 
स्मे ताप तथा प्रकाश फंलाने की अपार शक्ति ह ¦ तो भी यट गोविन्द की परम इच्छा 
ओर आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता हे । अत हमे वेदिक साहित्य से 
इसके प्रमाण प्राप्त हं कि यद विचि तथा विशाल लगने वाली भोतिक सृष्टि पूरी तरह 
भगवान्‌ के वश में ह| इसकी व्याष्या इती अध्याय के अगले श्लोको मे की गर हे। 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌॥ ७॥ 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


सर्वभूतानि-सारं प्राणी; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम्‌ -प्रकृति म; _यान्ति-्रवेश करते हं 
मामिकाम्‌-मेरी; कल्प-क्षये-कल्पान्त म; पुनः-फिर से; तानि-उन सवां को; कल्प-आदौ-कल्प 
के प्रारम्भ मे; विसृजामि-रत्पन्न करता हः अहम्‌-मे । 

हे कुन्तीपुत्र! कल्प का अन्त होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति मे प्रवेश करते हँ ओर 
अन्य कल्प के. आरम्भ होने पर मे उन्दे अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता ह} 
तात्पर्य : इस विराट भोतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान्‌ 
की परम इच्छा पर निर्भर हे। कल्पक्षये का अर्थ है, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर) व्रह्मा एक 
सौ वर्षं जीवित रहते है ओर उनका एक दिन हमारे ४,३०,००,००,००० वर्पो के तुल्य 
है। रत्नि भी इत्तने ही वर्पो की होती है) ब्रह्म कै एक महीने मे एसे तीस दिन तथा 
तीस रातं होती है ओरं उनके एक वर्ष भें एेसे वारह महीने होते है ! एसे एक सौ वर्पो 
के वाद जव ब्रह्मा की मृत्यु होती है, तो प्रलय हो जाता हे, जिसका अर्थं है कि भगवान्‌ 
द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्टीं मे चली जाती है। पुनः जव विराटजगत्त को 
प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है । एकोऽहं 
ठु स्याम्‌-यद्यपि मँ अकेला ह किन्तु मेँ अनेक हो जाऊंगा । यह वैदिक सूक्ति है 
( छान्दोग्य उफएतिकद्‌ ६.२.३) } वे इस भौतिक शक्ति मे अपना विस्तार करते ह जर सारी 
विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 

भूतग्राममिमं कृत्सरमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ । ८ ॥ 
प्रकृतिम्‌-प्रकृति मे; स्वाम्‌-मेरी निजी; अवष्टभ्य प्रवेश करके; विसृजामि-त्पत्न करता हूः पुनः 
पुनः-वारमप्वार; भूत-ग्रामम्‌-समस्त विराट अभिव्यक्ति को; इमम्‌-ईइस; कृत्स्रम्‌-पूर्णतः; 
अवशम्‌-स्वतः; प्रकृतेः-प्रकृति की शक्ति के; वशात्‌-वश मे । 
सम्पूर्ण विराट जगत मेरे जधीन है! यह मेरी इच्छा से वारम्बार स्वतः प्रकट होता 
रहता है ओर मेरी ही इच्छा से अन्त मै विनष्ट होता है । । 


तात्पर्य : यह भौतिक जगत्‌ भगवान्‌ की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है] इसकी व्याख्या 
करई वार की जा चुकी हे! सुष्टि के समय यह शक्ति महत्तत्त्व के रूप मे प्रकट होती टै 
जिसमे भगवान्‌ अपने प्रथम पुरुप अवतार, महाविष्णु, के रूप में प्रवेश कर जाते है । 
वे कारणार्णव मं शयन करते रहते ह ओर अपने श्वास से असंघ्य ब्रह्माण्ड निकालते 
आर दन ब्रह्माण्डं मे से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप मेँ प्रवेश करते है 
इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आपको 
क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते ह ओर यह विष्णु प्रत्येक वस्तु मे, याँ तक 
कि. परत्यक अणु ह प्रवेश कर जाते हं} इसी तथ्य की व्याख्या य हुई हे । भगवान्‌ 
प्रत्येक वस्तु मे प्रवेश करते हं। 
„ जरा तक जीवात्माओं का सम्बन्ध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किये जाते 
हं अर वे अपने-अपने पूर्वकर्म के अनुसार विभित्र योनिर्यौ ग्रहण करते है । इस प्रकार 
इस भातिक जगत्‌ के कार्यकलाप प्रारम्भ होते ह । विभिन्न जीव-योनियों के कार्यकलाप 


श्लोक ९ धरम गुद्यजान ३०५ 


सृष्टि के समयसे प्रारम्भ ष्टौ जतेह। पसा नर्टी कि यं यौनियो क्रमशः विकित 
होती हे। मारी की मारी योनिया ब्रह्माण्ड की मृष्ट क साय दी रुत्पन्र ती टे। मनुष्य, 
पशु, पदी-ये सभी एकसाथ उत्यत्र होते टे, क्योकि पूर्व प्रलय कै समय जीर्वो की जौ- 
जो च्छा थी दे पुनः प्रकट होती हे । इमका स्पष्ट संकेत अव्यम्‌ शव्द से मिलता ष 
क्रि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रष्टता । पूर्व सृष्टि मं वे जिस-जिस अवस्था 
म थे, वे उस्म अवस्था में पुनः प्रकट ष्टौ जाते हे ओर यष सव भगवान्‌ की इच्छा से 
ष्टी सम्पन्न टता हे । यष्टी भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति हं । विभित्र योनियो को उत्पत्र करने 
के याद भगवान्‌ का उनम कोई नाता नही रह जाता। यह सृष्टि विभिन्र जीवा की स्चि्यां 
फे पूरा करने के उदेश्च से की जाती हं । अतः भगवान्‌ इसमे किसी तरह से वय नरी 
षते दं । 

नच मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय। 

उदासीनवदासीनमसक्तं तेपु कर्मसु॥९॥ 
न-कभी न्दी, च-भीः माम्‌-पुध्रकी, तानि-वे, कर्माणि -कर्म; निदप्नन्ति-वोधते है; धनञ्जये 
धन के विनेता, उदासीन-वत्‌-निरपेस या तटस्य की तर, आसीनम्‌-स्विन हुआ; 
अतक्तम्‌-आमक्तिरदितः तेषु-रन, कर्मसु-कायो मं। 


है धनस्नय! ये सारे कर्म मुषे नहीं वाव पाते है। मँ उदासीन की भति इन सारे 
भौतिक कर्मो से सदैव विरक्त रहता ह| 


तापर : इस प्रसंग मं यढ नर्टी सोच लना चाद्िए कि भगवान्‌ के पास कोई काम नटीं 
है। चै अपने वेकुण्टलोक मं सदेव व्यत्त रहते हे । ब्रह्मसंहिता मं (५.६) कडा गया 
है- आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकरत्या न समागमः-वे सतत दिव्य अनन्दमय आध्यात्मिक 
कायो मेँ रत रहते हं, किन्तु इन भौतिक कायो से उनका कोई सरोकार नहीं रहता । सारे 
भोत्तिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वार मम्पव्र होते रहते हें । वे सदा टी इष सृष्टि 
कै भोतिक कायों कै प्रति उदामरीन रहते हे । इस टदासीनता को टी या पर उदासीनवद्‌ 
कष्टा गया हे । यद्यपि टोट से ्टोटं भौतिक कार्य पर उनका नियन्त्रण रहता ठै, किन्तु चे 
उदार्छनवद्‌ म्थित रहते हं । यों पर उच्च न्यायालय के न्यायायीश का उदाहरण -दिया 
जा सकता हं, नो अपने आसन पर वेटा रहता है । उसके अदेश से अनेक तरह की 
यातं धटती र्ती है-किसी कौ फसी दी जाती है, किसी को कारावाम की मजा मिलती 
है, तो किमी को प्रचुर धनराशि मिलती हे, तो भी वह उदासीन रहता है । उसं इम हानि. 
लाम मे कुट भी लेना-देना नरी रहता । इसी प्रकार भगवान्‌ भी सदेव उदासीन रहते हे, 
यदपि प्रत्येक कार्यं मेँ उनका दाय रहता है । वदान्त यं (२ १३४) यद कहा गया 
टे कैवम्यन्ण्ये नवे दूस जगत्‌ के इन्दो म स्थित नहीं े। वे इन इन्दा से अतीत 
नष्टौ हम जमत्‌ की सृष्टि तधा प्रलय मं ही उनकी आसक्ति रहती है । सारे जीव 
अपने पूर्वकमों के अनुमार विभिन्र योनियो ग्रहण करते रढते ठे ओर भगवान्‌ इसमे कोई 
व्यवयान नर्टी डालते । 


२३०६ श्रीमद्भगवद्गीत्ता यधारूप अध्याय ९ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। ९०॥ 
मया- मर द्वारा; अध्यक्षेण-अध्यक्षता के कारणः प्रकृतिः प्रकृति; सूयते-प्रकट होती है; स~ सहितः 
चर-अचरम्‌-जड तया जंगम; हेतुना-कारण सैः अनेनसः; कौन्तेय-टे कुन्तीपुत्र; जगत्‌-दृश्य 
जगतः; विपरिवर्तसै-क्रियाशील है । 


हे कुन्तीपुत्र! यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियो मे से एक हे ओर मेरी अध्यक्षता मे 
कार्य करती रै, निससे सारे चर तथा अचर प्राणि उत्पन्न होते दै । इसके शासन में 
यह जगत्‌ वारम्वार सृजित ओर विनष्ट ोता रहता है । 


तात्पर्य : य्ह यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत्‌ के समस्त कायो से 
पृथक्‌ रहते है, किन्तु इसके परम अध्यक्ष (निर्दशक) वही वने रहते हे । परमेश्वर परम 
दच्छामय ह ओर इस भौतिक जगत्‌ के आधारभूमिस्वरूप हँ, किन्तु इसकी सभी व्यवस्था 
प्रकृति द्वारा की जाती हे। भगवद्गीता मे भी कृष्ण यह कहते है-““मे विभिन्न योनियों 
ओर रूपों वले जीवों का पिता दूँ!“ जिस तरह पिता वालक उत्पन्न करने के लिए माता 
के गभं मं वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति 
के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते ह ओर वे अपनी अन्तिम इच्छाओं तथा कर्मो के 
अनुसार विभिन्ने रूपों तथा योनियों मे प्रकट होते ह | अतः भगवान्‌ इस जगत्‌ से प्रत्यक्ष 
रूप मेँ आसक्त नदीं होते । वै प्रकृति पर दृष्टिपात करते है, इस तरह प्रकृति क्रियाशील 
हो उठती टै ओर तुरन्त ही सारी वस्तुं उत्पन्न हो जाती है । चकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात 
करते हं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निःसन्देह क्रिया होती है, किन्तु भौतिक जगत्‌ 
के प्राकट्य से उन्हे कुछ लेना-देना नहीं रहता । स्मृति मे एक उदाहरण मिला षे जो इस 
प्रकार हं-जव किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता हे तो उसे उसकी सुगन्धि मिलती रती 
ठे, किन्तु पल तथा सुगन्धि एक दूसरे से विलग रहते है । एसा ही सम्बन्ध भौतिक जगत्‌ 
तथा भगवान्‌ के वीच भी है { वस्तुतः भगवान्‌ को इस जगत्‌ से को प्रयोजन नहीं रहता, 
किन्तु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते ह । सारांश के 
रूप मं हम कह सकते ह कि परमेश्वर की अध्यक्षता के विना प्रकृति कुछ भी नहीं कर 
सकती ] तो भी भगवान्‌ समस्त कार्यो से पृथक्‌ रहते ह । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेम्वरम्‌।। ९९॥ 
अवजानन्ति-उपहासन करते ईः माम्‌-मुन्नको; मूढाः मूर्खं व्यक्ति; मानुषीम्‌-मनुष्य प पे; 
तनुम्‌-भरीरः आश्चितम्‌-मानते हुए; परम्‌-दिव्यः भावम्‌ -स्वभाव को; अजानन्तः-न जानते हए; 
मम-मेराः भूत-प्रत्येक वस्तु का; महा-ईश्चरम्‌-परम स्वामी ] 
जव म मनुप्य रूप मे अवतरित होता ह, तो मूर्ख मेरा उपहास करते इ । वे मुद 
परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। 
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तात्पर्य : इत अध्याय फे पूर्ववरतीं श्लोकों से यष स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान्‌ मनुष्य रूप 
मे प्रकट ष्ठते हे, किन्तु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते । जो भगवान्‌ सारे विराट जगत का 
सूजन, पालन तथा सष्ठर करता हो वह मनुष्य नही हो सकता । तो भी रेषे अनेक मूर 
र, जो ष्य को एक शक्तिशाली पुर्य के अत्तिरिक्त ओर कुछ नरी मानते । वस्तुत. वै 
आदि परमपुरुष हं, जैसा कि ब्रह्मसंहिता पे प्रमाण स्वस्य कटा मया हे शवरः परमः 
करव्यः-ये परम ईश्वर हे । 

ईश्वर या नियन्ता अनेक हे ओर वे एकं दूसरे से यदृकर प्रतीत होते दे । भौतिक 
जगत्‌ मे सामान्य प्रयन्धकाययों का कोई न कोई निर्देशक होता हे, जिसके ऊपर एक 
सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मन्त्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता हे । इनमे 
से हर एक नियन्त्रक होता है, किन्तु एक दूरे के द्वारा नियन्त्रित होता हे । ब्रह्सहिता 
मे फहा गया है कि कृष्ण परम नियन्ता रँ । निस्मन्दे्ठ भीतिक जगत्‌ तधा वैकुण्ठलोक 
दोनों मे ही कर्ट-फई निदेशक होते े, किन्तु कृष्ण परम नियन्ता हं (ईश्वरः एरमः कृष्ण) 
तथा उनका शरीर सच्विदानन्द खूप अर्थात्‌ अभोतिक होता हे । 

पिष्टले श्लोको मे जिन अदभुत कार्यकलापो का वर्णन हुआ है, वे भोतिक शरीर 
द्वारा सम्पन्र नहीं घे सकते । कृष्ण का शरीर सच्चिदानन्द रूप हे। यद्यपि वे सामान्य 
व्यक्ति नहीं हे, किन्तु मूर्यं लोग उनक्रा उपहाप्त करते हे ओर उन्टं भनुप्य मानते ह । 
उनका शरीर य्ह मातृफीम्‌ कहा गया हे, क्योकि ये कुरुक्षेत्र युद्ध मे एक राजनीतिज्ञ 
ओर अर्जुन के मित्र की भोति सामान्य व्यक्ति वनकर कर्म करते हे । वे अनेक प्रकार से 
सामान्य पुरुप की भोति कर्म करते है, किन्तु उनका शरीर सच्चिदानन्द विग्रह रूप हे । 
इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य मे भी हुई हे । सच्चिदानन्द कूफाय कृव्णाक्-में भगवान्‌ कृष्ण 
छो नमस्कार करता टं जो सच्चिदानन्द खूप ठे (गोल तापनी उफए़निपद्‌ १ 9)1 वेदो मे 
एते अन्य वर्णन भी हे। तमेक गोकिन्दमू- आप इन्दियो तथा गायो के आनन्दस्वरूप 
गोविन्द है । सच्विदानन्दविग्रहम्‌- तथा आपका खूप सच्चिदानन्द स्वरूप टे ( कोपल-तापनी 
उपनिषद्‌ १.३५) । 

भगवान्‌ कृष्ण के सच्िदानन्दस्वरूप होने पर भी एेसे अनेक तथाकथित विद्धान्‌ तथा 
भगवेदूगौतत के टीकाकार हं जो कृष्ण को सामान्य पुरुप कहकर उनका उपहाम करते 
हं । भले ही अपने पूर्व पुण्यो के कारण विद्धान्‌ असाधारण व्यक्ति के रूप मे पेदा हुआ 
ष्टो, किन्तु श्रीकृष्ण के यारे मं एमी धारणा उसकी अल्पन्नता के कारण होती हे । इसीलिए 
वह मूढ कहलाता है, क्योकि मूर्खं पुरुप ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हे । ठेसे मूर्ख 
कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हं, क्योकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तधा उनकी 
विभिन्न शक्त्यो से अपरिचित होते हं । वे यह नही जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्णज्ञान 
तया आनन्द का प्रतीक हे, व प्रत्येक वस्तु के स्वामी हे ओर किसी को भी पूक्ति प्रदान 
करने वाले हं | चकि वे कृष्ण के इतने सारं दिव्य गुणो को नहीं जानते, इसीलिए उनका 
उपषटस करते हे । 

ये मूढ यह भी नही जानते कि इस जगत्‌ मेँ भगवान्‌ का अवतरप्य उनकी अन्तरंगा 
शक्ति का प्राकट्य है। ये भोतिक शक्ति (माया) के स्वामी है । जसा कि अनेक स्थलों 
पर कषठ जा चुको है {मम माया दुरत्वद), भगवान्‌ का दावा है कि यद्यपि भोत्तिक शक्ति 


क 
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अत्यन्त प्रवल ह, किन्तु वह उनके वश मे रहती है ओर जो भी उनकी शरण ग्रहण कर 
लेता रै, वह इस माया के वश से वाहर निकल आता है । वदि कृष्ण करा शरणागत जीव 
माया कै प्रभाव से वाहरं निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो सम्पूर्ण विराट जगत्‌ 
का सृजन, पालन तधा संहारकर्ता है, हम लोगों जसा शरीर केसे धारण कर सकता है? 
अतः कृष्ण विषयक रती धारणा मूर्खतापूर्णं है । फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नरी समन्ल 
सकते कि सामान्य व्यक्ति के खूप मे प्रकट होने वाले भगवान्‌ कृष्ण समस्त परमाणुं 
तथा इस विराट ब्रह्माण्ड क नियन्ता किस तरह हो सकते है । वृहत्तम तथा सक््मतम तो 
उनकी विचार शक्ति से परे होते है, अतः वे यह सोच भी नदीं सकते कि मनुष्य-जैसा 
रप केतै एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता ह } यद्यपि कृष्ण असीम 
तया ससीम को नियन्त्रित करते है, किन्तु वे इस जगत्‌ से विलग रहते हं । उनके 
योगमै्रम्‌ या अचिन्त्य दिव्य शक्ति के विपय मे कहा गया है कि वे एकसाथ ससीम 
तथा असीम को वश मँ रख सकते हैँ, तो भी वे उनसे पृथक्‌ रहते हं । यद्यपि मूर्खं लोग 
यह सौच भी नटीं पाते कि मनुष्य रूप मे उत्सन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा 
ससीम को वश मं कर सकते हे, किन्तु जो शुद्धभक्त है वे इसे स्वीकार करते हं, क्योकि 
उन्दं पत्ता है कि कृष्ण भगवान्‌ है ! अत्तः वे पूर्णतया उनकी शरण में जत्ते दै ओर 
कृष्णभावनामृत मेँ रहकर कृष्ण की भक्ति मे अपने को रत रखते हं । 

सगुणवादिर्यो तथा निर्गुणवादियों मे भगवान्‌ कै मनुष्य खूप मँ प्रकट होने को लेकर 
काफी मतभैद है] किन्तु यदि हम भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे प्रामाणिक प्रथो 
का अनुशीलन कृष्णतत्च समञ्यने के लिए करे तो हम समज्ञ सक्ते हं कि कृष्ण 
श्रीभगवान्‌ हं । यद्यपि वे इस धराधाम मँ सामान्य व्यक्ति की भति प्रकट हृए धे, किन्तु 
चे सामान्य व्यक्ति टै नहीं| रीमद्श्रागरवत मे (१.१.२०) जव शौनक आदि मुनियों ने 
सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलार्पो के विपय मे पूछा तो उन्होने कहा- 

क्रतकान्‌ किल कर्माणि सह यमेण केशवः/ 
अतिमत्याननि भगवान्‌ गृढः कपटयानुपः/॥/ 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने क्लराम के साथ-साथ मनुष्य की भति क्रीडा की ओर इस 
तरह प्रच्छन्न स्प मं उन्होने अनेक अतिमानवीय कार्य किये ।” मनुप्य के रूप मे-भगवान्‌ 
का प्राकट्य मूर्ख को मोहिते वना देता है] कोई "भी मनुप्य उन अलौकिक कायो को 
सम्पन्न नहीं कर सकता जिन्हे उरन्होनि इस धरा पर करके दिखा दिया था । जव कुष्ण 
अपने पित्ता तथा माता (वसुदेव तथा देवकी) के समक्ष प्रकर हुए तो वे चार भुजाओं से 
युक्तं थे। किन्तु माता-पिता की प्रार्थना पर उन्दने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर्‌ 
लिया- वभूव प्रक्रत गिः ( भागवत १०.३.४६) । वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य 
मानव वन गये चरो पर भी यह इगित्त होता है कि सामान्य व्यक्तिके रूपमे प्रकट 
हीना उनके दिव्य शरीर का एक गुण हे । भ्रगवदूगीता के ग्यारहवं अध्याय मे भी कहा 
गयाटेकि अर्जुन न कृण से जपना चतुर्मुन रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की (तेनैव 
रूपेण चेदु) 1 इस रूप कों प्रकट करने के वाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होने 
पूर्वं मनुष्य रप धारण कर लिया (मानुफं रूपम्‌) । भगवान्‌ के ये विभिन्न गुण निश्चय 
ही सामान्य मनुप्य जैसे नर्ही है। 
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कतिपय लोग, जो कृष्ण का उपहास करते हं ओर मायावादी दर्यान से प्रभावित होते 
ट, श्रीमदभागवत के निम्नलियित श्लोक (३.२९.२१) को यह सिद्ध करने के लिए उद्धत 
करते टै कि कृष्ण एक सामान्यं व्यक्ति चे। अष्टं सवषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः 
सदा-परमेश्वर समस्त जीवों मं विद्यमान ह । अच्छा ष्टो कि इत श्लोक को टम जीव 
मौल्यामी तथा विश्वनाय चक्रवर्तीं ठाकुर जैसे वैष्णव आचायों से ग्रहण करे, न कि कृष्ण 
को उपस करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याघ्या्ओं से] जीव गोस्वामी इस श्लोक 
की टीका करते हुए कहते है कि कृष्ण समस्त चराचरों मे अपने अंश विस्तार परमात्मा 
के श्प पे स्थित ह । अतः कोई भी नवदीदित भक्त जो मन्दिरे मं भगवान्‌ की अर्वूर्ति 
पर टी ध्यान देता है ओर अन्य जीवो का सम्मान नहीं करत्ता वह वृधा ही मन्दिर मं 
भगवान्‌ की पूजा भरँ लगा रता हे] भगवदूमर्तो के तीन प्रकार टे, जिनमं से नवदीक्षित 
सयते निम्न श्रेणी के ह । नवदीक्षित भक्त अन्य भक्ती की अपेक्षा मन्दिर के अर्चाचिग्रह 
पर अयिकर ध्यान देते टे, अत्तः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हं कि इस प्रकार 
की मानसिकता को सुधारना चाहिए । भक्त को समक्नना चषिए कि चकि कृष्ण परमात्मा 
सप में प्रत्येक जीव के हृदय में विधमान रहै, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या 
मन्दिर दै, सलिए जिस तरह कोई भक्तं भगवान्‌ के मन्दिर का सप्मान करता षे, वेते 
ष्टी एते प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, जिसमे परमात्मा नियास करता हे । अतः 
प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नटीं करनी चादिएु। 

एसे अनेक निर्विंशेपवादी दँ जो मन्दिरपूजा का उपास करते हे । वे कहते हँ कि 
धृकि भगवान्‌ सर्वत्र टे तो फिर अपने फो हम मन्दिरपूजा तक ही सीमित क्यो रयं? 
यदि ईशर सर्वत्रेत्तो क्या वे मन्दिर या अविग्रह मं नहीं गे? यद्यपि सगुणवादी 
तथा निर्विशेपवादी निरन्तर लइते रगे, किन्तु कृष्णभावनामृत् में पूर्णं भक्त यद जानता 
है फि यद्यपि कृष्णं भगवान्‌ हं, किन्तु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हे, जिस्तकी पुष्ट 
श्रहसहित मँ हई है 1 यद्यपि उनका निजी धामं गोलोक वृन्दावन टे ओर वे वहीं निरन्तर 
वास कते हे, किन्तु चै अपनी शक्ति की विभित्र अभिव्यक्तिर्यो दारा तथा अपने स्वांश 
द्वारा भोतिकं त्तथा आध्यात्मिक जगत्‌ मे सर्वत्र विद्यमान रहते ह । 


मोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥९२॥ 
भोप-आशाः-निष्ल आशाः मोप-कर्माणः -निष्फल सकाम कर्म; मोघ-क्षानाः-विफल चचाम; 
विचेतसः-मोदप्म्त, गाक्मरम्‌-राती, आसुरीम्‌-आुरी, च-तया; एव-निश्चय दी, 
प्रकृत्तम्‌ -म्वभाव को, मोहिनीम्‌ --मोने वाली, श्िताः-शरण ग्रहण किये ए । 
जो लोग इस प्रकार मोदग्रस्त शोत हं, वै आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति 
आकृष्ट रहते है । इस मौदग्रस्त अवस्था मे उनकी मुक्ति-आशा, उनके सकाम कर्म 
तधा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जते है। 
तात्पर्य : एसे अनेक भक्त ष जो अपने को कृष्णभावनामृत तथा भक्ति म रत दिखलाते 
हं, किन्तु अन्त.करण से ये भगवान्‌ कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते । पेते लोगों को कभी 


३९० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


भी भक्ति-फल-भगवद्धाम गमन-प्राप्त नहीं होता) इसी प्रकार जो पुण्यकर्मा मे लगे 
रहकर अन्ततोगत्वा इस भववन्धन से मुक्त होना चाहते हँ, वे भी सफल नरी हो पाते 
क्योकि वे कृष्ण का उपहास करते र । दूसरे शब्दां मे, जो लोग कृष्ण पर हंसते हं, उन्दं 
आसुरी या नास्तिक समञ्ना चाहिए । जैसा कि सातवें अध्याय मे वताया जा चुका है 
एसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरणु में नदीं जाते । अतः परमसत्य तक पर्चने 
के उनके मानसिक चिन्तन उन्हे इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते है कि सामान्य जीव 
तथा कृष्ण एक समान हैँ । एेसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हँ कि अभी तो यह 
शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है ओर ज्योही व्यक्ति मुक्त होगा, तो उसमे तथा 
ईश्वर मे कोई अन्तर नहीं रह जाएगा । कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण 
निप्फल हौ जाता दै। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान-अनुशीलन सदैव व्यर्थ 
रहता है, यी इस श्लोक का संकेत है । एेसे व्यक्तियों के लिए वेदान्त सूत्र तथा उपनिषदां 
जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता हे । । 
अतः भगवान्‌ कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो एसा करते हँ 

चे निश्चित्त रूप से मोग्रस्त रहते रँ, क्योकि वे कृष्ण के श्त रूप को नहीं समज्ञ 
पाते। हद्किष्यु स्प्रति का कथन है- 

यो केतति शरौतिकिं देहं कृष्णस्य परमात्मनः 

स॒ सर्वस्माद्‌ बहिष्कार्यः शआतस्यातविषानतः। 

मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं सानमाचरेत्‌॥ 

“जो कृष्ण कै शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानं 

से वंचित कर देना चाहिए । यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरन्त गंगा 
स्नान करना चाहिए, जिससे ष्टूत दूर हो सके 1” लोग कृष्ण की हंसी उडते हैँ क्योकि 
ये भगवान्‌ से ईर्प्या करते हँ । उनके भाग्य मे जन्म-जन्मान्तर नास्तिक तथा असुर योनियों 
मे रहे आना लिखा है । उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम मे रहेगा ओर धीरे- 
धीरे वे सृष्टि के गहनतम अन्धकार मे गिरते जायेगे 1” 


महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्चिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌।। ९३॥ 
महा-आत्मनः- महापुरुष; तु-लेकिनः; माम्‌-मुञ्जको; पार्थ-हे पृथापुत्र; दैवीम्‌-दैवी 
प्रकृतिम्‌ -प्रकृति के; आश्चिताः-शरणागत; भजन्ति-सेवा करते हँ; अनन्य-मनसः-अविवलित मन 
सै; जञत्वा-जानकरः; भूत- सृष्टि का; आदिम्‌-उद्गमः; अव्ययम्‌-अविनाशी। 
हे पार्थ! मोहमुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते है वे पूर्णतः भक्ति 
मे निमग्न रहते ह क्योकि वे मुञ्े आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप मँ जानते 
ह। 
तात्पर्य : इस श्लोक मेँ महात्या का वर्णन हुआ है । महात्मा का सवसे पहला लक्षण यह 
है कि चह देवी प्रकृति में स्थित रहता है । वह भौतिक प्रकृति के अधीन नीं होता ओर 
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यह होता केसे है? इसकी व्याप्या सातर्वे अध्याय में की गई है-जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की शरण प्रहण करता हे वह तुरन्त ही भोतिक प्रकृति के वश से मुक्त टो जाता हे। 
यी वह पात्रता हे। ज्योही कोई भगवान्‌ का शरणागत टो जाता हे वह भोतिक प्रकृति 
के वश से मूत्त हो जाता हे। यी मूलभूत सूत्र टे ! तरस्या शक्ति ्टोने के कारण जीव 
जयी भोतिक प्रकृति के यश से मुक्त ्टोता है तत्याटी वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन 
पे चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निदेशन दी देवी प्रकृति कहलाती है । इस 
प्रकार से जव कोई भगवान्‌ के शरणागत होता हे तो उसे महात्मा पद की प्रति ्ठोती 
ह। 

महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण क अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योकि 
वह भलीमोति जानता हे कि कृष्ण ही आदि परेम पुरुष, समस्त कारणों के कारण हं । 
इसमे तनिक भी सन्देह नही हे । एसा महात्मा अन्य महात्मा्ओं या शुद्धभक्तां की संगति 
से प्रगति करता हे। शुद्धभक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपो, यथा चतुर्भुज महाविष्णु खूप 
से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किती खूप से आकृष्ट होते ह, नही 
वै देवताओं या मनुर््यो के किसी ख्प की परवा करते हे । वे कृष्णभावनामृत मे केवस 
कष्ण का ध्यान करते हं । वे कृष्णभावनामृत मे निरन्तर भगवान्‌ की अविचल सेवा मँ 
लगे रघ्ते ्। 


सततं कीर्तयन्तो मां यतम्तश्च दृटव्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ९४॥ 
रततम्‌-निरन्तर, कीर्तयन्तः -कीर्तन करते ए, माम्‌-मेरे पिपय मे, यतन्तः -प्रयाम करते ए, 


घ~-भी, दृद-द्रताः-संकल्पपर्वक, . नमस्यन्तः-नमस्कार करते हए. च-तया, माम्‌-मु्रको, 
भक्त्या-भक्ति मे, नित्य-युक्ताः- मदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते है । 


ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढसंकल्प के साथ प्रयास करत 
हुए, मुञ्ै नमस्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरन्तर मेरी पूना करते है। 
तात्पर्य : सामान्य पुरुप को रवर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं वनाया जाता। यहौँ पर 
उमके लक्र्णो को वर्णन किया गया हे-महात्मा सदेव भगवान्‌ कृष्ण के गुणों का कीर्तन 
करता रहता हे, उसके पास कोई दूसरा कार्य नदीं रहता । वह सदेव कृष्ण के गुण-गाम 
मे व्यस्त रहता हे । दूसरे शरदो मं, चह निर्विशोपवादी नर्ही हेता । जय गुण-गान का प्रश्न 
उटे तो मनुष्य को चािए्‌ कि यह भगवान्‌ के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य 
गुणों तथा उनकी अप्तामान्य लीलाओं की प्रशसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे । 
उमै इन सारी वस्तुओं को महिमन्वित करना घेता हे, अत. महात्मा भगवान्‌ के प्रति 
आसक्त रहता हे । 

जौ व्यक्ति परमेश्र के निराकार रूप, ब्रह्मन्योति; के प्रति आसक्त होता हे उ 
भगवद्गीता मँ महात्मा नहीं कहा गया। उमे अगले श्लोक मं अन्य प्रकार से वर्णित 
किया गया है । महात्मा सदैव भक्ति के विविध कायां में, यथा विष्णु के श्रवण-कीर्तन 
मे, व्यस्त रछ्ता है, जैसा कि श्रीमद्व्त मे उतल्तेख हे । यही भक्ति श्रवणं कर्तनं 
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धिष्णी: तथा स्मरणः टे । एला महात्मा अन्ततः भगवान्‌ कै पच विव्य रसो मे से किसी 
एक रस भ उनका सान्निध्य प्राप्त करने के लिए दृढव्रत होता दे । ट्स प्राप्त करने के 
लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान्‌ कृष्ण की सेवा मेँ लगाता 
हे | यही पूर्ण कृण्णभावनामृत कटलाता ह । 

भक्ति मे कुट कार्य ह जिन्हे ढत्रत कष्टा जाता दे, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा 
भगवान्‌ के आविर्भाव दिवस (जन्माष्टमी) पर उपवास करना। ये सारे विधि-विधान 
मद्यान आचार्यो द्वारा उन लोगों के लिए वनाये गये ट जो दिव्यलोक में भगवान्‌ का 
सान्निध्य प्राप्त करने के च्छुक ह । महात्माजन इन विधि-विधानों का दृढता से पालन 
करते है । फलतः उनके लिए वाण्छित फल की प्राप्ति निश्चित रहती हे । 

ससा कि एसी अध्याय के दवितीय श्लोक मे कटा गया है, यष्ठ भक्ति न केवल 
सरल टै अपितु, एसे सुखपूर्वक किया जा सकता है । इसके लिए कठिन तपस्या करने 
की आवश्यकता नटीं पड़ती । मनुप्य सक्षम गुरु के निर्देशन मेँ इस जीवन को गृहस्थ, 
संन्यासी या ब्रह्मचारी रते एए भक्ति मे विता सकता ६ै। वह संसार मे किसी भी 
अवस्था मेँ कटीं भी भगवान्‌ की भक्ति करके वास्तव मेँ मात्मा वन सकता । 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९५॥ 
जान-यजेन- पान के अनुशीलन दारा; च~-भी; अपि-निश्चय एी; अन्ये-जन्य लोग; यजन्तः-यत्त 


फरते एए; माम्‌-ु्को; उपासते-पूजते ४; एकत्वेन-एकान्त भाव सै; पृथक्त्वेन -दतभाव से; 
यहुपा-अनेक प्रकार सै; विण्चतः मुखम्‌-विश्च रूप मेँ । 


अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ मे लगे रहते है, वे भगवान्‌ की पूजा 
उनके अद्वय रूप मे, विविध रूपों मे तथा विश्च रूप में करते ह। 

तात्पर्य : यए श्लोक पिले शलोको का सारांश ै। भगवान्‌ अर्जुन को वताते षै कि जौ 
विशुद्ध कृष्णभावनामृत मे लगे रते ठ ओर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नीं 
जानते, ये मात्मा कलते ट । तो भी कु लोग एसे भी होते ए जो वास्तव मेँ मात्मा 
पद को प्राप्त नटीं ते, किन्तु वे भी विभिन्न प्रकारो से कृष्ण की पूजा करते है । इनमें 
से कुष्ट का वर्णन अर्ति, अर्थार्थी, नानी तथा जिज्ञासु के रूप मे किया जा चुका दै। 
किन्तु फिर भी कुट एसे भी लोग होते टं जो एनसे भी निम्न ते ह । इन्दे तीन कोरियौं 
गं रखा जाता हे--9) परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, २) परमेश्वर 
फे किमी मनोकल्पिते एप की पूना करने वाले तथा ३) भगवान्‌ के विश्च रूप की पूजा 
करमे वाले । एनम से सवरौ अधम वे ह जो अपने आपको अद्देतवादी मानकर अपनी 
पजा परमेश्वर के रूप मे करते हे ओर इन्टीं का प्राधान्य भी दै । पेते लोग अपने को 
परमेश्वर मानते ह ओर इस मानसिकता के कारण यै अपनी पूजा आप करते ह । यह 
भी एक प्रकार की ईशपूजा टे, वर्योकि यै सम्षते है कि वे भौतिक पदार्थ न एोकर 
आत्मा ह | कम से कम, एमा भाव तो प्रधान रहता हे । सामान्यतया निर्विशेपवादी रुसी 
प्रकार से परमेश्वर को पूजते ६ । दूसरी कोटि के लोग वैष जो देवताओं के उपासक रै 


श्टोफ ९७ परम गुद्ठ जान २३९३ 


जौ अपनी कल्पना सै किती भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप भान लेते हं । वृतीय 
कोटिं ये लोम आते हं जो इ व्रह्मण्ड से परे कुछ प नरह स्फेय पाते ! ये ब्रह्मण्ड 
कौ षौ परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हे 1 यह ब्रह्माण्ड भी भगवान्‌ 
का एक स्वघ्प हे । 


अदं क्रतुरदं यज्ञः स्वधाहमहमौपधम्‌। 
मन््रोऽहमहमेवाज्यमहमग्रिरहं हतम्‌।! ९६11 
अहम्‌-े, करतु. -वैदिक अनुष्ठान, कर्मकाण्डः _अहम्‌-्मे, यः-स्मर्तं यत्तः स्वया -तर्पण, 
अहम्‌-मे, अहम्‌-पै, ओषयम्‌--नदीवूटी. मन्रः-दिव्य ध्वनि, अहम्‌-र्मै, अहम्‌ मैः एव निश्चय 
ही, आन्वम्‌-पूत, अहम्‌-्, अप्निः- अग्नि, अहम्‌-मै, हुतम्‌ आहुति, भेट । 
दिन्तुर्मे ही कर्मकाण्ड, म दी यज्ञ, पितरो को दिया जाने वाला तर्पण, ओौषयि, 
दिव्य ध्यनि (मन्त्र), घी, अग्नि तथा आहुति हँ | 
तात्पर्य : ज्योतिष्टोम नामक वेदिक यज्ञ भी कृष्ण हे] स्छृति में वर्णित महायज्ञ भी वही 
ह । पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, 
जिते धृत खूप मे एक प्रकार की ओपधि माना जाता हे, वह भी कृष्ण टी हे । इस सम्बन्ध 
मे जिन मन्त्रो को उच्चारण किया जाता हे, यै भी कृष्ण हं । यज्ञां मँ आहुति के लिए 
प्रयुक्त छन वाली दुग्ध से वनी अनेक वस्तुएँ भी कृष्ण हँ । अग्नि भी कृष्ण हे, क्योकि 
यह अग्नि पाच त्वो मे से एक हे, अतः वह कृष्ण की भित्रा शक्ति कही जाती हे । 
दुरे शब्दों मे, वेदों के कर्मकाण्ड भाग में प्रतिपादित वेदिक यत्न भी पूर्णरूप से कृण्ण 
| अथवा यष्ट कषठ सकते कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हे उनके लिए 
यह समञ्नना चाष्ठिए कि उन्होने सारे वेदविहित यन्न सम्पन्न कर लिए हे । 


पित्ताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 

वेधं पवित्रमोंकार त्रशक्साम यजुरेव च1)९७1 
पिता-पिता, अआहम्‌-रमे, अस्य-इसः; जगतः -द्रहमण्ड का, भाता-माता, धाता-आश्रयदाता, 
पितामहः-यावाः येधम्‌-जानने योग्य; पवित्रम्‌-शुद्ध करने वाना, ञ्कारः-ॐ अक्षर. 
श्क्‌-कत्वेद; साभ-सामवेदः यनुः- यलुरवेद; एव-निश्चय ही, च-तया। 
भृ इस ब्रह्माण्ड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह ह। में जेय (जानने योग्य), 
शुद्धिकर्ता तथा ओंकार है मं वरग्वेद, सामदेद तधा यजुर्वेद भी ह । 
तत्पिं: सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापो 
से ष्टोती है। इस भोतिक जगत्‌ मे म विभित्र जीवों के साध तरह-तरह के सम्बन्ध 
स्थापित करते हं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुट नढीं हे। प्रकृति कौ पुष्टि 
मे उन्म से कुट मारे माता, पिता के रूप मं उत्पत्र होते हे किन्तु वं कृष्ण के संग ले 
हि} इ द्ष्टिप्े ये जीव जो हमारे माता, पिता आदि प्रतीत होते हं वे कृष्ण के सतिरिक्त 
कु नदीं हं । इस श्लोक मं आपु शत्र शद्द का अर्थं व्य है! न केवल मरे मर 
पिता कृष्ण के अश सूप ह, अपितु इनफे स्रप्टा दादौ तथा दादा कृष्य हे । दस्ठुन. कर 


२९.४६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है । अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हं । 
हम वेदां से जो भी जानना चाहते हँ वह कृष्ण को जानने की दिशा मे होता है] जिस 
विपय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती दै, वह कृष्ण है । इसी प्रकार जो जीव 
वंदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता दै, वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण 
भी हे। समस्त वैदिक मन्त्रो मे ॐ शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता हं, एक दिव्य ध्वनि- 
कम्पन है ओर यह कृष्ण भी ह! चकि चारों वेदो-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अथर्ववेद मेँ प्रणव या अकार प्रधान है, अतः इसे कृण्ण सम्ञना चाहिए । 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। ॥ 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निघानं नीजमव्ययम्‌।। २८॥ 
गतिः- ल्य; भर्ता-पालकः; प्रभुः-भगवान्‌; साक्षी-गवाह; निवासः-धाम; शरणम्‌ -शरणः 
सुदत्‌-घनिष्ट भित्र; प्रभवः-सुष्टिः प्रलयः-संहार; स्थानम्‌ -भूमि, स्थिति; निघानम्‌-अश्रय, 
विश्राम स्थल; वीजम्‌-वीज, कारणः; अव्ययम्‌--उविनाशी । 


म ही ल्लक्ष्य, पलनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यन्त प्रिय मित्र 
ह| म सृष्टि तथा प्रलय, सवका आधार, आश्रय तथा अविनाशी वीज भी ह| 


तात्पर्यं : गति का अर्थ हे गन्तव्य या लक्ष्य, जहो हेम जाना चाहत्ते है । लेकिन चरमलक्ष्य 
तो कृण्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं । जो कृष्ण कौ नहीं जानत्ता वह पथभ्रष्ट हो 
जाता है ओर उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। एसे 
अनेक लोग है जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य वनाते ह ओर तदनुसार कठोर नियमों 
का पालन करते हुए चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोकों को 
पराप्त होते ह । किन्तु ये सारे लोक कृष्ण की ही सुष्टि होने के कारण कृष्ण है अौर नहीं 
भी हं। एसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति हीने के कारण कृष्ण रहै, किन्तु 
वस्तुतः वे कण्ण की अनुभूति की दिशा मे सोपान का कार्य करते है । कृष्ण की विभिन्न 
शक्तियों तक पर्वन का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पर्हुचना । अतः मनुप्य को चाहिए 
किं कुष्ण तक सीधे पर्ुचे, क्योकि इससे समय तथा शक्ति की वचत होमी ! उदाहरणार्थ, 
यदि किसी ऊंची इमारत्त की चोटी तक एलीयेटर (लिपट) के दारा पर्हुचने की सुचिधा 
होतो फिर एक-एक सीदी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाये? सव कुठ कृष्ण की शक्ति पर 
आश्रित ह, अतः कृष्ण की शरण लिये विना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हौ सकता । 
कृष्ण परम शासक हं, क्योकि सव कुं उन्दी का है ओर उन्दी की शक्ति पर आश्रित 
ह । प्रत्येक जीव के हृदय मं स्थित हौने के कारण कृप्ण परम सादी ह । हमारा घर, देश 
या लाक जर्हां पर हमे रहे रं हे, सव कुठ कृष्ण का हे । शरण के लिए कृष्म परम 
गन्तव्य ह, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्ट के विनाश क लिए 
कृष्ण क्री शरण ग्रहण करे । हम चाहे जलँ भौ शरण ले हमे जानना चाहिए कि हमारा 
आश्व कोर्ट जीवित शक्ति होनी चाहिए | कृष्ण परम जीव है । चकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति 
के कारणया हमारं परमपिता हं, अतः उनसे वकर न तो कोई मित्र हो सकता है, न 
शमचिन्तक 1 कृष्ण सुष्टि के आदि उद्गम ओर प्रलय के पश्चात्‌ परम विश्चामस्थल हं । 


न्ट २० दरम गृधजान देश्ध 


उतः कृण मभ्य कारण्यं के न्य्व कारयरहे। 
तपाम्यहमहं वयं निगृहणाम्युत्सृनामि च 
समृतं चैद मृत्युश्च सदसच्चाहमनुंन 1 ९९॥ 
पटदत दः यहयू- कः उहम्‌-मं वथसू-दः. निवृहमिः 











हः स्यूम चनद. अरूतन्‌-ङनरन्दः च~न, एव~. 
चत, मत्‌-अः्णाः अमन्‌-तर्य. चद; उदम्‌- गः अर्नुन-दे उडून 





हे अर्जुन! मंदही ताप प्रदान ्छग्ता हं र्‌ वर्पाक्छं र्ना तया नानाह। मं 
अमरत्व ह जीर साश्ान्‌ मृत्यु भी हूं । आन्सा तया पदार्यं (मत्‌ तया मन्‌) दोनों 
मुघ्रही्मेरे। 
तान्प कृपय यनी विभिव्र अन्धं मे विद्युत ना मूर्यं के दाग तय 
दिदेरतंदे। प्ौमच्छतु मं कृष्यदीखक्राग मं य्या नं लन 
ष्टी अनवत वर्याकौ ह्दयं लगने दे जो गक्त्ि एनं जीदन 
षेजौर सतम पून्युन्पमेषटमे कृष्य निन्दिते टे। क्न 
वि्नेयग करने पर यद्र निद्िदिनष्री जातादेकिकृप्नद् 
कोई अन्नर नरं दै, सयदा दूनः श्यां मं, दे पदाय 
कृामावनानमूत कौ उच्च सवन्या मं एना भेद नदं मना 
कै द्गति कादा 
यि क्ण पदार्थं नया आन्मा ठोर्नो हे, सतः ममम्न मौनिक प्रकटय मे गुन्वट 
विराट विश्चरूपभी कृष्न टै एवं वृन्दादनमं दो भुनादालै दी वादन करते ठयानयुन्दर 
म्प मं उनकी लीलम्त्‌ उनके मगवान्‌ ख्पकौहोतोटे। 











त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यनैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्ययन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
मर्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌! २०॥ 





के इनन्दको। 


जो वेदों छा अच्ययन करते तया मोमरम का पान ख्यते ह, वे स्यर्गप्रनिको 
गवेपना ख्रते हुए अग्रन्यस रूप मे येगी पूना ख्रतं ह । वे पपरन म गुट ट्र, 
हनद्े के पवित्र स्वर्मिर धाम मे जन्म लेने हे, जही वे देवताओं खा मा आनन्द भोगे 
है 


३९४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


शरो जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण ह । अतः सारे वदां के लक्ष्य कृष्ण ही हं । 
हम चेदा से जो भौ जानना चाहते है वह कृप्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस 
विपय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, वह कृष्ण हे । इसी प्रकार जो जीय 
वेदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अंश, अत्तः कृष्ण 
भो हे। समस्त वेदिक मन्त्रौ मे ॐ शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एकं दिव्य ध्वनि- 
कम्पन है ओर यह कृष्ण भी है] चकि चारों वेदौ-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अथर्ववेद मेँ प्रणव या ओंकार प्रधान है, जतः इसे कृष्ण समज्ञना चाहिए । 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। ` 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌।। ९८ ॥ 
गतिः-लक्यः भर्ता-पालकः; प्रभुः-भगवान्‌  साक्षी-गवाह; निवासः-धामः शरणम्‌-शरणः 
सुत्‌-घनिष्ट मित्र; प्रभवः-मुष्टि; प्रलयः-संहार; स्थानम्‌-भूमि, स्थिति; निघानम्‌-आश्चय, 
विश्राम स्थल; बीजम्‌-वीज, कारणः; अव्ययम्‌-अविनाशी } 


मै ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यन्त प्रिय मित्र 
ह म सृष्टि तथा प्रलय, सवका आधार, आश्रय तथा अविनाशी वीज भी हू 


तात्पर्य : गति का अर्थ है गन्तव्यं या लक्ष्य, जरह हम जाना चाहते है । लेकिन चरमलक्ष्य 
तो कृष्ण हं, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं । जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो 
जाता है ओौर उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। एसे 
अनेक लोग हं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य वनाते हँ जर तदनुसार कठोर नियमों 
का पालन करते हुए चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोकों को 
प्राप्त होते हं । किन्तु ये सरे लक कृण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्णं है ओरं नीं 
भी हं। पपे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियो होने के कारण कृष्ण है, किन्तु 
वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा मेँ सोपान का कार्य करते है । कृष्ण की विभिन्न 
शक्तियों तकं पर्हुचने का अर्थं है अप्रत्यक्षतः कृपण तक पर्हुचना ] अतः मनुष्य को चाहिए 
कि कृष्णं तक सीधे पहुचे, क्योकि इससे समय तथा शक्ति की वचत्त होगी ] उदाहरणार्थ, 
यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलीवेटर (लिफ्ट) के द्वारा पर्हुचने. की सुविधा 
हौ तो फिर एक-एक सीढी करके ऊपर क्यो चढ़ा जाये? सव कु कृष्ण की शक्ति पर 
अगशथित हं, अत्तः कृष्म की शरण लिये विना किसी वस्तु का अस्तित्व न्ष हो सकतता। 
कृण्म प्रम शासक हे, क्योकि सव कुठ उन्ही का हे ओर उन्हीं की शक्ति पर अभित 
हे । प्रत्येक जीव के हृदय म॑ स्थित होने के कारण कृप्ण परम साक्षी है । हमारा घर, देश 
या लाक जहां पर हम रह रहं है, सव कुष्ठ कृष्ण का हे । शरंण कै लिए कृष्ण परम 
गन्तव्य ह, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए 
कृष्ण कौ भरण ग्रहण करे । हम चाहे जर्हा भी शरण ले हमें जानना चाहिए कि हमारा 
आश्र कोड जीवित शक्ति होनी चाहिए] कृष्ण परम्‌ जीव हे । चकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति 
केकारणया मारे परमपिता हं, अतः उनसे वठ्कर न तो कोई मित्रलले सकताहे, न 
शमाचन्तक । कृष्ण सुष्टि कं आदि उदूगम ओर प्रलय के पश्चात्‌ परम विश्चामत्यल ट । 
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अत. कृष्ण म्भो कारर्णो के गाश्चत कारण हे। 


तपाम्यहमहं वपं निगृहुणम्युत्सृजामि च। 
अमृतं चेव मृत्युश्य सदसच्चाहमर्जुन । १९॥ 

तयामि-ताप देता हं, गमी पटहूयाना षः अहम्‌ रम, यहम्‌-मे, वर्थम्‌-वर्म. निगृह्णामि -गेरे राना 
टः ठन्मूृनामि-भेनना दः च~तया, अपूनम्‌-अमरत्वः; च-तथा, एव -निश्वय दी, मृत्युः -मृल्यु. 
च-तया, सन्‌-आत्ा, अमन्‌-पदार्यः च-तया, अहम्‌-रम. अर्जुन -हं अर्नुन। 
है अर्जुन! म॑ दही ताप प्रदान करता हूँ जर वर्पा कौ रोकता तथालानादँ म 
अमरत्व ह ओर साक्नान्‌ मन्यु भी ह| आत्मा तया पदार्य (सत्‌ तया अमन्‌) दोनों 
मुद्म्ीमेहे। 
तात्पर्य; कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियो मे विद्युत तथा सूर्य क द्वारा ताप तथा प्रकाश 
विग्धैरते हे । प्रीप ऋतु मे कृष्ण टौ आकाश से वर्पा नीं होने देते ओर वर्पा ऋतुमेव 
ष्टी अनवरत वर्पा की नद्य लगते हे! जौ शक्ति मे जीवने प्रदान करती ढे वह कृष्ण 
हे ओर अतमंमृत्युन्पर्मे हमे कृष्ण मिलने टे। कृष्ण की इन विभिन्र शक्तियों का 
विश्लेषण करने पर यह निर्रिचित ह्रो जाता टै कि कृष्ण के लिएु पदार्थं तथा आत्मा में 
कोई अन्तर नीं दे, अथवा दूसरे शब्दं में, वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हं । अत्तः 
कृष्णभावनामृत की च्च सवम्ा मे एमा भेद नदीं माना जाता । मनुष्य र वम्नु मेँ कृष्ण 
केषी दर्यनि करतादे। 

चकि कृष्ण पदार्थं तथा आत्मा दोनों ह, अत. समस्त भोतिक प्रकटो मे युक्त यष्ट 
विराट विश्च रूप भी कृष्ण टे एवं वृन्दावन मेँ दो भुजावाले वंशी वादन करते श्याममुन्दर्‌ 
रूप मं उनकी लीलां उनके मगवान्‌ च्पकीष्ठोनीटै। 

त्रैविद्या मा सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सृरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌! २०॥ 

पर-विष्याः-र्तीन वेदों के दाता, माम्‌-मुञ्नो, सोम-पाः-मोम रमपान कटने वाने, पृत-पवि, 
पापाः-पायो का, यतैः-यचो $ साध. इष्ट्वा -पूना करकः स्वः-गतिम्‌-म्वर्ग की प्रणि क निए, 
प्रार्थयन्ते परायना करते ई, तै-वे; पुण्यम्‌-पयित्र, आसाच्च प्रन करे, मुर-इन््र-इन्द क. 
एोकम्‌-लक को. अश्नन्ति-भोग करते रैः दिव्यान्‌-दैवी, दिवि म्बन मे, देव-भोगान्‌-देदताओं 
के आनन्द को। 
जौ वेदं का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते ई, वे स्वर्गे प्राति की 
गवेषणा करते हुए अप्रत्यज्ञ रूप से मेरी पूना करते है । वे पापकर्मो से शुद्ध होकर, 
इन्द के पवित्र स्वर्मिक धाम मे जन्म लेते है, जर्हौ वे देवनाओं का सा आनन्द भोगने 
है| 
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तात्पर्य : >विद्छाः शव्द तीन वेवो-साम, यजुः तथा ऋण्वेद-का सूचक हे । जिस ब्राह्मण 
ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है । जो इन तीनो वेदो से 
प्राप्त ज्ञान कै प्रति आसक्त रहता हे, उसका समाज मेँ आदर होता हे । दुभग्यिवश वेदो 
क पेसे अनेक पण्डित है जो उनके अध्ययन के चरमलक्ष्य को नहीं सम्लते । इसीलिए 
कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परमलक्ष्य घोपित करते हं । वास्तविक त्रिवेदी भगवान्‌ 
के चरणकमलों की शरण प्रहण करते हँ ओर भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए उनकी 
शुद्धभक्ति करते है! भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन तथा साथ-साथ कृष्ण 
को वास्तव मे समञ्जने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदौ के नाममात्र के 
छात्र है वे इन्द्र तथा चन्द्र जैसे चिभिन्न देवो को आहुति प्रदान करने में सुचि लेते ह। 
एते प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मप 
से शुद्ध हो जाते हं 1 फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों, यथा महर्लोक, जनलोक, तपलोक 
आदि को प्राप्त होते है । एक वार इन उच्च लोकों मेँ पर्हुच कर वर्ह इस लोक की तुलना 
मेँ लाखों गुना अच्छी तरह इद्धियों की तुष्टि की जा सकती है। 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपत्रा . 
गतागतं कामकामा लभन्ते।। २९॥ 
ते-ये; तम्‌-उसको; भुक्त्वा-भोग करके; स्वर्ग-लोकम्‌-स्वर्ग को; विशालम्‌ विस्तृत; 
क्षीणे-समाप्त हो जाने परः पुण्ये-पुण्यकर्मा के फलः; मर्त्य-लोकम्‌-मृत्युलोक मे; विशन्ति-नीचे 
गिरते ह; एवम्‌-इस प्रकारः त्रयी- तीनां वेदों के; धर्मम्‌-तिद्धान्तो के; अनुप्रपत्नाः-पालन करने 


वाले; गत-आगत्तम्‌-मत्यु तथा जन्म को; काम-कामाः-इन्ियमुख चाहने वालै; लभन्ते-पराप्त करते 
ह। 


इस प्रकार जव वे (उपासक) विस्तृत स्वर्गिक इन्दियसुख को भोग लेते रै ओर उनके 
पुण्यकर्मा के फल क्षीण हो जाते ह तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लोट आते ई । इस 
प्रकार जो तीनो वेदो के सिद्धान्तो मेँ दृढ रहकर इन्दियसुख की गवेषणा करते है, 
उन्हे जन्म-मृत्यु का चक्र ही मिल पाता रै। 
तात्पर्यं ; जो स्वर्गलोक प्राप्त करता टै उसे दीर्घजीवन तथा विपयसुख की श्रेष्ठ सुविधा 
प्रप्त होत्ती ६, तो भी उसे व्हा सदा नर्ही रहने दिया जाता] पुण्यकर्म के फलों के क्षीण 
हान पर उं पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है । जैसा कि वेदान्तस्य मे गित किया 
गया ६, (जन्माद्यस्य यत) जिसने पूर्णं ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणो के 
` कारण कृण्ण को नहीं समञ्जता, वह जीवन के चरमलक्षय को प्राप्त नटीं कर पाता । वह 
वारम्वार स्वर्गं को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता-आता रहता है, मानो वह किसी चक्र 
पर स्थित ले, जो कभी ऊपर जात्ता है ओर कभी नीचे आता दे । सारांश यह हे कि वह 
वकृण्ठलाक न जाकर स्वर्ग तया मृत्युलोक के वीच जन्ममृत्यु चक्र मेँ घूमता रहता हे । 
अच्छा तो यह होगा किं सच्चिदानन्दमय जीवन भोगने के लिए वैकुण्ठलोक की प्राप्ति 
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की जाये, क्यकि वट से इस दृखमय संसार मे लौटना मीं ता} 


जनन्याश्चन्तयन्तो मां ये जनाः परवुपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ २२॥ 
अनन्याः-निमद्ा कोई अन्य लद्य न ष्टी, अनन्य भाव मे, चिन्तयन्तः-दिनन क्ते एए, 
माम्‌-पप्रको; ये-जोः जनाः- व्यक्तिः परयुपासते-टीक मे पजने ई. तेषाम्‌-रन, नित्य मदा; 
अभियुक्तानाम्‌-भकति में लीन मनुय कीः वौध-आवण्यकतर्पुः क्षेमम्‌-मुगधा, आश्रयः 
दहमि-वहन करता दू, अहम्‌-रमे। 


ङिन्तु जो लोग अनन्यभाव सै मेरे दिव्यस्वरूप का ध्यान करते हए निरन्तर मेरी 
पूना करते है, उनकी जो आवश्यकतां होती ईं, उन्हे मे पूरा करता हूँ जर जो 
कुष्ट उनके पास है, उसकी रसा करता हू ॥ 

तात्पर्यं : जो एक शषण भी कृष्णभावनापृत के विना नीं रह सकता, वह चौवीम पण्टे 
कुष्ण का चिन्तन करता हे ओर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसवन, वन्दन, अघन, दास्य, 
पष्यभाव तया आत्मनिवेदन के दवारा भगवान्‌ के चरणक्रमलों की संवा में रत रहता दै । 
एमे कार्यं शुम रोते हे ओर आय्यत्मिक शक्ति से पूर्णं ठते टे, जिसमे भक्तं को आत्म- 
सादात्कार होता है ओर उमकी यदी एकमात्र कामना रहती ठे कि वह भगवान्‌ का 
सात्रिष्य प्राप्त करे । एमा भक्त निग्रिवित खप से चिना किमो कटिनाई के भगवान्‌ के पासन 
पटुता है । यष्ट योगर कहलाता हे 1 एसा भक्त भगवत्कृपा से इम संमार में पुनः नीं 
आता। क्षेम का अर्थ है भगवान्‌ दारा कृपामय मरण । भगवान्‌ योग दवारा पूर्णतया 
ृष्णभावनाभावित ्ोने मे सष्टायक वनते हे ओर जय भक्त पूर्णं कृष्णभावनाभावित हो 
जाता है तो भगवान्‌ उमे दुखमय यद्धजीवन में फिर से गिरने मे मकरी रदा काते ह । 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वंकम्‌॥ २३॥ 
ये-जो; अपि-भी, अन्य-दूमर, देदता-देदताओं के; भत्ताः-भक्तगप, यजन्त -पूनने टै. श्रद्धया 
अन्विताः -श्रद्ापूर्वकः ते-वेः अपि-भी; माम्‌ -मूद्नको, एव-केदन, कौन्तेव-्टे कुन्तीपुत्र, 
चनन्ति-पूना करते ह, अविधि-पूर्वकम्‌ -त्रदिपूर्थं दग से। 
हे कुन्तीपुत्र! नो लोग अन्य देवताओं के भक्त ह ओर उनकी श्रद्धापूर्वक पूना करते 
ई, वास्तवर्मे वे भी मेरी ही पूना करते है, छिन्तु वे मह चुदिपर्णं ठंग से करते है। 
तात्पर्य श्रीकृष्ण का कथन है “लो लोग अन्य देवताओं की पूजाम तये हते, वे 
अयिक युद्धिमान नदीं हेते, यद्यपि एसी पूना अप्रत्यदात मेरी ही पूना हे 1" उदाषएरणार्थ, 
जव कोई मनुष्य वृक्ष की जर मं पानी न डालकर उमको पत्तियां तया टघटनियों मे डालता 
दे, तो वष्ट एेसा इसलिए करता हे क्योकि उमे पर्याप्त ज्ञान मी ता या वह नियमों 
फा ठीक मे पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभित्र अगोंकीमेवाकरनेका 
अर्थं हे आमाशय मे भौनन की धूर्तिं करना । इसी तरद विभिव्र देवना भगवान्‌ की सरकार 
के पिमिप्र अयिकारी तथा निर्देणक है । मनुष्य कौ अधिकारियों या निदंगकं द्वारा नी 
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अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमं का पालन करना होता है |. इसी प्रकार हरं एक को 
परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है । इससे भगवान्‌ के सारे अधिकारी तथा निर्दशक 
स्वतः प्रसन्न हंगि । अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हे, अतः इन्दे 
घूस देना अवैध हे । यहोँ पर इसी को अविधिषूवकरम्‌ कहा गया है । दूसरे शब्दों मे कृष्ण 
अन्य देवताओं की व्यर्थं पूजा का समर्थन नहीं करते} 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते।॥। २४॥ 
अहम्‌-म; हि-निश्चित रूप से; सर्व-समस्त; यज्ञानाम्‌-यन्नों का; भोक्ता-भोग करने वालाः; 
चतथा; प्रभुः-स्वामी;ः एव-भी; च-तथाः न-न्हीः तु-लेकिनः  माम्‌-पुञ्चको; 
अभिजानन्ति-जानते है; तत्त्वेन वास्तव में; अतः-अतएव; च्यवन्ति--नीचे गिरते हँ; ते-वे। 
यै ही समस्त यज्ञं का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हू। अतः जो लोग मेरे वास्तविक 
दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हे। 
तात्पर्य : र्हा यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य मे अनेक प्रकार के यज्ञ- 
अनुष्ठानं का अदेश है, किन्तु वस्तुतः वे सव भगवान्‌ को ही प्रसन्न करने के निमित्त 
है। यन्न का अर्थं हे विष्णु । भगवदगीता के तृतीय अध्याय मे यह स्पष्ट कथन टे कि 
मनुप्य को चादिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे) मानवीय 
सभ्यता का समग्ररूप वर्णाश्रम धर्म हे ओर यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के 
लिए ह । इसीलिए इस श्लोक मेँ कृष्ण कहते हँ, “रमै समस्त यज्ञो का भोक्ता हू, क्योकि 
~ मे परम प्रुरहू।" किन्तु अल्पनज्न इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ 
` . कै लिए देवताओं को परूजते ह । अतः वे इस संसार मं आ गिरते है ओर उन्हें जीवन 

` का लकय प्राप्त नही हो पात्ता। यदि किसी को अपनी भौत्तिक इच्छा की पूर्तिं करनी हो 
तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से. प्रार्थना करे (यद्यपि यह शुद्धभक्ति 
नदीं हे) ओर इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा । 


यान्ति देवव्रता देवान्यितून्यान्ति पितृत्रताः। 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌।। २५॥ 
यान्ि-जाते हैः देव-व्रताः देवताओं के उपास्रकः देवान्‌ -देवताओं के पासः पितन्‌ -पितरो के पास; 
यान्ति-जाते हेः पित-त्रताः -पितरों के उपासक; भूतानि-भूत-परेतों के पास; यान्ति-जाते है; भूत- 
इज्याः-भूतःप्रतो के उपाप्रक; यान्ति-जाते हं; मत्‌-पेरे; याजिनः-भक्तगण; अपि-लेकिनः 
माम्‌-मेरे पास। 
नो देवताओं की पूना करते हं, वे देवताओं के वीच जन्म लेंगे, जो पितरौ को 
पूजते हे, वे पितरो के पास जाते है, जो भूत-प्रेत की उपासना करते है, चे उन्दी 
फे वीच जन्म लेते हे ओर जो मेरी पूजा करते ह वे मेरे साय निवास करते ३। 
तात्पर्य : यदि कोई चन्द्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गन्तव्य 
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छो यताये गये विशिष्ट वैदिक नियमो का पालन करके प्राप्त कर सकता टे दना 
विशद वर्णन वरद के कर्मकाण्ड अंश दर्यर्णमिर में हुआ है, निमे विभित्र लोको मं 
स्थित देबता्ओं के लिए विशिष्ट पूना का विधान हे { इसी प्रकार विशिष्टं यत्न करके 
पितृलोक प्राप्तं किया जा सकता हे । इसी प्रकार मनुप्य भूत-प्रेत लोकों मे जाकर यल, 
रस या पिशाच यन सकता हे । पिशाच पूजा फो काला जादू कहते टं । अनेक लोग इस 
फाले जादू का अभ्यास करते है ओर सोचते हे कि यह अध्यात्म है, किन्तु एसे 
कार्यकलाप नितान्त भौतिकतावादी हं । इसी तरह शुद्धभक्त केवल भगवान्‌ की पूमा करके 
निस्सन्देषठ वेकुण्ठलोक तथा एूष्णलोक की प्राप्ति करता है । इस श्लोक के माध्यम से 
यह समञ्ञना सुगम है कि जव देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता हे, 
तो फिर शुद्धभक्त कृष्ण या विष्णु के लोक कर्यो नर्ही प्राप्त कर सकता? दुमग्यवश 
अनेक लोगों को कृष्ण तधा विष्णु के दिव्यलोको की सूचना नदीं हे, अतः न जानने फे 
फारण वे नीचे गिर जाते है । यों तक कि निर्विशेपवादी भी ब्रह्मज्योति से नीव गिरते 
हे । इसीलिए फूष्णभायनामूत आन्दोलन इस दिव्य सुचना को समूचे मानव समाज में 
वित्तरिति करता है कि केवल हरे कृष्ण मन्त्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता 
ओर भगयद्राम को वापस जा सकता हे। 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 

पप्रम्‌-पत्ती, पुष्पम्‌-ष्टूल, फलम्‌-फल, तोयम्‌-नल, य.-जो कोई. मे-मुक्नको, 
भक्त्या-भगिपूर्वकः प्रयच्छति -र्भृट करता टे, तत्‌-यह, अहम्‌, भक्ति-उपदरतम्‌-भक्तिभाव पे 
अर्पित, अश्नामि -स्वीकार करता ह प्रयत-आत्मनः -शुद्धयेतना वाले से। 

यदि कोई प्रेम तथा भक्ति फे साथ मुञ्े पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, 
तोरम उसे स्वीकार करता हू। 

तात्पर्य: नित्य सुख के लिए स्थायी, आनन्दमय धाम प्राप्त करने हेतु युद्धिमान व्यक्ति 
फे लिएु वष्ट अनिवार्यं हे कि वह कृष्णभावनाभावित होकर भगवान्‌ की दिव्य प्रेपाभक्ति 
भ तत्पर रहे । एसा आश्चर्यमय फल प्राप्त कटने की विधि इतनी सरले कि निर्धन से 
निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचारं किये विना इसे पाने का प्रयास्त करना चादिए। 
इसफे लिए एकमात्र योग्यता इतनी टी है कि वह भगवान्‌ का शुद्धभक्ते हो । इससे कोई 
अन्तर नहीं पड़ता कि फोई क्या हे ओर कं स्थित है । यह विधि इतनी सरल ठै कि 
यदि प्रेमपूर्यक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल टी भगवान्‌ को अर्पित क्रिया जाता दे 
तो भगवान्‌ उपे सहर्षं स्वीकार करते हे । अत किसी को भी कृष्णभावनामृत से रोका 
र्हीं जा सकता, क्योकि यह सरल दै ओर व्यापक हे! एेसा कोन पूर्ख लेगा जौ इस 
सरल पिधि सै कृष्णभावनाभावित नदीं ्टोना चेमा ओर सच्विदानन्दमय जीवन की परम 
छिदि नरीं चेमा? कृष्ण को केवल प्रेमाभक्ति घषटिएु ओर कृष्ट भी नरह । कृष्ण तो 
अपने शुद्धभक्त से एक छोटा स्ता ष्टूल तक ग्रहण करते है] किन्तु अभक्तं सै वै कोई 
भेर र्णी चाएते। उन्हं किसी से कुट भी नहीं चाहिए, क्योकि वे आत्मतुष्ट . पी 


~ 
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वे अपने भक्त की भेट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय मं स्वीकार करते हे । कृष्णभावनामृत 
विकसित करना जीवन का चरमलक्ष्य है ! इस श्लोक मेँ भक्ति शव्द का उल्लेख दो वार 
यह घोपित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुचने का एकमात्र साधन 
हे । किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्धान्‌, धनी या महान विचारक होने से, कृष्ण 
किसी प्रकार की भेट लेने को तैयार नहीं होते! भक्ति ही मूलसिद्धान्त है, जिसके विना 
वे किसी से कु भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किये जा सकते । भक्ति कभी हेतुकी नहीं 
होती । यह शाश्वत विधि है। यह परमव्रह्म की सेवा मे प्रत्यक्ष कर्मद 

यह वतला कर कि वे ही एकमान्र भोक्ता, आदि स्वामी ओर समस्त यज्न-भेो के 
वास्तविक लकय हँ, अव भगवान्‌ कृष्ण यह वताते हँ कि वे किस प्रकार की भेट पसंद 
करते हं । यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पर्ने के उदेश्य से भगवद्भक्ति 
करना चाहता है तो उसे चादिए कि वह पता करे कि भगवान्‌ उससे क्या चाहते ह । 
कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा ओर कोई एसी वस्तु भेट नहीं 
करेगा जिसकी उन्दं इच्छ न हो, या उन्होने न मोगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, 
मछली तथा अण्डे भेट नदीं किये जाने चाहिए । यदि उन्दं इन वस्तुओं की इच्छा होती 
तो वे इनका उल्लेख करते । उल्टे वे स्पष्ट आदेश देत्ते हँ कि उन्हं पत्र, पुप्प, जल तथा 
फल अर्पित किये जाये ओर वे इन्हें स्वीकार करेगे । अतः हमें यह समञ्लना चाहिए कि 
वे मांस, मछली तथा अण्डे स्वीकार नहीं करेगे । शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल- ये 
ही मनुष्यो के उचित भोजन हँ ओर भगवान्‌ कृष्ण ने भी इन्दं का आदेश दिया हे । 
इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो, वह उन्हं अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योकि वे 
उसे ग्रहण नहीं करेगे । यदि हम एसा भोजन उन्हँं अर्पित करेगे तो हम प्रेमाभक्ति नदीं 
कर सकेगे । 

तृतीय अध्याय के तेरहवें श्लोक मे श्रीकृष्ण वताते हं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध 


` होता है, अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तधा भववन्धन से मुक्त होने के इच्छुक 


है, न्दं इसी को खाना चाहिए । उसी श्लोक मेँ वे यह भी वताते है कि जो लोग अपने 
भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते ह ! दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर 
दस संसार की जटिलताओं में उन्दं वधन वाला है। अच्छ सरल शाकाहारी भोजन 
वनाकर उस भगवान्‌ कृष्ण के चित्र या अर्चाविग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक 
छोकर इस तुच्छ भेट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुप्य अपने जीवन में 
निरन्तर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है ओर मस्तिष्क के श्रेष्ट तन्तु उत्पन्न 
होते ह, जिसते शुद्ध चिन्तन हौ पाता है । सवसे वड़ी वात तो यह है कि यह समर्पण 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक करना चाषिए । कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं 
रहती, क्योकि उनके पास सव कु है, किन्तु यदि कोई उन्हे इस प्रकार प्रसन्न करना 
चाहता षे, तो वे इस भट को स्वीकार करते ह । भोजन वनाने, सेवा करने तथा भेर 
करने मे जो सवसे मुख्य वात रहती है, वह है कृण्ण के प्रेमवश कर्म करना । 

वे मायावादी चिन्तक भगवद्गीता के इस श्लोक का अर्थं नहीं समञ्च सकंगे, जो यष 
मानकर चलते ह कि परब्रह्म इद्धियरषित हे। उनके लिए चह यातो ख्पक दह या 
भगकदू्गता के उद्घोपक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण हे । किन्तु वास्तविकता तो 


शोक २८ परम गृह्यन्त ३२९१ 


यह द क्रि भगवान्‌ कृष्ण इदर्यो से युक्त टं ओर यह का गया ह कि उनकी इद्धिर्यौ 
परस्परं परिवर्तनशील हं । दूमरे शव्दां म, एक इद्धिय दूरी इद्धिय का कार्य कर सख्ती 
है कृष्ण को परम व्रह्म कने का आपाय यदी हे । इद्धियरहित ्टोने पर उन्दं समस्त 
एवया से युक्त न्दी माना जा सकता) सात्तदे अध्याय मं कृष्ण ने यतलायादहेकिवे 
प्रकृति के गर्भ म जीर्वो को स्थापित करते हे। इसत ये प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते 
ह| अत्त यही पर भी भर्त दवारा भोजन अर्पित करते हुए भक्त का प्रेमपूर्णं शव्द सुनना 
कष्ण के दवारा भोजन करने तथा उमके स्वाद लने के ही समखूप हे। इस थात पर 
इमलिए वल देना होगा क्योकि अपनी सर्वांच्च स्थिति के कारण उनका भुनना उनके 
भोजन करने तथा स्वाद प्रहण करने के ष्टी ममण्प हं । केवल भक्त ही विना तर्य के 
यट समक्न सकता हे कि परव्रह्म भोजन करं सकते हं ओर उसका स्वाद ले मकते हे। 


यत्करोपि यदश्नासि यञ्वुहोपि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌! २७॥ 
चत्‌-जो कुष, करोपि-फरते दो, यत्‌-जो भी, अग्नायि- घाते ए; चत्‌-जो कख, जुहोपि-अर्पित 
करते ठो; देदासि-दान देते टो. यत्‌-जो; यत्‌-जो भौ. तपस्यति-तप काते ट; कौन्तेय रे 
कुन्तीपुत्र, तत्‌-वः कुरुष्व करो, भत्‌-पून्नरो, अर्पणम्‌-भंट सूपर्मे। 


हि कुन्तीपुत्र! तुम जो कुष्ट करते हो, जो कुष्ट खाते हो, जो कुष अर्पित करते हो 
यादान देते दो ओर जो भी तपस्या करते हो, उसे मुद्रे अर्पित करत हए करो। 


तात्पर्य: दस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार 
छले कि वष्ट किमी भी दफा मे कृष्ण को न भूल सके । प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन- 
निर्वाह के लिएु कर्म करना प्ता हे ओर कृष्ण यो पर आदेश देते हं कि टर व्यक्ति 
उनके लिए टी कर्म करे । प्रत्येक व्यक्ति फो जीवित रहने के लिए कुछ न कुष्ट दाना 
पष्टतां हे अतः उसे चाष्टिए वि; कृष्ण को अर्पित भौनन के रच्छिष्ट को ग्रहण करे । प्रत्येक 
व्यक्ति कौ कुएं न कुट धार्मिक अनुष्टान करने हीते हे, अत्त. कृष्ण की संम्तुति हे, “हसे 
मेरेष्तु करौ” । यी अर्चन हे। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता हे, अतः कृष्ण 
फते हे, “य मुने दो” जिसका अर्धं यड हे कि अधिक धन का उपयोग कृष्णभावनामृत 
आन्दौलन की उन्नति के लिए करौ! आनकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष र्चि 
दिष्ठाते ट, यथपि इष गु के लिए यह व्यावहरिक नर्ही दै, किन्तु पदि कोई चौरी 
पष्ट हरे एष्य का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित ख्प से महानतम ध्यानी 
तथा योगी हे, जिसकी पुष्टि भगवद्गीत के छठे अध्याय मे की ग्ईदटे। 


शुभाशुभफलैरेवं मोक््यसे कर्मवन्धनैः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ २८॥ 


शुभ-गुम, अगुभ-अगुभ, फलैः-फनां के द्वारा, एवम्‌-इम प्रकार, मोध्यमे-मुक्त ८ जागे, 
कर्मकर्म क; यन्यनैः-दन्धन ते. संन्यास मन्याम के. योग-योग से, वुक्त-आत्मा-मन कौ ्थिर 
करके, वियुक्तः मुक दआः माम्‌-मुप्ने, उपेष्यसि प्रास्त घेम । 





२२२९ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याय ९ 


दम तरह तुम कर्म के वन्धन तथा इसके शुभाशुभ फलो से मुक्त टो सकोगे 1 इस 
संन्यासयोग म अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। 


तात्पर्य : गुख के निर्देशन मेँ कृप्णभावनामृत मेँ र्टकर कर्म करने को युक्त कहते ह| 
पारिभापिक शब्द युक्त-वैरोग्य द । श्रीरूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की टे 
(भकषिरसास़त सिन्यु २.२५५)- 


अनासक्तस्य विपयान्यया्टयुपयुखतः। 
तिवन्यिः कृय्णसम्बन्ये युक्तं कैराग्मुच्यते॥/ 


श्रीरूप गोस्वामी काते ठं कि जव तक एम इस जगत्‌ मेँ ए, तव तक मं कर्म करना 
पषटता दे, एम कर्मं करना यन्द नहीं कर सकते । अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण 
कौ अर्पित कर दिये जार्यं तौ य युक्तवैराण्य कषटलाता ६ । वस्तुतः संन्यास मेँ स्थिते होने 
पर एसे कमो से चित्त खूपी दर्पण स्वच्छ घौ जाता है ओर कर्ता ज्यो-ज्यों क्रमशः आत्म- 
साक्षात्कार की ओर प्रणत्ति करता जाता रे, त्यो-त्यो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया 
समर्पित नोता रता ए । अतएव अन्त मे वष मुक्तं ए जाता े ओर यद मुक्ति भी विशिष्ट 
ए़ोती प । एस मुक्ति से व ्रह्मज्योति में तदाकार नहीं एता, अपितु भगवद्धाम मँ प्रवेश 
करता ६ । यण स्पप्ट उल्लेख े- माम्‌ उपैष्यि-वह मेरे पास आता ६, अर्थात्‌ मेरे धाम 
वापस आत्ता टे । गृक्ति की पोच विभिघ्र अवस्थार्पँ टै ओर यटा यह स्पष्ट किया गया 
कि जौ भक्तं जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन मेँ रता ह, व एसी अवस्था को प्राप्त 
आ रता ए, जरा सै वह शरीर त्यागने के वाद भगवद्धाम जा सकता टे ओर भगवान्‌ 
की प्रत्यक्ष संगति गे रह सकता ए | 

जित व्यक्तिः मं अपने जीवन को भगवत्सेवा मे रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई 
रुधि नर पीती, वषी वास्तविक संन्यासी । एसा व्यक्ति भगवान्‌ की परम दच्छा पर 
आश्रित रएते एए जपने कौ उनका नित्य दास मानता हे । अतः वह जो कुछ करता टे, 
भगवान्‌ क लाभ के ल्लिएं करता ए । वषट जो कुष्ठ कर्म करता टे, भगवान्‌ की सेवा करने 
वै; लिए करता ६ । यष्ट सकामकमो या वेदवर्णित कर्तव्यां पर ध्यान नीं देता । सामान्य 
मनुष्या के लिण वेदवर्णित कर्तव्यो को सम्पन्न करना अनिवार्य होता ए । किन्तु शुच्भक्त 
भगवान्‌ की सेवा में पूर्णतया रत एकर भी कभी-कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यो का 
विराध करता प्रतीत एता दे, जौ व्तुत्तः विरोध नीं षे। 

अत्तः येप्णव आयायो का कथन षट फि वु्धिमान से वु्िमान व्यक्ति भी शु्दभक्त 
फी मोजनाज तथा कार्यो कौ नी समन्त सकतता। ठीक शब्द हतर काव्य, करिया, 
म्रा विह ना युय ( च॑तन्यचरितामृत, मध्य २३.३९) ] इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान्‌ 
की सेवाभेरतषटै, या जौ निरन्तर योजना वनाता रता षवि किस तरए भगवान की 
सेवा की जाये, उपे टी वर्तमान भँ पूर्णतया मुक्त मानना चाषिएु ओर भविष्य मेँ उसका 
भगचल्ाम जाना धुव ४ । जिस प्रकारं कृष्ण आलोचना ते परे ए, उसी प्रकार वहः भक्त) 
णी सारी भोतिक आलोचना प परे घो जत्ताषे। 


भ्लोक २९ पाम गुद्य शाने ३२३ 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥१ 

समः~-गमभाव, अहम्‌-मे, सर्व-भूतेषु-ममम्त जीवो मे, न-को नरी, मे -मृप्रशे, देषय.-देपपूरण, 
अस्ति-है, न-न तो, प्रियः प्रिय, ये-जो, भजन्ति -दिव्यमेवा करते हे, तु-लेशिनि, माम्‌-मुभरको, 
भक्त्या -भक्ति मे, मयि -मुसनमं दैः ते-वे व्यत्िः तेषु-उनमे, च~ भी, अपि -निर्चय ए. अह्‌ -रमे। 
मैनतोकिमीसैद्धेपकरतार्हूः नदी किसी के साथ पक्षपात करतारहू। मै सर्वो 
के लिए समभाव हूं । किन्तु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता दै, वह मेरा भिन्न 
दै, मुदे स्थित रहता दै ओर मं भी उसका मित्र हू। 
तात्पर्य: वहो यह प्रश्न किया जा सकता हे कि जव कृष्ण का मवों क लिए समभाव है 
सर उनका कोई विशिष्ट मित्र नरीह तो फिर ये उन भक्तो में विशेष ख्चि क्यो लेते 
ह, जो उमकी दिव्यसेवा मं सदेव लगे रहते हे? किन्तु यढ भेदभाव महीं हे, यह तो सहन 
है| इस जगत्‌ मे हो सकता टे कि कोई व्यक्ति अत्यन्त उपकारी हो, किन्तु तो भी वह 
अपनी न्तानां मं विशेष छ्चि लेता हे । भगवान्‌ का कहना हे कि प्रत्येक जीव, चाहे 
यष जिस योनि का ष्ठो, उनका पुत्र हे, अत वे ष्टर एक को जीवन की आवश्यक वस्तु 
प्रदान करते है। वै उम यादल के सदृश हं जो सवाँ कै ऊपर जलवृष्टि करता हे, चाहे 
यह वृष्ट चषटान पर ठो या स्थल पर, या जल में ्टो। किन्तु भगवान्‌ अपने भक्तों का 
विशेच ध्यान रखते हे । एेपे ही भक्तां का यटा उल्लेख हुआ हे-वे सदेव कृष्णभावनापृत 
मं रहते हं, फलतः वे निरन्तर कृष्ण मेँ सीन रहते हं । कृष्णभावनामृत शद्द॒षी वताता 
हैकिजो लोग एसे भावनामृत में रहते हें ये सजीव अध्यात्मवादी हे ओर उन्दी भे स्थित 
ह| भगवान्‌ य स्पष्ट शूप से कहते हे- मयि ते अर्थात्‌ वे मुञ्मपे हं । फलत भगवान्‌ 
भी उने हे । इसपे ये वथा मा प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्‌ की भी व्याष्या टो जाती 
है-जोभीमेरी शरणमे जा जाता है, उसकी मे उसी रूप भरं रयवाली करता दं । पष 
्विव्य आदानप्रदानं भाव विधमान रहता हे, क्योकि भक्त तथा भगवान्‌ दोनों सचेतन टं! 
जवदीरे को सोने की अंगुटी में जड़ दिया जाता हे तो वह अत्यन्त सुन्दर लगता है। 
इते सोने की महिमा यद़ती हे, किन्तु साध ही हीरे की भी महिमा वदती हे । भगवान्‌ 
तधा जीव निरन्तर चमकते रहते हं ओरं जव कोई जीव भगवान्‌ फी सेवा मे प्रवृत्त ्टोता 
देतो यह सोने की भति दिता हे । भगवान्‌ हीरे के समान हं, अत्तः यह सयोग अत्युत्तम 
होता 1 शुद्ध अवस्था मे जीव भक्त कहलाते हे । परमेश्वर अपने भक्तां के भी भक्त यने 
जति रहै। यदि भगवान्‌ तधा भक्त मेँ आदान-प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवदी दर्शन 
ष्ठी न रषे । मायायादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य एला आदान-प्रदान का भाव 
नीं मिलता, किन्तु सगुणवादी दर्शन मे एमा होत्ता है। 

प्रायः यह दृष्टान्त दिया जाता है कि भगवान्‌ कल्पवृक्ष के समान हँ ओर मनुप्य इस 
वृक्छप्तेजो भी मौगता है, भगवान्‌ उमकी पूर्ति करते हे । किन्तु यहा पर जो व्याघ्या दी 
गई है वह अधिक पूर्णं हे। यर्तं पर भगवान्‌ को भक्त का पकम लेने वाला कष गया है। 
चह भक्त फे प्रति भगवान्‌ की विशेष कृषा की अभिव्यक्ति हे । भगवान्‌ फे आदान-प्रदान 
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भाव कौ कर्म के नियम के अन्तर्गत नहीं मानना चाहिए । यह तो उस दिव्य अवस्था से 
सम्बन्धित रहता हे जिस्म भगवान्‌ तथा उनके भक्ते कर्म करते हं । भगवदुभक्ति इस 
जगत का कार्य न्दी हे, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है, जहा शाश्चत्ते आनन्द 
तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता हे] 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌) 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ 
अपि--भी; चेत्‌-यदिः सु-दुराचारः-अत्यन्त गर्हित कर्म॑ करने वाला; भजते-सेवा करता है; 
माम्‌-मेरी; अनन्य-भाक्‌--विना विचलित हृएः साघुः-साधु पुरुपः एव~ निश्चय ही; सः-वह; 
मन्तव्यः-पानने योग्य; सम्यक्‌-पूर्णतया; व्यवसितः- संकल्प वाला; हि-निश्चय ही; सः- वह) 


यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किन्तु यदि वह भक्ति मे रत रहता हे 
तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योकि वह अपने संकल्प मेँ अडिग रहता है! 


तात्पर्य : इस श्लोक का खुदुराचारः शव्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, अतः हमे इसे ठीक से 
सपञ्मना होगा } जव मनुष्य वद्ध रहत्ता हे तो उसके दो प्रकार के कर्म होते है -प्रथम वद्ध 
ओर द्वितीय स्वाभाविक । जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने यां समाज तथा राज्य के 
नियमों का पालन करने के लिए तरह-तरह के कर्म करने होते है, उसी प्रकार से वद्ध 
जीवन के प्रसंग मेँ भक्तं के लिए कर्म होते है, जो वद्ध कहलाते हे । इनके अतिरिक्त, 
जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव ते पूर्णतया भिज्ञ रहत्ता है जर कृष्णभावनामृत्त मेँ 
या भगवद्‌भक्ति मे लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते ह, जो दिव्य कहलाते है । 
एसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में सम्पन्न होते ठै ओर शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति 
कहलाते ह । कद्ध अवस्था मेँ कभी-कभी भक्ति जओौर शरीर की वद्ध सेवा एक दूसरे के 
समान्तर चलती ह} किन्तु पुनः कभी-कभी वे एक दूसरे के विपरीत हौ जाती हँ । जहौ 
तक सम्भव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई एेसा कार्य न करे, जिक्तसे यह 
अनुकूल स्थिति भंग हो । वह जानता हं कि उसकी कर्म-सिद्धि उसके कृष्णभावनामृत की 
अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किन्तु कभी-कभी यह देखा जाता है कि 
कृप्णभावनामृत्त मेँ रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निन्दनीय कार्य कर 
वेटता हे । किन्तु इक प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद्भागवत 
म कहा गया दं कि यदि कोई व्यक्ति पतिते हो जाय, किन्तु यदि भगवान्‌ फी दिष्य सेवा 
मे लगा रहे तो हृदय मे वास करनं वाले भगवान्‌ उसे शुद्ध कर देते हँ ओर उस निन्दनीय 
कार्य के लिए क्षमा कर देते हँ । भौतिक कल्मप इतना प्रवल है कि भगवान की सेवा में 
लगा योगी भी कभी-कभी उसके जाल में ज फंसता हे । लेकिन कृप्णभावनामृत इतना 
शक्तिशाली होता ह कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरन्त रुक जाता है । इसलिए 
भक्तियोग सदेव सफल होता ह । किसी भक्त के आदर्श पथ से अकप्मात्‌ च्युत होने पर 
हंसना नदीं चाहिए, क्योकि जेसा कि सगल श्लोक मेँ वाया गया है ज्योही भक्त 
कृष्णभावनीमूत में पूर्णतया स्थित हो जाता हे, एसे आकस्मिक पतन कुछ समय के 
पश्चात्‌ सुक जाते हे 


श्लोक ३९ परम गुद भान ३२५ 


अतः जो व्यक्तिः कृष्णभावनामृत में स्थित हे ओर अनन्य भाव से ठरे कृष्य मनर का 
जप करता हे, उसे दिव्य स्थिति मेँ आसीन ममञ्नना चाहिए, भले टी दैववशात्‌ उपका 
पतन क्यो न ् चुका हो । सायुरेव शव्द अत्यन्त प्रभावात्मक हं । ये अभक्तं को सावधान 
करते हे किं आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उप्त मरही क्रिया जाना धा, उमे 
तव भी साधु टी मानना चाहिए । मन्तव्यः शव्द तो इससे भी अधिक धलशाली हे । यदि 
छोई इस नियम को नटीं मानता ओर भक्त पर उसके पतन के कारण हंसताटैतो वह 
भगवान्‌ कै आदेश की अवज्ञा करता है । भक्त की एकमात्र योग्यता यष टे कि ह 
अविचल तधा अनन्य भाव से भक्ति मे तत्पर रषे । 

तरि राण मे निप्नलियित कथन प्राप्त हे 

भगवि च हरावनन्यवेता 
श्ररमलिन$पि विराजते मनुष्यः। 
न हि शयकलुकच्छबिः कदाचित्‌ 
तििरपरामवतामुपैति चन्र 

फटने फा अर्थं यह ह कि यदि भगवद्भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता 
पाया जाये तो इन कार्या को उन धर्यं की तर मान लेना चािए, नित प्रकार घाद मे 
खरगोश के धच्वे षे । इन धव्या से चादनी के विस्तार मे वाधा नहीं आती । इसी प्रकार 
पाधु-पय से भक्त फा आकस्मिक पतन उसे निन्दनीय नहीं यनाता। 

किन्तु इसी के साय यह समक्षने की भूत नर्हीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने 
वाला भक्त सभी प्रकार के निन्दनीय कर्म कर सकता है । इस शलोक मे केवल इसका 
उत्ते है कि भोतिक सम्यन्धो की प्रवलत्ता के कारण कभी कोई दुर्घटना ्ौ सकती टै। 
भक्ति तो एक प्रकार से माया फे विष्द्ध युद्ध की घोपणा हे । जद तकं मनुष्य भाया से 
लने के लिए पर्याप्त वलशाली नी होता, तव तक आकस्मिक पतन टौ सकते हे । 
किन्तु यलवान ष्टोन पर एसे पतन नहीं ते, जैसा कि पले फटा जा चुका हे । मनुष्य 
को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हए अशोभनीय कर्म नही करना घाहिए्‌ ओर यह 
नहीं सोना घादिए कि इतने पर भी वह भक्त यना रह सकता हे । यदि वष्ट भक्ति के 
द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्चकोटि का भक्त नर्टी मानना चाहिए । 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न भे भक्तः प्रणश्यत्ति।\३९॥ 
कषिप्रम्‌-शीप्र, भवति-दन जाता है; घर्म-आत्मा-पर्मपरायण, शण्वत्‌-शान्तिम्‌-म्यायी भानि को, 
निगच्छति-प्राप्त करता है. कोन्तेव-षे कुन्तीपुत्र. प्रतिजानीहि-ोपित कर दौ. न-कभी नरी, 
पे-गेत, धक्तः-भक्त; प्रणश्यति -नप्ट हेता है। 
वह तुरन्त धर्म्मा यन जाता है ओर स्थायी शन्ति को प्राप्त होता है । हे कुन्तीपुत्रा 
निरर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नदीं होता दै। 
तात्पर्य: इसका कोई दूरा अर्थ नीं लगाना चाहिए सातवे अध्याय मे भगवान्‌ कहते 
कि जो दुष्कृती है, वह भगवद्भक्त नहीं ठो सकता । जो भगवद्भक्त नीं है, उममं ¢ ~- 
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कोई भी योग्यता नहीं होती । तव प्रश्न यह उरुता है कि संयोगवश चा स्वेच्छा से 
निन्दनीय कर्मो मे प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किख प्रकार भक्त हो सकता टै? यह प्रश्न 
ठीक दही हे। जैसा कि सातवें अध्याय में कहा गवा है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास 
नही फटकता, उसमं कोई सद्गुण नहीं होते । ऋमद्भागक्त मे भी इसका उल्लेख ह । 
सामान्यतया नौ प्रकार के भक्ति-कार्यो मे युक्त रहने वाला भक्त अपने हदय को भौतिक 
कल्मप से शुद्ध करने में लगा हीता है । वह भगवान्‌ को अपने हृदय मे वसाता हं, फलत 

उसके सारे पापपूर्णं कल्मय धुल जाते हे । निरन्तर भगवान्‌ का चिन्तन करने सै वह 
स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार एेसा विधान हे किं यदि कोई अपने उच्चपद 
मे नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हं । किन्तु 
यहो पर एेसा कोई प्रतिवन्ध नदीं हे, क्योकि शुद्धि की क्रिया भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण 
करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है । अतः हरे क्रष्ण हरे क्ष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हर। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे-इस मन्त्र का अनवरत जप करना 
चाटिए । यह भक्त को आकस्मिक पतन ते वचाएगा । इस प्रकार वह समस्त भौतिक 
कल्मपो से सदव मुक्त रटेगा। 


मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 

स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।। ३२॥ 
माम्‌-मेरी; हि-निश्चय ही; पार्थ-हे पृचापुत्र; व्यपश्चित्य-शरण ग्रहण करके; ये-जो; अपि-भी; 
स्युः-है; पाप-योनयः -निम्नकुल मं उत्पन्न; स्त्रियः-स््याः वैश्याः-वणिक लोग; तथा-भीः 
शृ्राः-निम्न श्रेणी के व्यक्ति; ते अपि-वे भी; यान्ति-जाते हैः पराम्‌-परमः; गतिम्‌-गन्तव्य को | 


` हे पार्थ! जो लोग भेरी शरण ग्रहण करते हं, ये भले हो निम्नजन्मा स्त्री, चेश्य 
(व्यापारी) तथा शूद्र (श्रमिक) क्यों न हां, वे परमधाम को प्राप्त करते है। 


तात्पर्य : य्ह पर भगवान्‌ ने स्पष्ट का है कि भक्ति मेँ उच्च तथा निम्न जाति के लोगों 
का भेद नहीं होता । भौतिक जीवन मं एसा विभाजन होता है, किन्तु भगवान्‌ की दिव्य 
भक्ति मे लगे व्यक्ति पर वह लागू नहीं होता। सभी परमधाम के अधिकारी ह। 
श्रीरदुमागवत मेँ (२.४.१८) कथन है कि अधम योनि चाण्डाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग 
से शुद्ध हो जाते हे । अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्तं दारा पथप्रदर्शन इतने प्रवल हैँ किं वहाँ 
ऊचनीय का भेद नही रह जाता ओर कोई भी इसे ग्रहण करे सकता हे । शुद्ध भक्त की 
शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता हे । प्रकृति के विभिन्न गुणों 
के अनुसार मनुष्यों को सात्विक (व्राह्मण), रजोगुणी (क्षत्रिय) तथा तामसी (वैश्य तथा 
शृद्र) कहा जातता हे । इनसे भी निम्न पुरुप चाण्डाल कहलाते हे ओर वे पापी कुलो मे 
जन्म लेत्ते ह । सामान्य रूप से उच्चकुल वाले इन निम्नकुल मं जन्म लेने वालो की संगति 
नटी करते । किन्तु भक्तियोग इतना प्रवल होता है कि भगवद्भक्त समस्त निम्नकृल वाले 
व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते ह! यह तभी सम्भव टै जवं कोई 

कृष्ण की शरण मे जाये । जेरा कि व्यणरक्रित्य शब्द से सूचित हे, मनुष्य को पूर्णतया 
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कृष्ण की शर ग्रष्म करनी चदि । तव चट यड मे दद क्वनो तदा योनी मे भो मधन 
यन सकला । 


किं पुन्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्घयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।॥३३॥ 

किम्‌-क्या, पिना; पुनः-िर्‌, ब्राह्मणाः -दरा्रय, पुण्वाः-धर्मत्पा, भक्ाः-मन्गग, राज 
ऋषयः-मायु रामे, तथा~भी, अनित्यम्‌-नारादानः अमृखम्‌-दुमय, सोक्म्‌-लोडख कने, 
इमम्‌-दम, प्राप्य -श्रन करके, भगस्व -प्रेदाभन्ति प लयो; माम्‌-येरी। 
फिर धर्मात्मा ब्राह्मणो, भक्तो तया रानर्पियो के निष्‌ तो कटनां ही क्वा है! अततः 
इम भषणिक दुखमय संमार मं आ जाने पर मेरी प्रेमामक्ति में सपने आपको 
लमाओ। 
तात्पर्य : इम संमार मं कर श्रेणियां के लोगर्हे, चिन्नु तो भी यष संमारकिमीके लिए 
मुभय स्यान नदीं हे । यदं स्पष्ट कष्य गवा है- अनित्यम्‌ अदुखं लोरमू- यट जगन्‌ 
निन्य तया दुखमय है ओर छ्िमी भी मते मनुष्य क रहने लायक म हे । भगवान्‌ 
इम मंमार को शणिकर तया दु्मय घोपित कर रं हं । कुण दानिक, विशेष मप से 
मायावादी, क्ते हे क्रि यह ममार मिथ्या टे, किन्तु भग्वदूर्णतसे टम यष्ट जान सकते 
ह्रिं य ममार निय्या नदीं टै, यह अनित्य हे । अनित्य तथा मिथ्या में अन्नरष्े। यष 
ममार अनित्य दै, किन्तु एक दूमरा भी समार है जो नित्य े। यह समार दु्मय है, 
किन्तु दूमरा संसार नित्य तधा आनन्दमय हे। 

अर्जुन का जन्म ऋपिनुल्य राजकुल मं हुआ था। अत" भगवान्‌ उमये भी क्ते टै, 
“मेरी सेवा करौ, सौर शीघ्री मेरे धाम को प्राप्न करो |“ किमी की भी इम अनित्य 
ममार में नदं गहना चादिए, क्योकि यद दुमय हे । प्रत्येक व्यक्तिः कौ भगवान्‌ क डय 
मै लगना चाहिए, निममे वह मदैव सुखी रह सक । भगवदुभक्ति टी एकमात्र एुमौ विधि 
ट जिक्र हारा सभी वर्गों के लोगों कौ मारी ममम्या्ुं मुलक्नाई्‌ जा मकनी हे। अत 
प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनामूने स्वीकार करके अपने जीवन कौ सफ़ल दनाना घादिए्‌ 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मापेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 


मरन्‌-नाः-मदैव मरा विनत कण्ने वाना, भवाम. मन्‌-मेग. भकः-भन्, पन्‌-मेग, 
नी -रपामरे, माम्‌-मुका नमम्कृर-ममम्कार कग, माम्‌-युररका, एव-निग्यय टी, 
एष्यगि-पामोग, वुक्न्वा-लीन दाकर. एवम्‌ -दम ध्रकार, आन्मानम्‌- अयनी आत्मा क्रा, मन्‌- 
परायण -मरी पि मं अनुग । 





सपने मन को मेरे निन्य चिन्तन मे लगाओ, मेरे भक्त वनो, मुद्रे नमन्कार करो 
सौर मेरी ही पूना करो। इम प्रकार मुद्े पूर्णतया तन्नीन रोने पर तुम निरिवित 
रूप मे मुमरच्छे प्राप्त होमे। 
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तात्पर्यं : इस श्लोक में स्पप्ट ईगित हे कि इस कल्मपग्रस्त भौतिक जगत्‌ से ्ुटकारा 
पाने का एकमात्र साधन कृष्णभावनामृत हे । कभी-कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन 
का तोडमरोड कर अर्थं करते हं : कि सारी भक्ति भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित की जानी 
चाहिए । दुभग्विवश एसे भाष्यकार पाटकोँ का ध्यान एसी वातत की ओर आकर्पित करते 
ह जो सम्भव नहीं रे। एसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में 
कोई अन्तर नहीं टे कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य. नहीं हँ, वै परमेश्वर हं । उनका शरीर, 
उनका मन तथा स्वयं वे एक ह ओर परम ह । जैसा कि कर्मपुराण मेँ कहा गया है आर 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्यचरिताणरत (पंचम अध्याय, आदि लीला ४१- 
४८) के अनुभाप्य में उद्धृत किया टै देहदहीविभेदोऽयं नेश्वरे विद्यते कचित्‌-अर्थात्‌ 
परमेश्वर कृष्ण मं तथा उनके शरीर मे कोई अन्तर नीं है । लेकिन इस कृप्णतत्त्च को 
न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते है ओर उनको उनके मन या शरीर से 
पृथक्‌ वताते हे । यद्यपि यह कृष्णतत्त्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किन्तु कुछ लोग जनता 
को भ्रमित करके धन कमाते हे। 

कु लोग आसुरी छेते ठै, वे भी कष्ण का चिन्तन करते है किन्तु ईरप्यावश, जिस 
तरह कि कृष्ण का मामा राजा कस करता धा । वह भी कृष्ण का निरन्तर चिन्तन करता 
रहता धा, किन्तु वष्ट उन्दे अपने शत्रु रूप मेँ सोचता था । वह सदैव चिन्ताग्रस्त रहता 
धा ओर सोचता रषता धा कि न जानै कव कृष्ण उसका वध कर दं। इस प्रकार के 
चिन्तन से हमें कोई लाभ नै वाला नहीं हे! मनुष्य को चाषटिए कि भक्तिमय प्रेम र्मे 
उनका चिन्तन करे । यी भक्ति हे । उसे चाहिए कि वह निरन्तर कृष्णतत्त्व का अनुशीलन 
करे । तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या टै? यह प्रामाणिक गुरु सै सीखना है। कृष्ण 
भगवान्‌ हं ओर हम करई वार कह चुके टं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है अपितु 
सच्चिदानन्द स्वरूप है } इस प्रकार की चर्चा से मनुप्य को भक्त वनने मे सहायता मिलेगी । 
अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कण्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। 
` अत्तः मनुप्य को कृष्ण के आदि रूप मे मन को स्थिर करना चाषिए, उसे अपने मन 
मं य़ दुदु विश्वास करके पूजा करने मे प्रवृत्ते होना चाठिएुं कि कृष्ण ही परम हे } कृष्ण 
की पूजा के लिए भारत मे हजारी मन्दिर रै, जँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता 
टे। जव एेसा अभ्यापस्न रो रहाो तो मनुप्य को चाषिएु कि कृष्ण को नमस्कार करे । 
उसे अर्चाविग्रह के समक्ष नतमस्तक टोकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना 
चाषटिए्‌ । इससे वह कृष्णभाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा । इससे वह कृष्णलोक को 
जा सकेगा] उसे चाष्ठिए कि कपटी भाष्यकारो के वहकावे मेँ न आए । उसे श्रवण, कीर्तन 
आदि नवधा भक्ति मे प्रवृत्त ना चाटिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलव्धि 
ह| 

भगवदूरगत के सातये तथा आवे अध्यायो में भगवान्‌ की एेसी शुद्ध भक्ति की 
व्याख्या की गई ६, जी कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त हे। जो पूर्णतया शख 
नरह द्य पाते वे भगवान्‌ के विभिन्न स्वरूपो दारा यथा निर्विशेपवादी ब्रह्मज्योत्ति तथा 
अन्तर्यामी परमात्मा दारा अकृष्ट एते ह, किन्तु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात्‌ सेवा 
करता ६े। 
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कृष्ण प्नम्यन्धी एक उत्तम पप मं क गयाहे क्रि जो व्यक्ति देवतार्ओ फी पूनामे 
र्त ह, ये सर्वयिक अल्नानी ह, उन्हे कभी भौ कृष्य का चरम वरदान प्राप्त मी है 
सर्ता। घो सकता हे कि प्रारम्भ मे कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिरजये, तोभी 
उने अन्य सारे दारनिकों तथा योगि घं श्रेष्ठ भानना चषिए । जो स्यति निरन्तर कृष्ण 
भक्ति मं लगा रता दै, रपे पूर्णं साधुपुट्प समश्नना चषिए। क्रमशः उसके आकस्मिक 
पक्ति-विहीन कार्य कम होते जारफुगे ओर उमे शीप्र षी पूर्ण दि प्राप्त होगी | चास्तप 
मे शुद्ध भक्त के पत्तन का कभी कोई अवसर नीं आता, क्योकि भगवान्‌ स्वयं ही सपने 
शुद भक्तो फी रक्षा करते षे । अतः युद्धिमान मनुष्य को धाषिए कि वष शीय 
फृष्णभावनामूत परथ को ग्रहण करे ओर संसार मं सुखपूर्यक जीवन चिताए। अन्ततोगत्या 
वह कृष्ण खपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा । 


ङस शकार श्रीमद्भगवद्गीता के न्वं भव्याय “परम ग्य शान“ को भक्तिगेरान्त 
तेत्पर्य र्ण हजा। 


` अध्याय दस 





श्रीभगवान्‌ का रेश्ध्यं 


श्रीभगवानुवाच 

भूय॒ एव महावाहो शृणु मे परमं वचः। 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया) ९) 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; भूयः-फिरः; एव-निश्चय टी; महा-बाहो वलिष्ट भुजाओं 
वलै; शृणु-सुनो; भे-भेराः परमम्‌-परमः वचः-उपदेशः; यत्‌-जो; ते-तुगको; अहम्‌-भ; 
प्रीयमाणाय-जपना प्रिय मानकर; वक्ष्यामि-कष्ता ष्टुः हित-फाम्यया-तुग्ारे हिते (लाभ) के लिए। 
श्रीभगवान्‌ ने कटाहे महावाहु अर्जुन! ओर आगे सुनो । चूँकि तुम मेरे प्रिय सघा 
हो, अतः म तुम्हारे लाभ के लिए एसा ज्ञान प्रदान करगा, जो अभी तक मेरे दारा 
वताये गये ज्ञान से प्रेष्ठ होगा। 
तात्पर्यं : पराशर मुनि ने भगवान्‌ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की हे-जो पूर्ण रूप से 
परुणएेश्ययां - सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण वश, सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण ज्ञाने, सम्पूर्ण सौन्दर्य तथा 
रम्पूर्णं त्याग-~से युक्त ए, वह भगवान्‌ े। जच कृष्ण इस धराधाम मेँ धे, तो उन्ोनि 
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एदं फेय को प्रदश्नि क्रिया था, फलत. पराशर जेमे मुनियों ने कृष्ण को भगवान्‌ स्प 
मे म्वीङार क्रिया हं1 अव अर्जुन कौ कृष्ण अपने एश्चयों तथा कार्य का ओर भी गुह्य 
ज्ञान प्रदान कर रटे टै इमके पूर्वं मावे अध्याय से प्रारम्भ करके वे अपनी शक्तियो 
तथा उनके कार्य करने क विपय मं यता चक टे। अव टस अध्याय मे वे अपन पश्या 
का वर्णन कर र ट! पिष्टते अध्याय मं उन्मि दृढ़ विश्वा के साथ भक्तिः स्थापित 
करने मं अपनी चिभिन्र शक्तियां के योगदान कौ चर्चा स्पष्टतया की हे । इम अध्याय मेँ 
पुनः वे अर्जुन कौ अपनी सृष्ट्यां तथा विभिन्न एेश्यां के विपय में वतारे! 

ज्यो-ज्यां भगवान्‌ के विषय मं कोई मुनता हे, त्या -त्यों वह भक्ति मेँ रमना जाता 
हे। मनुष्य कौ चष्टिएु कि भक्तों की सगति में भगवान्‌ के विपय मं सदा श्रवण करे, 
षषम उमकी भक्ति वद़ेगी । भक्तों के समाज में एसी चचिं केवल उन लोर्गो के वीच ष्टो 
सकती है, जो सचमुच कृष्णभावनामृते के इच्छुक टा । एसी चर्चाओं मं अन्य लोग भाग 
नी ते सकते। भगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट शद्दां मे कहते हे कि चकि तुम मुघ्रे अत्यन्त 
प्रिष हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए पुसी वाते कष्ट रहा हूं 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः! 
अहमादिर्हि देवानां मदर्पीणां च सर्वशः॥२॥ 

न-कभी नटी, मे-पेर; विदुः-जानते है, सुर-गणाः-देवता, प्रभवम्‌-रत्पत्नि या देश्यं को, 
न-कभी नही; महा-शऋषयः-वडे-यङ़े कपि, अहम्‌ दः आदिः-ख्पति, हि-निश्चय ही, 
देवानाम्‌ -देवताओं का, महा-षीणाम्‌- महरिया का, च-भी, स्वंगाः-मभी तरद मे। 
मतो देवतागण मेरी उत्पत्ति या दशर्य को जानते दै ओर न महर्पिगण दी जानते 
है, क्योकि म सभी प्रकार से देवताओं ओर महर्पियों का भी कारणस्वसप (उद्गम) 
| 
तात्पर्य : जेमा कि ब्रह्मसंहिता में कष्टा गया हे, भगवान्‌ कृष्ण टी परमेश्वर ह । उनसे 
यदृकर फोई नर्ही है, वे समस्त कारणों के कारण हे । यदलं पर भगवान्‌ स्वय कष्ते हं 
क्रि ये समस्तं देवताओं तथा ऋषियों के कारण ट । देवता तथ्या म्पि तक कृष्ण फो नहीं 
समक्न पाते। जव चे उनके माम या उनके व्यक्तित्व को नर्ही समन्न पाने तो इष क्षद्रलोक 
के तेधाकथित विद्धानो के विपय में क्या कहा जा सकता है? कोई नीं जानता कि 
परमेश्वर क्यों मनुप्य रूप मे इस पृथ्वी पर आते हे ओर एमे विम्मयजनक असामान्य 
कार्यकताप करते हँ । तय तो यष्ट समन्न लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता 
आवश्यक नही है । यड-यङ़ दंवताओं तया ऋषियों ने मानिक चिन्तन दारा कृष्ण को 
जानने का प्रयास किया, किन्तु जान नहीं पाये। श्रीमद्भागवते भी स्पष्ट कहा गया है 
कि यद से यड देवता भी भगवान्‌ को नहीं जान पाते । जहो तक उनकी अपूर्ण इया 
पये पाती है, व्ही तक वे सोच पाते हं ओर निर्विगेपवाद के एसे विपरीत निष्कर्यं को 
प्रप्त ष्टोते हे, जो प्रकृति के तीनां गुणो दवार व्यक्त मही होता, या कि वे मन.चिन्तन 
दारा कुष्ट कल्पना करते हं, किन्तु इस तरह के पूर्यतापूर्णं चिन्तन से कृष्ण को नदीं 
समम्ना जा सकता। 
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वँ पर भगवान्‌ अप्रत्यक्ष खुप मँ यह कहते हैँ कि यदि कोई परमसत्य को जानना 
चाहता ए तो, “लो, मे भगवान्‌ के रूप में यलं ह। मे परम भगवान्‌ दू1* मनुष्य को 
चाषठिए कि इसे समभे । यद्यपि अचिन्त्य भगवान्‌ को साक्षात्‌ रूप मं कोर्ट नही जान 
सकता, तो भी वे विद्यमान रते है । वास्तव मे हम सच्चिदानन्द रूप कृष्ण को तभी 
समल्न सकते है, जव भगवद्यीत तथा छीमद्यकत मेँ उनके वचनों को पठृ। जो 
भगवान की अपरा शक्ति मे है, उन्ं ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति 
या निर्विशेष ब्रहम ४ रूप में टोती है, किन्तु भगवान्‌ को जानने के लिए दिव्य स्थिति में 
एरेना आवश्यक हे 1 
सूकि अधिकांश लोग कृष्ण कौ उनके वास्तविक रूप मेँ नहीं समञ्च पाते, अतः वे 
अपनी अरैतुकी कृपा से एसे चिन्तको पर दया दिखाने के लिए अवतरिते होते है। ये 
चिन्तक भगवान्‌ के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भोतिक शक्ति (माया) से 
कत्मपग्रस्त एोने के कारण निर्विशेप ब्रह्म को टी सर्वश्रेष्ठ मानते ह । केवल भक्तगण टी 
जो भगवान्‌ की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके ठै, भगवत्कृपा से समञ्न पाति हँ कि कृष्ण 
सर्वश्रेष्ट षट! भगवद्भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नटीं करते । चे अपनी श्रद्धा तथा 
भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हँ मर कृष्ण की अहैतुकी कृपा से ष्ठी 
उन्ँं समञ् पाते ए । अन्य कोड उन नटीं समस्न पाता । अतः वड से वड़े पि भी स्वीकार 
करते हे कि आत्मा या परमात्मा तो वह षै, जिसकी हम पूजा करते है। 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ३॥ 


-जी; मराम्‌-मुसको; अजम्‌-अजन्मा;ः अनादिम्‌-आदिरषित; च-भी; वेत्ति-जानता 
लोक-लोको का; महा-ईश्वरम्‌-परम स्वामी; असम्मूढः-पोटरहित; सः-वटः; मर्त्यैषु-मरणशील 
लोगो मे; सर्व-पपैः-सारे पापकम से; प्रमुच्यते-मुक्त एो जाता हे । 


` जो मुखे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप मे जानता है, मनुष्यो मे 
केवल वही मोहरहिते ओर समस्त पापं से मुक्त होता दै। 


तात्पर्य : जसा कि सातवें अध्याय मेँ (७.३) कटा गया है- मनुष्याणां सहसे कश्क्धितति 
रिदधफे-जो लोग आत्म-साक्षात्कार कै पद तक उठने के लिए प्रयत्शील एोते है, ये 
सामान्य व्यक्ति नदीं ह, वै उन करोड्धं सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठं है, जिन्दे आत्म- 
साक्षात्कार का ज्ञान नष्टं होत्ता। किन्तु जो वास्तव मे अपनी आध्यात्मिक स्थिति की 
समने के लिए प्रयत्नशील एोते हं, उनमें से श्रेष्ठ वही है, जो यह जान लेता है कि 
कृष्ण टी भगवान्‌, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा ए, वही सवे अधिक सफल 
अध्यात्मपतानी | जव वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरण समन्ल लेता है, उसी 
दशा भे वह समस्त पापकमी से मुक्तो पात्रा 

या पर भगवान्‌ को अज अध्‌ अजन्मा कटा गया ठे, किन्तु वे द्वितीय अध्याय 
मे वर्णित उन जीवों से भित्र षट, जिन्दं भज कष्ठा गया हे } भगवान जीवौ से भित्र 
यकि जी भोतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहतते हे । वद्धजीव अपना शरीर 
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यदतते रते हे, किन्तु भगवान्‌ का शरीर परिवर्ननभील नष्ट हे । यष्ट तक कि जव वे 
हम लोक्र मे सते षतो भी वे उसी अजन्मा रूप मं आते हं । इमीलिषए घौधे अध्याय मं 
फष्ठा गया द कि भगवान्‌ अपनी अन्तरेगा शक्ति के कारण अधराशक्ति माया के अधीन 
नी है, अपितु पराशक्ति मे रहते हे । 
इस श्लोक के वेत्ति लोक महेधरम्‌ शवो से सूचित छता हे कि मनुष्य को यट 
जानना घाष्टिए्‌ कि भगवान्‌ कृष्ण ब्रह्माण्ड के तभी लोको के परम स्वामी हं । चे सृष्टि 
फे पूर्वं धे ओर अपनी सृष्टि से भिन्न ह। सारे देवता इसी भौतिक जगत्‌ मे उन्पन्र दए, 
किन्तु कृष्ण अजन्मा हँ, फलतः वे व्रह्मा तधा शिवजी जैसे वद-यडे देवताओं से भी भिन्न 
है सौर चकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समत देवताओं के छष्टा हं, अतः वे समस्त 
लोकों के परम पुख्पदटें। ॥ 
अतएव श्रीकृष्ण उम टर वस्तु से भिन्न ह, जिसकी सृष्टि हद टं ओर जो उन्दं इस 
षठप मं जान लेता हे, च्ठ तुरन्त टी सारे पापकमा से मुक्त टो जाता हे] परमेश्र का 
षान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पापकमों से सूक्त होना घाटिए। जेसा कि 
भगवता मे का गया टे कि उन्टं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हे, किप 
अन्य साधन से ्टी। 
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समञ्ञे। जैसा कि पहले कहा जा 
चुक्रा हे, केवल मूर्ख व्यक्ति टी उन्हं मनुप्य मानता हे 1 इसे य भित्र प्रकार से कहा गया 
है। जो व्यक्ति मूर्यं नष हे, जो भगवान्‌ कै स्वरूप फो ठीक से समञ्च सकता हे, षष 
समस्त पापकमों से मुक्ते हे। 
यदि कृष्ण देवकीपुत्र रूप मं विष्यात्त हे, तो फिर ये अजन्मा कैसे हो सकते ह? 
इसकी व्याय्या श्रीमद्भागवत में भो की गई हे-जव वे देचकी तेधा वसुदेव के समक्ष 
प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नटीं जन्मे । वे अपने आदि रूप मँ प्रकट हए 
ओर फिर एक सामान्य ग्रिशु मे परिणत ठो गए्‌। 
कृष्ण की अध्यक्षता मेँ जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य है । वह शुभ या अशुभ 
फर्मो भे दूपित नर्ही छता। इस जमत्‌ मँ शुभ या अशुभ चम्तुओं का वोध वहुत फु 
मनोधर्मं है, क्योकि दस्र भोतिक जगत्‌ मं कुण भी शुभ नहीं है] प्रत्येक चस्तु अशुभ है, 
क्योकि प्रकृति स्वयं टी अशुभ े। टम इते शुम मानने की कल्पना मात्र करते हं । 
वाम्तविक मंगल तो पूर्णभक्ति ओर सेवाभाव से युक्त कृप्णमावनामृत पर ही निभ करता 
1 अतः यदि हम तनिक भी चाहते हे कि समरे कर्मं शभ त्तं तो हमे परमेश्वर की 
आना ते कर्म कना होगा। एेमी आनना श्रीमदृशरवत तथा भयवदू्ात्र जैसे शासन से 
या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती हे । चकि गु भगवान्‌ का प्रतिनिधि होता दे, 
अत्त ठमकी आन्ना प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आन्ना होती हे। गुरु, साधु तधा शाघ्र एक 
ही प्रकार से आन्ना देते 1 इन तीना स्रोतों मे कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से 
किये गये सारे कार्य स्र जगत्‌ के शुभाशुभ कर्षफरलो से मुक्त होते हे । करम सम्पन्न करते 
हुए भक्तः की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे सन्यास कहते हे। जैषा कि 
मगवट्गरेतरा फे एटे अध्याय कै प्रधम शलोक में कटा गया है कि, जो भगवान्‌ का आदेश 
मानकर कोर कर्तव्य कर्ता हे ओर जो अपने कर्मफलं कौ शरण ग्रहण नही करता 
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( अनगभरितः कर्मफलम्े, वही जसली संन्यासी ह । जो भगवान्‌ के निर्देशानयुसार कर्म करता 
ह. वास्तव मे संन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्य योगी के वेप मं रहने 
वाला व्यक्ति नदीं) 


वुद्धि्चनिमसम्मोहः . क्षमा सत्यं दमः शमः! 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च\\४॥। 

असा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः) 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः) ८1) 
बुद्धिः-वुदधि; ज्ञानम्‌- ज्ञान; असम्मोहः-संशय से रहित; क्षमा-क्षपा; सत्यम्‌-सत्यताः 
दमः--इन्दिनिग्रहः शमः-मन का निग्रह; सुखम्‌-सुख; दुःखम्‌-दुख; भवः--जन्म; अभावःमृत्युः 
भयम्‌-इर; च-भी; अभयम्‌-निभीकता; एव-भी; च-तथा; अर्हिंसा-अहिसा; समता--समभाव 
तु्टिः-सन्तोपः तपः-तपस्या; दानम्‌-दान; यशः-यश; अयशः-जपयश, अपकीर्ति; भवन्ति -होते 
ह; भावाः-प्रकृतिर्या; भूतानाम्‌-जीवो की; पत्तः-मुञ्षते; एव- निश्चय टी; पृथक्‌-विधाः-भित्र.भित्र 
प्रकार से व्यवस्थित | 


वुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमाभाव, सत्यता, इन्धियनिग्रह, मननिग्रह, 
सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश 
तथा अपयश-जीवों के ये विविध गुण मेरे ही हारा उत्पन्न है । 


तात्पर्य : जीवो के जच्छे या वुरे गुण कृष्ण हारा उत्सन्न है ओर य्ह पर उनका वण्नि 
किया गया हं। 

वुद्धि का अर्थं है नीर-क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, ओर ज्ञान का अर्थं है, आत्मा 
तथा पदार्थ को जान लेना । विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञाने मात्र पदार्थं 
से सम्बन्धित होता है, य्ह इते ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है 
आत्मा तथा भतिक्र पदार्थं के अन्तर को जानना । आधुनिक शिक्षा मे आत्मा के विपय 
मे कोई ज्ञान नहीं दिया जात्ता, केवल भौतिक तत्त्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर 
ध्यान विया जाता टै} फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नही है) - 

असम्मोह अर्धत्‌ संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जव मनुष्य 
कषिञ्चकता नहीं ओर दिव्ये दर्शन को समङ्ञता टै } वह धीरे-धीरे निश्चित ख्प से मोह से 
मुक्त हो जाता हं । हर वात्त कौ सतर्कत्तपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ओँख भदकर कुठ 
भी स्वीकार नदी करना चाषिए। क्षमा का अभ्यास करना चाच्ए } मनुष्य को सहिष्णु 
हन्य चाहिए ओर दूसरों के छोटे-छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए । सत्यम्‌ का अर्थ 
हे कि त्यों को सही रूप में अन्यो के लाभ के लिए प्रस्तुते किया जाए । तथ्यों को - 
तोडना मरोडना नदीं चादिए 1 सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य 
योलना चाटिए्‌ जो अन्यां को प्रिय लगे। किन्तु यह सत्य नहीं है । सत्य को सही-सदी 
रूप मे वोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समज्ञ सकं कि सच्चाई क्या है ! यदि को 
मनुप्य चोर है ओर यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है 
ता यह सत्य हं । यद्यपि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता हे, किन्तु सत्य कहने मे संकोच 
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नी करना चाष्िए। सत्य की मोग हे कि तथ्यों को यधाखूप मे लोकहित क लिए प्रस्तुत 
क्रिया जाए। यही सत्य की परिभाषा हे। 

दमः फाअर्थहे कि इन्ियों को व्यर्थं के विपयभोग मे न लगाया जाए। इद्धियां 
की समुचित आवश्यकताओं की पूर्तिं का निषेध नर्ही है, किन्तु अनावश्यक इद्धियभोग 
आध्यात्मिक उन्नति मे वाधक हे] फलतः इन्द्रियां के अनावश्यक उपयोग पर नियन्त्रण 
रखना घाहिए। इसी प्रकार भन पर भी अनावश्यक विचारो के विष्द्ध मंम रना 
चाहिए । दसे शमर कहते ह । मनुप्य को चाष्िए कि धन-अर्गन के चिन्तन मे टी सारा 
रमय न गँवाये। यह चिन्तन शक्ति का दुठपयोग हे । मन को उपयोग मनुष्यों की मूल 
आवश्यकताओं को समन्नने के लिए किया जाना चाषटिए ओर उमे टी प्रमाणपूर्वक प्रस्तुत 
करना चाषिए। शाघ्रमर्म्ञो, साधुपुख्पो,- गुठओं तथा महान विचारकों फी सगति में 
र्करं विचार-शक्ति का विकास करना चषटिए। जिर प्रकारं से कृष्णभावनामृत के 
आध्यात्मिक त्रान के अनुशीलन में सुविधा टो यही सुखम्‌ है । इसी प्रकार एखम्‌ वह हे 
जिससे कृष्णभावनामृत के अनुशीलन मेँ असुविधा 1 जो कुएं कृष्णभावनामूत फे 
विकास के अनुकूल टो, उसे स्वीकार करे ओर जो प्रतिकूत हौ उसका परित्याग करे । 

भव अर्थात्‌ जन्म का सम्यन्ध शरीर से हे । जहो तक आत्मा का प्रपनदहे, वष्ठन 
तो उत्पद्र ्टोता हे न मरता हे। इसकी व्याघ्या म भगवदगीता के प्रारम्म मेषी कर 
धके ह । जन्म तथा मृत्यु का सयध इस भोत्तिक जगत्‌ मं शरीर धारण कटने रो टे। भय 
तो भविष्य की चिन्ता से उदुभूत हे । कृष्णभावनामृत रमे रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत 
नरह क्षता, क्योकि वह अपने कँ के द्वारा भगवदूधाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त 
रहता हे। फलम्वशूप उसका भविष्य उज्ज्वल ्टोता हे । किन्तु अन्य लोग अपने भविष्य 
के विषय में कुष नरी जानते, उन्हं इसका कोई ज्ञान नर्ही होता कि अगले जीवन मे 
क्या होगा । फलस्वरूप ये निरन्तर चिन्ताग्रस्त रहते ह । यदि हम चिन्तामुक्त टोना चाहते 
ह, तो सर्वोत्तम उपाय यह ष्टे कि हम कृष्ण फो जाने तथा कष्णभावनामृत में निरन्तर 
त्थित रहं ¡ इस प्रकार हम मस्त भय पे भुक्त रगे { श्रमिद्श्यवत भं (११.२.३७) 
केषा गया हे- भयं क्वितीयाभितिकेरात. स्यातू-भय तो हमारे मायापाण मे फंस जाने से 
उत्पप्न ्ठेता हे। विन्तु जो माया के जाल से मुक्ते. जो आश्स्तषेकि वे शरीर नी, 
अपितु भगवान्‌ कै आध्यात्मिक अश हं ओर जो भगवदूमक्ति मं लगे ए दे, उन कोई 
भय नीं रता । उनका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल हे। यह भय तो उन व्यक्तियों की 
अपस्या ै जो कृष्णभावनामृत मेँ नर्ही टं । अभवम्‌ तभी सम्भव टै जय कृष्णभावनामृत 
रष जाए। 

अहिताः का अर्धं होता ढे कि अन्यं को कष्ट न पदैवाया जाय । जो भोतिक कार्य 
अनेकानेक राजनीतिं, समाजशस्वियों, परोपकारियों आदि द्वारा किये जाते हे, उनके 
परिणाम अच्छे मरही निकलते, क्योकि राजनीतिन्नो तधा परोपकारियो मं दिव्यदृष्टि नीं 
ष्टोती, ये य नहीं जानते कि वास्तव मे मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अर्टिसा 
छो अर्थे कि मन्यो को इए प्रकारे से प्रशिधित किया जाए कि इस मानवदेह का पूरा 
पुरा उपयोग टो सके। मानवदेहं आत्मसाक्षात्कार के हेतु मिली हे ! अत एमी कोई मस्या 


या मध जिसपते रदेश्य की पूर्ति मं प्रोत्साहन न ष्टो, मानवदेह के प्रति हिसा करने वाला 
० र 
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(अनाश्रितः कर्मफलम्‌, वही असली संन्यासी हे । जो भगवान्‌ के निदेशानुसार कर्म करता 
हे. वास्तव में संन्यासी तथा योगी वही है, केवल संन्यासी या छद्य योगी के वेप मे रहने 
वाला व्यक्ति नहीं| 


बुद्धिर्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव॒ पृथग्विधाः ॥ ५।। 
दुद्धिः-वुद्धि; जानम्‌-न्नान; असम्मोहः-संशय सेः रहित; क्षमा- क्षमा; सत्यम्‌-सत्यताः 
दमः--इद्धियनिग्रह; शमः-मन का निग्रह; सुखम्‌- सुख; दुःखम्‌-दुख; भवः--जन्म; अभावः-मृत्युः 
भयम्‌-डर; च-भी; अभयम्‌-निभीकता; एव-भी; च-तया; अहिसा-अर्हिसाः समता-समभावः 
तुटिः-सन्तोप; तपः-तपस्या; दानम्‌-दानः यशः-यशः; अयशः-अपयश, अपकीर्तिः; भवन्ति-होते 
ह; भावाः प्रकृतिर्या; भूतानाम्‌-जीवों की; मत्तः-मृञ्लसे; एव - निश्चय ही; पृथक्‌-विधाः-भिन्न-भिन्न 
प्रकार से व्यवस्थित | 


वुद्धि, ज्ञान, संशय तया मोह से मुक्ति, क्षमाभाव, सत्यता, इन्द्रियनिग्रह, मननिग्रह, 
सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश 
तथा अपयश-जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न र। 
तात्पर्यं : जीर्वो के अच्छे या वुरे गुण कृण्ण द्वारा उत्पन्न ह ओर यहो पर उनका वर्णन 
किया गया है। 

वुद्धि का अर्थ है नीर-्ीर विवेक करने वाली शक्ति, ओर ज्ञान का अर्थ है, आत्मा 
तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ 
से सम्बन्धित होता है, य्ह इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है 
आत्मा तथा भातिक पदार्थं के अन्तर को जानना । आधुनिक शिक्षा मे आत्मा के विपय 
मे कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्त्व तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर 
ध्यान दिया जाता हे । फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है] । 

असम्पह अर्थात्‌ संशय तथा मोद से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जव मनुष्य 
ज्िज्ञकता नहीं जर दिव्य दर्शन को समन्नता है । वह धीरे-धीरे निश्चित खूप से मोह से 
मुक्त हो जाता हे । हर वात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ओंख मूंदकर कुठ 
भी स्वीकार नहीं करना चादिए। क्षया का अभ्यास करना चाहिए। मनुप्य को सहिष्णु 
होना चाहिए ओर दूसरों के छोटे-छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए । सत्यम्‌ का अर्थ 
६ कि तथ्यों को सही रूप में अन्यां के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए । तथ्यों को - 
तोडना मरोडना नरी चाहिए । सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य 
वोलना चाहिए जो अन्यं को प्रिय लगे । किन्तु यह सत्य नहीं है । सत्य को सही-सही 
खूप मे वोलना चाष्िए, जिससे दूसरे लोग ममञ्ञ सकें कि सच्चाई क्या है । यदि कोई 
मनुप्य चोर ह जौर यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर दे, 
तो यह सत्य हे । यद्यपि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता है, किन्तु सत्य कहने मेँ संकोच 
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नर्छी करना चष्रिए्‌। सत्य की मोग हे कि तर्यो को यथाप मं लोकत के निए प्र्नुन 
क्रिया जाए। यष्री सत्य की परिभापा टे। 

दमः फा अर्धे कि इन्धिर्यो को व्यर्धं के विपयभोग र्मे न लगाया जाए। इृन्ि्या 
की समुचिते आवश्यकताओं की पूर्तिं का निपेय नर्ही हे, किन्तु जनायश्यक दृद्धियभोग 
आध्यात्मिक प्रति मे वाधक हे। फलतः इन्दियों के अनावश्यक उपयोग पर नियन्त्रण 
रखना चषटिए। इसी प्रफार मन पर भी अनावश्यक विवारों के विरुद्द संयम रखना 
चादिए। इसे शम कहते ह । मनुष्य को चाट कि धन-अर्जन के चिन्तनमेष्टी सार 
सपय म गेवाये। यष्ट चिन्तन शक्ति का दुख्पयोग हे । मन छा उपयोग मनुष्यों की मूल 
आव्यकताओं फो समश्नने के लिए किया जाना चाटिए जौर उषे टी प्रमाणपूर्वफ प्रम्तुन 
करना चाटिए। शास्व्रमर्मञो, साधुपुरूपा, गुखुओं तथा मान विचारक की संगति में 
रे्कर विचार-शक्ति का विकाम करना चाहिए । जिर प्रकार से कृष्णभावनामृत्‌ के 
आध्यासिक न्नान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम्‌ है । इसी प्रकार दुखम्‌ यहे 
जिसतते कृष्णभावनामृत के अनुरीलन मं असुविधा षो । जो कुठ कृष्णभावनामूत के 
विकाम कै अनुकूल टो, उमे स्वीकार करे ओर जो प्रतिकूल टो उसक्रा परित्याग करे । 

भव अर्थात्‌ जन्म का सम्यन्ध शरीर से हे । जहां तक अत्मा का प्रणते, हन 
तो उत्पद्र होता हे न मरता हे। इसकी व्या्या म भगवद्गीता के प्रारम्म मेही कर 
घुके ह । जन्म तथा मृत्यु का संयध इस भोतिक जगत्‌ मं शरीर धारण करने मेषे। भव 
तो भविष्य की चिम्ता मे उदृभूत हे । कृष्णभावनामृत में रने वाला व्यक्ति कभी भयभीत 
नही ता, क्योकि वह अपने कपो फे दारा भगवरूधाम को वापम जाने के प्रति आश्चस्त 
षता हे । फलम्यष्ठप उसका भविष्य उज्ज्वल होता हे । किन्तु अन्य लोग अपने भविष्य 
के चिपय मे कुट नहीं जानते, उन्दं इसका कोई पान नहीं होता कि अगले जीवन में 
क्या टोगा। फलस्वरूप वे निरन्तर चिन्ताग्रस्त रहते हं । यदि हम चिन्तामुक्त ्टौना चाहते 
है, तो सर्वोत्तम उपाय यह हे कि हम कृष्ण को जानें तधा कृष्णभावनामृत मे निरन्तर 
स्थिते रह । दस प्रकार म समस्त भय से मुक्तं ररहेगे । श्रीमद्भागवत मं (११.२.३७) 
क गया हे~ भय क्ितीवाभितिकेरातः स्यातू-भय तो हमारे मायापाश में फंम जाने से 
सत्यत्र होता षटे। किन्तु जो माया के जाल से मुक्तं टं, जो आश्चम्तरेकि वे शरीर नही, 
अपितु भगवान्‌ के आध्यात्मिक अश ह ओर जो भगवदूमक्ति मे लमे दुए ह, उन्हं कोई 
भय नीं रता । उनका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल हे । यट भय त्तो उन व्यक्तियों की 
अवस्था हे जो कृष्णभावनामृत में नर्ही टं! अभयम्‌ तभी सम्भव हे जय कृष्णभावनामृत 
मं रषा जाए। 

असा का अर्ध॑ष्टोता हे कि अन्यां कौ कष्ट न पडंचाया जाय जो भोतिक कार्य 
अनेकानेक राजनीतिक्ना, समाजशास्विया, परोपकारियों आदि द्वारा किवे जाते हं, उनक 
परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योकि राजनीतिज्ञ तथा परोपकारि्यो मे दिव्यदृष्टि नहीं 
षेती, ये य मरही जानते क्रि वास्तव मं मानव ममाज के लिए क्या लाभप्रद टे । अर्टिसा 
फा जर्य॑ष्ेकि मनुष्यों को इष प्रकार मे प्रशिसिते करिया जाए कि इम भानवदेह का पूरा- 
पूरा ठपयोग हो सके] मानवदह आत्म-साक्नात्कार के हेतु मिली हे । अत्त एमी कोई सम्था 
या संघ निममे उदेश्य फी पूर्तिं मर प्रोत्माहन ग टो, मानवदेह के प्रति हिमा करने वाला 
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ठे । जिससे मनुष्यो के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि टो, वही अषटिसा हे। 

सवता से राग-देप से मुक्ति घोतित होती हे। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता टै 
ओर न अत्यधिक देप ए! इस भौत्तिक जगत्‌ को राग-देप से रहित कर स्वीकार 
करना चारिए। जो कुछ कृष्णभावनामृत को सम्प्र करने में अनुकूले टो, उसे प्रहण करे 
ओर जो प्रतिकूल ए उसका त्याग कर दे । यही समता हे । कृष्णभावनामृत युक्त व्यक्ति 
कोनतो कु ग्रहण करना होता षे, न त्याग करना होता हे । उसे तो कृष्णभावनामृत 
सम्पन्न करने मे उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता हे । 

तृष्टिका अर्धे कि मनुप्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक 
वस्तुं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रे} उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त ठो जाए, 
उसी से प्रसन्न रहना चाहिए । यरी तुष्टि है । तपर्‌ का अर्थं है तपस्या । तपर्‌ के अन्तर्गत 
यदो मे वर्णित अनेक विधि-विधानों का पालन करना होता है-यधा प्रातःकाल उठना 
ओर स्नान करना) कभी-कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता ठे, विन्तु इस 
प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते है वे तपस्‌ या तपस्या कहलाते हं । इसी प्रकार 
मास के कुछ विशेप दिनो मे उपवास रखने का भी विधान है । हो सकता है किं इन 
उपवासो को करने की इच्छा न हो, किन्तु कुप्णभावनामृत के विज्ञान मे प्रगति करने के 
सेकत्स फे कारण उसे एसे शारीरिक कष्ट उठने ते है । किन्तु उसे व्यर्थ ही अधवा 
वेदिक आदेशौ के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नरीं टे । उसे किसी राजनीतिक 
उदेश्य से उपवास नही करना चाषटिए । भगवद्गीता मे इसे तामसी उपवास कहा गया 
तथा किसी भी एते कर्य से जो तमोगुण या रजोगुण मे किया जाता टै, आध्यासिक 
उन्नति नटीं एोती । किन्तु सतोगुण मे रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत 
यनामे याला टे, अत्तः वैदिक आदेशो के अनुसार किया गया उपवास आध्यास्मिक ज्ञान 
को समुन्नत वनाता रे} 

जघ्न तक दान का सम्वन्ध टे, मनुष्य को चाषिएु कि अपनी आय का पचास प्रतिशत 
किसी शुभ कार्य मे लगाए ओर यह शुभ कार्य है क्या? यह ए कृष्णभावनामृत मे किया 
गया कार्य । एप्त कार्य शुभ ही नरी, अपितु सर्वोत्तम हेता है । चकि कृष्ण अच्छे है 
इसीलिए उनका कार्य (निमित्त) भी अच्छा हे, अतः दानं उसे दिया जाय जो 
कष्णभावनामृत मे लगा घो । वेदं के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए । यह 
प्रथा आज भी चालू टे, यद्यपि इसका स्वरूप यह नहीं हे जैसा कि वेदौ का उपदेश ए। 
फिर भी आदेश यी है कि दान ब्राह्मणो को दिया जाये! वह क्यो? क्योकि वे 
आध्यालिक सान के अनुशीलन मं लगे रहते हे । ब्राह्मण से यह आशा की जाती हे कि 
यह सारा जीवन व्रमजिलासा में लगा दे] तह जानातीति ाह्णः-जो ब्रह्म को जाने, 
वटी ब्राह्मण हे इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता षट, क्योकि चे सदेव आध्यात्मिक 
कार्यम रत स ष्‌ आरे उन्टँं जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता । वेदिक 
साएित्य मं संन्यासि को भी दान दिये जाने का आदेश हे । संन्यासी दार-दवार जाकर 
भिजञा मोगते ४। वे धनार्जन के लिए नी, अपितु प्रचारार्थं एेसा करते हे 1 वे द्वार-दार 
जाकर गृहस्य को जज्ञान की निद्रा से जगते है। चकि गृहस्थ गृहकायों मे व्यस्त रने 
४ कारेण अपने जीवन के वास्तविक उदेश्य को, कृष्णभावनामृत जगाने को, भूले रते 
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है, उनः यष्ट सन्वमिणो का कर्नव्यह क्रिये भिघ्रारी यन कर गृरम्यं के पाम जा 
आः कृथ्णभावनाभाविन ष्टीने के निए उने प्रेरित करे । वेदो का कयनद्टद्छि मनुष्य 
सश मानव जीवन में जो प्राप्न करना है, उमे प्राप्त करे । मन्यामि द्वाग यः घ्लानतया 
विधि वितरिति की जानी ह, उनः मंन्यामी का द्रायां कौ तथा ह्मी प्रखर कैः उत्तम 
काथो के लिए्‌ दनि ठना चष्िए, किमी मनक के कारण नटी। 

र्‌ भगवान्‌ चैतन्य के अनुसार छाना ाटिए्‌ । उनका कयन टे कि मनुष्य तभी 
प्रमिदधि (यश) प्राप करता ह, जव वह मद्रान भ्छके ग्पर्मं जाना जानाष्षो। यी 
धाम्मयिक यण ह । यदि कोई कृष्णभावनामृन मं मदयन वनना टे सोर दिख्वानर्नादटै, 
तो वणी वाम्व्र मं प्रमिद्ध ह! निमे एमा यण प्राप्न नष्टो, वह अप्रमिदट टे। 

ये मारे गरुण ममार भर मँ मानव ममान र्मे तया दवममान में प्रकट ते टे अन्य 
सोमं भी विमिन्र तरह के मानवे जर ये गुण उनमें भीष्टेनेटे। तो, जो व्यक्ति 
कृच्यभावनामृत में प्रगनि करना चरता हे, उमे कृष्न ये मारे गुण रन्यत्र कर दने है, 
छन्न मनुष्य करो तो इन्दं अपने अन्तर मे विकसित करना होता हे । जो व्वक्निः भगवान्‌ 
की्मवामं लग जाना, वह भगवान्‌ की याजना के अनुमारे इन मारे गुण कौ विक्रमिन 
कर लेनाहे। 

ष्म जो कुट भी अच्छा या वुगा दयते हं उमक्रा मूल श्रीकृष्ण दहं। हम मंमार भे 
कोई भीष्मो वन्नु नीं, जो कुष्ण मे स्थित नष्टो। यदी ज्ञान हे । यपि ट्म जानने षे 
कि वन्तु भिव्रम्पमेम्थिन हे, करिन्तु ष्टम यद्र अनुभव करना चषटिएु करि मारी वम्नुपू 
कृष्ण मे ह्ये उन्पत्र ह । 


महपयः सप्त॒ पूरवे चत्वारो मनवस्तया। 

मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥६॥ 
महा-त्रधवः-मविगय, सप्तमः, पू -पू्दकातन यं चत्वारः दार, मनवः-मनुय, तथा-भी, 
भत्‌-भावाः-मृप्रने ख्यः पानसाः-मत म. जानाः-उन्यत्र, वेपाम्‌-निनर्को, लोके-समार पं 
ए्पाः-ये मदः व्रनाः-मनानं, जीव।॥ 
मपतर्थिगण तया उनमे भी पूर्व चार अन्य महर्पि एवं मारे मनु (मानवनानि कँ पूर्वन) 
सव मेर मन मे उन्पत्र हं अर विमिन्र लोक्छं मं निवाम करने वाने सारं जीव उनम 
सवनरित होन ह। 
तत्रयं : भगवान्‌ यदं पर द््यण्ड की प्रना का अनुवगरिक वंन कर न्हेह। द्र्य 
परमेथर की शक्ति से उन्यद्र आदि जीव हे, तिनं हिरण्यगर्भ कहा जातादे। द्रह्यामे 
मन पर्ध्पिं तथा इनमे भी पूर्वं छार मर्ध्धि-मनक सनन्दन, मनानन तया 
मनन्कुमार-एवं मारे पनु प्रकर हुए 1 ये पच्ीम महान ऋपि द्र्ण्ड के नमस्न जीवों 
के धर्म-पयपरदर्णक कडलाने हं । समय द्र्यष्ड हे सोर प्रनयेर व्र्यण्ड मं सम्य लाक 
ट जीर प््यैक लोक मं माना योनि निवाम करती हं 1 वे सव नटी पच्वीरमा प्रजपनिवों 
भे स्वप्रे कृष्न कृपा मे एक हने दिव्य चँ तक तथम्या कटने के याद ट्र 
को मृषि करनं का क्न प्राप्न दुञा। तद द्रा मे सनफ, सनन्दन, मनानन नथा 
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सनत्कुमार उत्पन्न हूए 1 उनके वाद सुद्र तथा सप्त्पिं ओर इस प्रकार फिर भगवान्‌ की 
शक्ति सै सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो का जन हुआ । ब्रह्मा को पितामह कहा जाता हे 
ओर कृष्ण को प्रपितामह-पितामह का पिता । इसका उतल्लेख भगवदूीता के ग्यारहवे 
अध्याय (११.३९) मे किया गया ह । 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति ततत्वतः। 

सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।\७। 
एताम्‌ सारे; विभूतिम्‌ रश्व को; योगम्‌-योग कोः च-भी; मम-मेरा; यः-जो कोई; 
वेत्ति-जानता है; तक्वतः-सही-षही; सः-वह; अविकलत्येन-निश्चित रूप से; योगेन-भक्ति सं; 
युज्यते-लगा रहता है; न-कभी नही; अत्र-यरहो; संशयः- सन्देह, शंका । 


जो मेरे इस रेश्चर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हे, वह मेरी अनन्य भक्ति में 
तत्पर होता है! इसर्मे तनिक भी सन्देह नरी है। ह + 


तात्पर्य ; आध्यात्मिक सिचि की चरम परिणति है, भगवदुज्ञान ! जव तेक कोई भगवान्‌ 
के चिभित्र एेश्वयों के प्रति आश्वस्त नही हो लेता, तव तक भक्ति मे नहीं लग सकता। 
सामान्यतया लोग इतना तो जानते हं कि ईश्वर महान है, किन्तु यह नहीं जानते कि वह 
किख प्रकार महान दहै! यदौ पर उसका चिस्तृत्त विवरण दिया गया है । जव कोई य 
जान लेता हे कि ईश्वर केसे महान हे, तो वह सहज टी शरणागत होकर भगवद्भक्ति 
मे लग जाता है। भगवान्‌ के एेश्र्यो को ठीक से समञ्न लेने पर शरणागत होने के 
अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जत्ता।! एेसा वास्तविक ज्ञान भगवद्गीत); 
श्रीमद्भागवत तथा अन्यस ही प्रथो से प्राप्त किया जा सकता दै। 

इस ब्रह्माण्ड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों मे अनेक देवता नियुक्तं है, जिनमें 
से ब्रह्मा, शिव, चारो कुमार तथां अन्य प्रजापति प्रमुख ई ! ब्रह्माण्ड की प्रजा के अनेक 
पितामह भी ह ओर वे सव भगवान्‌ कृष्ण से उत्सन्न है । भगवान्‌ कृष्ण समस्त पितामहं 
के आदि पितामह हे । 

ये रहे परमेश्वर के कुछ एश्र्य । जव मनुष्य को दन पर अदटरट विश्वास हो जाता है 
तो वह अत्यन्त श्रद्धा समेत्त तथा संशयरहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है जरं 
भक्ति करतां ह । भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति में सुचि वढने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की 
आवश्यकता हं \ कृष्ण की महानत्ता को समञ्मने में उपेक्षा भाव न चरते, क्योकि कृष्म 
की महनता को जानने पर दी एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती हे! 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व ॒प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८1 


अहम्‌; सर्वस्य-स्वकाः प्रभवः-उत्पत्ति का कारणः; पत्तः-मुन्षते; सर्वम्‌-सारी वस्तुः 
्रवर्तते--उदूभूत होती ह; इति-दरस प्रकार; मत्वा-जानकरः; धजन्ते-भक्ति करते है; माम्‌-मेरी; 


वुधाः-विद्ानजन; भाव-समन्विताः अत्यन्त मनोयोग स । । 


श्लोक ८ श्रीपगवान्‌ का पेन्धर्ं ३३९ 


म समस्न आप्यानिक तथा भौनिक जगनीं का कारण द, प्र्ेक वम्तु मुद दी सै 
उद्भूत है। जो नुद्धिमान यह भनीर्माति जानने ह, वे मेरी प्रेमामक्ति मे लगन 
तथा हदम मै पूरी तरह मैरी पूना मे तत्पर होते है। 

तात्पर्य ; जिम विदधान नै वेदों का ठीक मे अय्ययन किया टो ओर भगवान्‌ चतन्य जेमे 
सयिश्रियां ते पतात प्राप्त स्या टो तथा यष जानता ष्टो कि इन उपदैर्शो का किम प्रका 
उपयोग फरना चाध, वटी यष्ट ममन्न सकता ट रि भौतिक तया आध्यात्मिक जगर्तो 
के मूत श्रीङृष्य टी हे | दस प्रकार के श्षान मे वह भगवद्भक्ति में न्थिर हौ जाता हे। 
यह व्यध की टीक्राओंप्ते वा पमो के दारा कभी पद्ध्रष्ट नही टता] मारा वैदिक 
मादित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ह व्रत्या, शिव तथा अन्य ममम्त दैवनाओं के ्रोत 
टे | अथर्ववेद में ( गरलताप्नी उपकनिपद्‌ १.२४) कया गया है यो ब्रह्य विदधाति पूर्व 
यो यौ यंरटव गापयति स्म फष्यः-प्रारम्भ मं कृष्णनेन्रह्माको वेदं काश्नान श्रदान 
क्रिया ओर उन्होने भूतकाल म वेदिक ततान का प्रचार करिया। पुन" नारायण उषनियद्‌ मे 
(१) कष गया टे- अद परयो € वँ नारादणोऽ कामयत प्रका. एरेठेति-तव भगवान्‌ ने 
जीवों की मृष्ट करनी घाही । उपनिषद्‌ मँ आग भी कषम गया दै ~ नारायणाद्‌ ब्रह्य नायते 
माराण प्रजापति पमाएते नाराकणाद्‌ ह्रो जायते/ नारायणादष्टौ वसवो जायन्ते 
नारावणाेफादसा रद्रा जायन्ते ऋरादणादद्रादसारित्या--“नारायण मे द्र्मा उत्पद्र परते टे, 
नारायण पे प्रजापति उत्पन्न ्टोते हं, नाराधण से इन्द्र ओर जाट वमु उन्प्र होते हे ओर 
नारायण भे ष्टी ग्यारष्ट सुद्र तथा यार आदित्य उन्पद्र टत है 1“ यष मारापण कृष्ण के 
ष्टी अशटे। 

येद का टी कयन हे-गलण्यो देवकोदुक--देवकी पुत्र, कृष्ण, ही भगवान्‌ हे 
(काएयण' उरतिरद्‌ ४) । तव यष्ट कय गया-एर व॑ नाराय आसर ग्रह्या न हयान 
नापो न्तिसम) नेमे धावाष्थिवी न नश्षग्रायि न सूर्य॑-सृष्टि के प्रारम्भ मे केवल भगवान्‌ 
मारापणधे। नव्र्ाये, शिव । म अनिर्थी, न चन्द्रमा, न नत्र ओर न पूर्य {महा 
उपय १) । महा उषतिपहमं पष्ट भी क्म ण्या कि शिवजी परमश्च कं भम्नक सं 
उन्प्र द्रुए्‌ । अतः वेश का कष्टना हे कि ब्रह्मा तथा तिव के सखप्टा भगवान्‌ की ष्टी पूना 
की जानी चदरिए। 

सोस्य मे कृष्ण कते है 

प्नाप़ति घ रद्र घाप्यमेव सनभ वैज 
नौ क्षि मा न विगानीतो मम ादाविमोतितो॥ 

"मेने ही प्रनापतियों को, भिव तथा अन्यां को उन्पत्न किया, किन्तु वे मेरी माया म 
मधति होन के कारण यष्ट नहीं जानने कि मेने टौ उन्टं उन्पत्र पया ।” वराह पुराय मं 
भीक्षगया टै 

नाराध्यः परो लेवस्तत्मान्न्तयतुर्यखः+ 
कस्ा्स्ि भवटेवः स च सर्यसत्रा गतः 

“नारायण भगवान्‌ ह, मिनमे ब्रह्मा उन्पत्र एए ओर फिर ब्रद्मा से गिव उन्पघ्न दुष्‌ 1" 

भगवान्‌ कृष्य ममम्न उन्पत्तिवां के ग्रोत हें ओंर वे मर्वकाग्ण कटलाने टे। व॒ 


षि 
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कहते रै, "र्चूकि सारी वस्तु मुञ्जसे उत्पन्न हं, अतः म सवां का मूल कारण ह| सारी 
वत्तु मेरे अधीन ह, मेरे ऊपर कई भी नहीं हे“ कृष्ण से वढ्कर कोई परम नियन्ता 
न्यं ह । जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण कौ जान 
लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्णभावनामृत में लगाता है ओर सचमुच विद्वान पुरुप 
वन जाता है। उसकी तुलना मे अन्य सारे लोग, जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र 
मूर्ख सिद्ध होते है । केवल मूर्खं ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समञ्चेगा । कृष्णभावनाभावित 
व्यक्ति को चादिए कि कभी मूर्खा दारा मोहित न हो, उसे भगवद्गीता की समस्त 
अप्रामाणिक ठीकाओं एवं व्याल्याओं से दूर रहना चाहिए ओर दृढतापूर्वक 
कृष्णभावनामृत मे अग्रसर होना चाहिए । 


मच्ित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।॥९॥ 
मत्‌-चित्ताः-जिनके मन मुञ्मे रमे हँ; मत्‌-गत-प्राणाः-जिनके जीवन मुञ्च मं अर्पित 
सोधयन्तः-उपदेण देते दूए; परस्परम्‌-एक दूसरे से, आपस मे; कथयन्तः- वातं करते हुए; च-भी; 
माम्‌-मेरं विपय मे; नित्यम्‌ निरन्तर; तुष्यन्ति-प्रसत्न होते ह; च- भी; रमन्ति-दिव्य आनन्द भोगते 
ह; च~-भी। 
मेरे शुद्धभक्तों के विचार मुद्ममें चास करते है, उनके जीवन मेरी सेवा मे अर्पित 
रहते है ओर ये एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय मे वाते करते हुए 
परम सन्तोप तथा आनन्द का अनुभव करते है । 
तात्पर्य : यहाँ जिन शुद्ध भक्तं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरन्तर भगवान्‌ की 
दिव्य प्रेमाभक्ति मे रमे रहते ह । उनके मन कृष्ण के चरणकमलं से हटते नहीं । वे दिव्य 
चिपयो की ही चर्चा चलात्ते है । इस श्लोक में शद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेपसरूप से 
उल्लेख हुआ हे । भगवद्‌भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निंश 
लगे रहते हे । उनके हृदय तथा आत्म निरन्तर कृष्ण में निमग्न रहती ह ओर वे अन्य 
भक्तं से भगवान्‌ के विपय मं वाते करने मे आनन्दानुभव करते है । 

भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था मंवे सेवा में ही दिव्य आनन्द उठाते है ओर 
परिपक्वावस्था मं वे ईश्चर-प्रेम को प्राप्त होते ह! जव वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर 
लेते हं, तव वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते है, जो भगवद्धाम मे प्राप्त होती हे । 
भगवान्‌ चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में वीज वोने से करते हं । ब्रह्माण्ड 
के विभिन्न लोको मं असंख्य जीव विचरण करते रहते हं । इनमें से कु टी भाग्यशाली 
होति हं, जिनकी शुद्धभक्तं से भेट हो पाती है ओर जिन्हे भक्ति समञ्मने का अवसर प्राप्त 
हये पाता है । यह भक्ति वीज के सदृश हे } यदि इसे जीव के हृदय मेँ वो दिया जावे ओर 
जीव हरे क्ष्ण मन्त्र का श्रवेण तथा कीर्तन करता रहे तो वीज अंकुरित होता है, जिस 
प्रकार कि नियमत्तः सींचे रहने से वृक्ष का वीज फलता है 1 भक्ति रूपी आध्यात्मिक 
पाघा क्रमशः वक्ता रहता ह, जव त्क यह ब्रह्माण्ड के आवरण को भेदकर ब्रह्मज्योति 
मे प्रवेश नर्ही कर जाता । व्रह्मज्योतति में भी यह पौधा तव तक वक्ता जात्ता है, जव तक 
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उम उद्यतम लोर के नष प्राप्न खर लेता, तिर्म गोलोर वृन्दायन पा कृष्ण का परमयाम 
कते ह| अन्ननौगन्या यद्र पौधा भगवान्‌ के चरणस्मो फी भथ प्राप्न कर वर्म 
विराम पाना है| निम प्रकार पो में क्रम स ष्टूल तथा फल आने, उमी प्रसार 
भिम््पी पौधे मे भी फलन अनं हे सौर कौर्लन तथा श्रवण के सूप र्मे उम्र मिघन 
धतना राता | चैतन्य दित मं (मथ्य सीता, अथ्याव १९) भक्िर्पी पधा 
विन्नार भे वर्णन षू है| वहं यद यनाया गया कि जवर पूर्णं पौया भगवान्‌ के 
चरणकमर्नो की शरण प्रण कर लेता हे तो मनुष्य पूर्णता भगवन््रम मं लीन ष्टौ जाता 
ट, तय येह एक छण भी परमेश्वर के दिना नदीं रट पाता, निम प्रकार कि मनौ जल 
कै विना नरी र्ट सक्ती । एमी अवम्या मे भक्त वाम्तय मं परमेश्वर के संमर्ग मे दिव्यगूण 
प्राप्न फर संताटे। 

श्रीमदभागवत में भी भगवान्‌ तेया उनम भक्तां के मम्दन्ध केः विषय मं एसो अनेक 
कथाएं ह । हमीतिए शरमद्मागवत भक्तो को अत्यन्त प्रिय हे जेमा कि भागवत मंदी 
(१२.१३.१८) कदय णवा दै-श्रमद्मागवतं पराणः अगले यङरष्यवानां प्रियम्‌ पैनी कया 
मे भौनिक कायो, आर्धिफः विकाम, इृद्धियतृणि या मद के विपव ्म॑कुट भी नरेद) 
श्मद्भागवतं टी एकमात्र पमी कथा टै, जिम्मं मगदान्‌ तथा उनके भक्तो की दिव्य 
्रकृति र पूर्ण दर्णन मिलता हे । फलन कृ्यभावनाभावित जीव एमे दिव्य मादित्य के 
श्रवण मं द्विव्य यदि द्याने हे, चिम प्रकार तख्ण तथा तटणी को परष्पर मिलनं में 
आनन्द प्राप्त टता टे। 


तेषां सतततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 

ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥९०॥ 
तेषाम्‌-उन, मतत-युक्ताताम्‌- मदैव लीन रषटने वानो को; भननाम्‌-भक्ि करने वानो काः 
प्रीति-पूर्वकम्‌ -प्रमभाये सहित, ददामि-दता दं. युद्धि-योगम्‌- अमनी वुद्धि, तम्‌-यः, 
येन-निगमे, माम्‌-मूप्नसो. उपयान्ति-प्राप्त शेते दै, ते-व। 
जो प्रमपूर्वफ मेरी मेवा करने मे निरन्तर लगे रटते है, उन्हे मै ज्ञान प्रदान फरता 
दै, निस्करे दारा वं मुद्य तक मक्तेर्है 
सान्पर्य ; धम शलोक मे पुद्धि-योगर्‌ शव्द अत्यन्त महत््पूर्णं टे । दमे स्मरण ए करि दितीय 
ध्याय मं भगवान्‌ ने अर्मुन को उपदेम देते हए क्च धा कि मे तुष्टं अनेक विषां के 
वारे मदना चुफा हं ओर अवमे तुम्टं युदधियौग की शिलया दूंगा । अव उमी वुद्धिपौग 
की व्या्याफीजाग्डी ह| गुद्धियोग कृष्णभावनामृत में रदकर कार्य करने का काते 
टे ओर यी उत्तम ुद्धिषै। युदधि का अर्थे वुद्धि ओर योग का सर्य यरी 
गतिविधियों अथवा योगिरु उ्रति। जय कोई भगवद्धाम का जाना चाहता है ओर भक्ति 
मे वषट कृष्णभावनामृन को प्रण कर तेता है, तो उमक्रा यष्ट कार्यं दुदि्याग कण्लाना 
| द्मरे शव्द मे, युद्धियोग द चिपि हे, सिसमे मनुष्य भवयन्यन मेँ टना चाध्ता 
ट| एपरति करने का चरम लकय कृच्णप्राजि दे 1 लोग ष्मे नटी जानते, अत. भक्ती तथा 
प्रामायिक शुगर की मगनि आदवण्यक दे मनुष्य को ज्ञात रोना चटिए्‌ पि कृष्ण ८ 
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ह जर जव लक्षय निर्दिष्ट है, तो पथ पर मन्दगति सं प्रगति करने पर भी अन्तिम लक्ष्य 
प्राप्त हो जाता हं। + ५ 

जव मनुप्य लक्ष्य तो जानता है, किन्तु कर्मफल मे लिप्त रहता है, तो. वह कर्मयोगी 
होता हे ¦ यह जानते दए कि लक्ष्य कृष्ण ह, जव कोई कृष्ण को समञ्जे के लिए मानसिक 
चिन्तन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञानयोग में लीन होता है । किन्तु जव वह लक्ष्य को 
जानकर कृप्णभावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता हे, तो वह भक्तियोगी या 
वुद्धियोमी होता है ओर वदी पूर्णयोग हे । यह पूर्णयोग ही जीवन की सिद्धाचस्था हे । 

जव व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हए तथा आध्यात्मिक संघ से सम्बद्ध रहकर भी 
प्रगति नदीं कर पाता, क्योकि वह बुद्धिमान नही ठै, तो कृष्ण उसके अन्तर से उपदेश 
देते है, जिससे चह सरलता से उन तक पर्हच सके इसके लिए जिस योग्यता की जपेक्षा 
है, वह यह ह कि कृष्णभावनामृत मे निरन्तर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार 
की सेवा की जाए! उसे कृष्ण के लिए कुछ न कु कार्य करते रहना चादिए, किन्तु 
्ेमपूर्वक । यदि भक्त इतना वुद्धिमान नहीं है कि आत्म-साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर 
सके, किन्तु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्तिकार्यो मे रत रहन्ता है, तौ भगवान्‌ उसे अवसर 
देते ह किं वह उति करके अन्त मेँ उनके पास पर्हव जावे । 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमन्ञानजं ` तमः। 

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता) ९९॥ 
तेषाम्‌-उन पर; एव-निश्वय ही; अनुकम्पा-अर्थम्‌-विशेप कृपा करने के लिए; अहम्‌-रमे; अज्ञान- 
जम्‌-अन्नान के कारणः; तमः-जंधकार; नाशयामि-दूर करता हू; आत्म-भाव-उनके हृद्यो म॑; 
स्यः-स्थितः ज्ञान-ल्लान के; दीपेन-दीपक दारा; भास्वत्ता-प्रकाशमान हुए 1 


मै उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हदयों मेँ वास करते हुए ज्ञान के 
प्रकाशमानं दीपक के दारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करतार्हू। 


तात्पर्यं : जव भगवान्‌ चैतन्य वनारस में हरे कष्य महामन्त्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर 
रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनु्ररण कर रदे धे । तत्कालीन चनारस के त्यन्त 
प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानन्द सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते 
धे { कभी-कभी भक्तं की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते है कि भक्तगण अंधकार 
मे ह ओर दार्शनिक दृष्टि से भोले-भाले भावुक हं, किन्तु यह त्थ्य नहीं हे } एते अनेक 
वङ़-वड़ विद्वान पुरुप हं, जिरन्होनि भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है । किन्तु यदि कोई भक्त 
उनके इस प्रहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाये ओर यदि वह अपनी भक्ति 
मे एकनिप्ट रटे, तो उसके अन्तर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते ह ! अत्तः 
कृष्णभावनामृते मे रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञानरहित नदीं हो सकता । इसके लिए इतनी ही 
योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्णभावनामृत मेँ रहकर भक्ति सम्पन्न करत्ता रहे ! 
आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि विना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया 
जा सकता | उनके लिए भगवान्‌ का उत्तर है-जो लोग शुद्धभक्ति में रत टै, भले ही वै 
पयप्ति शिकित न दा तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न दह, किन्तु भगवान्‌ उनकी 


¦ 
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मदाना करते ष्टी ह, जैमा कि इस श्लोक मे वताया गवादै। 

भगवान्‌ अर्जुन को यताते फ़ मात्र चिन्तन से परमे मत्य भयवान्‌ कौ समर पाना 
अगम्मव हे, क्वकि भगयान्‌ इतने मष्टान हँ कि कोरं मानमिक् प्रयसे र्नतो 
जानाजासकतादटै, नदी प्राप्त कियाजा सक्ता! भने ही कौई लापो पां तक 
चिन्तने करता र, किन्तु यदि भक्ति मर्टी करता, यदि वट परम सत्यका प्रेमी नर्टीदै, 
तौ एते फभी भी कृष्ण या परम सत्य तमन्न में नहीं आणे । पररम सत्य, कृष्ण, केवत 
भक्ति गे प्रमघ्र छते हे ओर अपनी अचिन्त्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त फेः दय मे स्वयं 
प्रफट ष्टो सकते है । शुद्धभकत के हृदय मे तो कृष्णं निरन्तर रते टे सर कष्ण की 
एपर्थिति मूर्यं के ममान हे, जिमके द्वारा अन्लान का अंधकार तुरन्त दूर टो जाता टै। 
शुद्धभक्त पर भगवान्‌ की यही विपोप कृषा टे 1 

करोघ्र ज्मो के भोतिक समर्ग के कल्प के कारण मनुष्य फा दय भोतिकता के 
मल (धूलि) से अच्छादित ष्टौ जाता है, किन्तु जय मनुष्य भक्ति मं लगता है ओर निरन्तर 
हरे श्ण का जप फरता है तौ यद मल तुरन्त दूर ठो जाता हे ओर उम शुद्ध ्ान प्राप्त 
होता टै । परम ल्य पिष्णु को इमी जप तथा भक्ति ने प्राप्त किया जा सफरता है, अन्य 
किमी प्रकार फे मनोधर्मं या तर्कं द्वारा मर्ही। शुद्ध भक्त जीवन की भोतिक आवश्यकताओं 
के लिए चिन्ता नी फरता है, न तो उमे छोई ओर चिन्ता करने फी जावश्यकता दै, 
क्योकि दय मे अथकार टट जानं पर भक्त की प्रेमाभक्ति सं प्रमन्न टोकर भगवान्‌ म्बत. 
सय फुट प्रदान काते ह । वदी भगवद्गीता फा उपदेश-सार टै । भगवद्गरता के अध्ययन 
मे मनुष्य भगवान्‌ फे शरणागत होकर शुदभक्ति मे लग जाता है 1 जने टी भगवान्‌ अपने 
ऊपर भार णै लेते हं, मनुष्य मारे भोतिक प्रयाणों से मुक्त ष्टो जातादे। 


अर्नुन ठयाघ 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुर्यं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥९२॥ 
आहुस्त्वामृषयः स्वं देवर्धिर्नारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥९३॥ 


अर्मुनःउवाच -अर्नुन ने कषा, परम्‌-परम, ब्रह्म सत्य, परम्‌-परम, धाम-आधार, पविग्रम्‌-गुद्ध, 
परपम्‌-परम, भवान्‌-आप, पुर्षम्‌ -पृरय; शाच्यतम्‌ -नित्य, दिष्यम्‌-दविव्य, आदि-देयम्‌- आदि 
स्यामी, अनम्‌-अननमा, विभुम्‌-सर्याय्व, आदूः-काहते ४, त्वाम्‌-अपङ). ऋषयः -मापुगण, 
सर्वे-गभी, देव-श्यपिः-दवनाओं क पि, नारदः-नाद. तथा-भी, अपितः-अनित, 
देदलः -देयनः य्यातः -व्यामः स्वपम्‌-्ययं, घ-भी, एव -निग्चय टी ब्रवीपि-आप वना रषे ई. 
मे-पुप्नस। 


अर्जुन ने कहा-साप परम भगवान्‌, परमधाम, परमपवित्र, परममत्य ह । आप 
नित्य, दिव्य, आदि पुरुप, अजन्मा तया महानतम £ । नारद, अमित, देवल तया 
व्या जैसे फपि आपके इस सत्य की पुष्टि करते ह आर अव आप स्वयं भी मुद्मसे 
प्रकर कद रहेरै। 
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तात्पर्य : इन दो श्लोकों सं भगवान्‌ आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हं 
क्योकि यर्हा यह स्पष्ट हे कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न ट। दस अध्याय के चार 
महत्वपूर्णं श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंका जाती रहीं ओर उसने कृष्ण कं 
भगवान्‌ स्वीकार कर लिया । उसने तुरन्त ही उद्घोप किया “आप परब्रह्म हैं ।* इसके 
पूर्व कृष्ण कह चुके हँ कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हं । प्रत्येक 
देवता तया प्रत्येक मनुप्य उन पर अश्ित्त है । चे अज्ञानवश अपने को भगवान्‌ से परम 
स्वतन्त्र मानते ह । एसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है! भगवान्‌ ने 
पिले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की हे । अव भगवत्कृपा से अर्जुन उन्हं परमसत्य 
खप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशो के सर्वथा अनुरूप हे । एेसा नदीं है कि 
परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चादटुकारी करते हए उन्टे परमसत्य भगवान्‌ 
कट रहा है } इन दो श्लोकों मे अर्जुन जो भी कहता है, उसकी पुष्ट वैदिक सत्य द्वारा 
होती है । चैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते ह कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है, 
वही उन्हें समञ्ञ सकता है, अन्य कोई नहीं । इन श्लोकों मे अर्जुन द्वारा के शव्द वैदिक 
आदेशो द्यारा पुष्ट होते ह] 
केन उपनिषद्‌ मे कहा गया हे कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय ट ओर कृष्ण 
पहले ही कह चुके टँ कि सारी चस्तुर्णु उन्ही पर आशित है } मुण्डक उपतरिषद्‌ मे पुष्टि 
की गई है कि जिन परमेश्यर पर सव कुछ आभ्रित्त है, उन्दँ उनके चिन्तन मै रत्त रहकर 
ही प्राप्त किया जा सकता ई! कृष्ण का यह निरन्तर चिन्तन स्मरणम्‌ है, जो भक्ति की 
नव विधियोंमेसेहै। भक्तिके द्वारा ही मनुष्य कुष्ण की स्थिति को समञ्च सकता है 
सोर इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता हे । 
वेदा मे परमेश्वर को परम पयविघ्र माना गया हे) जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र 
मानता हे, वह समस्त पापकर्म से शुद्ध हो जात्ता हं ¦ भगवान्‌ की शरण मै गये विनां 
पापकर्म से शुद्धि नीं हौ पाती । अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेदसम्मत 
हे । दसकती पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। 
कृष्ण भगवान्‌ हं ओर मनुष्य को चाहिए कि वह निरन्तर उनका ध्यान करते हुए 
उनते दिव्य सम्बन्ध स्थापित करे1! वे परम अस्तित्व है! वे समस्त शारीरिक 
आवश्यकताओं तथा जन्म-मरण से मुक्त हं | इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, अपितु सारे 
चेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हं । सारे वंदिक साहित्य में कृण्ण का एसा वर्णन 
मिलता हे जर भगवान्‌ स्वयं भी चौये अध्याय मे कहते हं, “यद्यपि मेँ अजन्मा हू, किन्तु 
धर्मं की स्थापना के लिए इत पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ ।" वे परम पुरुप है, उनका कोई 
कारण नहीं दं, क्योकि वे समस्त कारणों के कारण हे ओर सव कुट उन्दी से उदुभूत 
है । एसा पूर्णज्नान केवल भगवत्कृपा से प्राप्त होता हे । † 
यहो पर अर्जुन कृष्ण की कृपा सें टी अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम 
भगवदुर्त्त को समञ्नना चाहते है तो हमे इन दोनों श्लोकों कं कथनो को स्वीकार करना 
होगा । यह परम्परा-प्रणाली कहलाती है अर्थात्‌ गुरु-परम्परा को मानना ! परम्पयप्रणाली 
के विना भगवदर्गातता को नीं समज्ञा जा सकता । यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा 
सम्भव नहीं हे । दुभग्यिवश जिन्दं अपनी उच्च शिक्षा का घमण्ड हे, चे वैदिक साहित्य 


श्लोक १५ श्रीधगवान्‌ श्छ पेन्धवं ३४५ 


कैः हृतने प्रमाणां कैः ते टर्‌ भी अपने इर दुराप्रह पर अषु रते षह कि कृष्ण एक 
सामान्य व्यक्ति ष्। 


सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशाव। 

न॒हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः।९४॥ 
सवंम्‌-भव, एतन्‌-हम, ऋत्म्‌-मन्य को. भन्ये -ग्वीकार करता र, चत्‌-जो, माम्‌-मुञ्नफ, 
यदगि-काने षो, केवाव-हे कृष्णः न-कभी नी; हि-निग्वय टी, ते-आपफे, भगवन्‌-दे भगवान्‌, 
ध्यक्तिम्‌-म्यम्प काः पिदः-जान समते ई; देवाः-देवतागण, न ~न तो, दानवाः-अगुरग। 
है कृष्ण! आपने मृद्यमे जौ कुष्ट कटा दै, उसे म पूर्णतया सत्य मानता हू । हे प्रभु! 
मतो देवनागण, न अमुरगण ही आपके स्वरूप को समञ्च सकते है । 
तात्पर्य : यष पर अर्युन सकी पुष्टि करता हे कि श्रद्धाहीन तथा आप्री प्रकृति वाले 
लोग कृष्ण फो नीं समन्न सकते । जव देवतागणं तक उन्ह नरी समघ्न पाते तो आधुनिक 
जगत फे तथाकथित विद्वानों फा कया कषटना? भगवत्कृपा से अर्जुन समन गया कि 
परममत्य फृष्ण हे ओर वं सम्पूर्णं हे । अत. मे अर्जुन के पथ का अनुमरण कटना 
धाहिए्‌। उमे भग्रयद्गतर का प्रमाण प्राप्त था। जसा कि भगवदृर्तः के घतुर्यं अध्याय 
भे कट्या गया दे, भगवदु्ीता के ममञ्जने की गु-परम्परा का द्वस रो धुका धा, अतः 
कष्ण ने अर्जुन से उमकी पुन स्यापना फी, ययोकि वे अर्जुन फो अपना परम प्रिय शा 
तथा भक्ता समश्नते धे] अतः जेमा कि भीतोपनिपद्‌ की भूमिका में हमने क्य हे, 
भगवद्गीता का प्लान परम्परा-विपि मे प्राप्त करना चारिए्‌। परम्परा-विपि के लुप्त होने 
पर उमकै मूव्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हे चाटु फ्रि अर्जुन का धम सनुतरण 
करं, निमने कृष्ण की सारी याते जान सीं । तमी हम भगवदुखीता के सार फो शमन्न 
शरणे ओर तभी कृष्ण को भगवान्‌ प पं जाने सरेगे। 





स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुपोत्तम। 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ ९५॥ 
स्वयम्‌ -ग्ययं, एव ~तरि्चय टी, आत्पना- अपने प॒ अतत्यनम्‌- अपने को. येत्य - जानम ह, 
त्वम्‌-अप, पृरष-उत्तप- ह पुरपोततप, भूत-भावन -रे सथर उदृगम. भुत-ईग-मभी जीवो के 
स्वामी, देव-देव -ह समन देवना ओं के म्वामी, जगत्‌-पते -हे रपूण व्रद्मण्डु कै म्पामी। 
है परमपुरुष, हे सवके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वाभी, है देवाँ के देव, े 
प्रद्माण्ट फे प्रभु! निम्मन्देह एकमा आप री अपने को अपनी अन्तरणाशक्ति से 
जानने याने र। 
तात्पर्यं: परमेश्रर फृष्ण को ये हौ जान सकते $, जा अर्जुन तथा उपफे अनुपापियां की 
भोति भक्तिः फन के माध्यम मे भगवान्‌ के मम्पफं मं राते हे] आमुरी या नास्तिक 
प्रणि वाने सोग कृष्ण को नदीं जान सकने पमा मनोधर्मं जो भगवान्‌ मे दूर ते जाए, 
परम पातकः है ओर जो कृष्ण फो नीं जानता उमे भग्यदगोत्तकी टीस फरने का 
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प्रयत्न नहीं करना चाहिए । भगवक्दृीत कृप्ण की वाणी हे ओर चकि यह कृष्ण का 
तत्त्वविज्नान हे, अतः इसे कृष्ण से ही समञ्लना चादिए, जैसा कि अर्जुन ने किया । इसे 
नास्तिको से ग्रहण नीं करना चाहिए । 

श्रीयद्माग्वत मे (१.२.११) कहा गवा ठे कि 

वदन्ति तक्तत्वविदस्तत्वं यज्तरानमद्रयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भग्वारिति शव्यते॥/ 

परमसत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है-निराकार व्रह्म, अन्तर्यामी 
परमात्मा तथा भगवान्‌ । अत्तः परमसत्य के ज्ञान की अन्तिम अवस्था भगवान्‌ हे । हो 
सकता ह कि सामान्य व्यक्ति, अथवा एसा मुक्त पुरुप भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा 
अन्तर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान्‌ को न समञ्ञ पाये । अतः एसे 
व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान्‌ को भगवद्गता के श्लोकों से जानने का प्रयास करं, 
जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है | कभी-कभी निर्विंशेपवादी कृष्ण को भगवान्‌ के रूपमे या 
उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते है । किन्तु अनेक मुक्त पुरुप कृष्ण को पुरुपोत्तम 
रूप में नहीं समज्ञ पाते। इसीलिए अर्जुन रन्हं पुरुपोत्तम कहकर सम्बोधित करता ह। 
इतने पर भी कुट लोग यह नहीं समञ्ञ पाते कि कष्ण समस्त जीवों के जनक हं। 
इसीलिए अर्जुन उन्दँं भूतभावन कहकर सम्वोधित करता है । यदि कोई उन्हं भूतभावन 
के रूप मं समञ्ञ लेता टै तो भी वह उन्हे परम नियन्ता के रूप मे नहीं जान पाता। 
इसीलिए उन्हे वर्ह पर भूतेश या परम नियन्ता कहा गया ह ! यदि कोई भूतेश रूप में 
भी उन्दँं समञ्ञ लेता है तो भी उन समस्त देवताओं के उद्गम रूप मेँ नहीं समज्ञ पाता। 
इसीलिए उन्ं देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव, कहा गया हे | यदि देवदेव रूप 
मं भी उन्हं समद लिवा जाये तो चे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामीके रूपमे समञ्धमें 
नदीं आते । इसीलिए वहो पर उन्हं जगत्पति कहा गया है । इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति 
के आधार पर कृष्ण विपयक सत्य की स्थापना इस शलोक में हुई है । हमें चाहिए कि 
कृष्ण को यथारूप मे समञ्जने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण कर 


वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि।। ९६॥ 
वक्तुम्‌-कटने के लिए; अर्सि-योग्य टै; अशेषेण-चिस्तार पं; दिव्याः-दैवी, अलौकिक 
हि-निश्चय दी;  आत्म-अपनाः विभूतयः-एधर्यः; याभिः-जिनः; विभूतिभिः-पेर्याो से; 
लोकान्‌- समस्त लोकों को इमान्‌-इनः त्वम्‌-आप; व्याप्य-व्याप्त होकर; तिष्ठसि-ध्थित हं । 
कृपा करके विस्तारपूर्वक मुघ्े अपने उन दैवी एश्र्यो को वताय, जिनके दारा आप 
इन समस्त लोकों मे व्याप्त हे। 
तात्पर्य इस ्लोक से एसा लगता हे कि अर्जुन भगवान्‌ सम्वन्धी अपने ज्ञान से पहले 
त सन्तुप्ट ट | कृष्ण-कृपा सं अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, वुद्धि तथा ज्ञान ओर मनुप्य 
को इन साधना संजो कुठ भी प्राप्त हो सकता हे, वह सव प्राप्त ह, तथा उसने कृष्ण 
का भगवान्‌ के रूप मं समञ्न रखा हे । उसं किसी प्रकार का संगय नदीं हे, तो भी व 
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कृष्ण से अपनी सर्वप्यापफता फी च्याख्या करने फे लिए अनुरोध करता हे 1 सामान्यजन 
तथा विशेपशूप से निर्विशेषयादी भगवान्‌ की सर्वव्यापकता के विपय मे अधिक 
विचारशील रहते हे । सतः अर्जुन श्रीकृष्ण से पृषता हे कि ये अपनी विभिन्न शक्तियों 
फे द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी खूप मे विध्यमान रहते हे । हमे यह जानना घषटिए कि 
अर्जुन सामान्य लोगो फे हित फे लिए ष्ठी यह पृष्ठ रहै] 


` फथं विद्यामहं योधिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌) 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥ ९७॥ 
कथम्‌-फिस तराः, कैे; विदाम्‌ अहम्‌-मे जाम सङ; योणिन्‌-हे परम योगी; त्वाम्‌-आपरो; 
सदा~सदैयः परियिन्तयन्‌-पिनान करता हुआ, फेषु-फिसः केषु-फितः च~भी, भयेपु-स्पो म; 
चिन्त्यःअसि-आपका स्मरण किया जता है; भगयन्‌ -हे भगयान्‌, मया-मेरे द्वारा । 
हे कृष्ण, हे परम योगी! भ किस तरह आपका निरन्तर चिन्तन कसँ भौर आपको 
कैसे जानू? हे भगवान्‌! आपका स्मरण किन-किन रूपा मे करिया जाय? 
तात्पर्थं : जेसा फि पिछले अध्याय में फा जा धुका है, भगवान्‌ अपनी योगमाया सै 
आच्छादितं रहते हे ! केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हे देख प्रते हं । अय अर्जुन फो 
चिशाप्न ठो चुका हे कि उसफे मित्र कृष्ण भगवान्‌ हे, विन्तु वट उस सामान्य विधि को 
जानना चाहता हे, जिसके द्वारा सर्व्ताधारण लोग भी उन्टे सर्वव्यापी रूप से रागघ्र सके । 
अपुरो तथा नास्तिफो सहित सापान्यजन कृष्ण फो नही जान पाते, क्योकि भगवान्‌ अपनी 
योगमाया शक्ति से आच्छादित रहते हे । दूसरी यात यष हे, फि ये प्रश्न जनसामान्य फे 
लाभ हेतु पृषे जा रषे हे । उच्चकोटि फा भक्ते केवल अपने ठी न्नान के प्रति चितित नहीं 
र्ता अपितु सारी मानव जति फे ज्ञान के लिए भी राता हे। अत अर्जुन वेष्णव घा 
भक्तं ्ोने फे कारण अपने दयातु भाव से प्तामान्यजनो फे लिए भगवान्‌ फे सर्वव्यापक 
शूप फे कषान का दार खोल रहा दै । सह कृष्ण को जान यूम कर फगिन्‌ कषटकर सम्योधित 
फरता हे, क्योकि ये योगमाया शक्ति फे स्वामी हे, जि्के कारण ये सामान्यजन फे लिए 
प्रकट या प्रकट होत ह । सामान्यजन, जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नदी हे, कष्ण के 
विषय मे निरन्तर नी सोच सफता। वह तो भोतिकं चिन्तन करता हे 1 अर्जुन इम रासार 
फे भोतिकतावादी लोगो की चिन्तन-प्रवृत्ति फे विषय मे विचार करे रहा है। फेडुफेडु 
च भाषे शव्द भोतिक प्रफृति फे लिए प्रयुक्त हे (भाव फा अर्थं हे भोतिक पस्तु) । पुकि 
भौत्तिकतायारी लोग कृष्ण फे आध्यात्मिक स्यषूप को नही समशन सकते, अत. उन्हे 
भोतिक यस्तुओ पर चित्त एकाग्र करने फी तथा यह देखने का प्रयास करने फी सलाह 
टी जाती हे फि कृष्ण भौतिक सूपो में किष प्रकार प्रकट होते है] 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन। 
भूयः कथय तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌। ९८॥ 


विस्तरेण -पिस्तार से, आत्मनः-अपनीः योषम्‌-योगशक्ति, पिभूतिम्‌-एेधर्यं फो, च -भी; जन- 
अर्दन -हे न्निर्मो फा पध कटने यले, भूवः-फिरः कथय -करं, वृत्तिः तुष्टि; हि~गिश्थप ही, 
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शृण्वतः-मुनते दए; न अस्ति-नटीं है; मे-मेरी; अमृतम्‌- अमूत को। 

हे जनार्दन! आप पुनः विस्तार से अपने एश्र्य तथा योगशक्ति का वर्णन करं । मेँ 
आपके विषय मँ सुनकर कभी तृप्त नहीं होता ह, क्योकि जितना ही आपके विषय 
मे सुनता हु, उतना ही आपके शव्द-अमृत को चखना चाहता हू। 


तात्पर्य : इसी प्रकार का निवेदन नेमिपारण्य के शौनक आदि क्रपियोंँ ने सूत गोस्वामी 
से किया धा। यह निवेदन इस प्रकार है- 

क्यं तु न॒ वि्प्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। 

यच्छरण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पद/॥ 

“उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरन्तर श्रवण करते 
हए कभी तृप्ति नदीं होती । किन्तु जिन्न कृष्ण से अपना दिव्य सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया टै वे पद पद पर भगवान्‌ की लीलाओं के वर्णन का आनन्द लेते रहते टं ।“ 
( श्रीमद्भागवत १.१.१९) । अतः अर्जुन कृष्ण के विपय में ओर विशेप रूप से उनके 
सर्वव्यापी रूप के वारे मं सुनना चाहता हे। 

जनँ तक अग्रतम्‌ की वात हे, कण्ण सम्बन्धी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य टे ओर 
रस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती टै । आधुनिक कटहानिर्यो, कथा 
तथा इति्ास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न हे क्योकि इन संसारी कहानियो 
के सुनने से मन भर जाता टे, किन्तु कृष्ण के विपय मे सुनने से कभी धकान नहीं 
आती । यष्टी कारण हे कि सारे विश्च का इतिहास भगवान्‌ के अवतारो की लीलाओं के 
सन्दभोां से पटा हुआ हे । हमारे पुराण विगत युगं के इतिहास रे, जिनमें भगवान्‌ के 


विविध अवतारो की लीलोओं का वर्णन टे | इस प्रकार वारम्वार पठने पर भी विपयवस्तु 
नवीन वनी रहती ठे 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त॒ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। ९९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; हन्त; ते-तुमे; कथयिष्यामि-कटंगा; दिव्याः-दवी 


हि-निश्चय ए; आत्म-विभूतवः-जपने एश्चयां को; प्राधान्यतः -प्रमुख रूप से; कुरश्रेष्ट- 
कुरुश्रष्ट; न अस्ति- नी टै; अन्तः-सीमा; विस्तरस्य-विस्तार की; मे-पेरे। 


श्रीभगवान्‌ ने कटारा, अव मै तुमसे अपने मुख्य-मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन 
करतंगा, क्योकि हे अर्जुन! मेरा णश्वर्य असीम हे। 

तात्पर्यं : कृष्ण की महानता तथा उनके एेधर्य को समञ्च पाना सम्भव नीं हे। जीव की 
इन्दियां सीमित टं, अतः उनसे कृष्ण के कार्य-कलापों की समग्रता को समञ्न पाना सम्भव 
नर्ही ट तो भी भक्तजन कृष्णं को जानने का प्रयास करते किन्तु यट मानकर नहीं 
कि वे किसी विशेप समय में या जीवन-अवस्था में उन्े पूरी तरह सम्म सकंगे । वत्कि 
कृष्ण कं वृक्तान्त इतने आस्वाद्य हं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत एते हे । इस प्रकार 
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भक्तगण उनका आनन्द उखाते है । भगवान्‌ के पेयां तथा उनकी विविय शक्त्यां की 
चर्चा चलाने मं शुद्ध भक्तो को दिव्य आनन्द मिलता हे, अतः वं उनको सुनने रहना सौर 
एनक्री चर्चा चलाते रहना चाहते दै । कुष्ण जानते है कि जीव उनके एेशचर्व के विस्तार 
क्रो नही समञ्न सकते, फलतः वे अपनी विमित्र शक्तियों के प्रमुख स्वरूपा का द्धी वर्णन 
करने के लिए राजी देते हं । प्राधान्यतः शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै, कयोकि हम भगवान्‌ 
के प्रमुख विन्तारों को ही समञ्च पाते ठे, जवकि उनके स्वसेप अनन्त टे । इन सवको 
समद्र पाना सम्मव नदीं है । इस श्नोक मे प्रयुक्त विपति शव्द उन एशां का सूचक ठै, 
निनकै द्वारा भगवान्‌ सारे विश्च का नियन्च्रण करते टे । अमरकोश पं विगृति का अर्घ 
विलक्षण एशर्वं है। 

निर्विगोपवादी या सरवेधरवाद्रौ न तो भगवान्‌ के विलकण एश्वयीं को सेमनन पाता 
हे, न उनकी देवी शक्तियों के स्वग्पों को । भोतिक्र जगत्‌ में तथा वैकुण्ट लोक में उनकी 
शक्तिर्या अनेक रूपां मं फली हई हे । अव कृष्ण उन रूपों को वताने जा रे हं, जो 
सामान्य व्यक्ति प्रत्यदार्पसे दे सक्ता हे) इम प्रकार उनक्री रगविरमी शक्ति का 
आभिक वर्णन क्रिया गया हे। 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च।। २०॥ 

अहम्‌-मे, आत्मा-अत्माः गुडाकेश -ह अर्नुन, सर्व-भूत-ममम्त जीव, आशव-स्थितः ददप मे 

स्थित, अहम्‌-रमे, आदिः-टदूगम, च-भी; मध्यम्‌-मध्य, च-भी, भूतानाम्‌-ममम्न जीवां का, 

अन्तः-अन्त एव निश्चय ही; च-तया। 

है अर्जुन! म समस्त जीवों के हदयों मे स्थित परमात्मा ह| में ही समस्त जीवो का 

आदि, मव्य तया जन्त ह| 

तात्पर्यं : इम श्लोक मं अर्जुन को गुडकिरर कटकर मम्बोधित किया गया टे जिमका अर्थ 

हे, “निद्रा रुपी अन्धकार को जीतने वाला ।” जो लोग अन्नान कूपी अन्यकार मं सोये 

हए ६, उनके लिए यद्ट ममञ्न घाना सम्मव नटीं हे क्रि भगवान्‌ किन-किन विधिर्यो मे 

इम लोक में तधा वेकरुण्टलोक म॑ प्रकट होने हे । अत. कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिएु इस 

प्रकार का सप्वोयन पदृतत्वपूर्ण हे । चकि अर्जुन एमे अन्यकार से ऊपर दे, अतः भगवचान्‌ 

उसमे विविध एश्चयों को वताने के लिए तैवार हो जाते हं 

सर्वप्रयम कृष्ण अर्जुन कौ वताते टे कि वे अपनं मूल विस्तार के कारण समग्र 

दृश्यजगत की आत्मा हे । भोतिकर मृष्टि के पूर्व भगवान्‌ अपने मूल विम्तार के द्वारा 

पुष्प अवतारं धारण करते टं ओर उन्दी मे मव कुष्ट आरम्भ दोना हे । अन. वे प्रधान 

महत्तत्व की आत्मा हं । इम मुष्टि का कोरण महत्त्व नीं होता, वास्तव मे महाविष्णु 

मपपर्णं भोनिक शक्तिं या महन्तत्य में प्रवेभा करते टं । वे आत्मा हें । जव महाविष्णु इन 

प्रकटीमूत ब्रह्माण्डं मे प्रवेश करते दें तो वेप्रन्येक जीव मं पुनः परमात्माके श्प 
~ प्रकट दते हे। मं न्नात हे कि जीव का शरीर आत्मा के स्पुलिग की उपस्थिति के 

कारण विद्यमान रहता हे । विना आध्यान्यिक स्फलिग के शरीरं विकमित नदीं हो सकता । 
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उसी प्रकार भौतिक जगत्‌ का तव तक विकास नदीं होता, जव तक परमात्मा कृष्ण का 
प्रवेश नहीं हो जाता। जसा कि दुक्ल उपनिषद्‌ में कहा गया है-म्रक्रत्यादि 
सर्वभूतान्त सर्वशेणी च नाराकणः-परमात्मा रूप मं भगवान्‌ समस्त प्रकटीभूत 
ब्रह्माण्डों मं विद्यमान ह। 

श्रीमद्मागवत मे तीनों पुरुप अवतारो का वर्णन हुआ है । सात्वत तन्त्र म भी इनका 
वर्णन मिलता हे । विष्णोस्तु जीणि रूफाणि पुरुकाठ्यान्यथो विदुः-भगवान्‌ इस लोक में 
अपने तीन स्वरूपं को प्रकट करते है- कारणोदकशायी विष्णु, गमोदकशायी विष्णु तथा 
क्षीसेदकशायी विष्यु। ब्रह्मसंहिता मे (५.४७) महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का 
वर्णन मिलता है । यः कारणार्णवजले भजति स्म योगनिद्रामू सर्वकारण कारण भगवान्‌ 
कष्ण महाविष्णु के रूप मे कारणार्णव में शयन करते हे ! अतः भगवान्‌ ही इस ब्रह्माण्ड 
के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हं । 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌। 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं ` शशी \1 २९॥ 
आदित्यानाम्‌ आदित्यो मेः अहम्‌-म ह; विष्णुः-परमेश्वर; ज्योतिषाम्‌-समस्त ज्योतियो म; 
रविः-सूर्यः; अंशुमान्‌-किरणमाली, प्रकाशमान; मरीचिः-मरीचि; मरुताम्‌-मरुतो मं; अस्मि-टूः 
नक्षत्राणाम्‌- तारो मे; अहम्‌-म टू; शशी-चन्द्रमा। । 
मे आदित्यो में विष्णु, प्रकाशो मे तेजस्वी सूर्य, मरुतो मे मरीचि तथा नक्षत्रों मेँ 
चन्रमा ह| 
तात्पर्यं : आदित्य वारह हँ, जिनमें कृष्ण प्रधान है । आकाश मे टिमटिमाते ज्योतिपुंजौ में 
पूर्य मुख्य ह ओर ब्रह्मसंहिता मेँ तो सूर्य को भगवान्‌ का तेजस्वी नेत्र कटा गया हे । 


` . . अन्तरिक्ष में पचास प्रकार के वायु प्रवहमान हं, जिनमे से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण 


` का प्रतिनिधि 
नक्षत्रा मं रत्नि के समय चन्द्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि 
ह । इस श्लोक से प्रतीते होता हे कि चन्द्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश मे टिमरिमाने 
वाल तारं भी सूर्यप्रकाश को परावर्तित करते हे । वेदिक वादुमय पे ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत 
अनेक सूर्यो के सिद्धान्त को स्वीकृति प्राप्त नहीं हे । सूर्य एक हे ओर सूर्य के प्रकाश से 
चन्द्रमा प्रकाशित हे, तथा अन्य नक्षत्र भी! चकि भगवद्गीता से सूचित होता है कि 
चन्द्रमा एक नक्षत्र हं, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चन्द्रमा के सदृश है| 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः! 
इद्धियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना! २२॥ 


वेदानाम्‌-वेदां मे; साम-वेदः-सामवेद; अस्मि देवानाम्‌-दवताओं मं; अस्मि-हुः 
वासवः स्वगं का राजाः इद्धियाणाम्‌-इन्दियों मेः मनः-मनः; च- अस्मि भूतानाम्‌- जीव 
म; अस्मि; चेतना-प्राण, जीवनी शक्ति। - 


श्टोक २५ ~ श्रीभयवान्‌ का ए्व्यं ३५९१ 


मं वेदां यं सामवेद ह, देयो मं स्वर्ग का राना इन्द्र हु, इन्दि में मन रह, तथा समस्त 
जीवो में जीवनीशक्ति (चेतना) ई। 

तात्पर्य: पदार्यं तथा जीव में यह अन्तर है कि पदार्थ 
होती, अनः यह चेत्तना परम तथा शश्चत ह । पदाथा 
कजा सक्रता। 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरस्षसाम्‌। 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌! २३॥ 
शद्राणाम्‌-ममम्त ष्ट्रं मै; श्रः गिनी, च~ भी, अस्मि दः वि्-डंशः-देवता आं का कोपाध्य, 
यक्ष-रक्षप्नाम्‌-यही तथा राक्षसीं में, वमूनाम्‌-वयुओं मे; पावकः- अग्निः च-भी; अस्मि 
मेठः-पेगरः शिखग्णिाम्‌-ममम्त पर्वतो मे. अदम्‌ मेदू] 
मं समम्त रुद्रो में शिव हू, यक्षो तथा राक्षसो मे सम्पत्ति का देवता (कुवेर) हू, 
चमुओं मे अग्नि हू ओर समम्त पर्वतो ममेरुरह 
तात्पर्य : ग्यारह खदँ में शकर या भिव प्रमुख ढे। वै भगवान्‌ के अवतार हे, जिन पर 
ग्रह्मण्ड के तमोगुण को भार हे] यक्षो तया राक्षसं के नायक कुवेर हं जो देवताओं के 
क्रोपाव्यशर तथा भगवान्‌ के प्रतिनिचि हे । मे पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत सम्पदा करे लिए 
विषयात हे । 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं वृहस्यतिम्‌। 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२४॥ 
पुरोयसाम्‌-ममम्न पृरेद्रितों मं. च-भी. भुय्यम्‌ प्रमुख, माम्‌-मुद्को, विद्धि-जानो, पार्घ-हे 
पृयापु्ः वृहस्पतिम्‌-गृम्यति; सेनानीनाम्‌-मपम्न सेनानायकं में म, अहम्‌-मे र, 
स्कन्दः-कर्निकय, सरसाम्‌-ममम्त जन्ासयरो मे. अस्मिं दर, सागरः- समुद्र । 
ह अर्जुन! मुद्रे समस्त पुरोहितो मं मुख्य पुरोहित वृहस्पति जानो! मे ही समस्त 
सेनानायकं मे कार्तिकेय ह आर समस्त जलाशयो मँ समुद्र ह। 
तात्पर्यं : इन्द्र श्वर्गं का प्रमुख देवता हे आर स्वर्ग का राजा कटहलाता हे । जिम लोक में 
टमका पामन द वट इन्द्रलोक कहलाता हं । वृहस्पति राजा इन्द्र के पुरोहित हे आरं चक्रि 
इन्द्र मस्त राजाओंं का श्रयान है, इसीलिए वृहस्यति मयम्त पुरोचितों मे मृख्य हे । जैसे 
इन्दं सभी राजां के प्रमुख ह, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्रे ष्कन्द या कार्तिकेय 
ममम्त सनापतियां के प्रयान े। समम्तं जलाशया मे ममुद्र मवमे वडा हे। कृष्ण के ये 
स्वम्पं उनकी मदानता के हौ मूचक टे । 


जीवां के ममान चेतना नहीं 


मे 
के संयोग से चेतना उत्पन्र नी 








महर्पणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्नोऽस्मि स्थावराणां दिमालयः।। २५॥ 
महा-पीणाम्‌-मद्थियो मे. भृगुः-पृगु, अहम्‌-रमे हू, गिराम्‌-वागी में, अस्मि-र.ुग्फम्‌ 


२३५२ श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप अध्याय ९० 


अक्षरम्‌-प्रणवः यज्ञानाम्‌ -समस्त यन्ना मे; जप-यज्ञः-कीर्तन, जपः; अस्मि-रहूः स्थावराणाम्‌-जड़ 
पदा मे; हिमालयः-हिमालय पर्वत । 

मै महर्षियो मे भृगु हू, वाणी मेँ दिव्य ओंकार हु, समस्त यज्ञो मे पवित्र नाम का 
कीर्तन (जप) तथा समस्त अचलों में हिमालय हं । । 

तात्पर्य : ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभित्र योनियों के विस्तार के लिए करई पुत्र 
सत्न्न किये । इनमें से भृगु सवसे शक्तिशाली मुनि थे । समस्त दिव्य ध्वनियो मे ओकार 
कृष्ण का रूप है | समस्त यज्ञो मे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे-का जप कृष्णं का सर्वाधिक शुद्ध रूप हे । कभी-कभी पशु यज्ञ 
की भी संस्तुति की जाती है, किन्तु हरे क्ष्ण यज्ञ मे हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। 
यह सवते सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है । समस्त जगत मे जो कुष शुभ ठै, वह कृष्ण का 
रूप हे । अतः संसार का सवसे वडा पर्वत हिमालय भी उन्दी का स्वरूप है! पिते 
श्लोक मै मेरु का उल्लेख हुआ है, परन्तु मेरु तो कभी-कभी सचल होता हे, लेकिन 
हिमालय कभी चल नहीं हे | अतः हिमालय मेरु से वद्कर है । 


अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।। २६॥। 
अग्चत्थः-अश्त्य वृक्ष; सर्व-वृक्षाणाम्‌-सारे वृको मे; देव-ऋषीणाम्‌- समस्त देवर्पियों मे; च-तथा; 


नारदः-नारद; गन्धर्वाणाम्‌- गन्धर्वलोक के वासियों मेँ; चित्ररथः-चित्ररथ; सिद्धानाम्‌-समस्त 
सिद्धि प्राप्त हुओं मे; कपिलःमुनिः-कपिल मुनि। 


मै समस्त वृक्षो मे अश्चत्थ वृक्ष हं ओर देवर्पियों मे नारद ह। म गन्धर्वो मे चित्ररथ 
हू ओर सिद्ध पुरुपों मे कपिल मुनि ह। 
तात्पर्य : अश्चत्य वृक्ष सवसे ऊँचा तथा सुन्दर वृक्ष है, जिसे भारत मेँ लोग नित्यप्रत्ि 
.- नियमपूर्वक प्ूजते टे । देवताओं मे नारद विश्वभर के सवसे वड़े भक्त माने जाते हँ ओर 
पूजित होते ट} इस प्रकार वे भक्तके रूपमे कृष्ण कै स्वरूप हँ । गन्धर्वलोक एसे 
निवासियों से पूर्ण ह, जो वहुत अच्छा गाते हँ, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक दे । 
सिद्ध पुरुपा मं से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि है । वे कृष्ण के अवतार 
मानं जाते ट । इनका दर्शन भाग्ठत मे उल्लिखित हे । वाद मे भी एक अन्य कपिल 
प्रसि हुए, किन्तु वे नास्तिक थे, अतः इन दोना मं महान अन्तर हे। 
उद्यःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌। 
एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥। २७॥ 
उद्चेःश्रवसम्‌-उच्येःश्रवा; अन्वानाम्‌-घोड़ं मे; विद्धि-जानो; माम्‌-मुञ्करोः अमृत-उद्धवम्‌-समुद्र 


मन्यन मे उन्सत्र; एेरावतम्‌-पैरावतः गज-इन्द्राणाम्‌-मुख्य हाधियों मे; नराणाम्‌-मनुप्यों मं; 
चवा; नर-अधिपम्‌-राजा। 1 


घों मं मुघ्रे उच्चैःश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मन्थन के समय उत्पन्न 


भटीकः २३ शरीपगदान्‌ का रश्व ३५३ 


हा धा। गनरानों मे म षट्रावन हूँ तथा मनुष्यो में राजाह 
तात्प: एक दार देवों तया जमु ने मुद्र-मन्थन मे भाग लिया। इम मन्यन मे अमृन 
तथा चिप प्राप्वद्एु। विपकोतो जिवजी नं पौ लिया, किन्तु अमृत क साच अनेक 
जीव उन्पद्र दए, जिनमं उच्चं दरवा नानक धोद भो था इमी अमृन क माय एक अन्व 
पशु एरावत नामक दधी भी उ्यत्र टु चा। चकि ये दोनों पनु अमृत के माय उन्पत्र 
हए धे, सनः इनका विरोय मन्र्व टे अर ये कृष्ण के प्रनिनिचि दं। 

मनुष्यों मं गजा कृष्ण का प्रतिनिधि ई, क्योकि कृष्य द्रद्यण्ड क पालक टै अर 
उपने दंवी गुणो के कारय नियुक्त किये गये राजा भो अपने गन्यो के पाननर्घ्ना हाने 
ह । महागज युधिष्टिर, मद्रागज परीदित तथा भगवान्‌ रान जेते राजा अन्यन्न धर्मात्मा 
श, जिन्टेने सपनी प्रना का सदेव कल्या मोचा | वेदिक माित्य मं गजाको इश्वर का 
प्रतिनिधि माना गयादै। किन्नु इम युगे धर्मक ह्यम टोने मे गाजतन्त्र का पतन हुआ 
सर्‌ अन्नतः वितान डा गया 1 किन्तु यद समङ्लना चादिए्‌ करि भूतकाल मं लोग 
धर्मान्मा रानाओं के अ्ीन रटकर्‌ अचिकर मुखी थं। 











आयुधानामहं वचं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८१ 


आयुयानाम्‌-द्वियागं म, यहम्‌ दं. वयम्‌-वदः येनूनाम्‌-प््रयं में. अस्मि 
धुक्-मुगमि गय, प्रननः-मन्तान, उ्यत्ति का काप, च-तदा, अस्मि, कन्दपः~कःमदेव, 
सर्पाणाम्‌-मपां म, अस्मि; वामृक्छिः-वममुदि। 

र्म हथियारों मे वत्र हू, गायों में मुरभि, सन्नति उन्पत्ति क कारणो मे प्रेम का देवना 
कामदेव तथा मपो मे वामुकिरहा 

तात्पर्यं : वत्र मचमुच उन्नत वलशाली विवार टे ओर यट कृष्य की शक्ति का प्रतीक 
है वेकुष्टलोक मं न्थिन कृष्णलोक क्री गार क्रिसी भो मनय दुद्री ना सकमीहं अग 
उनम जा जितना चाट उनना दृध प्राप्न कर सकना है । निम्यन्देह इम जगन्‌ मं एमो 
गा नदीं सिवनी, किन्नु कृष्यलाक मं इनक दान का उनले ह 1 भगवान्‌ एमी अनेक 
गरु रखने टं, तिनं मुरमि कटा जाना टं । कटा जाना दं क्रि भगवान्‌ एम गवां के 
चरने में व्यम्न रहने रे । कन्दर्पं काम वासना द, जिममे सच्छं पुत्र उन्पद्र होते हं । कमी- 
कभी कवल इद्धियतृत्ति के लि मंमोग कव्य जाना है, कन्तु एमा संमोग कृष्ण क्ा 
प्रतीक नटी द। अच्छी मन्ना की उन्पत्ति के लिए किया गया ममाग कन्दर्पं कटलाना 
टे ओर वद कृष्ण का प्रनिनिपि्ोनादे। 





अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌॥ २९॥ 


अनन्तः- अनन, च- भा, अम्मि-ट्‌, नागानम्‌- फन दत्त मीं पे, वर्षाः 
देयता; दादसाम्‌-ममन्न 
अस्मि. वमः 





-जन क 
नवद मं अलम्‌-े दु, पितृणाम्‌ -दिनगं मँ अदंमा-अर्ेम, च-भी. 
मृन्यु का नियत संयमनाम्‌- समस्त निवन्नस्तं सनं मं अहम्‌-ेदर। 
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अनेक फणों वाले नागों में मे अनन्त ह जर जलचरो मे चरुणदेव हू। मे पितरो मे 
अर्यमा हू तथा नियमों के निर्वाहकं मे मे मृत्युरान यम दू । 

तात्पर्य : अनेक फणां वाले नागों मे अनन्त सवे प्रधान हँ ओर इसी प्रकार जलचरो मे 
वरुण देव प्रधान हं । ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते र । इसी प्रकार पित्तृलोक के ` 
अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि टै । एसे अनेक जीव हं जो दुष्टो को दण्ड 
देते हे, किन्तु इनमे यम प्रमुख हं । यम पृथ्वीलौक के निकटवर्ती लोक मे रहते हं । मृत्यु 
के वाद पापी लोगों को वँ ले जाया जाता है ओर यम उन्हे तरह-तरह का दण्डं देने 
की व्यवस्था करते ह। 


प्रहवादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयत्तामहम्‌। 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥ ३०॥ 


प्रहादः-प्रदलादः च~भी; असिः देत्यानाम्‌-अपुरो म; कालः-कालः कलयताप्‌-दमन करने 
वालों मेः अहम्‌ हूः भृगाणाम्‌-पशुओ में; च-तथा; मृग-इन्द्रः-सिंह; अहम्‌ द 
वैनतेयः-गरुड; च~ भी; पक्षिणाम्‌-पि्यो मे । 

दत्यो मे मेँ भक्तराज प्रह्लाद हू, दमन करने वालों मेँ काल ह, पशुजो मे सिंह रहः 
तथा पक्षियों मे गरुद ह| 


तात्पर्ये ; दिति तथा अदिति दो वने धीं । अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते है ओर दिति 
के दत्य । सारे आदित्य भगवद्‌भक्त निकले ओर सारे दैत्य नास्तिक । यद्यपि प्रहूलाद का 
जन्म दैत्य कुल मं हुआ था, किन्तु वे वचपन से री परम भक्त धे। अपनी भक्ति तथा 
देवी गुण के कारण वे कण्ण के प्रतिनिधि मामे जाते हं। 
दमन के अनेक नियम ह, किन्तु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता 

ह, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है] पशुओं मे सिंह सवसे शक्तिशाली तथा 
स होता हे ओर पक्ष्यो के लाखो प्रकारो मे भगवान्‌ विष्णु का वाहन गरुड़ सवसे 
महान ट । 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्रभृतामहम्‌। 

जमषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी।। ३९॥ 
पवनः--यायुः पवताम्‌-पवित्र करने वालो म; अस्मि-रहूः रामः-राप; शख-भृताम्‌ -भ्त्रथारिय मे; 
अहम्‌ भः; कपाणाम्‌-म्लिरया मे; मकरः-मगरः; च~ भीः अस्मि; सोतसाम्‌-प्रयहमान नदियो 
प; असि; जाहवी- गंगा नदी। 
समस्त पवित्र करने वालो मे म चायु रह, शस्त्रधारियों मे राम, मटलियों मे मगर 
तथा नवि्यो म गंगा) 
तात्पर्यं : समस्त जलवरौं मे मगर सवसरे वड़ा ओर मनुष्य के लिए सचसे घातक होता दे 
अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता े। 


श्टोक ३३ ~ श्रीभगवान्‌ का एवं ३५५ 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्युना 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।1 ३२॥ 

सगाणाम्‌- सम्पूर्णं मृष्टियो का; आदिः-प्ररम्भ, अन्तः-अजन्त, च-तथा, मष्यम्‌-म्प्य; च-भीः 
एव-निष्चय ही, अहम्‌-र्मे दः अनुन-हे. अर्जुन; अध्यात्म-विद्या-अय्यात्मन्नानः 
व्द्चानाम्‌-विद्याओं ; वादः-म्बाभाविक्‌ निर्णय, प्रवदताम्‌-तकां मं; अहम्‌-र्मे हू 1 , 
है अर्जुन! मे समस्त सृच्टिर्यो का आदि, मव्य ओर अन्त हू। मँ समस्त विदार्ज मे 
अय्यात्म विद्या ह ओर तर्कशास्तरियों में मं निर्णायक सत्य हं । 
तात्पर्य : सृष्टियों मे सर्वप्रथम समस्त भौतिक त्वो की सृष्टि की जाती हे। जसा कि 
पलै वताया जा चुका हे, यह दृश्यनगत महाविष्णु “गरभोदकशायी विष्णु तथा 
क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्सन्न ओर मचालित हे । वाद मं इसका संहार शिवजी दारा 
किया जाता हे। ब्रह्मा गोण घ्रष्टा हे। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे 
सधिकारी परमेश्वर के भोतिक गुर्णों के अवतार टे । अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, 
मध्य तथा अन्त हे। 

उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रथ हे, यथा चारों येद, उनके एँ वेदांग, 
वेदान्त सूत्र, तर्का ग्रथ, धर्मग्रथ, पुराण । इस प्रकार कुल चोदह प्रकार कै प्रथ हें । इनमें 
से अध्यात्म विधा सम्वन्धी ग्रथ, विशेष रूप से वेदान्त सूत्र, कृष्ण का स्वप हे। 

तर्कशास्वियों म विभित्र प्रकार के तर्क होते रहते ह । प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, 
जितम विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता हे । प्रतिढन्द्ी को हराने का प्रयास 
मात्र वितण्डा टे, किन्तु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता टे ¦ यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण 
का स्वप हे। 


अक्षराण्णमरकायेऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विन्वतोमुखः॥ ३३॥ 
अक्षराणाम्‌-असरो पं, अ-कारः-अकार अर्थान्‌ पला अक्षर, अस्मि; इन्दः-दन्द समाम, 
सामासिकस्य मामामिक शब्दां मं, च~-तया, अहम्‌-मै हू, एव- निश्चय ही, अक्षयः-शाश्चत, 
कालः-काल, ममय; धाता-घ्ष्टा, अहम्‌-मै, विन्वतः-मुखः-दरह्मा। 


अक्षरो मेम अकार ह ओर समासो मे दन्द समास ह। म शात कालभीर्हू अर 
चप्यओं मेंव्रर्हू। 
तात्पर्य : अ-कार, अर्थात्‌ संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर (अ) वेदिक साहित्य का 
शुमारम्भ हे । अकार के विना कोई स्वर उच्चरित नदीं हो मकता, इसीलिए यह आदि 
स्वर हे । सस्कृत मं कई तरह के सामामिक शब्द होते हं, जिनमे से रामकृष्ण जसे दोदर 
शव्द दन्द कटलाते' हँ । इस समास मं राम तथा कृष्ण अपने उमी छप मं हे, अतः यह 
सपास न्द्र कटलाता हे । 

समस्त मारने वार्लो भं काल सर्वोपरि टे, क्योकि यह सवां कौ मारता है} काल 
कृष्णस्वषटप हे, क्योकि समय जने पर प्रलयाग्नि से सव कृ लय टौ जाएगा। 
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सृजन करने वाले जीवों म चतुर्मुख ब्रह्म प्रधान हे, अतः च भगवान्‌ कृष्ण क प्रतीक 


ठ। 


मृत्युः सर्वहरश्चाहमुन््रवश्च भविष्यताम्‌। 

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा॥३४॥ 
मृतयुः-मृत्यु सर्व-हरः - सर्वभक्षी; च-भी; अहम्‌-मं हूः उद्धवः सृष्टि; च-भी; भविष्यताम्‌ भावी 
जगतो म; कीर्तिः- वशः श्रीः-एेशर्य या सुन्दरता; वाक्‌-वाणी; च-भी; नारीणाम्‌-स्तियो भे 
स्मृतिः -स्मृति, स्मरणशक्तिः मेया-वुद्धिः धृतिः -दृकृता; क्षमा-षमा, धरय । 


म सर्वभक्षी मृत्यु हू जौर म ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला ह| स्त्रियो 
मे में कर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हू । 
तात्पर्यं : ज्योही भनुप्य जन्म लेता हे, चह क्षण-क्षण मरता रहता ए । इस प्रकार मृत्यु 
समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रती र, किन्तु अन्तिम आघात मृत्यु कटलाता 
र । यह मृत्यु कृष्ण ही हे । जर्टोँ तक भावी विकास का सम्बन्ध दे, सारे जीवो मे छह 
परिवर्तन होते हे-वे जन्मते हे, वढ़ते हे, कुठ काल तक संसार मे रहते त हे, सन्तान उत्पन्न 
करते हं, क्षीण होते हे ओर अन्त में समाप्त हो जाते हं} इन छो परिवर्तन मे पहला 
गर्भ से मुक्ति हे ओर यह कृष्ण है । प्रथम उत्पत्ति टी भावी कार्यां का शुभारम्भ हे। 
यरो जिन सात एेश्चयो का उल्लेख हे, वे स््रीवाचक हँ कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, 
मेधा, धृति तथा क्षमा । यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी, या इनमें मरे कुट री होते है 
तो वट यशस्वी होता टै । यदि कोई मनुष्य धम्मि ह, तो वह यशस्वी ठता ठे } संस्कृत 
पूर्ण भाषा हे, अतः यष्ट अत्यन्त यशस्विनी ए । यदि कोई पठने के वाद विपय कौ स्मरण 
रख प्रकता टे तो उसे उत्तम स्मृति मिली टोती टे । केवल अनेक ग्रंथों को पठ्ना पर्याप्त 
नी घेता, किन्तु उन्ठे समक्षकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग. मेधा या वुद्धि 
कटलाती ह { यह दूसरा एशचर्य ह । अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता हे | पूर्णतया 
योग्ये होकर यदि कोई विनीत भी हो ओर सुख तथा दुख पे समभाव से रहे तो यह 
शर्य क्षमा कटलाता ह । 


वृरत्सम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।! ३५११ 
वृहत्‌-साम -वृहत्साम; तया-भी; साम्नाम्‌-सप्येद के भीतो मे; मायत्री-गायत्री पं 
एन्दसाम्‌-ममस्त न्दा मे; अहम्‌-रम हूः मासानाम्‌-गीनों मे; मार्ग-शीर्षः-नवम्वर-दिसम्वर 
(अगद) का महीना; अहम्‌ -र दः परतूनाम्‌-समरत ऋतुओं मे; कुसुम-आकरः- वसन्त । 

म सामवेद के गीतां मे वृहत्साम ह ओर एन्दो मे गायत्री ह । समस्त महीनों मे मै 
मार्गशीर्पं (अगहन) तथा समस्त ऋतुओं मे फूल खिलाने वाली वसन्त क्रतुह्‌। 
तात्पर्य : जेता कि भगवान्‌ स्वयं चता चुके हे, वे समस्त वेदो में सामयेद टे) सामवेद 
पिभित्न दवताओं दारा गाये जाने वाले मीत का संग्रह हे । इन मीत में से एक वृच्त्साम 
हं जिस्रकी ध्वनि सुमयुर्‌ हे जोर जो अर्धराचि में गाया जाता हे। 


भूलोक ३६ श्रीभगवान्‌ का पेश्व्य ३५७ 


संस्कृत म काव्य के निशित वियान दँ । इसमें लय त्या ताल वहुत सी भाधुनिक 
कविता की तरह मनमाने नदीं होते । एसे नियमित काव्य में गायत्री मन््र, जिक्नका जप 
केवल मुपात्र ब्राह्मणो द्वारा ही होता है, सवसे अयिक महत्त्वपूर्ण है । गायत्री मन्व्र का 
उल्लैव श्रीमद्शरय्वत मे भी हुआ है । चूंकि गायत्री मन्त्र विशेषतया ईश्र-ताकषात्कार 
के ही निमित्त है, इसीलिए यहं परमेश्वर का स्वप है ¡ यह मन्त्र अध्यात्म मेँ उत्रत 
लोगों के लिए है । जव इसका जप करने मँ उन्टं सफलता मिल जाती दै, तो वे भगवान्‌ 
के दिव्य धाम मं प्रविष्ट ष्ोतेै। गायत्री मन््र के जप के लिए मनुप्य कौ पहले सिद्ध 
पुरुप के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमो के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने हते 
1 वैदिक सभ्यता मे गायत्री मन्त्र उत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जर उत ब्रह्म का नाद अवतार 
माना जाता हे । ब्रह्मा इस गुरु है ओर शिप्य-परम्परा द्वारा यह उनते आग वढता 
रहा है। 

मासां मं अगहन (भार्गशीर्प) मास सर्वोत्तम माना जाता ठे क्योकि भारत में इस माप 
मे घेता से जत्र एकत्र किया जाता हे ओर लोग अत्यन्त प्रसच्र रहते हं ! निस्सन्दे 
वसन्त एसी ऋतु हे जिसका विश्वभर मं सम्मान होता ठे क्योकि यट न तो वहुत गर्म 
रहती हे, न सर्द ओर इसमे वरो मेँ ष्ूल आते हे । वसन्त मेँ कृष्ण की लीलाओं से 
सम्बन्धित अनेक उत्सव भी मनाय जाते है, अत इसे समस्त ऋतुओं मे से सवधिक 
उल्लापपूर्णं माना जाता है ओर यह भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिनिधि हे । 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सतत्वं सत्त्ववतामहम्‌।। ३६॥ 
दयूतम्‌-जुआ; टलवताम्‌-समम्त हलिं या धूतं भे, अस्मि, तेनः- तेन, चपकदमक 
तेजस्विनाम्‌-तेजम्पियो मे. अहम्‌-रमे हू, जव. विजय, अस्मि -दू, व्यवसायः -जाछिम या माठम, 
अस्मि, सत्त्वम्‌-वल, सत्व-वताम्‌-दलवानो का, अहम्‌-र्मे दू! 


म एलियो मे जु दूँ जौर तेनस्वियो मे तेजरहू। म विजय रह, साहस ह ओर 
वलवा्नो का वल ह| 
तात्पर्य: ब्रह्माण्ड मे अनेक प्रकार के एलि्यां हे । समस्त एल-कपट कमो मे ूत-क्रीड़ा 
(लआ) सर्वोपरि हे ओर यह कृष्ण का प्रतीक है । परमेश्वर के स्य मेँ कृष्ण किमी भी 
सामान्य पुरुप की अप्रा अधिक कपटी (छल करने वाले) हौ सक्तं हँ । यदि कृष्ण 
किमी से टल करने की सोच लेते हं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता । उनकी महानता 
एकी न होकर सर्वामी हे। 

वे विजनी पुरुषों की विजय दं । वे तेजस्वि के तेन दे । सासो तथा कर्मो भं वे 
सर्वाधिक साहसी तथा कर्मढ हें । ये यलवानों में सर्वाधिक वलवान हे । जव कृष्ण इस 
धरधाम में विद्यमान धे तो कोई भी उन्हं वल में हरा नहीं सकता था। वो तक कि 
अपनं याल्यकाल मं उन्होने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हं नतो कोई टल मं हरु 
सकता हे, न तेज मे, न विजय मे, न साहस तथा वल म । 


२५६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९० 


सुजन करने वाले जीवा मं चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान ह, अतः वे भगवान्‌ कृष्ण के प्रतीक 
ह| $ £ 
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌। 
कीर्तिः श्रीवक््वि नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। ३४॥ 
मृत्युः-मृत्यु; सर्व-हरः-सर्वमकषी च-भी; अहम्‌ ह; उद्धवः-सृष्टि; च-भी; १ 
जगर्तो म; कीर्तिः-यशः; श्रीः-एशर्य या सुन्दरता; बाक्‌-वाणी; च~-भी; नारीणाम्‌- पे; 
स्मृतिः-स्मृति, स्मरणशक्तिः मेधा-वुद्धिः धृतिः -दृढ्ताः क्षमा-क्षमा, धर्य। । । 


मै सर्वभक्षी मृत्यु हू ओर मै दी आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हं । स्त्रियौ 
मे मे कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा ह । 


तात्पर्य : ज्योंही मनुप्य जन्म लेता है, वह क्षण.क्षण मरता रहत्ता हे । इस प्रकार मृत्यु 
समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहत्ती है, किन्तु अन्तिम आघाते मृत्यु कहलाता 
टै । यह मृत्यु कृष्ण ही है । जौँ तक भावी विकास का सम्बन्ध है, सारे जीवो मे छह 
परिवर्तन होते है-वे जन्मते हँ, वदते टै, कुछ काल तक संसार मे रहते हं, सन्तान उत्पन्न 
करते हे, क्षीण होते है जौर अन्त मे समाप्त हो जाते है) इन छो परिवर्तनों मे पहला 
गर्भ से मुक्ति है ओरं यह कृष्ण हे } प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यो का शुभारम्भ टे 
य्ह जिन सात एेशर्यो का उल्लेख है, वे स्त्रीवाचक है-कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, 
मेधा, धृत्ति तथा क्षमा । यदि किसी च्यक्ति के पास ये सभी, या इनमें से कुठ दही होते है 
तो वह यशस्वी होता है । यदि कोई मनुप्य धर्म्मा है, तो वह यशस्वी होता है । संस्कृत 
पूर्ण भापा है, अतः यह अत्यन्त यशस्विनी है । यदि कोई पढने के वाद विपय को स्मरण 
रख सकता ह तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है । केवल अनेक प्रथं को पढ़ना पर्याप्त 
नर्द होता, किन्तु उन्टं समञ्जकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या वुद्धि 
कचलाती हे । यह दूसरा पेश्र्य हे । अस्थिरतता पर विजय पाना धृत्ति या दृढ़ता है । पूर्णतया 


2 योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो ओौर सुख तथा दुख मे समाव से रहे तो यह 


एेश्र्य क्षमां कहलातां है । 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ 

मासानां मार्गशीर्षोऽहमूृतूनां कुसुमाकरः । ३५1 
बृहत्‌-साम -वृहत्सराम; _ तथा-भी;ः साम्नाम्‌-सामवेद के गीतों मे; गायन्नी-गायत्री मंत्र; 
छन्दसाम्‌-ममस्त छन्दा म॑; अहम्‌-रम दू; मासानाम्‌-महीनों मे; मार्ग-शीर्षः-नचप्वर-दिसम्वर 
(अगन) का महीना; अहम्‌-मे हू; ऋतूनाम्‌-समस्त ऋतुओं मे; कुसुम~-आकरः- वसन्त । 
मे सामवेद के गीतों मे वृहत्साम हू ओर एन्दो मे गायत्री हू। समस्त महीनों मे मे 
मार्गशीर्षं (अगहन) तथा समस्त ऋतुं मे फूल खिलाने वाली वसन्त ऋतु ह 
तात्पर्य : जसा कि भगवान्‌ स्ययं वता चुके हे, ये समस्त वेदं मे सामवेद हँ । सामवेद 
विभित्र दवतार्ज द्वारा गाये जाने वाले गीतों का संग्रह हे । इन गीतां मे से एक वृहत्साम 
ह जिसकी ध्वनि सुमधुर है ओर जो अर्थरात्रि मं गाया जाता हे। 


श्लोक ३६ श्रीभगवान्‌ का पेष्वर्यं ३५७ 


सम्कृत मँ काव्य कैः निरचित विधान टै { इममे लय तथा ताल वहुन सी आधुनिक 
कविता की तरह मनमाने न्दी होते । एसे नियमित काव्य मं गायत्री मन्त्र, जिका जप 
केवल सुपात्र द्राह्मणो द्वारा दही होता है, सवे अयिक महच््वपूर्णं है । गायत्री मन्त्र का 
उन्तेव श्रमद्भरागवत मे भी हज है । चकि गायत्री मन्त्र विशेषतया ईश्चर-सासात्कार 
के ही निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वप दै । यह मन्त्र अध्यात्म में उत्रत 
लोगों क लिए है । जव इसका जप करने मृं उन्दं सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान्‌ 
के दिव्य धाम मे प्रविष्ट होते र्है। गायत्री मन्त्र के जप के लिए मनुप्य को पहतं तिद्ध 
पुठप के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्तं करने होते 
है| वैदिक सभ्यता मं गायत्री मन्त्र अत्यन्त महत्वपूर्णं है ओर उसे व्रह्म का नाद अवतार 
माना जाता दै। ब्रह्मा इसके गुर हँ ओर रिप्य-परम्परा द्वारा यह उनसं आगे वढता 
रहादै। 

मासों मं अगहन (मार्गशीर्प) मास सर्वोत्तम माना जाता हे क्योकि भारत मं इस मास 
मे खतं से अच्र एकत्र किया जाता है ओर लोग अत्यन्त प्रसव्र रहते हे । निस्मन्देह 
वसन्त एसी ऋतु है निष्का विश्चभर में सम्मान होता हे क्योकि यह न तो वहत गर्म 
रहती है, न सर्द ओर इसमं वृषो मं पून आते हं । वसन्त मे कृष्ण की लीलाओं से 
सप्वन्धित अनेक उत्मव भी मनाये जाते है, अत" इसे समस्त ऋतुओं मं से सर्वाधिक 
उल्लासपूर्ण माना जाता हे ओर यह भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिनियि टे 1 । 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌॥ २६॥ 
यूनम्‌-जु भा, एलवताम्‌-समम्न लियं या धूता मं, अस्मिं, तेजः-तेन, चमकदमकः 
तेजस्विनाम्‌-तेजग्वियों मे, अहम्‌ -रमै हं, जयः-विजय, अस्मि द व्यवसायः-जाधिम पा माटम, 
अस्मि दः सत्तवम्‌-वन, सत्व-वताम्‌-दनवानो का, अहम्‌-र्म हूं । 
मे एलियो मे जुआ हू जर तेनस्वियो मेँ तेजर्हू। मं विजय ह, साहस हु ओर 
वनवानों का वलर्हू। 
तान्पर्य : ्रह्माण्ड मं अनेक प्रकार के एलियों हं । समम्त एल-कपट कमं मं घूत-कीडय 
(जु) मर्वोपरि हे ओर यह कृष्ण का प्रतीक हे । परमेश्वर के ्पमंंकृष्णकिमीभी 
सामान्य पुय की अपेक्षा अधिक कपटी (छल करने वाले) हो सकते हें । यदि कृष्ण 
किसी सं ष्टल करने की मोच लेते हं तो कोई उनमे पार नदीं पा सकता । उनकी मटानता 
एकगी न होकर सर्वागी हे] 

वं विजयी पुरूपं की विजय हे वे तेजस्वियों के तेन हे । साटषी तथा कर्मठा मे वे 

सर्वाधिक माहमी तथा कर्मट हं । वे वलवानोँ मं सर्वायिक वनवान हं! जव कृष्ण इस 
धरायाम मे विद्यमान थे तो कोई भी उन्दं वल मं हरा नदीं सकता धा। यहाँ तक कि 
अपने वाल्यकाल मं उन्हनि गोवर्धन पर्वत खटा लिया धा1 उन्हं न्तो कोईूष्लमेदहरा 
सक्ताहे, न तेज मे, न विजय में, न साहसम तथा वल मे। 


२३५८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूय ` अध्याय १० 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः 11३७ ॥ 
वृष्णीनाम्‌ वृष्णि कुल मे; वासुदेवः-्ारकावास्ी कृष्ण; अस्मि-रहूः पाण्डवानाम्‌ पाण्डवो मः 


~^ ~ = 


घनञ्जयः-अर्जुन; मुनीनाम्‌-मुनिर्यो मे; अपि-भी; अहम्‌-मं हुः व्यासः-व्यासदव, समस्त वदं के 
संकलनकर्ता; कवीनाम्‌-महान विचारकों मे; उशना-दाना, शुक्रायार्यः कविः- विचारक । 
मै वृष्णिवंशियों मे वासुदेव ओर पाण्डवों मे अर्जुन हु! मेँ समस्त मुनियां मे व्यास 
तथां महान चिचारकों मेँ उशना हू। 
तात्पर्य : कृष्ण आदि भगवान्‌ ह अर चलदेव कृष्ण के निकरतम अंश-विस्तारे ह 1 कृष्ण 
तथा वलदेव दीनो ही वसुदेव के पुत्र रूप मं उत्पन्न हुए, अतः दीनां को वासुदेव कहा 
जा सकता है । दूसरी दृष्टि से चकि कृष्ण कभी वृन्दावन नहीं त्यागते, अत्तः उनके जितने 
भी खूप अन्यत्र पाये जाते है वे उनके विस्तार हं । वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश- 
विस्तार है, जतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नदीं हं । अतः इस श्लोक में आगत कासरे 
शव्द का अर्थं वलदेव या वलराम माना जाना चादिए्‌ क्योकि वे समस्त अवतारो के 
उद्‌गम टं ओर इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हे । भगवान्‌ के निकटतम अंशो 
को स्वांश (व्यक्तिगत या स्वकीय अंश) कहते हे ओर अन्य प्रकारके भीञंशर्हे, जो 
विभिच्रांश (पृथकीकृतत अंश) कहलाते हं । . 

पाण्डुपुत्रो मे अर्जुन धनञ्जय नाम से विद्यात ह । वह समस्त पुरुषों मे श्रेष्ठतम टै 
अतः कृण्णस्वरूप हे । मुनियों अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान में पटु विद्धानां में व्यास सवस वड़े है 
क्योकि उन्होने कलियुग में लोगं को समञ्ाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकारे से 
प्रस्तुत किया। ओर व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते है। अतः वे 
करप्णस्वरूप हँ । कविगण किसी विपय परं गम्भीरता से विचार करने मं समर्थ होते ह। 
कवियों मे उएना अर्धात्‌ शुक्राचार्य असुरो के गुरु थे, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी 
राजनेता शे ! इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के एेश्र्यं के दूसरे स्वरूप दहै । 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌। ३८॥। 


दण्डः-दण्डः दमयताम्‌-दमन के समस्त साधनों मे सेः अस्मि; नीतिः- सदाचार; अस्मि; 
जिगीपताम्‌-विजय की आरकांषा करने वालो मे; मौनम्‌-चुप्पी, मोन; च-तया; एव-भी; असिः 
गुह्यानाम्‌ रदस्य म; जानम्‌- सानः जान-वताम्‌-न्नानियो मे; अहम्‌-ं टू] 


अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनां मेँ से मै दण्डर्हू ओर जो विजय 
के आकांमी हे उनकी मँ नीति हू! रहस्या मे मे मोन हूँ ओर वुद्धिमानों मे ज्ञान 
हू। 

तात्पर्यं : वसे तो दमन के अनेक साधन हे, किन्तु इनमं सवसे महत्त्वपूर्णं हे दुष्टोका 
नाण । जव दुष्ट को दण्डित किया जाता हे तो दण्ड देने वाला कृष्णस्वरूप होता है । 
किसी भी कत्र मे विजय की आकां्ा करने वाले मं नीति की ही विजय होती टे । सुनने, 


श्लोक ४१ श्रीमणवान्‌ का रेव ३५९ 


सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं मे मोन धारण ही मवमे महत्त्वपूर्ण हे, 
क्योकि मौन रहने मे जल्दी एत्रति पिलती हे । ज्ञानी व्यक्ति वह हे, जो पदार्थं तथा आत्मा 
मे, भगवान्‌ की परा तथा अपरा शक्तिं मं भेद कर सके । एता ज्ञान साक्षात्‌ कृष्ण है । 


यद्यापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन) 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ ३९॥ 
यत्‌-जौ, च-भी, अपि-घ्ठे सकता दै; सर्वं -भूतानाम्‌-ममम्त मृष्टियां म, बीजम्‌-्वीज, तत्‌- यह, 
अहम्‌-मै दः अर्नुन द अर्जुन, न-नर्टी, तत्‌- व, अस्ति-टै, विना-रटितः; यत्‌-जौ स्यात्‌-टौ, 
मया -मुञ्मे, भूतम्‌-जीव, चर-अचरम्‌-जगम तया जड । 
यही नर्ही, हे अर्नुन! मं समस्त मृष्ट का जनक वीन ह| एेमा चर तथा अवर कर 
भी प्राणी नर्ही है, जो मेरे चिना रह सके। 
तत्पर्य : प्रत्येक वम्तु का कारण षटोता है ओर इम सृष्टि का कारण या वीज कृष्ण है। 
कष्ण की शक्ति के विना कुट भी नीं रह सकता, अतः उन्हं सर्वशक्तिमान कटां जाता 
हे ¡ उनकी शक्ति के विना चर तथा अचर, किसी भी जीव का अस्तित्व नटीं रह सकता । 
जौ कुष्ट कृष्ण की शर्ति पर आधारित नदीं टे, वह माया हे अर्थात्‌ “वह जो नहीं हे 1“ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एष तुदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥! ४०॥ 
न~-न तो, अन्तः-मीमा, अस्ति-है, मम-मेरे, दिव्यानाम्‌-दि्य, विभूतीनाम्‌-पेश्चयों की, 
परन्तप ात्रुओं के विनेता, एषः-यद मव, तु-लेगिन, ददेशतः-उदाढरणम्वरूपः प्रोक्तः-कटे 
गये, विभुतेः-एेशयों केः विस्तरः-विशद्र वर्णन, मया-मेरे दारा। 
हे परन्तप! मैरी दवी विभूतिर्यो का अन्त नदीं है। मनं तुमसं जौ कुष्ट कहा, वह तौ 
मेरी अनन्त विभूतियों का संकेत मात्र है। 
तात्पर्मं : जैसा कि वेदिक साहित्य मे क्य गया हे यद्यपि परमेश्वर की शक्तिर्या तथा 
विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती टे, किन्तु इन विभूतियों का कोह अनन नहीं है 
अतएव ममस्त विभूतिं तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना सम्भव नर्टी हे! अर्जुन की 
जिन्नास्रा कौ शान्त करने के लिए केवल धोड़े ते उदाहरण प्रस्तुत किये गये हे । 
यद्यद्विभूतिमत्सतत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒ तैर्जोऽशसम्भवम्‌।)४९॥ 
यत्‌ -चत्‌-नो-जो, विभूति-एशर्य, मत्‌-युक्. सत्वम्‌-अग्नित्व, श्री-मन्‌-गुन्दर, 
उर्मितम्‌-तेजम्वी; एव -निर्वय ही, वा-अयवा, तत्‌ तत्‌-ये-वे, एव निश्चय दी, अवगच्छ जानो, 
त्वम्‌-तुम, पप मरं, तेजः- तेन का, अंश -माग, अण म, सम्मवम्‌-जन्यत्र । 
तुम जान लो कि मारा एश्वर्य, संन्दर्य तथा तेनस्यी सृष्ट्या मेरे तेज के एक 
स्फुलिंग मात्र सै उद्भूत ह। 


२६० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १० 


तात्पर्य : किसी भी तेजस्वी या सुन्दर सृष्टिं को, चाहे वह अध्यात्म जगत महो या इस 
जगत मे, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चादिए । किसी भी अत्लौकिक तेजयुक्त 
वस्तु को कृण्ण की विभूति समञ्लना चाहिए । | 


अथवा बहुनैतेन करि ज्ञातेन तवाजुंन। 
विष्टभ्याहमिवं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌।। ४२) 


अयवा-या; वहुना-अनेक; एतेन -इस प्रकार से; किम्‌-क्या; ज्ञातेन-जानने से; तव तुम्हारा 
अर्जुन-हे अर्जुन; विष्टभ्य-च्याप्त होकर; अहम्‌-रमै; इदम्‌-इसः कृत्स्नम्‌-समपर्ण; एक-एक; 
अंगेन-अंभ के द्वारा; स्थितः-स्थित हू; जगत्‌ -्रह्माण्ड मं 


किन्तु हे अर्जुन! इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मँ तो अपने एक 
अंश मात्र सै सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर इसको धारण करता ह| 


तात्पर्य : परमात्मा के रूप मं ब्रह्माण्डं की समस्त वस्तुओं मं प्रवेश कर जाने के कारण 
परमेश्वर का सारे भौत्तिक जगत में प्रत्तिनिधित्व हे । भगवान्‌ यँ पर अर्जुन को वताते 
हं कि यह जानने की कोई सार्थकता नीं है कि सारी चस्तुर्णं किस प्रकार अपने पृथक- 
पृधक शर्य तथा उत्कर्प मे स्थित ह । उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं 
का अस्तित्व इसलिए ह क्योकि कृष्ण उनमे परमात्मा रूप मेँ प्रविष्ट हँ । ब्रह्मा जेसे विराट 
जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान ह क्योकि भगवान्‌ उन सवमं प्रविष्ट 
होकर उनका पालन करते हं । 
एक एसी धार्मिक संस्था (मिशन) भी है जो यह निरन्तर प्रचार करती हं कि किसी 
भी देचता की पूजा करने से भगवान्‌ या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी । किन्तु यहाँ पर 
, दवतां की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित्त किया गया है, क्योकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे 
~ .महानत्तम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंशमात्र हं ] वे समस्त उत्सच्र जीवो के 
` उद्गम हं ओर उनसे वढृकर कोई भी नही है । वै असर्व है जिसका अर्थटैकिन 
` तो कोई उनसे श्रेप्ठ हे, न उनके तुल्य । पकपुराण मे कहा गया है कि जो लोग भगवान्‌ 
कण्ण को देवतां की कोरि मे चाहे वे ब्रह्मयायाशिवदहीक्योन दहो, मानते हवे 
पायण्डी हो जाते ह, किन्तु यदि कोई ध्यानपूर्वकं कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति 
के अंभो का अध्ययन करता हं त्तौ वह विना किसी संशय के भगवान्‌ कृपण की स्थिति 
को समज्ञ सकता है ओर अविचल. भाव से कृष्ण की पूजां में स्थिर हो सकता हे । 
भगवान्‌ अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हं, जो हर विद्यमान वस्तु 
मे प्रचेण करता हे | अतः शुब्धभक्त पूर्णभक्ति में कृष्णभावनामृत मेँ अपने मनो को एकाग्र 
करते हे । अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते ह । इस अध्याय के श्लोक ८ से 
99 तक कृण्ण की भक्ति तधा पूजा का स्पष्ट संकेत हे । शुद्धभक्ति की यदी विधि दै। 
इस अध्याय में इसकी भलीर्भोति व्याख्या की गई है कि मनुप्य भगवान्‌ की संगति में 
किस प्रकार चरम भक्ति-सिद्धि प्राप्त कर सकता है] कृष्ण-परम्परा के महान आचार्य 
श्रील वलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन ते करते है- 


श्लोक ४२ श्रीभगवान्‌ का एश्वर्य २३६१९ 
यच्छकितरात्टुयादा = शवन्त्यत्यु्रतेन्सःज 
यदिन श्रतं विश्वं स कृष्णो दयमेऽच्यति॥ 
प्रवल सूर्यं भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता हे ओर सारे ममार का 
पालन कृष्ण के एक लघु अश दारा होता हे । अतः श्रीकृष्ण पूजनीय हं | 


डत श्रकार श्रीमदूभगवद्गीता के दत्वे अध्याय “शीमगवात्‌ का एरय का 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य र्ण इजा 


अध्याय ग्यारह ` 





विराट रूप 


अर्जुन उवाच 

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसं्ञितम्‌। 

यत््वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।९॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; मत्‌-अनुग्रहाय-मुकषपर कृपा करने के लिए; परमम्‌-परमः 
गुद्यम्‌- गोपनीय; अध्यात्म-आध्यात्मिकः; सं्ञितम्‌-नाम सै जाना जाने वाला, विषयकः; यत्‌-जो; 
त्वया-आपके द्वारा; उक्तम्‌-कटे गये; वचः-शव्द; तेन-रउप्तसे; मोहः- मोह; अयम्‌-यह; 
विगतः--हट गया; मम~-मेरा। 
अर्जुन ने कहा-आपने जिन अत्यन्त गृह्य आध्यात्मिक विष्यो का मृ उपदेश दिया 
हे, उसे सुनकर अव मेरा मोह दूर हौ गया हे। 
तात्पर्य : इस अध्याय मं कृष्ण को समस्त कारणो के कारण के रूप में दिखाया गया है | 
यहां तक कि वे उन मदविष्णु के भी कारण स्वरूप हं, जिनसे भौतिक ब्रह्माण्डों का 
उद्भव होता ह । कृष्ण अवतार न्दी है, वे समस्त अवतारं के उद्गम हे । इसकी पूर्ण 
व्याघ्या पिले अध्यायमेंकी गई हे। 


२६२ 


शोक ३ विरटरू्प ३६३ 


अव जौ तक अर्जुन की धात है, उमका कढना टै करि उमका मोह दूर एो गया है । 
दसका अर्धं यह दुआ कि चह कृष्ण को अपना मित्र स्वरन्प सामान्य मनुप्य नही मानता, 
अपितु उन्हं प्रत्येक वस्तु का कारण मानता टै 1 अर्जुन अत्यपिक प्रवुद्ध हयो चुका टै जर 
उमे प्रघ्त्रता दै कि उमे कृष्ण जैसा मित्र मिला हे, किन्तु अव वह यह सोता कि भले 
ष्टी वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किन्तु दूरे लोग नही मनिगे । उतः 
दस अध्याय में वह स्वो के लिए कृष्ण फी अलौकिकता स्थापित करने कै लिए कृष्ण पे 
प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट छप दिखलाएं । वस्तुतः जवं कोई अर्जुन की टी तरह 
कष्ण के विराट रूप का दर्शन करता हे, तो वह डर जाता है, किन्तु कृष्ण दतने दयालु 
ह कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरन्त वाद वे अपना मूलखूप धारण कर तेते है । अर्चन 
कृष्ण के दस कथन को वार दार स्वीकार करता है किवं उक्षकं लाभकेलिएदी सव 
कुट यता रह हं 1 अतः अर्जुन इमे स्वीकार करता है कि यह सव कृष्ण की कृपा से घटित 
ष्टो रष्टा ४ै। अव उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणां फे कारण हं सौर 
परमात्मा के णप मं प्रत्येक जीव के हदय मेँ विमान हं । 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुत्तौ विस्तरशो मया। 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात््यमपि चाव्ययम्‌॥। २॥ 
भव-उत्यतति, अप्ययौ-लय (प्रलय), हि-निश्वय ष्ट; भूतानाम्‌-समम्त जीव का, श्रुतौ --मुना गया 
है; विस्तररः-विम्तारपूर्वक; भवा-मेरे द्वार, स्वत्तः-आपते; कमल-पत्र-अश-हे कमन नयनः; 
माहातम्यम्‌-महिमा; अपि-भी, च~ तथा; अब्ययम्‌-अक्षय, अयिनाशी। 


हे कमलनयन! मने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तया लय के विषय मे विस्तार से 
सुना है ओर आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। 

तात्पर्य : अर्जुन यहाँ पर प्रसन्रता के मारे कृष्ण को कमलनयन (कृष्णं के नेत्र कमल के 
प्ूल की प्डियों जेसे दिखते ह) ककर सम्वोधित करता दे क्योकि उन्होने किसी 
पिछले अध्याय मं उते विश्वास दिलाया दै - अहं क्रत्सतस्य जयतः प्रभवः लयस्तथा 
इस सम्पूर्णं भोतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं । अर्जुन इसके विषय मं 
भगवान्‌ से विस्तारपूर्वक सुन चुका हे । अर्जुन को यह भी ज्ञात हे कि समस्त एत्पत्ति 
तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वै इन सवमे पृथक्‌ (अमंग) रहते टे । जेसा कि 
भगवान्‌ ने नवे अध्याय मेँ कटाहे करि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वय उपष्यित 
नरी रहते] यही कृष्य का अचिन्त्य एेशर्य है, जिते अर्जुन स्वीकार करता हे कि उसने 
भतीर्भाति समञ्च लिया हे। 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर। 
द्धुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।। ३ 


एवम्‌-इम प्रकार, एतत्‌- यह, यधा-जिम प्रकार, अत्य -कटा दै, त्वम्‌-आपने, आत्यानम्‌-अपने 
आपको. परम-ईश्वर-हं परमेश्वरः दरष्टुम्‌-देखने के निए, इच्छामि -इच्छा करता दः तै-आपकु 
रूपम्‌-र्पः एेश्वरम्‌-दैवी, पुरुष-उत्तम-दे पुच्यां मं उत्तम। 
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हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर! यद्यपि आपको मेँ अपने समक्ष आपके द्वारा वणित आपके 
वास्तविक रूप में देख रहा ह, किन्तु म यह देखने का इच्छुक ह कि आप इस दृश्य 
जगत मे किस प्रकार प्रविष्ट हुए है! मँ आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता 
ह्‌ 

तात्पर्य : भगवान्‌ ने यह का कि उन्दने अपने साक्षात्‌ स्वरूप मे ब्रह्माण्ड के भीतर प्रवेश 
किया है, फलतः यह दृश्यजगत सम्भव हो सका ठै ओर चल रहा दै । जटा तक अर्जुन 
का सम्बन्ध टे, वह कृष्ण के कथनो से प्रोत्साहित हे, किन्तु भविष्य मे उन लोगो को 
वरिश्चास्त दिलाने के लिए, जो कृष्ण को सामान्य पुरुप सोच सकते हं, अर्जुन चाहता है 
कि वह भगवान्‌ को उनके विराट रूप मँ देखे जिससे वे ब्रह्माण्ड के भीतर से काम करते 
हे, यद्यपि वे इससे पृथक्‌ हे । अर्जुन द्वारा भगवान्‌ के लिए पुरुषोत्तम सम्बोधन भी 
महत्तयपूर्ण है चकि वे भगवान्‌ है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है, 
अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते है । वे यह समज्ञते ठँ कि अर्जुन को उनके विराट 
रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योकि चह उनको साक्षात्‌ देखकर पूर्णतया 
संतुष्ट हे ! किन्तु भगवान्‌ यह भी जानते है कि अर्जुन अन्यो को विश्चास दिलाने के लिए 
ही विराट ख्प का दर्शन करना चाहता है । अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत 
इच्छा न धी } कृष्ण यह भी जानते ह कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित 
करने कै लिए करना चाहता है, क्योकि भविप्य मे एसे अनेक धूर्त ्ोगे जो अपने आपको 
ईश्वर का अवतार वतारे । अतः लोगों को सावधान रहना होगा । जो कोई अपने कौ 


कृष्ण केगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट खूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना 
गा । 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 

| योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम्‌।।४॥ 

` मन्यसे-तुम सोयते हो; यदि -यदि; तत्‌-यह; शक्यम्‌ -समर्थ मया-ेर दवार; द्रष्टम्‌ -देखै जाने के 
लिए; इति- सं प्रकारः प्रभो स्वाभी; योग-ईन्वर-हे योगेश्वरः तत्तः-तवः; मे-मुमे; त्वम्‌-जापः 

दर्शय -दिखलाद्रये; आत्मानम्‌-अपने स्वरूप को; अव्ययम्‌-शाश्चत। 

हे प्रभु! हे योगेश्चर! यदि आप सोचते है कि मेँ जापके विश्वरूप को देखने मे समर्थ 

हो सकता ह, तो कृपा करके मुस्ने अपना जसीम विश्चलप दिखलाइये 

तात्पर्यं : एेसा कटा जाता हे कि भोत्तिक इन्द्रियो द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख 

सकता हे, न सुन सकता टे ओर न अनुभव कर सकता हे । किन्तु यदि को प्रारम्भ से 

भगवान्‌ की दिव्य प्रमाभक्ति मे लगा रदे, तौ वह भगवान्‌ का साक्षात्कार करने मे समर्थ 

षो कता टे } प्रत्यैक जीव आध्याल्मिक स्फुलिग मात्र टे, अतः परमेश्वर को जान पाना 

या देख पाना सम्भव नीं ६ । भक्तरूप मं अर्जुन को अपनी चिन्तनशक्ति पर भरोसा नरीं 

६, वहे जावात्मा हानं के कारण अपनी सीमाओं को ओर कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति 

को स्वीकारं करता हे । अर्जुन सम्म चुका धा कि एक ्षव्रजीव के लिए असीम अनन्त 
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छौ समञ्ञ पाना सम्भव नर्ही हे । यदि अनन्त स्वय प्रकट टो जाए, तो अनन्त की कृपा 
से टी उसकी प्रकृति कौ समन्ना जा सकता हे 1 यर्हा पर योगेश शव्द भी अत्यन्त सार्थक 
टै, क्योकि भगवान्‌ के पास अचिन्त्य शक्ति टे । यदि वे चाहं तो अमीम होकर भी अपने 
आपको प्रकट कर सकते हे । अततः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता 
है। वह कृष्ण को आदेश नदीं देता । जव तक कोई उनकी शरण में नही जाता ओर 
भक्ति नही करता, कृष्ण अपने को प्रकट कटने के लिए वाध्य नदीं हं । अतः जिन्हं अपनी 
चिन्तनशक्ति (मनोधर्म) का भरोसा हे, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। 


श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। 
नानाविदानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कदय; पश्व-देखो. मे-मेरा, पार्थे पृथापुत्रः रूपाणि-रूपः 
शतशः-सैकर्टो, अथ-भी, सहस्रशः-हनर्ते, नाना-वियानि-नाना रूप वाले, दिव्यानि-दिव्य, 
नाना-नाना प्रकार के; वर्ण रंग, आकृतीनि-ष्पः च-भी। 
भगवान्‌ ने कटाहे अर्जुन, हे पार्थ! अव तुम मेरे एशर्य को, सैकर्ो-हनारों प्रकार 
के दैवी तथा विविध रंगों वाले ल्या को देखो। 
तत्वर्य ; अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलापी धा, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत्‌ 
के लाभार्थं प्रकट हौता है । फलत वह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित ठे निम 
प्रकारं प्रकृति (माया) प्रकट-अप्रकट हे, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वकप भी प्रकट तथा 
अप्रकट होता रहता हे । यह कृष्ण के अन्य रूपों की भति वैकुण्ठ में नित्य नर्ही रहता । 
जहौ तक भक्त फी वति टे, वह विश्चूप देखने के लिए तनिक भी इच्युक नहीं रहता, 
लेकिन चकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप मेँ देखना चाहता था, अत. वे यह शप प्रकट 
करते हं । सामान्य व्यक्ति इस खूप को नदीं देख सकता । श्रीकृष्ण दारा शक्ति प्रदान किवै 
जाने पर ष्टी इसके दर्शन हो सकते हे। 
पश्यादित्यान्वसूनसद्रान्विनौ मरुतस्तथा। 
बहून्यदृषटपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ।1६॥ 
पपव-दैो, आदित्यान्‌-अदिति के वार पत्रं को, वसून्‌-आ्ं ययुओं को, स्द्रान्‌-ए् कै ग्यारह 
सूपां को, अभ्विनौ-दो अश्विनी कुमारो को, मस्तः-उन्वासों मरतां को, तचा-भी, बहूनि-अनेक, 
अदृष्ट-न देखे हए, पूर्वाणि-पहले, इम्के पूर्व, पश्य-देखो, आश्चर्याणि -ममप्ते आवया को, 
भारते भरतयशिर्यो पर श्रष्ट। 
हे भारत! लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अध्विनीकुमारो तथा अन्य देवताओं के 
विभव रूपो को य्ह देखो । तुम एसे अनेक आश्चर्यमय खों को देखो, जिन्हे पहले 
किसीनेनतो कभी देखा टे, न सुना दै। 
तात्पर्य : यद्यपि अर्जुन कृष्म का अन्तरंग सखा तथा अत्यन्त विद्वान चा, तो भी ~ 
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अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदर्थनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌।। ९०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९९॥ 
अनेक~-कर्टृ; वक्त्र-मुख; नयनम्‌-नेत्र; अनेक-अनेकः अद्धुत-- विचित्रः दशंनम्‌- दृश्य; 
अनेक-अनेक; दिव्य-दिव्य, अलैक्रिक; आभरणम्‌-आभुपणः; दिव्य-दैवी; अनेक-विविधः 
उद्यत-उटाये हुए; आयुम्‌-हयियार; दिव्य-दिव्य; माल्य-मालाए; अम्बर-वस्त्र; धरम्‌-धारण 
किये; दिव्य-दिव्य; गन्ध-मुगन्धिरयौः अनुलेयनम्‌-लगी र्थी; सर्व-समस्तः आश्चर्य 
मयम्‌-आ्वर्पूर्ण; देवम्‌-प्रकाशयुक्तः अनन्तम्‌ -असीमः विन्वतः-मुखम्‌-सर्वव्यापी । 
अर्जुन ने उस विश्वरूप मेँ असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य 
देखे ! यह रूप अनेक दैवी आभूपर्णो से अलंकृत था जरं अनेक दैवी हथियार उठाये 
हए था। यह दैवी माला तथा वस्त्र धारण किये था ओर उस पर अनेक दिव्य 
सुगन्धि्यौ लमी धीं] सव कुठ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था 
तात्पर्य : इन दोनों श्लोकों मे अनेक शब्द का वारम्वार प्रयोग हुआ है, जो यह सुपित 
करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथो, मुखो, पौव की कोई सीमा 
न थी। ये शूप सारे ब्रह्माण्ड मेँ फले हुए थे, किन्तु भगवत्कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान 
पर वैटे-वैठे देख रहा था । यह सव कृष्ण की अचिन्त्य शक्ति के कारण धा। 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ।॥। ९२॥ 
दिवि-आकाश रमेः सूर्य-सूर्य का; सहस्रस्य-हजारो; भवेत्‌-थ; युगपत्‌-एकसाय; 
उत्थिता-उपस्यितः यदि-यदि; भाः-प्रकाशः सदृशी-के समानः; सा-वह; स्यात्‌-हो; भासः-तैजः 
तस्य-उमसः; महात्मनः-परम स्वामी का। 
यदि आकाश मे हजारों सूर्यं एकसाथ उदय ह, तो उनका प्रकाश शायद परमपुरुष 
के इस विश्वरूप के तेन की समता कर सके। 


तात्पर्यं : अर्जुन ने जो कुठ देखा वह अकथ्य धा, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान 
दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हे । न तो संजय वँ था, 
न धृतराष्ट्र, किन्तु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता ह । 
अतएव इत स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना (हजारों सूर्यो) से कर रहा है 
जिसे एसे समञ्ना जा सके । । 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।। ९३॥ 


श्लोक ९४ विराट स्प २६९ 


तत्रव; _ एक-स्थम्‌-एकव्र, एक स्यान मं, जगत्‌-्रदमण्डः कृत्स्नम्‌-सम्पूर्णः 
प्रविभक्तम्‌-विभागिते; अनैकथा-अनेक रमेः अपरवत्‌ देय; देव-देवस्य-भगयान्‌ के, 
शरर-विश्चग्नप मे, पाण्डवः-अर्जुन ने; तदा-तव। 


उस समय अर्जुन भगवान्‌ के विश्वरूप मे एक ही स्थान पर स्थित हजारो भागो मं 
विभक्त ब्रह्माण्ड के अनन्त अंशो को देख सका। 

तात्पर्य: तत्र (वही) शव्द अत्यन्त महत्वपूर्णं हे । इससे सूचित होता हे कि जव अजून 
ने विश्चष्ठप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनो ही रथ पर वेढे थे। युद्धभूमि के 
अन्य लोग इस रूप को नहीं देख मके, क्योकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान 
छी थी | वह कृष्ण के शरीर में हजारो लोक देख सका । जैसा कि वैदिक शस्त्रो से पता 
चलता हे कि ब्रह्माण्ड अनेक हें ओर लोक भी अनेक हं । इनमे से कु मिह के वने हे, 
कुएं सोने के, कुष्ट रत्नो के, कुछ वहत वड हे, तो कुछ वहुत यड नर्ही हं । अपने रथ 
पर वैटकर अर्जुन इन सवां को देख सकता धा । किन्तु कोह यह नहीं जान पाया फि 
अर्जुन तधा कृष्ण के वीच क्या चल रहा था। 


ततः स विस्मयाविष्टो ह्टरोमा धनञ्यः। 

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत।। ९४॥ 
ततः तत्पश्चात्‌, सः-वह; विस्मय-आविष्टः आश्चर्यवकित होकर; द्ट-रोमा-रह्प से रोमाधित; 
धनञ्जवः-अर्जुनः प्रणम्य-प्रणाम करके; शिरसा-गिर के वल; देवम्‌-भगवान्‌ को, कृत- 
अञ्जलिः - षाथ जोडकर, अभाषत-कहने लगा। 


तव मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमाचित हए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए 
मस्तक द्युकाया ओौर वह हाथ जोदरकर भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगा। 
तात्पर्य : एक वार दिव्य दर्शन ्टुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक सम्बन्ध 
तुरन्त यदल गवे । अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मेत्री सम्बन्ध धा, किन्तु दर्शन होते 
षी अर्जुन अत्यन्त आदसपूर्वक प्रणाम कर रहा हे ओर हाध जौडकर कृष्ण से प्रार्थना 
कर रहा हे ¡ वहं उनके विश्वषप की प्रशं कर रहा हे । इष प्रकार अर्जुन का सम्बन्ध 
मित्रता का न रहकर आश्चर्य का वन जाता है । वड़-वडे भक्त कृष्ण को समस्त सम्बन्धो 
का आगार मानते ह| शास्त्रौ मेँ १२ प्रकार के सम्बन्धो का उल्लेख हे ओर ये सव कृष्ण 
में निहित हे । यह कह{ जाता हे कि वे दौ जीयो के वीच, देवताओं के वीच या भगवान्‌ 
तथा भक्त के वीच के पारस्परिक आदान-प्रदान होने वाले सम्बन्धं के सागर हे । 

यहौँ पर अर्जुन आश्चर्य-सम्बन्ध से प्रेरिते हे ओर उसीमं वह अत्यन्त गम्भीर तथा 
शान्त षते हुए भी अत्यन्त आघ्लादित हौ उदा । उसके रोम खड़ हो गये ओर वह हाथ 
जोडकर भगवान्‌ की प्रार्थना करने लगा} निस्सन्देह वह भयभीत नर्ही धा । वह भगवान्‌ 
कै आश्चयं से अभिभूत धा { इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्यं था ओर उप्तकी प्रमपूर्ण 
मित्रता आश्चर्य से अभिभूत धी । अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हई । 
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अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गन्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥। ९५। 
अर्जुनः उवाच -अर्जुन ने कहा; पश्यामि-देखता हू; देवान्‌-समस्त देवताओं को; तव-आपके; 
देवरे प्रभु; देहे-शरीर मे; सर्वान्‌-समस्तः तथा- भीः; भूत-जीवः; विशेष-सद्घान्‌-विशेप रूप से 
एकत्रित; ब्रह्माणम्‌-व्रह्मा को; ईशम्‌-शिव को; कमल-आसन-स्थम्‌-कमल के ऊपर आसीनः 
ऋषीन्‌-ऋपियां को; च-भी; सर्वान्‌-समस्त; उरगान्‌-सपों को; च-भी; दिव्यान्‌-दिव्य | 
अर्जुन ने कहा-हे भगवान्‌ कृष्ण! मे आपके शरीर मे सारे देवताओं तथा अन्य विविध 
जीवों को एकत्र देख रहा ह । मँ कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों 
एवं दिव्य सर्पौ को देख रहा दू । 
तात्पर्य : अर्जुन ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्माण्ड के प्रथम प्राणी 
व्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्पं को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्माण्ड के अधोतल में 
शयन करते रहै, देखता है । इस शेष-शय्या के नाग को वासुकि भी कहते है । अन्य सपा 
को भी वासुकि कहा जाता है। अर्जुन ग्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमललोक स्थित 
ब्रह्माण्ड के शीर्पस्थ भाग की जर्हौ ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते है, देख 
सकता दै । इसका अर्थं यह है कि अर्जुन आदि सै अन्त तक की सारी वस्तुरणँ अपने रथ 
मे एक ही स्थान पर वैठे-वैठे देख सकता धा । यह सव भगवान्‌ कृष्ण की कृपासे ही 
सम्भव हो सका। । 


अनेकबादूदरवक्त्रनेत्र | 
पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विन्वरूप।। ९६॥ 
अनेक-कई; वाहु-मभुजार्णँः उदर-पेट; वक्त्र-मुख; नेत्रम्‌-ओंखं; पश्यामि-देख रहा हुः 
त्वाम्‌-जपको; सर्वतः- चारो ओर; अनन्त-रूपम्‌-असंख्य स्प; न अन्तम्‌-अन्तहीन, कोई अन्त 
नही है; न मध्यम्‌ -मध्य रहित; न पुनः--न फिर; तव-आपका; आदिम्‌ प्रारम्भ; पश्यामि-देखता 
हट; विन्व-ईश्चर--दे ब्रह्माण्ड के स्वामी; विन्वरूप-्रह्माण्ड के रूप मे । 
हे विश्ेशवर, हे विश्वरूप! मै आपके शरीर मँ अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा ओं 
देल रहा हू, जो सर्वत्र फले है ओर जिनका अन्त नहीं है । आपे न अन्त दीखता 
हे, न मध्य ओर न आदि। 


तात्पर्य: कृष्ण भगवान्‌ है ओर असीम रै, अतः उनके माध्यम से सव कु देखा जा 
सकता था। 


श्लोक १९ विराट ङ्प ३७९ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
ीप्तानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ 11९७ ॥ 
किरीटिनम्‌-मुकुट युक्त, गदिनम्‌-गदा धारण सिव, चक्रिणम्‌-चक्र सनेनः च-तया; 
तेनरशपिम्‌-नैम; स्वतःच संर; रदीपति-पन्तम्‌ -प्रशः पुच्छः पषति देत हः 
त्वाप्‌-आपक्रौ, दु्निरीष्वम्‌-देखने मे कटिन, सर्मन्तात्‌-मर्वत्र, दीप्त-अनन -्ररन्यनित अग्नि, 
अर्क -मूर्य की; चतिम्‌-धूप, अप्रमेवम्‌-अनन ॥ 
आपके रूप को उमकरे चकार्चोव तेजं के कारण देख पाना कठिन है, क्योकि वह 
प्रसन्वलित अग्नि की भोति अयवा सूर्य कं अपार प्रकाश की भोति चारों ओर 
फल रहा द| तो भी मे इस तैनोमय रूपं की सर्वत्र देख रहा हँ, जो अनेक मुकुटो, 
गदाओं तथा चे से विभूचित है। 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।1९८॥ 
त्वम्‌-आप्र; मस्ररम्‌-अच्युत, परमम्‌-परम, वेदिततव्यम्‌-जानने योग्य, त्वम्‌-आपः; अस्व दम, 
विश्वस्य-वि्च के, परम्‌-परमः निधानम्‌-आधार, त्वम्‌-आपः अव्यवः-अविनापी, शान्वत-पर्म- 
गोप्ता-शाद्धत धर्मं के पानक, सनातनः ~ शाश्च; त्वम्‌-आप, पुरुषः-परमपु्रय, मनः मे-पेरा 
मतद) 
साप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हं । आप इस ्रद्माण्ड के परम आयार (आश्रय) ह । 
आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हं । आप सनातन धर्म के पालक भगवान्‌ ह! यदी 
मेरामतरहै। 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तेपन्तम्‌॥। ९९॥ 
अनादि -आदिरदित. मध्य-पथ्य, अन्तम्‌-दा अन्त, ` अनन्त-अर्मपः वीरदम्‌-महिमा, 
अनन्त-अमष्य; वाहूम्‌-भूनाएे, शश्चि-यन्दमा; सूर्व -तया मूर, नेतरम्‌-ओं, परयामि -दखता हू, 
त्वाम्‌-आपको, दीप्त-प्रन्न्यनितः; हूताश-दक्त्रम्‌--जपके मुख से निकननी स्व 
तैनसा-अपने तेन से, विश्वम्‌-विश्च को. इदम्‌-दम, तपन्तम्‌-तपाने हृए। 
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आप आदि, मध्य तथा अन्त से रहित है । आपका यश अनन्त हे । जपकी असंख्य 
भुजार् ह ओर सूर्य तथा चन्रमा आपकी अंखिं है । मे आपके मुख से प्रज्ज्यलित 
अग्नि निकलते जोर आपके तेज से इस सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड को जलते हुए देख रहा 
ह। 
तात्पर्य : भगवान्‌ के पद्श्चयां की कोई सीमा नहीं है 1 यँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति 
पाई जाती दै, किन्तु शस्त्रो के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक 
दोप नहीं है । कहा जाता हे कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य 
होने पर कथनो की पुनरुक्ति हुआ करती ह । यह कोई दोप नदीं है । 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं ॒त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। 
वृष्द्धुतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यधितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
दछौ-वाह्य आकाण से लेकर; आ-पृथिव्योः-पृथ्वी तक; इदम्‌-इसः; अन्तरम्‌-मध्य मं; हि-निश्चय 
ही; व्याप्तम्‌-व्याप्तः त्वया-आपके द्वारा; एकेन-अकेला; दिशः-दिशार्णः च-तथा; सर्वाः-सभी; 
दृष्ा-देखकर; अद्धुतम्‌-अदमुत; रूपम्‌-खूप को; उग्रम्‌-भयानक; तव-आपके; इदम्‌-इसः 
लोक-लोकः त्रयम्‌-तीनः; प्रव्यधितम्‌- भयभीत, विचलित; महा-आत्मन्‌-हे महापुरुप । 
यद्यपि आप एक है, किन्तु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके वीच के समस्त 
अवकाश में व्याप्त ह । हे महापुरुप! आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को 
देखकर सारे लोक भयभीत है । । । । 
तात्पर्य : इस श्लोक मं छाक्‌-भ-एषिव्योः (धरती त्तथा आकाश के वीच का स्थान) तथा 
लोकत्रयम्‌ (तीनों संसार) महत्वपूर्ण शव्द हँ, क्योकि एेसा लगता है कि न केवल अर्जुन 
ने इस विश्वरूप को देखा, वल्कि अन्य लोकं के वासियों ने भी इसे देखा । अर्जुन दवाय 
चिश्चूप का दर्शन स्वप्न न था । भगवान्‌ ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होने 
युद्धक्षेत्र मं उस विश्वरूप को देखा । । । 
अमी हि त्वां सुरसद्ा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसद्धाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः! २९॥ 
अमी-वे र हि- निश्चय ठी; त्वाम्‌-भापको; सुर-सदगः-देव समृट; विशन्ति-प्रवेश कर रहै ह 
फेचित्‌-रनमे से कुष्ट; भीताः-भववणः प्राञ्जलवः-द्यय जोड; गृणन्ति-स्तुति कर रटे ष; 
स्वस्ति-कल्याण हो; इति-द्स प्रकरार; उक्तवा-कहकर; महा-ऋषि-मरर्पिगणः; सिद्ध-सटवाः-सिद 


लोग स्तुवन्ति सतुति कर रहे ६; त्वाम्‌-आपकी; स्ततिभिः -पर्थनाओं से; पुष्कलोभिः -यैदिक 
स्तात्रा म। 
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देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है ओर आपरमे प्रवेश कर रहा है। 
उनम से कुट अत्यन्त भयभीत होकर हाथ जो आपकी प्रार्थना कर रहे ईै। 
मर्पियों तथा सिरद्धो के समूह “कल्याण हो” कहकर वैदिक स्तोत्रां का पाठ करते 
हए आपकी स्तुति कर रहे है । 


तात्पर्य : समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेन से इतने 
भयभीत थेकरिवेरक्षाके लिए प्रार्थना करने लमे। 


सद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽभ्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च! 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसहा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव - सर्वे॥ २२॥ 
रुद्र-गरिव का रूप, मादित्याः-आदित्यगणः वसवः-सारे वसु; ये-जो; च-तया, साध्याः माध्य, 
विश्वे-विशेदेवता, अन्धिनो-अथिनीकुमार; मस्तः-महदूगण, चतथा; उष्म-पाः-पितरः 
चतथा; गन्धर्व -गन्धर्व, यक्ष-यश, असुर-अमुरः सिद्ध-तया मिद्ध देवताओं केः सद्ाः- समूह, 
भीक्षन्ते-देख रे है; त्वाम्‌-आपकरो, विस्मिताः-अश्चर्यचकित होकर, च-भी, एव-निश्चय टी, 
सर्व-सव। 
शिव के विचि रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अधिनीकुमार, 
मरुद्गण, पितृगण, गन्धर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आण्चर्यूर्वक 
देख रदे है। 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महावाहो बहुवादूरुपादम्‌} 
बहूदरं बहदंष्राकरालं 
दृष्टा लोकाः प्रव्यधितास्तथाहम्‌॥ २३॥ 
रूपम्‌-रूप, महत्‌-पिशाल, ते-आपका; बहु-अनेक, खक्त्र-मुख, नेत्रम्‌-तया ओघं, महा- 
यारे वलिष्ट भुजाओं वाले, धटु-अनेक, बाहु -भुनार्णः ऊरु-जौ्घं, पादम्‌-तथा पाव, बहु- 
उदरप्‌-अनेक पेट, दू -दंष्रा-अनेक दत, करालप्‌-भपानकः दृष्टा-देखकर, लोकाः-सारे लोक, 
परव्यधिताः-विघनित; तथा-उसी प्रकारः अहम्‌-र्वै। 
हे महावाहु! आपके इस अनेक मुख, नेत्र, वाहु, जंघा, पौव, पैट तथा भयानक रदत 
वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सदित सभी लोक अत्यन्त विचलित है ओर 
उन्दीकीतरहर्मभीरह। 


नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌। 
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दृष्या हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो! २४॥ 

नभःस्पृणम्‌-आकाश ्ूता हुआ; दीप्तम्‌ -ज्योतिर्मय; अनेक--कई; वर्णम्‌ रंग; व्यात्त-खुले हए; 
आननम्‌-मुखः; दीप्त प्रदीप्त; विशाल -वडी-वङ़ी; नेत्रम्‌-अंखिं; दृषटरा-देखकरः; हि-निश्चय ह; 
त्वाम्‌-आपकोः प्रव्यधितः-विचलित, भयभीत; अन्तः-भीतर; आत्मा-आत्मा; धूत्तिम्‌--दृढ्ता या 
धैर्यं को; न~नही; विन्दामि-प्राप्त हू; शमम्‌-मानसिक शन्ति को; च-भी; विष्णो-हे चिष्णु | 

हे सर्वव्यापी विष्णु] नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, 
मु फलाये तया वद़ी-वङी चमकती जं निकाले देखकर भय से मेरा मन विचित्त 
है।मेनतो धैर्यं धारण कर पा रहार, न मानसिक संतुलन ही पारहारह 


दंष्करालानि च ते मुखानि 
दृष्ैव॒ कालानलसत्रिभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास।। २५॥ 

दषट्रा-रदात; करालानि-विकरालः च~-भी; ते-आपके; मुखानि-मुलों को; दृष्ा-देखकरः; एव-इस 
प्रकारः काल-अनल-प्रलय की; सत्रि-भानि-मानो; दिशः-दिशाएँः न-नहीं; जाने-जानता द; 
न~-नर्दी; लभे-प्राप्त करता टू; च- तथा; शर्म-आनन्दः प्रसीद-प्रसत्र हो; देव-ईश-हे देवताओं के 
स्वामी; जगत्‌-निवास-टे सपस्त जगतां के आश्रय) 
हे देवेश! हे जगचिवास! आप मुदम पर प्रसन्न हों । मै इस प्रकार से जापके प्रलयाग्नि 
स्वरूप मूर्खा को तथा विकराल दतं को देखकर अपना सन्तुलन नदीं रख पा रहा। 
मे सच ओर से मोदग्रस्त हो रहा ह । 


अमी च त्वां धूत्तर्टूस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसङ्पैः। 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।। २६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दष्टाकरालानि भयानकानि 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 
सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्खैः 1 २७॥। 


अमी यैः च-भीः त्वाम्‌-आपको, वृत्रस्य धृतराट्र कः पुत्राः; सर्व -सभी; सह-सहित; 
एव-निस्सन्देदः „ अवनि-पाल-वीर  रानाओं केः सद््धैः-समूह; भीष्पः-भीप्पदेवः 
द्रोणः द्रोणाचार्य; सूत-पुत्रः-कण; तया-भीः असौ-यह; सह-साय; अस्मदीयैः हमारे; 
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अपि-भी; योप-मूख्यैः-मुख्य योदया; वक्त्राणि-मुां मः ते- आपकर; स्वरपराणाः-तेजी से, 
विरान्ति प्रवेश कर टट ह; द्रा -र्दान, करालानि-विकरानः; भयानकानि-भयानक, केचित्‌-उनमे 
से कुठ; विलण्नाः-लगे रहकर, दशन-अन्तरेषु-दोतां के वीच मेः सन्दृश्यन्ते-दिष र ई, 
चूितिः-यूर्ण दए, उत्तम-अद्वैः-रितं मे। 
धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजा्ओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्णं 
एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख मे प्रवेश कर रहै है} उनम स 
कुष्ट के शिरो को तो भै आपके दातं के वीच चूर्णित हआ देख रहा द। 
तात्पर्य : एक पिले श्लोक मेँ भगवान्‌ ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुट 
देने का इच्छुक ष्टो तो वे उमे दिखा सकते हँ । अव अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के 
नेता (भीष्म, द्रोण, कर्णं तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र) तथा उनके सैनिक ओर अर्जुन के 
भी तेनिक विनप्ट हो रहे हं । यह इसका सकेत हे कि कुछक्ेत्र मेँ एकत्र समस्त व्यक्तियों 
की मृत्यु के याद अर्जुन विजयी ्टोगा। यँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, निन्दे 
अमेय माना जाता हे, ध्वस्त ठो जार्येगे । वही गति कर्णं की होनी है । न केवल विपक्ष 
के भी जैसे परान योद्धा विनष्ट ष्टौ जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुट महान 
योद्धा भी नष्ट होगे। 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
त्था तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्तराण्यभिविज्वलन्ति॥ २८॥ 

यथा-निम प्रकार; नदीनाम्‌-नदिर्यो की, वहवः-अनेक, अप्वृ-वेणाः-जल की तरे, 
समुद्रम्‌-पमुद्रः एव - निश्चय टी, अभिभुखाः-की ओर, द्रवन्ति-दोडती है; तथा-सी प्रकार से; 
तद-आपके; अमी-ये सव, नर-लोक-वीराः मानव समाज के राजा, विरन्ति-प्रवेग कर रे है; 
दक्बाणि-मुो मे; अभिविज्वलन्ति -प्रज्ज्यलित टौ रषे हे। 
जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त 
महान योद्धा भी आपके प्रज्ज्यलित मुखो में प्रवेश कर रहे ई। 


यथा प्रदीप्तं ज्वलने पतद्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः1! २९॥ 
यथा--निम प्रकारः प्रदीप्तम्‌-जलती हई; ज्वलनम्‌-अग्नि म; पतद्गाः-पतिगे, कीड़े मकोडे, 
विशन्ति प्रवेश कतते ह; नागाय विनाश के लिए, समृद्ध पूर्ण, वेगा. - वेग, तथा एव-रमी प्रकार 
पै; माशाव-विनाश के लिए; विगन्ति-प्रवेश कर रष हैः लोकाः-सां लोगः तव-आपङे 
अपरि-भी, वक्त्रणि-मर्वो पं; समृद्ध-षेगाः-पृरे वेग से। 
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म समस्त लोगो को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्टं होते देख रहा 
ई, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए परजज्यलित अग्नि मे कूद पडते है 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता. । 
छ्ोकान्समग्रान्वदनेर्ज्वलद्धि । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति चिष्णो\\ ३० \ 


तेलिद्यसे-चाट रटे ह; ग्रसमानः-निगलते हृएः समन्तात्‌-समस्त दिशाओं से; लोकान्‌-लोर्गो को 
समग्रान्‌-सभी; वदनैः-मुों से; ज्वलद्धिः-जलते हए; तेजोभिः-तेन सै; आपूर्य-आच्छादित 
करके; जगत्‌-त्रह्माण्ड को; समग्रम्‌-समस्त; भासः-किर्णे; तव-आपकी; उग्राः-भयंकर 
प्रतपन्ति-ुलसा रही हे; विष्णो-टे विग्धव्यापी भगवान्‌ । 


रे विष्णु! मैं देखता हू कि आप अपने प्रज्ज्वलित मुखो से सभी दिशाओं के लोगों 
को निगले जा रहे है । जाप सारे ब्रह्माण्ड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी 
विकराल ञ्यूलसाती किरणो सहित प्रकट हो रहे रहै। 


आख्याहि मे को भवानुप्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 


विज्ञातुमिच्छामि _ भवन्तमाद्यं 
न॒ हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌।। ३९॥ 
आख्याहि-कृपया वतार्णः मे-मुञ्चको -कौन; भवान्‌-प; उग्र-रूपः-भयानक सूपः 


नमःअस्तु-नमस्कार हौ; ते-अपको; देव-वर-हे देवताओं में त्रेष्ठ; प्रसीद-प्रसन्न हो; 
¦ विज्ञातुम्‌-जानने के लिएः इच्छामि-इच्छुक हू; भवन्तम्‌-आपको; आदम्‌-आदि; न-नहीः 
हि-निग्यय ही; प्रजानामि-जानता हु; तव~-आपका; प्रवृत्तिम्‌-प्रयोजन । 

हे देवेश! कृपा करके मुद्ध वतलाइये कि इतने उग्ररूप मे आप कोन है? म जापको 
नमस्कार करता हु, कृपा करके मुञ्चपर प्रसन्न हों । आप अदि-भगवान्‌ है । मै 


आपको जानना चाहता हु, करयोकि मँ नहीं जान पा रहा हू कि आपका प्रयोजन क्या 
हे। 


| श्रीमगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्खवृद्धो ` 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः1 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥। 


श्लोक ३३ विराटर्प ३७७ 


श्रीभगवान्‌ उवा्-भगवान्‌ मे कटाः का्तः-कान, अस्मि -षट, सोक-लोको काः क्षय-कृत्‌-नाग 
करनं याला, प्रवृद्धः - मान; लोकान्‌-समम्त लोगों को; समाहरतुम्‌-नष्ट करने मः हह -दईम संमा 
मे, प्रवृत्तः-लगा आ, भते-विना, अपि-भीः त्वाम्‌-अपको, न-कमी नरी; भदिष्यन्ति-टोगे 
सवं -गभी, ये-जो; अवस्थिताः-म्यितः प्रति-अनीकेपु-विपक्ष मे; योधाः-सैनिक 1 


भागवान्‌ न कहा-समस्त जगर्तो को विनष्ट करने वाला काल भं ह अर्म यों 
समस्त लोगो का विनाश करने के लिए आया ह| तुम्हारे (पाण्डवां के) विवा दोनों 
पक्षा के सारे योद्धा मारे जार्पगे। । 
तात्पर्य ; यधपि अर्जुन जानता धा कि कृष्ण रउ्तके मित्र तथा भगवान्‌ हं, तो भी वह 
कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित धा । इमलिएु उसने इस विनाशकारी शक्ति के 
षटेश्य कै वारे में पृ्टता्ट की। वेदो मेँ लिघा टै कि परम सत्य र वस्तु को, यहाँ तक 
कि ब्राह्मणों को भी, नष्ट कर देते हं । कठोषनियद्‌ का (१.२.२५) वचन ६- 
यस्य ब्रह्म च क्रं च उभे भवत ओदनः। 
गृत्युवस्योपसेवने क हत्या वेद यत्र सः॥ 
अन्ततः सारे ब्राह्मण, प्रिव तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल-कवतित होते ह । 
परमेश्वर फा यह रूप सवका भक्षण करने वाला है जौर य्ह पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी 
काल के खषप मे प्रस्तुत करते ं। केवल कुट पाण्डवं के अतिरिक्त युद्धभूमि मेँ आये 
सभी लोग उनकै द्वारा भसित होगी । 
अर्जुन लङने के पक्ष में न धा, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समक्षता था, क्योकि 
तव किसी प्रकार की निराशा न होती । किन्तु भगवान्‌ का उत्तर ्े कि यदि वह नर्ही 
लता, तौ भी सारे लोग उनके प्राम यमते, क्योकि यही उनकी इच्छा हे । यदि अर्जुन 
मरी लता, तौ वे सव अन्य विचि से मरते । मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़ 
या नर्ही। वस्तुत. वे पष्टले से मृत हं । काल विनाण है ओर परमेश्वर की इच्छानुसार सारे 
संसार को विनष्ट होना हे । यह प्रकृति का नियम हे। 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ॒ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुडक्ष्व॒ राज्यं सपृद्धम्‌। 
मयेवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ २३॥ 
त्स्मात्‌-अतएवः त्वम्‌-तुम, उचिष्ठ-रटो; यपराः-यश, लभस्व -प्राप्त करो, जित्वा -जीतकरर, 
शघ्रुन्‌-शतुओं को, भुदष्व-भोग करो, राज्यम्‌-राज्य का. सपृदधम्‌-सम्पत्र. मया-मेरे दार, 
एव - निश्चय ही, एत-ये मय, निहताः- पारे गये, पूर्वम्‌ एव-पहलं ही, निमित्त-माप्र्‌ू-केवल 
कारण मात्र, भव-वनो, सव्य-साधिन्‌-हे मव्यमादी) 
अतः उठो! लने के लिए तैयार हओ अौर यश अर्जित करो। अपने शत्रुजों को 
जीतकर सम्पव्र राज्य का भोग करो। ये सव मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके ई 
ओर हे सव्यसाची! तुम तो युद्ध मे केवल निमित्तमात्र हो सक्ते हो 
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तात्पर्य : सव्यसाची का अर्थं है वह जो युद्धभूमि मे अत्यन्त कौशल के साथ तीर छोड 
सके । इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में सम्वोधित किया गया है, जो अपने 
शाचुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उत्तार सकता ह । निित्तमात्रम्‌ “केवल कारण 
मात्र ” चह शव्द भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । संसार भगवान्‌ की इच्छानुसार गतिमान हे। 
अल्पन्न पुरुप सोचते है कि यह प्रकृति विना किसी योजना के गतिशील दै ओर सारी 
सृष्टि आकस्मिक है । एसे अनेक तथाकथित विज्ञानी ठै, जो यह सुङ्ञाव रखते हँ कि 
सम्भवतया एसा था, या एता हो सकता है, किन्तु इस प्रकार के “शायद” या “हो सकता 
है” का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही हे । यह 
योजना क्या है? यह विराट जगत्‌ वद्धजीवों के लिए भगवान्‌ के धाम वापस जाने के 
लिए सुञअवसर (सुयोग) है ! जव तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने 
की रहती है, तव तक वे वद्ध रहते ह । किन्तु जो कोई भी परमेश्वरं की इस योजना 
(इच्छा) को समज्न लेता है ओर कृष्णभावनामृत का अनुशीलन करता हे, वह परमं 
वुद्धिमान हे । दृश्यजगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता 
है । इस प्रकार कुरुकैत्र का युद्ध ईशर की योजना के अनुसार लड़ा गया । अर्जुन युद्ध 
करने से मना कर रहा था, किन्तु उसे वताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार एसे 
लड़ना होगा । तभी वह सुखी होगा ! यदि कोई कृप्णभावनामृत से पूरित हो ओर उसका 
जीवन भगवान्‌ की दिव्य सेवा मं अर्पित हो, तो समञ्जो कि वह कृतार्थ हे । 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतास्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌।। ३४॥ 
द्रोणम्‌ च-तया द्रोणः भीष्मम्‌ च-भीप्म भी; जयद्रथम्‌ च-तथा जयद्रथ; कर्णम्‌-कर्ण; तथा-ओर; 
अन्यान्‌-अन्य; अपि-निश्चय ही; योध-वीरान्‌-महान योद्धा; मया-मेरे दारा; हतान्‌- पहले ही मारे 
णये; त्वम्‌-तुमः; जहि-मारो; मा-मत; व्यधिष्ठाः-विचलित होओ; युध्यस्व-लडो; जेता 
असि~-जीतोगे; रणे-युद्ध मे; सपत्नान्‌-शत्रुओं को । 
द्रोण, भीप्म, जयद्रथ, कर्ण, तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे दवारा मारे जा चुके 
है । अतः तुम उनका वध करो ओर तनिक भी विचलित न होओ। तुम केवल युद्ध 
करो युद्ध मं तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे] 
तात्पर्य : प्रत्येक योजना भगवान्‌ दारा वनती है, किन्तु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु 
रहते हं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते है, सन्द ही वे 
उसका श्रेय देते ह । अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाटिए कि प्रत्येक व्यक्तिं 
कृष्मभावनामृत भ कर्म करे जर गुरु के माध्यम ते भगवान्‌ को जाने! भगवान्‌ की 
योजना उनी की कृपा से समञ्मी जाती ई जर भक्तों की योजनार्णँ उनकी ही योजनां 
ह । मनुप्य को चाहिए कि एसी योजनाओं का अनुमरणं करे ओर जीवन-संपर्प मं चिजयी 
वने! 


म्रोक ३६ विरट खूप - २३७९ 


सञ्जयदटवाच - 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृत्ताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। 
नमस्कृत्वा भुय एवाह कृष्णं 
, सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य।) ३५॥ 
सञ्चपः उवाच -ममय ने कद्र, एतत्‌-द्रम प्रकारः श्रुल्वा-मूनकर; वचनम्‌-दागी; केयावस्य-कृष्ण 
की, कृत-अश्ननिः- ष्य जडकरः येपमानः- कोपने एः किरीटी -अर्जुन ने, नमस्कृत्वा -नमम्कार 


करक; भूयः रि, एव -भीः याह-वोनाः कृष्णम्‌ -कृ्ण मे. स-गदरदम्‌-अवय्द्ध म्बर मेः भीत- 
भीतः--इरा-डग मा, प्रणम्य-प्रणाम कटक । 








, संनय ने धृनराष्टर सै कटा-रं राना! भगवान्‌ के मुख से इन वचनां फो सुनकर 
कपिते दए अर्जुन ने हाय जोढृकर उन्हे वारम्वार नमस्कार छिया। फिर उसने 
भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर मँ कृष्ण मे इस प्रकार का । 
तात्पर्यं : जैमा कि पले कटा जा चुका हे, भगवान्‌ के विश्चर्प के कारण अर्जुन 
आर्चर्यचकित धा, अतः वह कृष्ण को वारम्वार नमम्कार करने लगा ओर अवच्द कंट 
से आश्चर्य से वट कृष्ण की प्रार्थना मित्रके रप में नटी, अपितु भक्तकेरूपमें करने 
लगा। 

अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्परहष्यत्यनुरज्यते च। 
रस्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सवं नमस्यन्ति च सिद्धसहरः १२६१ 
अरनून.उवाच-अर्युन ने कठ; स्याने-यदर टीक टै, एपीक-ईग-हे दद्धि के म्वामी, तव-अगपके, 
प्रकीर्त्या -फीर्ति मेः जगत्‌-मारा मंयार,प्रहष्यनि पिन टो रहा दै, अनुरज्यते-अनुरक्त ट रा है, 
च-तया, रकघ्नांसि-उमुरगणः भीतानि-डर मे. दिशः-मारी दिशाओं मे, द्रवन्ति-माग रे हः 
सर्वे~-मभी, नमस्यन्ति -नमस्धार करते है, च-भी, सिद्ध-सद्पाः-मिदपण़य। 
अर्जुन ने कहा-हे हयीकेश! आपके नाम के श्रवण से संसार हर्पित रोता है अजर 
सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होने ह { यद्यपि मिद्धपुरुष आपको नमम्कार करते 
है, किन्तु असुरगण भयभीत ह अर इयर-उयर भाग रहे है । यह टीक दी हु 
है। 
तन्पर्य : कृष्ण मै कुर्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्नुन प्रवृद्ध ष्टो गा जर 
भगवान्‌ के परम भक्त तदा मित्रके रूपम नमे योलाकरि कृष्ण जो कुट करते, वह 
स पचित! अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण दी पालकः हे ओर भत्र के उगराघ्य तथां 
अवित तत्त्वों कै सषारकर्ता हं ! उनके सारे चार्य सवो के चिए ममान स्प स शुम टेते 
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ह । यत पर अर्जुन यह समञ् पाता है कि जव युद्ध निश्चित स्प से होना था तो 
अन्तरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा. उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख 
रहे ये, क्योकि युद्ध मे कृष्ण उपस्थित थे 1 जव अर्जुन ने भगवान्‌ का विश्चखूप देखा तो 
देवताओं को आनन्व हुआ, किन्तु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान्‌ की 
प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके ! व भगवान्‌ के विनाशकारी खूप से डर कर भाग गवे । 
भक्तों तथा नास्तिको के प्रति भगवान्‌ के व्यवहार की अर्जुनं द्वारा प्रशंसा की गई हे। 
भक्त प्रत्येक अवस्था मे भगवान्‌ का गुणगान करता है, क्योकि चह जानताहैकिचेजो 
कुछ भी करते हे, वह सवो के हित मे टे। 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्। 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌1। ३७11 
कस्मात्‌-क्यो; च-भी; ते-आपको; ननी; नमेरन्‌-नमस्कार करं; महा-आत्मन्‌-हे महापुरुपः 
गरीयसे-श्रेप्टततर लोग; ब्रह्मणः-व्रह्मा की अपेक्षा; अपि-यद्यपि; आदि-कर्त्र-परम खष्टा को; 
अनन्त-हे अनन्त; देव-ईश-हे ईशों के ईश; जगत्‌-निवास-हे जगत के आश्रय; त्वम्‌-आप है; 
अक्षरम्‌-अविनाशी; सत्‌-असत्‌-कार्य तया कारणः; तत्‌-परम्‌-दिव्य; यत्‌-क्योकि। 
है महात्मा! आप ब्रह्मा से भी वद्कर है, आप आदि ष्टा है । तो फिर वे आपको 
सादर नमस्कार क्यों न करं ? हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास! आप परम सोत, 
अक्षर, कारणो के कारण तथा इस भोतिक जगत्‌ से परे है] 
तात्पर्य : अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सवाँ के 


¦ , पूजनीय हे। वे सर्वव्यापी हं ओर प्रत्येक जीच की आत्मा है । अर्युन कृष्ण को महात्मा 


, कटकर सम्वोयित करता हं, जिसका अर्धं हे कि वे उदार तथा अनन्त ह । अनन्त सूचित 
करता है कि एसा कुछ भी नदीं जो भगवान्‌ की शक्ति ओर प्रभाव से आच्छादित न हो 
ओर देक्छका अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियन्ता ह ओर उन सवके ऊपर है। 
चै समग्र विश्च के आश्रय हं) अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे 
सिद्ध तधा शक्तिशाली देवता भगवान्‌ को नमस्कार करते हं, क्योकि उनसे वद्कर कोई 
नरी द । अर्जुन विशेप खूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी वद्कर है, क्योकि 
्रह्मा उनी के द्वारा उत्पन्न हुए हं । ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्णं विस्तार गर्भोदकशायी 
विष्णु की नभि से निकले कमलनाल से द्रुजा । अतः ब्रह्मा तया ब्रह्मा तै उत्पन्न शिव 
एवं अन्य सारे देवताओं को चादिए कि उन्टं नमस्कार कर । श्रमदमागवत मे कट्या गया 
ट कि शिव, व्रह्मा तया इन जसे अन्य देवता भगवान्‌ का आदर करते दै । अक्षरम्‌ शब्द 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, क्योकि चह जगत्‌ विनाशशील है किन्तु भगवान्‌ इस जगत्‌ से 
परे । वं समस्त कारणां के कारण ईह, अतएव वे इस भौतिकं प्रकृति के तथा दस 
दृश्यजगत के समस्त वद्धजीवो से त्रष्ट दे । इसलिए वे परमेश्रे हे । 


भ्टोक ३९ विरट र्पः ३८१ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वें च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप) ३८॥ 
्म्‌-आप, आदि-देवः-आदि परमेशर; पुर्यः-पृर्य; पुराणः पराधीन, मनातन, त्वम्‌-आप, 
अस्य -दम, विश्चस्य-विश्च का, परम्‌-दिव्य, निधानम्‌-आश्रयः वेत्ता-जानने वाला; असि-घते, 
वे्म्‌-जानने योग्य, नेय, च~तया; परम्‌-दिव्य, च-ऊैर; धाम-वाम, आश्रयः त्वया-आपफे 
दारा; तत्तम्‌-व्याप्न, विश्वम्‌-विश्च, अनन्त-रूप अनन्त सूपं वले। 
आप आदि देव, सनातन पुरुप तया इम दृश्यनगत के परम आद्य ह । अप सव 
कुष्ट जानने वाले ह आर आप ही वह सव कुष्ट है, जो जानने योग्य है। जाप 
भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हं। है अनन्त रूप! यह सम्पूरणं दृ्यनगन आपसे 
व्याप्त है। 
तात्पर्यं ; प्रत्येक वम्तु भगवान्‌ पर आग्रित हे, अतः वे टी परम आश्रयं नरिधान्म्‌का 
अर्थं हं-द्रह्म तेज समेत सारी वन्तु भगवान्‌ कृष्ण पर अश्रित टे । वे इस ममार मं 
घटित होने वाली प्रत्येक घटनां को जानने वाले हे ओर यदि न्नान काकोई अन्ते, तो 
चे ही समस्त ज्ञान के अन्त हे] अतः वे न्नाता ह ओर न्नेय (वंद्य) भी। वे जानने योग्य 
हे, क्योकि वे सर्वव्यापी हं। वैकुण्ठलोक मँ कारण स्वष्पद्टोनेमसेवेदिव्यदहे। वे 
दिव्यलोक मं भी प्रधान पुख्यदं। 
वायुर्वमोऽग्निर्वरुणः शशादः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपित्तामह्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥ 
यावुः-यायु; यमः-तियन्ता; अग्निः-अग्नि, दरुणः-जल, शगा-अढ.कः-चनदरमा, 
प्रनापतिः ग्र्या, त्वम्‌-आपः प्र-पितामहः-परदावा. च-तया, नमः- मेरा नमस्कार, नमः-पुन. 
नमम्कारः तै-अप्रको, अस्तु-षटौ; सहस-कृत्दः-नार वारः पुनम्च-तया फिर, भूयः-फिर, 
अपि-भी, नमः-नमम्काट; नमःते-आपको मेरा नमन्छर है । 
आप वायु ह तथा परम नियन्ता भी हं। आप अग्नि ई, जल है तथा चन्दमा है} 
आप आदि जीव व्रद्मा है सौर आप प्रपितामह दै । अनः आपको हजारे वार नमस्कार 
है आर पुनःपुनः नमस्कार है। 
तात्पर्यं : भगवान्‌ को यायु कटा गया हे, क्योकि वायु सर्वव्यापी होने कै कारण समस्त 
देवताओं का मुख्य अविष्टात्ता ह 1 अर्तुन कृष्ण को प्रपितामह (परवावा) कषटकर 
सम्योयित करता है, क्योकि वे विश्च के प्रधम जीव व्र्माके पिता टे। 





३८२ श्रीमद्भगवद्गीता चधारूप अध्याय ९९१ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं । 
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।।४०॥ 


नमः-नमस्कार; पुरस्तात्‌-सामने से; अथ-भी; पृष्ठतः-पीठे से; त्े-आपको; नमःअस्तु-म 
नमस्कार करता हू; ते-आपको; सर्वतः-सभी दिशाओं से; एव-निस्सन्देह; सर्व -वयोकि आप सव 
कुठ है; अनन्त-वीर्य-असीम पौरुप; अमित-विक्रमः-तथा असीम 'वलः; त्वम्‌-आपः सर्वम्‌-सव 
कुष्ट; समाप्नोपि- आच्छादित करते हो; ततः-अतएव; असि-हो; सर्वः-सव कुष्ट । 
आपको अगे, पीछे तथा चारो ओर से नमस्कार है । हे असीम शक्ति! आप अनन्त 
पराक्रम के स्वामी ह! आप सर्वव्यापी है, अतः आप सव कु है । 
तात्पर्यं : कृष्ण के प्रम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार 
कर रा है । वह स्वीकार करता हे कि कृष्ण समस्त वल तथा पराक्रम के स्वामी हैँ ओर 
युद्धभूमि मे एकत्र समस्त योद्धाओं से कटी अधिक श्रेष्ठ हं 1 दिष्युपुयाण मे (१.९.६९) ` 
कहा गया टै- 

योऽयं त्वायतो क्क समीपं केवतागणः। 

स त्वयेव जगत्खष्टा यतः सर्वगतो भवान्‌॥ 

“आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान्‌[ वह 


० 


आपके द्वारा रही उत्च्र है| 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादव हे `सखेतति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि।!४९॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌।। ४२॥ 
सखा- मित्र; इति-इस प्रकार; मत्वा-मानकरः; प्रसभम्‌-टटपूर्वकः; यत्‌-जो भी; उक्तम्‌-कटा गया; 
हे कृष्णए कृष्णः; हे यादवं यादवः हे सखा-हे मित्र; इति-इस प्रकार; अजानता-विना जाने; 
महिमानम्‌- महिमा को; तव-आपकी; इदम्‌-यह; मया-मेरे दारा; प्रमादात्‌-पूर्तावश; 
प्रणयेन प्यार वशः; वा अपि-या तो; यत्‌-जो; च-भी; अवहास-अर्थम्‌-ठंसी के लिए; असत्‌- 
कृतः- अनादर क्वा गयाः असि-षोः विहार-आराम मँ; शय्या-लेटे रहने पर; आसन-वैठे रहने 
परः भोजनेषु-या भोजन करते समयः; एकः-अकेले; अथवा-या; अपि-भी; अय्युत-हे अव्युतः; 


तत्‌-समक्लम्‌-सायि्यो के वीच; तत्‌-उन सभी; क्षामये-कषमाप्ा्यी हं आपसे; अहम्‌-मे 
४ -क्षमाप्रार्थी हु; त्वाम्‌-आपते; अहम्‌-मेः 
अप्रमेयम्‌- अचिन्त्य । भ = 


रोके ४३ दिशट रूप ३८३ 


आपको अपना मित्र मानते हुए मने दयपूर्वक अआपच्छौ हे कृष्ण, हे यादव, हे मखा 
जैने सम्योयनों मै पुकारा ई, क्योकि म आपी महिमा को नी जानना था। मेने 
मूर्छनावण या प्रेमवर जो कुष्ट भी किया है, कृपया उमये निए मुय क्षमा रूर दे 
यदी नही, मने करू वार आराम करते समव, एक्माय लेटे टृए या साय-माय घने 
या चैटे दए, कभी अकेले तो कभी अनेक मितं फे ममन्न आपदा अनादर च्या 
दै1 हे अच्युन! मेरे टन समम्न परावो को क्षमा कूरं ॥ 
तात्पर्यं : यदपि अर्नुन के ममघ्न कृष्ण अपने विराट म्प मंदे, च्िन्तु उमे कृथ्णकेमाय 
सपना मेव्रीभाव स्मरण हे। इमीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले नैक अपगर्यों 
कौ शमा करने के लिए प्रार्थना कर रद्य टै। वट स्वीकार करताटे कि षष्ते एमेल्लान 
नधाकि कृष्ण एमा विराट शप धाग्ण कर सकते हे, यथपि मित्रकेग्पमेकृ्णने 
मे यद ममद्राया धा। अर्जुनको यद्र भी पना नटीं था कि उमे क्िननी वार “टेम 
मित्र" “दे कृष्ण" “ह यादव" जेमे मम्योयनो के द्वारा उनका अनादर्‌ करिया है ओर उनकी 
मदमा म्वोकार नदीं की। किन्तु कृष्ण इनने कृपालु टे कि इतने एेधर्दमण्डित ने पर 
भी अर्जुन मे मित्र कौ भूमिका निभानं रदे । एमा होना ई भक्त तया भगवान्‌ के वीच 
दिव्य प्रेम का आदान-द्रदान। जोव तया कृष्ण का मम्वन्य शाद्चत म्पमे स्थिर टै, दमे 
भुलापा नीं जा मक्ता, जमा क्रि हम अर्तुन के आचरण मं देने ं। यद्यपि अर्जुन 
विराट म्प का र्य देख चुकाटहे, किन्तु वद कृष्ण के माय अपनी मंत्री नदीं भूल 
मकरता। 

पित्तासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरु्गरीयान्‌। 
न॒त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकव्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव 1४३11 

पिनी-पिना, असि, लोकम्य-पूरे जगत के, चर-मयन, अचरस्य -नया चनं के, त्वम्‌-अगप 
ट, अस्य -द्मर, पून्यः-पृन्य, च-भी, गुरः गुर, गसीवान्‌-यणव्दी, मिमामदः न-कभी नटी, 
त्वन्‌-ममः-अपङफ नुन्य, अस्ति-दै, अध्यपिकः-वद़ कर, कुलः-क्मि तन मन्यव टै, 
अन्यः-दूमरा; लोक-त्रये -तीनों न्नं मे. अपि-भा, अद्रतिम-प्रपाव-षट अचिन्य गन्धि दन। 
सप इमं चर तथी अचर मप्पूर्णं दृश्यनपन के जनक है1 आप परम पन्य महान 
आव्यासिक गुरु ह। न तो कोई आपके तुल्य है, न दी कोई आपके भमान हो 
मता ह} हे अनुन शक्ति चाने प्रमु भना तीनों लोच्छो मं आपसे वकर च्छोई कमे 
हो मक्ता? 
तात्पर्यं : भगवान्‌ कृष्ण उमी प्रफार पृन्यटे, जिम प्रकार पुर द्वारा पिना पृन्यष्टानादटे। 
च गु ह क्याक्र मवद्रधन उन्नीनद्रह्याख्छ वदा का उपदग दिया उपर ह्म समनयवे 
अर्नुनकतोभौ भग्वटफताक्ा उपदेगदे ग्ड, उतःवे अदि गू - -~---- 
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किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारम्भ होने वाली गुरु-परम्परा का वंशज होना 
चाटिए । कृष्ण का प्रतिनिपि हए विना कोई न तो शिक्षक ओर न आध्यात्मिक विष्यो 
का गुरु हो सकता हं। 

भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है ] उनकी महानता अपरिमेय 
हे । कोई भी भगवान्‌ कृप्ण से वढ्कर नहीं, क्योकि इस लोक मे या वैकुण्ठलोक मं कृष्ण 
के समान यां उनसे वड़ा कोई नहीं है । सभी लोग उनसे निम्न हे । कोई उनको पार नहीं 
कर सकता । श्रेता्तर उपतिकद्‌ मं (६.८) कहा गया ह कि 

न॒ तस्थ कार्य करणं च विद्ते 
न तत्सगथाभ्यधिकथ द्श्यते/ 

भगवान्‌ कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इद्धया तथा शरीर है, किन्तु उनके 
लिए अपनी इन्ियं, अपने शरीर, अपने मन तथा स्ववं मं कोई अन्तर नहीं रहता । जो 
लोग मूर्ख है, वे कहते ह कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से 
भिन्न हे। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है । यह भी 
कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इन्ियोँ नदीं है, तो भी वे सारे एद्धिय कार्य 
करते हे । अतः उनकी इन्दवा न तौ सीपितर्है, नदी अपूर्णहेँ। न तो कई उनसे वठ्‌ 
कर है, न उनके तुल्य कई हे! सभी लोग उनसे घर कर र्है। 

परम पुरुप का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य हे । भगवद्गीता मेँ (४.९) 
कहा गया है- 

जन्म कर्म च मो दिव्यमेवं यो केतति तत्वतः। 
त्यक्त्वा कह पुनर्जन्म नेति मामोति सर्जन 

जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता करो जान लेता है, वह इस शरीर 
को छोडने के वाद उनके धाम को जाता टै ओर फिर इस दुखमय संसार मेँ वापस नहीं 
आता। अतः मनुप्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यो सं भिच्र होते हं। 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह टै कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाय, इससे मनुष्य सिद्ध 
; वनगा। यह भी कहा गया ट कि कोई एसा नहीं जो कृष्ण का गुरु वन सके, सभी तो 
` उनके दास हं । चैतन्य चरिताप्रत (आदि ५.१४२) से इसकी पुष्टि हौती टै-एकले इश्वर 
कर्ण, आर सव शरत्य्-क्वल कृष्ण ईश्वर है, शेप सभी उनके दास ह । प्रत्येक व्यक्ति 
उनके आदेश का पालन करता हे । कोई एेसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर 
सक । प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता मे होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य 
करता हं । जसता कि ब्रह्मरहिता मे कहा गया हे कि वे समस्त कारणो के कारण द । 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीडयम्‌। 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्य 
प्रियः प्रियायार्हसि देव॒ सोढुम्‌।! ४२४1 


तस्मात्‌-अतः; प्रणम्य प्रणाम करके; प्रणिधाय- प्रणत करके; कायम्‌ -शरीर को; प्रसादये कृपा 
की याचना करता हः त्वाम्‌-आपसे; अहम्‌-र्े $शम्‌-भगवान्‌ स; इद्यम्‌-पृज्य; पिता इव-पिता 
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तुल्य; पुत्रस्य पुर का, सवा इव मिवत्‌ सव्युः-मिय्र का, प्रियः-तरेमी; प्रियायाः -प्रिपा का, 
अहि-आपको चादिए, देव -मेर परपु, सोदुम्‌-मटन करना। 


आप प्रत्येक जीव दवारा पूजनीय भगवान्‌ हे । अतः मँ भरकर सादर प्रभाम करता 
ह ओर आपकी कृपा की याचना करता हू । निस प्रकार पिता अपने पुत्र की विटाई 
सहन करता है, या मित्र अपने मित्र फी धृष्टता सह लता है, या प्रिय अपनी प्रिया 
का अपराय सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृषा करके मेरी वरुरियां को सदेन 
केरलं। 

तात्पर्य : कृष्ण के भक्त उनके साध विविध प्रकार के सम्वन्य रते हे-कोई कृष्ण को 
पुत्रवत्‌, फोट पति शप मे, कोई मित्र परं याको स्वामी के रूपे मान सकता द६ै। 
कृष्णं ओर अर्जुन का सम्बन्ध मित्रता का हे} जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सव 
अपराध सहन कर लेते हे उसी प्रकार कृष्णं सहन करते हे । 


अदृष्टपूवं हपितोऽस्मि दृष 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देव रूपं 

प्रसीद देवेश जमन्निवास॥[ ४५॥ 


अदृष्ट -पूर्वम्‌-पतले कभी न देवा गया, पितः -ध्पित; अस्मि-षट, दृष्ा-देखकरः भयेन-भय केः 
कारेण, घ-~-भीः प्रव्यधितम्‌-यियलित, भयभीत, भनः--मन, भे-मेरा; तत्‌- वह, एव-निरवय ही, 
मे-मुयक, दर्शय -रि्लाद्रये, देव-हे प्रभुः रूपम्‌-सरूपः प्रसीद -प्रमघ्र दये; देव-ईा र्गी के 
{श; जगत्‌-निवास - ट जगत के आश्रय ] 

पहले कभी न देखे गये आपके इस विराट रूप का दर्शन करके म पुलकितं हो रहा 
ह, किन्तु साय ही मेरा मन भयभीत दो रहा है । अतः आप मुद् पर कृपा कर मौर 
है देवैश, हि जगन्निवास! अपना पुरुषोत्तम भगवत्‌ स्वरूप पुन. दिखार्े। 

तीप : अर्युन को कृष्ण पर विश्वास हे, क्योकि वह उनका प्रिय मित्र हे ओर मित्र ख 
म बह अपने मित्र के दुर्यं को देखकर अत्यन्त पुलकित ढे अर्युन यट देख कर अत्यन्त 
प्रत्र ह कि इमके मित्र कृष्ण भगवान्‌ हे आर वे एसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते 
्। फिन्तु साथ ष्टौ वह इच विराट रूप को देखकर भयभीत हे कि उसने अनन्य मैत्रीभाव 
कै कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किये हे । इस प्रकारं भयचश उसका मन विचलित 
ढे, यदपि भयभीत ने का कोई कारण नर्ही हे । अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्घना करता 
कि वे अपना नारायण खूप दिखा, क्योकि ये कोई भी रूप धारण कर सकते ह । 
य विराट खूप भोत्तिक जगत के ही तुल्य भोतिक एव नश्चर हे । किन्तु वेकुण्टलोक में 
नारायण के एप में उनका शाश्वत चतुर्भुन खूप रता हे । वेकुण्टलोक में अस्य लोक 
ट ओः कृष्य इन सयं अपने भित्र नामो खे अश रूप मे विद्यमान टे 1 इस प्रकार अर्युन 
वैकुण्टलोक के उनकै किमी एक स्प को देखना चाहता था। निस्सन्ेष्ट प्रत्येक 
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वेकण्टलोक मे नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किन्तु इन चारों हाथों मे वे विभित्न क्रम 
मे शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किये रहते ह । विभिन्न हाथों मे इन चारों 
चिन्हां के अनुसार नारायण भित्र-भिन्न नामों से पुकारे जाते ह । ये सारे रूप कृष्णके दी 
है, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज खप का दर्शन करना चाहता हे । 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते 1। ४६॥1 
किरीटिनम्‌-पुकुट धारण किये; गदिनम्‌-गदाधारी; चक्रहस्तम्‌-चक्रधारण किये; इच्छामि-इच्छुक 
है; त्वाम्‌-आपको; दर्टुम्‌-देखना; अहम्‌ -र्पै; तथा एव -उसी स्थिति मे; तेन-एव -उसी; रूपेण-रूप 


मे; चतुःभुजेन-चार हाथों वाले; सहस्र-बाहो -हे हजार भुजाओं वाले; भव-हो जाइये; विभ्व- 
मूत-टे विराट ख्प। 


हे विराट रूप! हे सहस्रभुज भगवान्‌! मेँ आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन 
करना चाहता ह, जिसमे जाप अपने चारों हाथो में शंख, चक्र, गदा तथा पद्य धारण 
किये हुए हों मे उसी रूप को देखने की इच्छा करता हू 
तात्पर्य : त्रहमसंहिता में (५.३९) कहा गया ठहै- यागफारिगूतिि कलानियमेन 
विष्ठनू-भगवान्‌ संकड़ों हजारो रूपों मे नित्य विद्यमान रहते हं जिनमे से राम, नृसिंह, 
नारायण उनके मुख्य रूप हं । रूप तो असंख्य ह, किन्तु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण 
टी आदि भगवान्‌ है, जिन्ोने यह क्षणिक विश्वरूप धारण किया है । अव वह प्रार्थना 
कर रहा ह किं भगवान्‌ अपने नारायण नित्यरूप का दर्शन दें। इस श्लोक से 
श्रीमद्‌भागवत के कथन की निस्सन्देह पुष्टि होती हे कि कृप्ण आदि भगवान्‌ हँ ओर 
अन्य सारे रूप उन्दींसे प्रकट होते ह। वे अपने अंशो से भिन्न नदीं हं ओर वे अपने 
असंख्य रूपो मं भी ईश्वर ही वने रहते ह । इन सारे ख्पों मं वे तरुण दिखते हैं । यही 
भगवान्‌ का स्थायी लक्षण हे । कण्ण को जानने वाला दस भोतिक संसार के समस्त कल्मप 
मे मुक्त हौ जातादै। 


श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसत्रेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दरित्तमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ४७। 
श्राभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ मै कट्टा मवा-मर्‌ दारा प्रसत्नेन-प्रस्र तव~ तुमकाः; अजुन- 


अगुनः; इदम्‌-इमः रूपम्‌-रूप कौ; परम्‌-दिव्य; दषित्तिम्‌-दिखाया गया आत्म-योगात्‌-अपनी 
अन्तरंमाक्ति तेः तेजःमयम्‌-तेन मे पूर्ण; विग्वम्‌-समग्र ब्रद्याण्ड को अनन्तम्‌-असीम 
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आच्चम्‌-आदि, यत्‌-जो, मे-मेरा, त्वत्‌ अन्येन ~तुम्टारे अतिरि अन्य के द्वारा, न दृ 
पूर्वमू-किमी ने पषटले नही देा! 

भगवान्‌ नै काहे अर्जुन! मने प्रसन्न होकर पनी अन्तरंगा शक्ति के वल पर 
तुष्ट शस संसार मे अपने इस परम विश्वरूपं का दर्शन कराया है । इसके पूर्व अन्य 
किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि-रूप को कभी नहीं दैघा धा। 

तात्पर्प : अर्जुन भगवान्‌ के विश्वरूप को देखना चाहता धा, अतः भगवान्‌ कृष्ण ने अपने 
भक्तं अर्जुन पर अनुकम्पा करते एए उसे अपने तेजोमय तथा एशर्वमय विश्चरूप को 
दर्शनं कराया। यह सुप सूर्य की भाति चमक रहा धा जर इसके मघ निरन्तर परिवर्तित 
ष्च रहे धे। कृष्ण ने यह रूपः अर्जुन की इच्छा को शान्त करने के लिए ष्ठी दिखलाया। 
यह स्प कृष्ण की उत्त अन्तरगाशक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना सै परे हे। 
अर्जुने से पूर्वं भगवान्‌ के इत विश्वरूप का किसी ने दनि नहीं किया धा, किन्तु जव 
अर्जुने को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख 
सकै। उन्न इस रूप को पहले नीं देवा धा, केवल अर्जुन के कारण वे हमै दे पा 
रषे धे। दूसरे शब्दों मे, कृष्ण की कृपा से भगवान्‌ के सारे रिप्य भक्त उप्त विश््प का 
दर्शनं कर सके, जिने अर्जुन देख रहा था। किमी ने टीका कीष्े कि ऊव एृष्ण मन्यि 
का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पात गेये, तो उपे भी इसी रूप फा दर्शन कराया गया 
धा। दुभग्यिवश दुरयाधन ने शान्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किन्तु कृष्ण मे उस समय 
अपने कुछ रूप दिखाए थे । किन्तु वे रूप अर्जुन को दिखाये गये इत खूप से सर्वथा भित्र 
धे। पह स्पष्ट क्म गया हे कि इत छप को पहले किप्री मे भी वटी देवा था। 


म॒ वेदयज्ञाध्ययनैनं दानै- 
न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 
न-फभी नर्ही, पेद-यक्ञ-यत्न द्वारा, अष्ययनैः-या वेद के अध्ययन मे; न-कभी नटी, दानैः ~दान 
के दाराः न~-कभी नही. च-भी, क्रियाभिः-पुण्य कमो ते, न-कभी नर्ही, तपोभिः -तपम्या के 
दारा, उश्रैः-कठोरः एवम्‌-र्ूयः-इस रूप मू; शक्यः समर्थ; अहम्‌; नू-लोके- इ भीतिक जगत्‌ 
मे, षम्‌ -देद जाने मे, त्वत्‌ -तुग्डारे अतिरि, अन्वेन-अन्य के दवारा; कुर-प्वीर-कुऱ योदाओं 
ेश्रेट। 
हे कुरुधरे! तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप फो किसी ने नही देषा, क्योकि म न तो 
येवाच्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के दारा इस स्प मे, 
दस संसार मे द॑खा जा सकता ह। 
तात्पर्य : इस प्रसय यँ दिव्य दृष्टि को भती्ति समज्ञ लेना च तो यह दिव्य दृष्ट 
किपतके पास ष्टौ पकती है? दिव्य का अर्थं हे दैवी। जय तक कोई देता केस्पं 
दिव्यता प्राप्त नरी कर लेता, तय तकर उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नी हौ सकती । ओर वतः 
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कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान्‌ विष्णु के भक्त हं, वे देवता हे 
(विष्णुभक्ताः स्फरता देवा) । जो नास्तिक है, अर्थात्‌ जो विष्णु मं विश्धास करते या 
जो कृष्ण के निर्विशेष अंश कौ परमेश्वर मानते द, उन्दं यह दिव्य दृष्टि नदी प्राप्त ठो 
सकती । एेसा सम्भव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर 
सके ! दिव्य वने विना दिव्य दृष्ट प्राप्त नहीं की जा सकती । दूसरे शब्दां मे, जिन्हे दिव्य 
दृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हे । 

भगवदगीता में विरूप का विवरण है । यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात 
धा, किन्तु इस घटना के वाद अव विश्वरूप का कु अनुमान लगाया जा सकता है । जो 
लोग सचमुच ही दिव्य हँ, वे भगवान्‌ के विश्वरूप को देख सकते हे । किन्तु कृष्ण का 
शुदभक्त वने विना कोई दिव्य नहीं वन सकता । किन्तु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति 
के है, ओर जिन्हे दिव्य दुष्ट प्राप्त है, वे भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए 
उत्सुक नहीं रहते । जैसा कि पिछले श्लोक मेँ कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी 
विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योकि विश्वरूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा 
धा। 

इस श्लोक मे कुछ महत्त्वपूर्ण शव्द है, यथा केदयज्ञाध्ययनैः जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानं 
से सम्बन्धित विपयों के अध्ययन का निर्देश करता हे । वेदो का अर्थ है, समस्त प्रकार 
का वैदिक साहित्य यथा चारो वेद (ऋग्‌, यजु, साम तथा अधर्व) एवं अठारह पुराण, 
सारे उपनिपद्‌ तथा वेदान्त सूत्र । मनुष्य इन सवका अध्ययन चाहे घर मेँ करे या अन्यत्र । 
इती प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र है - कल्पसूत्र तथा माग्णसा-स्र। 
दानैः सुपात्र को दान देने के अर्थम आया रहै; जैसे वे लोग जो भगवान्‌ की दिव्य 
परमाभक्ति में लगे रहते है, यया ब्राह्मण तथा वैष्णव । इसी प्रकार क्रियाभिः शव्द अग्निहोत्र 
के लिए है ओर विभिघ्न वर्णो के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से 
अंगीकरे करना तपस्या है । इस तरह मनुप्य भले ही इन सारे कार्यो-त्तपस्या, दान, 
. वेदाध्ययन आदि को करे, किन्तु जव तक वह अर्जुन की भति भक्त नहीं होता, तव 
तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता । निर्विंशेपवादी भी कल्पना करते रहते है 
कि वे भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हँ, किन्तु भगवद्गीता से हम जानते ह 
कि निर्विशेपवादी भक्त नहीं हं । फलतः वे भगवान्‌ के विश्वरूप को नहीं देख पते। 

एसे अनेक पुरुप है जो अवतारो की सृष्टि करते है । वे श्चुठे ही सामान्य व्यक्ति को 
अवतार मानते है, किन्तु यह मूर्खता है । हमे तो भगवद्गीता का अनुसरण करना चाहिए, 
अन्यथा पूर्णं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं है । यद्यपि भगवद्गीता को 
भगवत्तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण हे कि कौन क्या 
हे, इसका अन्तर वताया जा सकता ह । छदम अवतार के समर्थक यह कलह सकते हे कि 
उन्दने भी ईशर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा हे, किन्तु यह स्वीकार्य नीं, क्योकि 
ययं पर वह स्पष्ट उल्लेख हु हे कि कृष्ण का भक्त वनं विना ईश्वर के विश्चछप को 
नदीं देखा जा सकता । अतः पहले कृष्ण का शुच्धभक्त वनना होता हे, तभी कोई दावा 
कर सकता हे कि वह विश्वरूप का दर्शन करा सकता हे, जिसे उसने देखा है। कृष्ण 
का भक्त कभी भी एद अवतारो को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता । 
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माते व्यथाः मा च विमूढभावो 
दृष्ट रूपं धोरमीदृर्ममेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।।४९॥ 
मा-न य; ते-नुम्ट; व्यथा-पीडा, कष्टः मान टो, च-भी; विमूद-भावः- मोट, दृष्टा -देखकरः 
रूपम्‌-रप कौ; योदम्‌-भयानऊ; इदृक्‌ प्रकार का; मम-मेरे; एदम्‌-हमः व्यपेत-भीः-सभी 
प्रार्‌ क भय मे युक्त, प्रीत-मनाः -प्रमत्र चित्त; पुनः-फिरः त्वम्‌-तुम, तत्‌-उम, एव दम प्रकारः 
मेम); रूपम्‌- म्प को, इदम्‌-दम, प्रपरय-देखो। 
तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यन्त विचलितं एवं मोहित हो गयै हो। 
अव इसे समाप्त करता ह हे मेरे भक्त! तुम समस्त चिन्नाओं से पुनः मृक्तहो 
जाओ! तुम शान्त चित्त सै अव अपना इच्छित रूप देख सकते हो। 
ताद्य: भण्वद्गीत के प्रारम्भ में अर्जुन अपने एन्य पितामह भीष्म तथा गरु द्रौण के 
यथ क विपय मं चिन्तित धा। किन्तु कृष्ण ने कडा कि उम अपने पितामह का वध करने 
से डरना नटीं चाटिएु । जव कोरवों की समभा मं धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना 
चाह रहे धे, तो भीपम तथा द्रोण मौन धे, अतः कर्तव्यविमुख होने के कारण इनका वध 
षटेना वा्टिए्‌। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्चखप का दर्शेन यष दिखाने के लिए कराया 
करिये लोग अपने कुकृत्यं क कारण पठते ही मारं जा चुके ह। यह दृश्य अर्जुन को 
इमलिएु दिलाया गया, क्योकि भक्तं शान्त ते हे ओर एमे जघन्य कर्म मी कर्‌ 
सफ़ते। विश्चक्ठप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हौ चुका था} अय अर्जुन कृष्ण के 
चतुर्भून श्प को देखना चाट र्टा था। अत. उन्दने यह छप दिखाया । भक्त कभी भी 
विश्चघ्ठप देखने मँ छवि नदीं लेता क्योकि इमे प्रमानुभूति का आदान-्रदान नही ष्टौ 
सकता। भक्त या तो अपना पूजाभाव अर्पित करना चाहता है या दों भमा वाले कृष्ण 
छो दनि करना चाहता हे जिसते वह भगवान्‌ के साय प्रेमाभक्ति का आदान-ग्रदान फेरे 
सके। 
सञ्जय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूवः। 
आन्वासयामास्र च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा !। ५०११ 
मन्नय.उवाय-मंजय ने कटा, इति-दम प्रश्रः अनुनम्‌-अर्जुन को. वासुदेवः -कृष्ण ने, तथा ~उ 
प्रकार से; उक्त्वा-कढकर, स्वकम्‌-अपना, स्वीय, रूपम्‌-रूप को, दर्शयाम्‌ आस -दिष्टनाग, 
भूवः-फि, अश्वायाम्‌ आस -धीरने धराय, च~-भी. भीतम्‌-भयर्भातः एनम्‌-रमश्न, 
भूल्वा- शकरः पुनः-फिर सौम्य यपुः-मुन्दर सूप, महा-आत्मो-मदापुय । 


सगय ने धृतराष्ट्र से कटा-अर्तुन से इ प्रकार कने के याद भगवान्‌ कृष्ण ने 
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अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया ओर अन्त मे दो भुजाजों वाला अपना रूप 
्रदर्भित करके भयभीत अर्जुन कौ धैर्य र्वधाया। 
तात्पर्यं : जव कृष्ण वमुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप म॑ प्रकट दए तो पटले वे चतुर्भुज 
नारायण रूप म ही प्रकट दए, किन्तु जय उनके माता-पिता ने प्रार्थना की तो उन्टने 
प्रामान्य वालक का प धारण कर लिया। उमरी प्रकार कृण्म को ज्ञात था कि अर्जुन 
उनके चतुर्भुन रूप को देखने का दृच्युक नही दे, किन्तु चकि अर्जुन ने उनको इस एप 
म टग्बन की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पटले अपना चतुर्भुज रूप दिलाया आर 
फिर ये अपने दौ भूजार्जो वाले सप मे प्रकट दए 1 सौम्यवणुः शव्द अत्यन्त महन््वपूर्ण 
| टसका अर्थं ह अत्यन्त मुन्दरं छप । जव कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप 
पर श्री मोहित घ्नो जाते थ आर र्चकिं कृण टस विश्च के निर्देणक ई, अतः टन्टौने अपने 
भक्त अर्जुन का भय दृर किया ओर पुनः उस्तं अपना सुन्दर (सौम्य) रूप दिखलावा। ` 
ब्रह्मसध्ति मं (५.३८) कट्या गया ६ ~ प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्तिवितोचनेन-जिस व्यक्ति की 
सधि मे प्रेमरपी अंजन लगा ट, वी कृष्ण के सोम्यसपं को दर्शन कर सकता ह । . 
अर्जन उवाच 

दृषदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। 

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गत्तः। ५९॥। 
अर्जुनःयवाच-अर्जुन ने कषम; दृष्टा-देखकरः; इदम्‌; मानुपम्‌-मानवी; रूपम्‌-रूप कोः. 
तच-आपकेः सौप्यम्‌-उत्यन्त सुन्दर; जनार्दने शत्रुम को दण्डित करने चालै; इदानीमू-अवः 
अस्मि; संवृत्तः - स्थिर; स-चेताः-अपनी चेतना मै; प्रकृतिम्‌-अपनी प्रकृति को; गतः-पुनः 
प्राणद्टर। 
जच अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप मै देखा तो कहा-टे जनार्दन! आपके इस 
अतीव मन्दर मानवी रूप कौ देखकर मे अच स्थिरचित्त हूँ ओर मने अपनी प्राकृत 
अचस्था प्राप्त कर लीर। 
तात्पर्य : यर पर प्रयुक्त मनुय रूप्‌ शब्द स्पष्ट सूचित करते ई कि भगवान्‌ परूलतः दौ 
भूजाओं वाते £| जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपद्टास करते 
उनको वर्त्र पर्‌ भगवान्‌ की दिव्य प्रकृत्ति से अनभिन्न वताया गया हे | यदि कृष्ण सामान्य 
मनुष्य प्रेते तो उनके लिए पटले विश्वरूप ओर फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना 
क सम्भव प्री पाता? अतः भगवद्गीत मेँ यद्र स्पष्ट उल्लेख टे कि जो कृष्ण को सामान्य 
व्यक्ति मानता ट आर्‌ पाटक को यट कष्टकर भ्रान्ते करता टे कि कृष्ण कै भीतर का 
निर्विष द्र योल रदा ट, वद सवसं व्रा अन्याय करता दे । कृष्ण नै सचमुच अपने 
विश्वरूप को तथा चतुर्मुन विप्णुरूष को प्रदर्शित किया तो फिर वै किम तरद सामान्य 
पुरृप हवो मक्ते ई? शद भक्त कभी भी सी गुमराष्ट करने वात्र टीकाओं स विचलित 
नी श्येता, वर्योकि वाः वास्तविकता से प्रवगत रद्ता है । शगवद्फरीता के मूल श्लोक 


की भोति स्पष्ट 7, मूर टीकाकारो को ठन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता 
नर्द ६। 


श्लोक ५१ विष्ट स्व्प ३९१ 


श्रीभगवानुवाच 
सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाद्क्षिणः॥५२॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने काः सु-दुदशम्‌-देख पाने मं अत्यन्त कठिन, इदम्‌-इमः 
कपम्‌-म्प की; दृष्टवान्‌ असि-जैसा तुमने देखा, यत्‌-जो, मम-मेरे; देवाः-देवता; अपि-भी, 
अस्व-इम, रूपरस्य-रूप का; तरित्यम्‌-शाथतः दर्शन-काद्क्षिणः-दर्शनामिलापी ! 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे अर्मुन! तुम मेरे निस रूप को इत्र समय देख रहे हो, उसै 
देख पाना अत्यन्त दुष्कर है । यर्दा तक कि देवता भी टस अत्यन्त प्रिय रूप को 
दैखने की ताक में रहते ह। 


तात्पर्य: इस अध्याय के ४८ श्लोक मँ भगवान्‌ कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना यन्द 
किया ओरं अर्जुन को वताया किं अनेक तप, यन्न आदि करने पर भी इस ख्य को देय 
पाना असम्भव हे। अव ददुर्‌ शव्द का प्रयोग कियाजारहाहे जो सूचित करता 
कि कृष्ण का द्विभुज खप आरे अधिक गुह्य हे । कोई तपम्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक 
चितन आदि विभिच्र क्रियाओं के साध थोड़ा सा भक्ति-तत््य मिलाकर कृष्ण क विश्चरूप 
का दश्नि सभवतः कर सकता हे, लेकिन “भक्ति-ततत्व' के चिना यह संभव न्धी हे, इसका 
वर्णन पष्टते टी किया जा चुका हे। फिर भी विश्चष्ठप से आगे कृष्ण का द्विभुज खुप हे, 
जिसे व्रह्मा तथा शिय जैसे यड़-वडे देवताओं द्वारा भी देख पाना ओर भी कठिने हे। चे 
उनका दनः करना चाहते हँ ओर श्रमद्श्ययदत में प्रमाण हे कि जव भगवान्‌ अपनी 
मातादैवकी के गर्भम धे, तो स्वर्ण के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार की देने कै लिए 
आये ओर उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उम समय वे दृष्टिगोचर नटीं धै। वे उनके 
दर्शन की प्रतीक्ना करते रहे । मूर्ख व्यक्ति उन्हे सामान्य जन समञ्जकर भले ही उनका 
उपहाप्त करं ले ओर उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार "कुट" 
फा सम्मान करे, किन्तु यह सय मूर्खतापूर्णं व्यवहार हे । कृष्ण के द्विभुज ख्प का दश्नि 
तो प्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हं । 

भग्रवदुरतः (९.११) मे इसकी पुष्टि हुई हं-अवगानन्ति मा गढ मतुपो 
ततुमाश्रितमू-जो लोग उनका उपहास करते हे, वे उने दृश्य नीं हेते। जैसा कि 
ब्रह्मसंहिता मे तथा स्वय कृष्ण द्वारा भगवद मं पुष्टि हई हं, कृष्ण का शरीर 
सच्िडानन्द स्यगूप है । उनका शरीर कभी भी भोतिक शरीर जैसा नदीं होता । किन्तु 
जो लोग भगवदृगैता या इसी प्रकार के वेदिक शास्त्रा को पटंकर कृष्ण का अध्ययन 
करते हे, उनके लिए कृष्ण समस्या यने रहते हे । जो भोतिक विधि का प्रयोग करता 
उरक लिर्‌ कृष्ण एक महान रतिहासिक पुरुप तथा अत्यन्त विद्धान चिन्तक &, यदपि 
ये मनामान्य व्यक्ति हे ओर इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्दरं भोतिक शरीर धारणं करना 
पद्य । अन्ततोगत्या वे परमसत्य को निर्विशेष मानते ह, अत वे मोचते हें कि भगवान्‌ 
नै अपने निराकार प से ही साकार छप धारण किया। परमेश्वर के विपय मं एमा 
अनुमान नितान्त भोतिकतावादी हे । दूमरा अनुमान भी काल्पनिक षे । जो लोग नान की 


३९२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अष्याय ९९. 


सखोजमे दै, वे भी कृष्ण का चिन्तन करते है ओर उन्दँ उनके विश्वरूप से कम महत्त्वपूर्ण 
मानते ६ । इस प्रकार कुट लोग सौचते हे कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो खूप प्रकट 
दुआ धा, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्त्वपूर्णं टै { उनके अनुसार कृष्ण का साकार 
कूप काल्पनिक टै । उनका विश्यांस हे कि परमसत्य व्यक्ति नहीं हे । किन्तु भगवद्गीता 
के चतुर्थं अध्याय मे दिव्य विधि क वर्णन है ओर वह कृप्ण के विपय मे प्रामाणिक 
व्यक्तियों से श्रवण करने की ह । यही वास्तविक वैदिक विधि है ओर जो लोग सचमुच 
वदिक परम्परा मं हं, वे किसी अधिकारी से ही कृण्ण के विपय म श्रवण करते है ओर 
वारम्यार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते है । जेसा कि हम करट वार वता चुके 
टे किं कृष्ण अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित हे । उन्ं हर कोई नटीं देख सकता । 
वही उन्टं देख पाता ठे, जिस्तके समक्ष वे प्रकर होते हं । इसकी पुष्टि वेदो मे हूरदहं 
किन्तु जो शरणागत टौ चुका है, वह परमसत्य को सचमुच समज्ञ सकता हे | निरन्तर 
कृष्णभावनामृत मे तधा कृष्ण की भक्ति पते आध्यात्मिक अधिं खुल जाती हं ओर वह 
कृष्ण को प्रकर रूप में देख सकता ठे । एसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ हे, 
अतः वे भी उन्दँ नहीं समन्न पाते ओर उनके द्विभुज खूप के दर्शन की ताक मे रहते 
हं । निष्कर्पं यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दश्नि कर पाना अत्यन्त दुर्लभ 
हे ओर घ्र कोड एसा नहीं कर सकता, किन्तु उनके श्यामसुन्दर रूप को समञ्म पाना 
तो ओर भी कसिन हे। 


नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया) | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ५३॥ 
न-कभी नटी; अहम्‌-मे; वेदैः-वेदाध्ययन से; न-कभी नही; तपसा-करिन तपस्या दारा; 


५ , न-कभी मरी; दानेन-दान से; न-कभी नही; च-भी; इज्यया-पूना से; शक्यः- सम्भव दै; एवम्‌- 


` विधः-एस प्रकार से; द्रष्टुम्‌-देख पाना; दृष्टवान्‌-दे रटे; असि-तुम घ्रे; भाम्‌-मुद्यको; 
यथा-जिम प्रकार । 


तुम जपने दिव्य नेत्रो से जिस रूपका दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, 
न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से रही जाना जा सकता है। कोई इन 
साधनां के द्वारा मुदे मैरे रूप मँ नहीं देख सकता। 

तात्पर्यं : कृष्ण पटले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज खूप में 
प्रकट हुए थे जर तेव उन्डीने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक 
हं, या भक्तिविषहीन एं, उनके लिए दस रहस्य को समक्न पाना अत्यन्त किन है! जिन 
विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शेषिक योग्यताओं के आधार पर वेदिक 
साषित्य का अध्ययन किया, वे कृष्ण को नहीं समञ्ञ सकते। न ही वे लोग कृष्ण कौ 
समञ्न सकगे, जो ओपचारिक पूजा करने के लिए मन्दिर जाते ष ! वे भले ही वर्ह जाते 
र्ट, वे कृष्ण के असली रूप को नरी समज्ञ सकंगे | कृष्ण को तो केवल भक्तिमार्ग से 
सरमस्ना जा सकता ट, जसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में वताया हे । 


श्लोक धथ विर्टस्य ३९३ 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवेविधोऽर्युन। 
ज्ञातुं द्रं च तलेन प्रवेष्टं च परन्तप॥५य॥ 
भक्न्या-भकि म, तु-लेशिन, अनन्यया-गफामकर्मं तथा ज्ञान से रदित; शक्यः-मम्भवः; अतम्‌-रम, 
एवम्‌-वियः-ह प्रमारः अर्जुन -हं अनुः जातुम्‌-जानने; द्रष्टम्‌ देखने, चतथा; तत्वेन ~वाम्नव 
मः प्रवेष्टुम्‌ प्रवेश करने, च-भी; परन्तप दलिष्ट भुनाआं याने । 
हे भर्युन! केवल अनन्य भक्ति दारा मु उस ख्य यं समद्ना जा सकता है, निय 
शूपमें मै तुम्हारे समन्न खड़ा हूँ ओर इसी प्रकार मेरा साक्षात्‌ दर्शन भी कियाजा 
सकता है । केवल इसी विचि से तुम मेरे ज्ञान के रदस्य को पा सकते हो। 
तात्पर्य : कृष्ण को केवल अनन्य भक्तियोग द्वारा समन्ना जा मकता हे । इष श्लोकम वे 
इमे म्पष्टतय्या कहते ष, जिसमे एमे अनयिकारी टीकाकार जो भग्वदुफतः कौ केवल 
कल्पना के द्वारा समश्नना चाहते हें, यह जान सकं कि वै समय का अपव्यय कर रह 
हं । कोई यट नीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप मेँ माता के गर्म मे उन्पत्र 
ए ओर फिर तुरन्त ही दो भूनाओं याले ख में वदल गये। ये यतेन तो वेदांके 
अध्ययने से समन्नी जा सकती हे, न दार्शनिक पिन्तन द्वारा । अत" यहा पर स्पष्ट कट 
गयाषैकिमतो कोई उन्टं देख सकता है ओर न इन यार्त का रम्य टी ममन्न मकता 
है। किन्तु जो लोग वेदिक साहित्य के अनुभवी विघार्थी हं वे अनेक प्रकार मे वेदिक 
र्थो के माध्यम मे उन्हं जान सकते हं | इमके लिए अनेक विधि-विधान टं ओर यदि 
कोई मचमुच उन्हं जानना चाहता हं तो उने प्रामाणिकं प्रथो मेँ उल्लििन विधियां का 
पालन करना चाहिए । वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता हे । उदाहरणार्थ, 
कथिन तपस्या के हतु वट कृष्णजन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवम हे, तथा 
„ माम की दोनो एकादभ्ियो को उपवा कर सकता ढे । र्ट तक दान का मप्यन्ध ह, 
यष यात्र साफ हे कि उन कृष्ण भक्तं को यह दान दिया जाय जौ समार भर मं कृष्ण- 
दर्भन फो वा कृष्णभावनामृत को फलान में लगे हुए ह| कृष्णभावनामृत मानवता के 
लिए यरदान हे । रुप गौम्यामी ने भगवान्‌ चेतन्य की प्रणस्रा परम दानवीर के रूप मं 
की हे, क्योकि उन्होने कृष्ण प्रेम का मुक्तरीति स विम्तार क्रिया, जिसे प्राप्त कर पाना 
युत किन ढे । अतः यदि कोई कृष्णभावनामृत का प्रचार करनं वालं व्यक्तियों को 
अपना धन दान मं देता हे, तो कृष्णभावनामृत का प्रचार करने के तिए दिया गया यट 
दान समार का सवे वद्य दान है। ओर यदि कोई मन्दिर मं जाकर विपिपूर्वक पूना 
करता है (भारत के मन्दिरों मं सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यत्तया विष्णु या कृष्ण कौ 
मूर्ति रहती हे) तो यह भगवान्‌ की पूजा करके तथा उन्हं सम्मान प्रदान करकं उन्रति 
करने फा अवमर होता हं । नौसिधि्यो के लिए भगवान्‌ की भक्ति करते.ए मन्दिर-पूना 
अनियर्य है, जिमकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपन्‌ मं (६ २३) हई है 
यस्य देवे पया भकतया देवो त्था गुरं, 
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकान्ते महातपः 
जिमरमे भगवान्‌ के लिए अविचल भक्तिमाव ता हे ओर जिसका मार्गदर्शन गुट 
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करता है, जिसमे भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान्‌ का दर्शन 
प्रकट खप मं कर सकता है! मानसिक चिन्तन (मनोधर्म) दवारा कृष्ण को नहीं समज्ञा 
जा सकता ! जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण 
को समह्लने का शुभारम्भ कर पाना भी कठिन है । यहा पर दु शब्द का प्रयोग विशेष 
खरप से यह सूचित करने के लिए हुञा है कि कोई अन्य विधि न तो वत्ताई जा सकती 
है, न प्रयुक्त की जा सकती हे, न ही कृष्ण को समञ्ञने मे सफल हो सकती हे। 

कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात्‌ खूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिकं विश्वरूप 
से सर्वथा भिन्न हैं । नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनो ही शाश्चत 
तया दिव्य हं, जवकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्वर है । सुदुरकरशन्‌ शव्द का 
अर्थं ही है “देख पाने में कठिन”, जिससे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने 
नहीं देखा था । इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को दस रूप को दिखाने की 
आवश्यकता भी नहीं थी। इस खूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया धा, 
जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान्‌ का अवतार कटे तो लोग उससे कह सकं 
कि तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ । 

पिछले श्लोकं मेँ न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है किं मनुष्य को वैदिकं ग्रंथों 
के पाण्डित्य का गर्वं नहीं होना चादिए 1 उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाषिए | तभी वह 
भगवद्गीता की रीका लिखने का प्रयास कर सकता है । 

कृष्ण विश्चरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में ओर फिर जपने सहज द्विभुज ख्प में 
परिणत होते ह । इससे यह सुचित होता हे कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप 
तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज खूप ही से उदूभूत हँ ! वे समस्त उद्भवो के उदूगम 
ह । कृण्ण इनसे भी भिन्न ह, निर्विशेष ख्प की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं । जरह 
तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपो का सम्बन्ध हे, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक 
निकट चतुर्भुजी रुप (जो महाविष्णु के नाम से विख्यात हं ओर जो कारणार्णव मेँ शयन 
करते हं तथा जिनके श्वास तया प्रश्वास मँ अनेकं ब्रह्माण्ड निकलते एवं प्रवेश करते रहते 
ह) भी भगवान्‌ का अंश हे जैसा कि ब्रह्मसंहिता में (५.४८) कहा गया टै 

यस्यकनि्रितकालमथाक्लम्व्य 
जाकन्ति लोपकिलिजा जग्रदण्डनाथाः/ 
विष्युर्मलान्‌ स इह यस्य कलाविषोषो 
गरोविन्दमादि पुरुषं तम भजामि 


“जिनके _धास लेने से टी जिनमे अनन्त ब्रह्माण्ड प्रवेश करते हँ तथा पुनः वाहर 
निकल आते हे, वे महाविष्णु कृण्ण के अंश रूप हे ! अतः मै गोचिन्द या कृष्ण की पूजा 
करता हं जो समस्त कारणों के कारण है 1“ अतः मनुप्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार 
रूप्‌ का भगवान्‌ मानकर पूजे, क्योकि वरी सच्िदानन्द स्वरूप है । वे विष्णु के समस्त 
रूपो के उद्गम हें, वे समस्त अवतारो के उद्गम हं ओर आदि महापुरुष ह, जैसा कि 
मगवद््गाता से पुष्ट होता है । 

गरोपाल-तापनी उपननिवद्‌ मे (१.१) निम्नलिखित कथन आया है 
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„ सञिवानन्दरूफय कच्णायानिति्टकारिये/ 
नमो वेदान्तकेदय गरव दुद्धिलक्षये॥ 
मे कृष्ण को प्रणाम करता हं जो सच्चिदानन्द स्वरूप ह । मे उनको नमस्कार करता 
ट क्योकि उनको जान लेने का अर्य हे, वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुख हे |" 
उमी प्रकरणं में कटा गवा दैव्यो वौ रमं दौवत्ट्-कृय्ण भगवान्‌ ठे (गमत करनी 
उपत्िद्‌ १.३) 1 एको व सर्वगः कृष्यः हृड्‌ग--चह कृष्ण भगवान्‌ है ओर पूज्य हं । 
एकमपि स्बहुष्ण योऽकमालि-कृप्ण एक ठे, किन्तु वै अनन्त खूपों तथा अंश अवतारो 
कषप मे प्रकट होते हं (गोफले तपती १.२१) 1 
नह्यसहिता (५.१) का कथन ~ 


ईश्वरः परयः कृष्णः सदधिदानन्दविग्रहः। 
अनारिरातियोविन्दरः  सर्वकारणकारयम्‌॥ 

“भगवान्‌ तौ कृष्ण हे, जो सच्चिदानन्द स्वशूप हं | उनका कोई आदि नर है, क्योकि 
वे प्रत्येक वस्तु कै आदि हं। वे समस्तं कारणो के कारण है" 

अन्यत्र भी कटा गया हे-वत्रव्तर्णंकय्णाख्यः पर ब्रह्य नराफन्मगवान्‌ एक व्यक्ति 
है, उसका नाम कृष्ण ठे ओर वह कभी-कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता हे । इसी 
प्रकार श्रीयद्श्रगवत मे भगवान्‌ के सभी प्रकार के अवतारं का वर्णन मिलता है, निमे 
कृष्ण का भी नाम हे! किन्तु तव यह कृषा गया हे कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं 
हे, अपितु साक्षात्‌ भगवान्‌ हं (एते चाशकल्गः पसः कर्णस्तु भगवाह्‌ स्वयम्‌) । 

इती प्रकार भगवद मं भगवान्‌ कहते है- मतः परतर नान्यद्मुञ भगवान्‌ 
कृष्ण के छप से कोई श्रेष्ठ नही हे । अन्यत्र भी कट्टा गया हे- महम्‌ आदि देगनाप्- 
मे समन्ते देवताओं का उद्गम षटं । कृष्ण से शगवदृणता ततान प्राप्त करने पर अर्जुन भी 
इन शब्दां मे इसकी पुष्टि करता है-पर ब्रह एर धार श्वित्र एं भरकारू-भव में 
भलीभोति समञ्न भया किं आप परम सत्य भगवान्‌ हं ओर प्रत्येक वस्तु के आश्रय हे। 
अत. कृष्ण ने अर्जुनं को जो विश्चषप दिलाया वह टनका आदि सूप नही हे। आदि 
रप तौ कृष्ण छप हे । नार्यो श्यो तया हजार्ये सियो वाला विप तो ठन लोगो का 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिलाया गया, जिनका ईशर से तनिक भी प्रेम नर्घ हे। 
पह इश्वर काआदिग्पनर्टीषेा 

विश्वूप उन शुद्धभक्तो के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं सेत्ता, जो विभिघ्र दिव्य 
सम्यन्धो मं भगवान्‌ से प्रेम करतं हे । भगवान्‌ अपने आदि कृष्ण सूप में ्ीप्रेमका 
आदान-्रदान करते हँ 1 अतः कृष्य से धनिष्ठ मैत्री भाव सै सम्बन्धित अर्जुन को यष 
विश्वम्म तनिक भी स्विकर नहीं लगा, अपितु उमे भयानक लमा । कृष्ण के चिर सखा 
अर्जुन कै पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि री टोगी, वह भी कोई मामान्य व्यक्तिने था। 
इसीलिए वह विश्चग्प से मोहित नदीं हुआ । यह स्प उन लोगों को भले टौ अलौकिक 
लग, जो अपने को सकाम कमं द्वारा ऊपर उटाना चाहते ह. किन्तु भक्ति मे रत व्यक्त्य 
के लिए तो दोभुजा वाले कृष्ण फा रूप ष्टी अत्यन्त प्रिव हे । 
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करता. है, जिम भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती हे, वह भगवान्‌ का दर्शन 
ग्रकर ख्य में कर सकता हे! मानसिक चिन्तन (मनोधर्मं) द्वारा कृष्ण को नहीं सम्मा 
जा सकता ! जे व्यक्ति प्रापाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण 
को समज्जने का शुमारम्मभ कर पाना भी कठिन दै । य्ह पर ठु शव्द का प्रयोग विशेष 
ख्प सै यह सूचित करने के लिए हुजा हे कि कोई अन्य विधि न तो वताई जा सकती 
है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समञ्जने मे सफले हो सकती है । 

कृष्ण के चतुरभूज तथा द्विभुज साक्षात्‌ रूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिक विश्प 
से सर्वथा भिन्न ट । नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत. 
तथा दिव्य है, जवकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्धर है । युकम्‌ शव्द का 
अर्धं ही है “देख पाने में कठिन”, जिससे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने 
नदीं देखा था । इससे यह भी पता चलता है कि भक्तं को इस रूप कौ दिखाने की 
आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया धा, 
जिससे भविप्य मे यदि कोई अपने को भगवान्‌ का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके 
कि तुम अपन विश्वरूप दिखलाञॐ ! . 

पिछले श्लोक मे न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती हे कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों 
के पाण्डित्य का गर्व नहीं होना चाहिए | उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए । तभी वह 
भगवद्गीता की टीका लिखने का प्रयास केर सकता है। 

कृष्ण विश्चरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप मे ओर फिर अपने सहज द्विभुज पमे 
परिणत होते ह । इससे यह सुचित होता टै कि वैदिक साहित्य मे उल्लिखित चतुर्भुज रूप 
तधा अन्य रूपः कृष्ण के आदि द्विभुज ख्प ही से उद्भूत ह । वे समस्त उद्भवो के उदूगम 
हं । कृष्ण इनसे भी भिन्न हं, निर्विशेष खूप की कल्पना का तौ कुछ कना दी नटीं । जरह 
तक कृष्ण के चतुर्भुजी पो का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कहा गया हे कि कृष्ण का सर्वाधिकं 
निकट चतुर्भुजी रूप (जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है ओर जो कारणार्णव मे शयन 
करते ह तथा जिनके श्वास तथा प्रशा म अनेक ब्रह्माण्ड निकलते एवं प्रवेश करते रहते 
ह} भी भगवान्‌ का अंश दै! जैसा कि ब्रह्मसंहिता मे (५.४८) कहा गया है- । 

यस्यैकनिःधरितक्छलमथाकलम्व्य 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा-। 
विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य कलाविशेषो 
गोलिन्वमारि पुरुषे तमह भजामि॥ । 

“जिनके अस लेने से ही जिनमे अनन्त ब्रह्मण्ड प्रवेश करते ह तथा पुनः वाहर 
निकल जते ह, ये महाविष्णु कृष्ण के अं्च खूप हे । अतः मै गोविन्द या कृष्ण की पूजा 
करता दू जो समस्त कारणों के कारण ह 1“ अतः मनुप्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार 
स्प का भगवान्‌ मानकर पूजे, क्योकि वही सच्चिदानन्द स्वरूप है । वे विष्णु के समस्त 
खमा क उदूगम ह, वे समस्त अवतारो के उद्गम हे जौर आदि महापुरुष है, जैसा कि 
भगवदुर्णता से पुष्ट होता ह। 

गरोपरल-ताप़ती उग्निषदु मे (१.१) निम्नलिखित कथन आया है 
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सजिदानन्वरूप्य कृर्णायाक्तिटकणिये। 
नगरे वेदान्तवेद्याय गरवे वुद्धिसक्षिणे। 
मे कृष्ण को प्रणाम करता दँ जो सच्चिदानन्द स्वष््य हे । मँ उनको नमस्कार करता 
ट, वाकिं उनको जान लेने का अर्थं हे, वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुर हे।* 
उमी प्रकरण मेँ कटा गया दै-कर्णो वौ परमं दैवतमू-कृष्ण भगवान्‌ हे (गर्ल तापनी 
उपिद्‌ 9.३) 1 एको की सर्वगः कृष्ण ईङ्वः-चह कृष्ण भगयान्‌ हें ओर पून हे। 
एकोऽपि सम्वहुथा' योऽकमाकि-कृष्ण एक हं, किन्तु वे अनन्त रूपों तया अंश अवतारो 
के स्प मं प्रकट होते हं (गोपाल तापन १.२१) 1 
ब्रह्मसहिता (५.१) का कथन हे- 
श्वरः परमः कर्णः सथिदानन्दविग्हः। 
सन्ादिरादिगवित्दः सर्वकारणकारणम्‌ 
“भगवान्‌ तो कृष्ण हे, जो सच्चिदानन्द स्वरूप हे । उनका कोई आदि नही है, क्योकि 
वे प्रत्येक यस्तु के आदि टं वे समस्त कारणों के कारण हं (“ 
अन्यत्र भी का गया हे-यत्राव्तर्णं कृष्णाख्यं परः व्रह्म नराक्रि-भगवान्‌ एक व्यक्ति 
है, उमका नाम कृष्ण हे ओर यह कभी-कभी इस पृथ्वी परं अवतरित ्टोता है । इसी 
प्रकार श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ के सभी प्रकार के अवतारो का वर्णन मिलता हे, निम 
कृष्ण का भी नाम हे । किन्तु तव यह कष्टा गया हे कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नर्ही 
है, अपितु साक्षात्‌ भगवान्‌ हं (एते चकला: पुसः कृव्यस्तु मग्रवान्‌ स्वयम्‌) 1 
इरी प्रकार भगवद्गीत में भगवान्‌ क्ते है मत्तः परतरः नान्यत्मुञ्ञ भगवान्‌ 
कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ट नहीं है । अन्यत्र भी कटा गया हे- अहम्‌ आरिर्हि देवानाम 
म समस्त देवताओं का ददूगम दूँ । कृष्ण से भगवदगीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी 
इन शब्दां में इसकी पुष्टि करता है--परं ब्रह्म एर धाम एवित परमं भवालू-अव मं 
भतीभाति समश्च गया कि आप परम सत्य भगवान्‌ हे ओर प्रत्येक वस्तु के आश्रय षे । 
अत कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया वह उनका आदि खूप नर्ही हे। आदि 
पतो कृष्ण छप है । हजारों धो तथा हजारों तिरो वाला विश्वरूप तो उन लोग का 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिलाया गया, जिनका ईशर से तनिक भी प्रेम नहीं हे। 
यह ईशर कादि रूप नर्टीहे। 
विश्च्प उन शुद्धभक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नर्ही होता, जो विभिन्न दिव्य 
पम्यन्धों मे भगवान्‌ मे प्रेम करते टे1 भगवान्‌ अपने आदि कृष्ण स्पमे हीप्रेम का 
आदान-प्रदान करते हं । अतः कृष्ण से घनिष्ट मेत्री भाव से सम्बन्धित अर्जुन को यहं 
विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नर्टी लगा, अपितु उमे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सघा 
अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि री होगी, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न धा। 
शमीलिए वष विश्वरूप से मोहित नर्टी हुआ । यह रूप उन लोर्गो को भले ही अलोकिक 
लगे, जो अपने को सकाम कम द्वारा ऊपर उदाना चाहते हे, किन्तु भक्ति यें रत व्यक्ति 
के लिए तो दोभुजा याल कष्ण का रूप ही अत्यन्त प्रिय है ! 
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मत्कर्मकुन्मत्परमो मनक्तः सङ्गवर्जितः । 

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव 11 ५५1) 
मत्‌-कर्म-कृत्‌-मेरा कर्म करने मँ रत; मत्‌-परमः-ृञ्को प्रम मानते हृएः मत्‌-भक्तः -मेरी भक्ति 
मे रत; सद्र-दर्जितः- सकाम कर्म तथा मनोधर्मं के कल्मप से मुक्त; निर्वेरः-किसी से शतचतारहितः 
सर्व-भूतेयु-समस्त जीवों मे; यः-जोः सः-वह; माम्‌-मुञ्चको; एति-प्राप्त करता है; पाण्डव-दे 
पाण्डु के पुत्र। 
हे अर्जुन! जो व्यक्ति सकाम कर्मा तया मनोधर्मं के कल्मष से मुक्त टोकर, मेरी शुद्ध 
भक्ति में तत्पर रहता दै, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुय ही जीवन-लक्ष् 
समञ्ता है ओरं जो प्रत्येक जीव से मैत्रीभाव रखता है, चह निश्चय ही मुह प्राप्त 


करता है! 
तात्पर्य : जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्णलोक मे परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान्‌ 
कृष्ण से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, उते स्वयं भगवान्‌ द्वारा वताये गये 
ट्स मन्त्र को ग्रहण करना हौगा । अतः यह श्लोक भगवदु्णीता का सार माना जाता है) 
भगकदू्या्त एक एसा प्रंय है, जो उन वद्धजीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक 
संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हए है ओर वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के 
वारे म नहीं जानते हं । भगवद्गीता का उदेश्य यह दिलाना है कि मनुष्य किस प्रकार 
अपने आध्यात्मिकं अस्तित्व को तथा भगवान्‌ के साध अपने सम्बन्ध को समज्ञ सकता 
हे तथा उषे यह शिक्षा देना है कि वह भगवद्धाम को कैसे पर्हुव सकता है । यह श्लोक 
उस विधि कों स्पष्ट रूप से वताता है, जिससे मनुष्य.अपने आध्यात्मिक कार्य मे अर्थात्‌ 
भक्ति मे सफलता प्राप्त करे सकता है । भक्तिरखशरत सिन्ध मे (२.२५५) कहा गया है- 
अनारक्तस्य विक्यान्‌ यथर्टयुपदुजतः/ 
निरवयिः कष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते॥ 

एसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से सम्बन्धित न हो । यह कष्णकर्म कहलात्ता है] 
कोई भले ही कितने कर्म क्या न करे, किन्तु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं हीनी 
चाहिए । वह फल तो कृष्ण को ही अर्पिते किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि कोई 
व्यापार मं व्यस्त ह, तो उसे इस व्यापार को कृष्णभावनामृत में परिणत करने के लिए, 
कृप्ण को अर्पित करना होगा । यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है, तो इसका लाभ भी उन्हें 
टी मिलना चाहिए } यदि किसी व्यापारी के पास करोड रुपए की सम्पत्ति हो ओर यदि 
वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे, तो वह एसा कर सकता ह } यही क्रव्णकर्म हे। 
अपनी इन्दियवृप्ति के लिए विशाल भवन न वनवाकर, वह कृष्ण के लिए सुन्दर मन्दिर 
यनवा प्रकता टै, कृष्ण का अर्चाचिग्रह स्थापित कर सकता है ओर भक्ति के प्रामाणिक 
गयां मे वर्णित अर्चाविग्रह की सेवा का प्रवन्ध करा सकता ह । यह सव क्रष्णकर्म है | 
मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नदीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित कर्के 
वची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप मे ग्रहण करना चाद्एु। यदि कोई कृष्ण के लिए 
विशाल भवन चनवा देता ह ओर उक्तम कृष्ण का अर्चाचिग्रह स्थापित कराता दे, तो 
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उसमे उत रघ्ने की भनादी न्दी रहती, लेकिन कृण्ण को ष्टी इत भवन का स्वामी मानना 
घटिए्‌। यहो कृष्णभावनामृत हे 1 किन्तु यदि कोई कृष्ण के लिए मन्दिर मर वनवा 
कता तो चह कृष्ण-मन्दिर की सफाई मे तो लग सकता हे, यह भी कृष्णकर्म हे । वह 
यमी की देखभाल कर सकता हे { जिसके पात थोड़ी सो भी भूमि हे-जैसा कि भारत 
के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती हे-ततो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए 
पूल उगाने के लिए कर सकता हे । वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता दे, क्योकि तुलसीदल 
अत्यन्त महत्वपूर्ण टे ओर भगवदगीता मे कृष्णं ने उनको आवश्यक वताया हे । प्र पुषं 
फलं तोयम्‌! कृष्ण चाषते हें कि लोग उन पत्र, पुष्य, फल या थोडा जल भेट करं ओर 
इत प्रकार का भेट से वे प्रसन्न रहते षठ । यह पत्र विप खूप से तुलसीदल हौ है 1 अतः 
मनुप्य को चादिएु कि वह तुलसी का पोधा लगाकर उसे सींचे । इस तर गरीव से गरीव 
ध्यक्ति भी अपने कौ कृष्णसेवा मेँ लगा सकता हे । ये कतिपय उदाहरण हे, जिस तरह 
कृष्णकर्मं भे लगा जा सक्ता हे] 
मत्परमः शव्द उस व्यक्ति के लिए आता हे जो अपने जीवन का परमलक्ष्य, भगवान्‌ 
कृष्ण के परमधाम पं उनकी संगत्ति करना मानता है । एसा व्यक्ति चन्द्र, सूर्यं या स्वर्ग 
जै उच्चतर लोकँ मे अथवा इस ब्रष्याण्ड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक मेँ भी जाने 
का इच्छुक नही रहता । उसे इसफी तनिक भी इच्छा नहीं रहतो । उसकी आसक्ति तो 
आध्यात्मिक आकाश मेँ जाने मं र्ती हे 1 आध्यात्मिक आकाश में भी वह व्रह्मज्योत्ति 
से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योकरि चह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक 
भं जाना चाहता हे, जिसे कृप्णलोक या गोलोक वृन्दान कते ह । उप्ते उस लोक का 
पूरा घनान रहता हे, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता । जेसा कि मद्भक्त" 
शच्द से सुधित होता हं, वह भक्ति रे पूर्णतया रत रहता हे । विशेष खूप से वह श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्घेन, वन्दम, दास्य, सष्य ओर आत्मनिवेदन-भक्ति के इन 
नो साधनो मं लगा रता हे} मनुष्य चाहे तो इन नर्वो साधना पँ रत रढ सकता दै 
अथवा आट मे, सात मे, नही तो कम से कम एक मे तो रत रह सकता है| तव वह 
निष्रित शूप से कृतार्थ हौ जाएगा | 
स्र -वर्गितः शब्द भी महत्त्वपूर्णं हे! मनुष्य को चाहिए कि एषे लोगो से सम्बन्ध 
तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हें । न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विष रहते हे, अपितु 
ये भी, जो सकाम करमो तथा मनोचर्म के प्रति आसक्त रहते हे । अत॒ भिरसाएत 
सिन्धु (१.१.११) शुद्धभक्ति का वर्णन इम प्रकार हुआ हे- 
अन्याभिलाषितान्यं ओनकममायनाघ्रेतम्‌। 
आदुकृल्येन छष्यादु्ीलनं भकिरु्तमा॥ 
इस पलोक मं श्रील पं गोस्वामी स्पष्ट कहते हं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना 
र तो उस समस्त प्रकार के भातिक कल्मप प्र मक्त शेना चाठिए। ते देते 
या से द्‌ रना चाष जो सकामकर्म तथा मनोरम म आसक्त है । देती अवात 
सगति तथा भोपिक इच्छाओं के कल्नप सं मक्त होने पर ही वह कष्ण ज्ञान का अनुशीतन 
कद सकता टे, जिते शुद्ध भक्ति कते हे। आमुषल्दस्य सकत्वः अ 
(ररि भक्ति विलास ११.६७६) ) मनुष्य को चाहिर्‌ कि अनुकूल भाव से कृष्ण कै विषय 
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म सोचे ओर उन्दी के लिए कर्म करे, प्रतिकूल माव से नीं । कंस कृष्ण का शत्तु था। 
वह कृष्ण के जन्म से ही उन्ठ मारने की तरह-तरह की योजनाएं वनाता रहा । किन्तु 
असफल घने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिन्तन करता रहा । इस तरह सोते जगते, 
काम करतते वह सदैव कृप्णभावनाभावित रहा, किन्तु उसकी वह कृप्णभावना अनुकूल न 
थी, अतः चोवीसत घंटे कण्ण का चिन्तन करते रहने पर भी वह असुर दी माना जाता 
रा जर अन्त मै कृष्ण द्वारा मार डाला गया । निस्सन्देह कृष्ण द्वारा वध किये गये 
व्यक्ति को तुरन्त मोक्ष मिल जाता हे, किन्तु शु्धभक्त का उदेश्य यह नहीं हे । शुद्धभक्त 
तो मोक्ष की भी कामना नीं करता । वह सर्वोच्चलोक, गोलोक वृन्दावन भी नहीं जाना 
चार्ता । उत्का एकाच उदेश्य कुष्ण की सेवा करना रै, चाहे वह जहो भी रहे। 

कृष्णभक्त प्रत्येक से मैत्रीभाव रखता हे । इसीलिए यँ उसे निवंरः कहा गया है 
अर्थात्‌ उका कोई शत्रु नहीं होता| यह कैसे सम्भव ह ? कृष्णभावनामृत्त मे स्थित भक्त 
जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा 
दिला सकती टे । उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता टै । फलतः वह इस प्रणाली को-- 
कृण्णभावनामृत को-पानवय समाज मेँ प्रचारित करना चाहता हे ¦ भगवद्भक्तं का इतिहास 
साक्षी टे कि ईशर चेतना का प्रचार करने में कई वार भक्तं को अपने जीवन को संकटों 
मे डालना पडा} सवसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का हे । उन्हे अभक्ता ने शूली 
पर चढ़ा दिया, किन्तु उन्छोने अपना जीवन कृण्णभावनामृत के प्रसार मं उत्सर्ग किया । 
निस्सन्देह यह कना कि वे मारे गये ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक 
उदा्रणं हं, यथा प्रह्लाद महाराज त्था ठाकुर हरिदास । एसा संकट उन्होने क्यों उठाया? 
क्योकि वे कृष्णभावनामृत का प्रसारं करना चाहते धे जौर यह कठिन कार्य हे। 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कुष्ण के साथ अपने सम्बन्धं को भूलने 
कै कारण ही कष्ट भोग रहा हे । अतः मानव समाज की सवसे वडी सेवा होगी कि अपने 
पड़ोसी को समस्त भोतिक समस्याओं से उवारा जाय ] इस प्रकार शुद्धभक्तं भगवान्‌ की 
सेवा पं लगा रता हे । तभी हम समञ्च सकतते हं कि कृष्ण उन लोगो पर कितने कृपालु 
ह, जो उनकी सेवा मं लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते है । अतः यह 
निश्चित ठे कि एसे लोग इस शरीर को छोड़ने के वाद परमधाम को प्राप्त हौते है। 

सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्चरूप के साध-साय काल रूप को जो 
सव कुछ भक्षण करने वाला ह ओर यष्ट तक कि चतुर्भुज विण्णुरूप को भी दिखलाया ) 
इस तरट्‌ कृष्ण इन समस्त स्वसखूपों के उद्गम हं । एसा नीं दै कि चे आदि विश्वरूप या 
विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपो के उद्गम हं। विष्णु तो हजारो लाखो ह, 
लेकिन मक्त के लिए कृष्ण का कों अन्य रूप उत्तना महत्त्वपूर्णं नीं, जितना कि प्रूल 
दोभुजी श्यामसुन्दर स्प | ब्रह्मरहिता मे का गया हे कि जो प्रम या भक्तिभाव से कृष्ण 
के श्यामप्ुन्दर रूप के प्रति आसक्त हं, वे सदेव उन्हे अपने हृदय में देख सकते हँ, ओर 
कुएट भी नटीं देख सकते । अत्तः मनुप्य को समञ्न लेना चाहिए किं इस ग्यारह अध्याय 
का तात्पर्य वही हे कि कृष्ण का रूप ष्टी सर्वोपरि हे एवं परम सार हे। 

इव प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवे अध्याय “विट छप" का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्णं हआ 


अध्याय वारह 





अर्दन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते) 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं॑तेषां के योगवित्तमाः॥९॥ 
अर्नुनः उवाय-अर्जुन ने कद्र, एवम्‌-दम प्रकारः सनन-निरनर, युक्ताः-तन्परः वे-गे, 
भनाः-भन्गयः; त्वाम्‌-उयपङोः पवुंपासते-रटीक म पनन ई, वे-जोः च~-भी, अपि-पूनः 
अहागम्‌-इद्धियों मे पो. अव्यकम्‌-उ्रर्ट कोः तैयाम्‌-उने मे, के-कौन. योगविन्‌- 
तेमाः-दोगदिया मे अन्यन निपुग। 
अर्जुन ने पृष्रा-नौ आपकी मैवा मे सैव तन्पर रहते ६, या जो अव्यक्त निर्विष 
ब्रह्य दी पूना करते ह, इन दोनों मे मे छिमि अविक पूर्ण (मिद्ध) माना जाव? 
नेन्पर्पं : अक नक कृष्ण माकार, निराकार एव सर्वव्यापकन्व के ममघ्ना चुके अर 
मभी प्रकार के भक्त ओर योगिर्यो का भी यनि कर्‌ ुके हे | मानान्यन अथ्यान्मवादि्यं 
छेदो श्रयियो में विभाजिन स्यि जा मक्ता टै-निर्दिनेपदादो त्या मगुगवादो॥ 
मभुगयादौ भक्त अपनी खारी गच्ति मे परमेश्वर की मेदा करता हे] निर्विमधवाद्रौ भी 
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मे सोचे ओर उन्ही के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नदीं! कस कृष्ण का शत्रु था। 
वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हं मारने की तरह-तरह की योजना वनाता रहा । किन्तु 
अ्तफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिन्तन करता रहा । इस तरह सोते जगते, 
काम करते वह सदैव कृप्णमावनाभावित्त रहा, किन्तु उसकी वह कृष्णभावना अनुकूल न 
थी, उत्तः चौवीस धंटे कृष्ण का चिन्तन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता 
रहा ओर अन्त मेँ कृष्ण द्वारा मार डाला गवा । निस्सन्देह कृष्ण द्वारा वध किये गये 
व्यक्ति को तुरन्त मोक्ष मिल जाता है, किन्तु शुद्भक्त का उदेश्य यह नही है | शुद्धभक्त 
तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता । वह सर्वोच्चलोक, गोलोक वृन्दावन भी नहीं जाना 
चाहता । उसका एकमाव्र उदेश्य कृष्ण की सेवा करना टै, चाहे वह जँ भी रहे। 

कृष्णभक्त प्रत्येक से मंन्रीभाव रखता है । इसीलिए यँ उसे निर्वैरः कहा गया हे 
अर्थात्‌ उसका कोई शत्रु नदीं होता । यह कैसे सम्भव हे? कृष्णभावनामत मे स्थित भक्त 
जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुप्य को जीवने की समस्त समस्याओं से छुटकारा 
दिला सकती दै । उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है ¡ फलतः वह इस प्रणाली को- 
कृष्णभावनमृत को--मानव समाज म॑ प्रचारित करना चाहता है । भगवद्भक्तो का इतिहास 
साक्षी टे किं ईशर चेतना का प्रचार करने मे करट वार भक्तं को अपने जीवन को संकटों 
म डालना पड़ा । सवसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्रादस्ट का है! उन्दं अभक्तो नै शूली 
पर चढा दिया, किन्तु उन्होने अपना जीवन कृण्णभावनामृत के प्रसार मे उत्सर्ग किया। 
निस्सन्देह यह कहना कि वै मारे गये ठीक नहीं है। इसी प्रकारं भारत मे भी अनेक 
उदाहरण ह, यथा प्रहूलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास । एेसा संकट उन्होने क्यो उखाया? 
क्योकि वे कृष्णभावनामृत्त का प्रसार करना चाहते थे ओर यह कठिन कार्य है। 
कृष्णभावनाभावित्त व्यक्ति जानता है किं मनुष्य कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को भ्रूलने 
के कारण ही कष्ट भोग रहा हे । अतः मानव समाज की सवसे वड़ी सेवा होगी कि अपने 
पडी को समस्त भौतिक समस्याओं सै उवारा जाय । इतस प्रकार शुद्धभक्त भगवान्‌ की 
सेवा मं लगा रहत्ता हं । तभी हम समन्ञ सकते है कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु 
रे, जो उनकी सेचा म लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते ई । अतः यह 
निश्चित ह कि एेसे लोग इस शरीर को छोड़ने के वाद परमधाम को प्राप्त हते है। 

सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभगुर विश्धरूप के साथ-साथ काल रूप को जो 
सव कुष भक्षण करने वाला है ओर यहो तक कि चतुर्भुज विष्णुखप को भी दिखलाया। 
एस तरह कृष्ण इन समस्त स्वषूपो के उद्गम ह! एसा नदीं है कि वे आदि चिश्चख्प या 
विष्णु की दी अभिव्यक्ति हं ) वे समस्त खूपौ के उद्गम है। विष्णु तो हजारो लाख है, 
लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्णं नही, जितना कि मूल 
दोभुजी श्यामसुन्दर रूप ) ब्रह्मसंहिता मे कहा गया हे कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण 
क श्यामसुन्दर खूप के प्रति आसक्त हे, वै सदैव उन्हे अपने हदय मेँ देख सकते हँ, ओर 
कुट भी नहीं देख सकते । अतः मनुप्य को समज्ञ लेना चाहिए कि इस ग्यारहवे अध्याय 
का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का खूप ही सवोपरि हे एवं परम सार हे। 


इस शकार श्रीमद्भगवद्गीता कं .ग्ाररवे मध्याय "विराट सम” का भक्तिवेदान्त 
तात्य पूर्ण इआ। 


अध्याय वारह 





अर्जुन उवाच 

एवं सतत्तयुक्ता यै भक्तास्त्यां पर्युपासते। 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ९॥ 
अर्नुनः उवाच-अर्जुन ने कषा, एवम्‌-इप प्रकार, सतेत-निरन्तर, युक्ताः-तत्पर पे-जा 
भक्ताः -पक्तगणः; त्वाम्‌-आपको; परयुपासते-टीक से पूनते है. यै-जा, च~-भी अपि-पृन 
अहारम्‌-इन्दियां सै परे. अव्यत्तम्‌-अप्रकट का, तेषाम्‌-उनमे मे, के-कौन वोगवित्‌- 
त्माः-वागविधा मं अत्यन्त निपुण { 
अर्जुन ने पृष्टा-जो आपकी सेवा मे सदैव तत्पर रहते है, या जो अव्यक्त निर्विशेष 
व्रह्म की पूना करते र, इन दोनों प से किसे अयिक पूर्णं {मिद्ध) माना जापः? 
तात्पर्यं : अय तक कृष्ण साकार, निराकार एव मर्वव्यापकन्व कां ममञ्ना चुकं हे आर 
सभी प्रकार के भक्तों ओर योग्यां का भी वर्णन कर धुकं ह । मामान्यत अध्यान्मवादियां 
फो दौ श्रेणियों में विभाजित्त किया जा सकना हे-निर्विशपवादी नथा मगुणवादी । 
मगुणयादौ भक्त अपनी सारी शक्ति भे परमश्वर फी मेवा करना ह । निर्विशंपवादी भी 
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कृष्ण की सेवा करता है, किन्तु प्रत्यक्ष प से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का 
ध्यान करता है । 

इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियो मं 
भक्तियोग सर्वत्कृष्ट हे ! यदि कोई भगवान्‌ का सान्निध्य चाहता है, तो उपे भक्ति करनी 
चाहिए । 

जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्चर की प्रत्यक्ष सेवा करते है, वे सगुणवादी कहलाते 
ह] जो लोग निर्विशेष व्रह्म का ध्यान करते ह, वे निर्विशेपवादी कहलाते ह । य्ह पर 
अर्जुन पृषता है कि इन दोनो मे से कौन श्रेष्ठ है । यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के 
अनेक साधन हँ, किन्तु इस अध्याय मेँ कृष्ण भक्तियोग को सवो में श्रेष्ठ वताते हं | यह 
सर्वाधिक प्रत्यक्ष है ओर ईश्वर का सा्िध्य प्राप्त करने के लिए सवसे सुगम साधन है । 

भगक्दृगीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ ने वताया है कि जीव भौत्तिक शरीर नही 
है, वह आध्यात्मिक स्पुलिग है ओर परम सत्य परम पूर्णं हे । सातवें अध्याय मे उन्होने 
जीव को परम पूर्ण का अंश वताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है । पुनः 
आवें अध्याय मे कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का 
ध्यान करता है, वह कृष्ण के धाम को तुरन्त चला जाता है । यही नही, छठे अध्याय 
के अन्त मे भगवान्‌ स्पप्ट कहते हँ, कि योगियों मे से, जो भी अपने अन्तःकरण में 
निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता ठै, वही परम सिद्ध माना जाता है । इस प्रकार प्रायः 
प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्प हे कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त 
होना चाहिए, क्योकि वही चरम आत्म-साक्षात्कार हे । 

इतने पर भी एसे लोग हँ जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते । वे 
दृढृतापूर्वक विलग रहते हे यर्हौ तक कि भगवद्गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य 


` लोगो को कृष्ण से हटाना चाहते हं, ओर उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्मज्योति की 
ओर मोडते हे । वे परम सत्य के उस निराकार खूप का ही ध्यान करना ष्ठ मानते है 


जो इनद्धियों की पर्हुव के परे है तथा अप्रकर है। . 

इस तरह सचमुच मं अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियाँ है । अव अर्जुन यह निश्चित 
कर लेना चाहता है कि कौन-सी विधि सुगम है, ओर इन दोनों श्रेणियों मेँ से कौन 
सर्वाधिक पूर्णं हे । दूसरे शव्द मे, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योकि 
वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है । वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नर्ही 
है । वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है! निराकार स्वरूप, चाहे 
इस लोक मे हो चाहे भगवान्‌ के परम लोक मे हो, ध्यान के लिए समस्या वना रहता 
हे । वास्तव मं कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिन्तन नहीं कर सकता। 
अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह -से समय र्गेवाने से क्या लाभ? अर्जुन को. 
ग्यारहवें अध्याय में अनुभव हो चुका टै कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना 
श्रेष्ठ है, क्योकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समञ्च सकता है ओर 
कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता । अतः अर्जुन द्वारा 
कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परमसत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपं 
का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा । 


र च्य 11 
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अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, चे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर 


अन्ततः मुदे प्राप्त करते है। 
तात्पर्य : जो लोग भगवान्‌ कृप्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके, अप्रत्यक्ष विपि से उसी उदेश्च 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करते है, वे भी अन्ततः श्रीकृष्ण को प्राप्त होते ह] “अनेक 
जन्मों के वाद वुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सव कुछ जानते हए मेरी शरण मं आतता 
हे 1” जव मनुप्य को अनेक जन्मों के वाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण 
ग्रहण करता हे । यदि कोई इस श्लोक मं वताई गई विधि से भगवान्‌ कं पास पर्हुचता 
ठे, तो उसे इन्धियनिग्रह करना होता हे, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती हे, ओर 
समस्त जीवों के कल्याण-कार्य मे रत होना होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य 
को भगवान्‌ कृष्ण के पास पर्हुचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। 
प्रायः भगवान्‌ की शरण मेँ जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती हं । 

आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुप्य को देखना, सुनना, स्वाद 
लेना, कार्य करना आदि एन्दिय कार्यो को वन्द करना होता है । तभी वह यह जान पाता 
है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है । पेषी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईदर्प्या नहीं 
करता-उपे मनुप्य तथा पशु पे कोई अन्तर नरी दिखता, क्योकि वह केवत आत्मा का 
दर्शन करता ठै, वाह्य आवरण का नहीं । लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार 
अनुभूति की यह पिधि अत्यन्त कठिन सिद्ध होती है] 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 1 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ५] 


^,: क्लेशः-कष्ट; अधिकतरः- अत्यधिकः; तेषाम्‌-उन; अव्यक्त-अव्यक्त के प्रति; आसक्त-अनुरक्त; 


चेतसाम्‌-मन वालों का; अव्यक्ता-अव्यक्त की ओर; हि-निश्चय ही; गतिः-प्रगति; दुःखम्‌-दुख 
के साय; देह-वद्धिः-देहधारी के दारा; अवाप्यते-प्राप्त किया जाता है। 


जिन लोगो के मन परमेश्वरं के अव्यक्त, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके 
लिए प्रगति कर पाना अत्यन्त कष्टप्रद दै | देहधारियों के लिए उस क्षेत्र मे प्रगति 
कर पाना सदेव दुष्कर होता हे । 


तात्पर्य : अध्यात्मवादिरयों का समूह, जो परमेश्वर के अचिन्त्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप 
के पथ का अनुसरण करता हे, ज्ञान-योगी कहलाता टै, ओरं जो व्यक्ति भगवान्‌ की 
भक्ति मे रत रटकर पूर्णं कृष्णभावनामृत में रहते है, वे भक्ति-योमी कहलाते हे । यत्न पर 
ज्ञान-योग तथा भक्ति-योग मे निश्चित अन्तर वताया गवा हे | ज्ञान-योग का पथ यद्यपि 
मनुप्य को उसी लक्ष्य तक पर्हुचाता है, किन्तु है अत्वन्त कष्टकारक, जव कि भक्ति-योग 
भगवान्‌ की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम हे, ओर देहधारी के लिए स्वाभाविक भी 
हे । जीव अनादि काल से देहधारी हे । सैद्धान्तिक सख्प से उसके लिए यह सम्म पाना 
अत्यन्त कटिन हं कि वह शरीर नहीं है । अतएव भक्ति-योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य 
मानता हे, क्योकि उसके मन मे कोई न कोई शारीरिक वोध रहता है, जिसे इस रूपमे 
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प्रयु क्रिया जा भकलता द । निस्न्दष्ट मन्दिर मं परम्र के स्वरुप कौ पूना पूर्निषूना 
नष्टं ह 1 वेदिक मान्य मे माध्य मिलना टे कि पूना सयुयतया शिदष्तो ससनीडढ। 
मन्दिर मे विग्र्-पूना सगुण पूना द्व, क्योकि भगवान्‌ को भोनिख ग्ण के द्वारा प्रदर्मिि 
क्रिया जाना हे ¡ सेकिन भगवान्‌ के स्वप को घाटे पत्थर, लकं या तेलचिप्र जेमे 
भोति गुणों द्वार क्यों न अमिव्यक्त क्रिया जाय वट वाग्नव में भौनिक नटी ेता। 
परमेर की यष्टी परम प्रकृति हे। 

यष पर एक मोटा उदरा्टरण द्विया जा सकता है । सट्क के किनारे पत्रपेटिका 
षोती हे, जिनमं यदि म अपने पत्र डाल दं, तौ वे दिना किमी कटिनाई के जपनं गन्तव्य 
शयान पर पुय जातं टे । लेक्रिन यदि कोई एमी पुरानी पटिका, या उमकी अनुकृति 
करटी दिं, जो कषर द्वारा स्वीकृते न घ, तौ उसमे वदी कार्यं नटी सकेगा। इसी 
प्रकार ईशर म विग्रहरूप मे, निमे अर्चा-विग्र्ट कहनं है, अपना प्रामाणिक (वैध) स्वम्बप 
यना रेषा टे। यष्ट अर्वा-विग्रह परमेशधर का अवतार ्टोता है । ईश्वर इषी स्वम्प के 
माध्यम मै मेया स्वीकार करते ह । भगवान्‌ सर्वशत्तिमान द, अतएव वे अर्वा-चिप्र्ट शटपी 
अपने अवतार मे भक्तः की मेया म्बी्ार कर मकते हं, निममे दद्ध जीवने वालं मनुष्व 
को मुविधाष्ो। 

इत प्रकार भक्त को भगवान्‌ के पाम सीं ओर तुरन्त टी पटने मे कोई कचिना 
नर्टी षटोती, तक्रिन जो लोग अध्यात्मिक सासात्कार के दिए निराकार विधि का अनुमरण 
करते हं, उनके लिए यष मार्ग कटिन ह । उन्हं उपनिपदों जैमे वेदिक साहित्य के माध्यम 
से अध्यक्तः स्वरुप कौ ममञ्नना होता हे, उन्टं भाया सीदती ोती टे, इद्धियातीत 
अनुपृतियों कौ ममघ्नना ता हे, ओर इन ममम्न विपियों का ध्यान रखना ता दे 
यष्ट मव एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुगम नहीं ष्टोता । कृष्णभावनामून मं भक्तिरत मनुष्य 
मात्र गुर के पथप्रदर्शन द्वारा, मात्र अवविग्र्ट के नियमिन नमम्कार दवारा, मात्र भगवान्‌ 
की मिम के श्रवण दारा तदा मात्र भगवान्‌ पर वराये यये उच्छिष्ट भोनन को याने 
श भगवान्‌ को सरलता से ममभ्न तेता हे इममे तनिक भी मन्दे नर्टी कि निर्विगेषवादी 
व्यर्थं री कष्टकारक परय को प्रण करते हं, जिसमें अन्तत परम सत्य का माधत्कार 
दिग्ध यना रहता हे । किन्तु सगुणवादी विना किमी सकट, कष्ट या कटिनाः के भगवान्‌ 
के धाम मीये पुव जाते हे। एमा ही सदर्भं श्रमद्माग्वतमे पाया नाना है। व्यँ यट 
कष्टा गया है कि यदि अन्ततः भगवान्‌ की भरण मं जानाष्टी षे (दम शरण जानेषी 
क्रिया को भक्ति फष्ते हे) तो यदि कोई, ब्रह्म क्या ओर क्या मरही, दमो को ममन्नने 
का कष्ट आजीवन उदटाता रता ह, तो इसका परिणाम अत्यन्त कष्टकारकः ता ्। 
अतएव यष्टा धर यष्ट उपदेश दिया गया द करि आत्म-माशात्कार के इम कष्टप्रद मार्ग 
को प्रण नर्ही करना चाटिए, क्योकि अन्तिम फल अनिगिचिते रषटता हे । 

जीव शोाश्रन श्प भे व्यष्टि आन्मा है ओर यदि वष्ट आय्यान्पिक पूर्ण भं तदाकार 
होना घाता है तो वष्ट अपनी मूल प्रकृति के शआश्चन {मन्‌) तया पय (चिन्‌) पां का 
साधात्कार तो कर स्ना हे, लेकिन आनन्दमय अश की प्राप्ति नीं ष्ये पानी। एमा 
अध्यात्मवादी सो त्वानयोग मं अत्यन्त विद्वान ोता टे, किमी भक्त कं अनृप्रष मे भक्तियोग 
कतो प्रप्त ता है 1 इम ममय निराछारवाई का दीर्घं अभ्याम कष्ट का खछारण वन जाता 
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हे, क्योकि वह उत्त विचार को त्याग नहीं पाता। अत्तएव देहधारी जीव, अभ्यास के 
समय वा सा्ात्कार के समय, अव्यक्तं की प्राप्ति मे सदैव कठिनाई में पड़ जाता ह। 
प्रत्येक जीव अंशतः स्वतन्त्र है ओर उसे वह अच्छी तरह समञ् लेना चाहिए कि वह 
अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनन्दमय आत्म (स्व) की प्रकृति के विरुद्द हं । 
मनुप्य को चादिए कि इस विधि को न अपनाये ! प्रत्येक जीव के लिए कृष्णचेतना की 
विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमे भक्ति मे पूरी तरह व्यस्त रहना होता है} यदि कोई भक्ति 
की उपेक्षा करना चाहता है, तो नास्तिक होने का संकट रहता हे ! अतेएव अव्यक्त 
विपयक एकाग्रता की विधि को, जो इन्द्रियो की पर्हैव के परे हे, जेसा कि इस श्लोक 
मे पहले कहा जा चुका हे, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । भगवान्‌ कृष्ण ने 
इसका उपदेश नहीं दिया । 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।। ६॥ 

तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌। 

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌।। ७11 
ये-जो; तु-लेकिनः सर्वाणि-समस्त; कमोणि-कमों को; मयि-मुललमे; संन्यस्य-त्याग कर; मत्‌- 
पराः- मुदम आमक्त; अनन्येन-अनन्य; एव-निश्चय ही; योगेन-एेसे भक्तियोग के अभ्यास से; 
माम्‌-मुसको; ध्यायन्तः-य्यान करते हुए; उपासते-पूजा करते ह; तेषाम्‌-उनका; अहम्‌-म; 
समुदधर्ता-रउद्दारकः मृत्युमृत्युं के; संसार-संसार रूपी; सागरात्‌-समुद्र से; भवामि-होता हूः 
न~नर्ही; चिरात्‌-दीर्घकाल के वाद; पार्थ-हे पृथापुत्रः; मयि-पुञ्ञ पर; आवेशित-स्यिरः 
चेतसाम्‌-मन चालो को। 
जो अपने सारे कार्या को मुद्मे अर्पित करके तथा अविचलितत भाव से मेरी भक्ति 
करते हुए मेरी पूजा करते है जर अपने चित्तां को मूड पर स्थिर करके निरन्तर 
मेरा ध्यान करते है, उनके लिए हे पार्थ! मं जन्ममृत्यु के सागर से शीघ्र उद्लार 
करने वाला हू। 


तात्पर्य : यटा यट स्पष्ट कहा गया हे कि भक्तजन अत्यन्त भाग्यशाली हे कि भगवान्‌ 
उनका इस भवसागर से तुरन्त ही उद्धार कर देते हे । शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को 
इसक्री अनुभूति होने लगती ह कि ईश्वर महान ह ओर जीवात्मा उनके अधीन हे । उसका 
कर्तव्य ह कि वह भगवान्‌ की सेवा करे ओर यदि वह एसा नदीं करता, तो उसे माया 
की सेवा करनी होमी। 

जसा पहले कहा जा चुका हे कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। 
जतएव मनुप्य को चाहिए कि वह पूर्णं रूप से भक्त वने। भगवान्‌ को प्राप्त करने के 
लिए वह अपने मन॑ को कृष्म मे पृण्तिया एकाग्र करे । वह कृष्ण के लिए ही कर्मं करे । 
चाहे वह जो भी कर्म करं लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए ! भक्ति का 
यी आदर्शं ह । भक्त भगवान्‌ को प्रसन्न करने के अतिरिक्त ओर कुष्ट भी नहीं चाहता। 


५ 
उपक 


उसके जीवन का उदेश्य कृष्ण को प्रसत्र करना होता हे ओर कृष्ण की तुष्टि के लिए 
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वह सय कुट उत्मर्ग कर सकता है निष प्रकार अर्जुन ने कुरकेत्र के युद मेँ फियाधा। 
यष्ट विधि अत्यन्त सरल है । मनुष्य अपने कार्यं मे लगा र कर हरे एष्य महामन्त्र का 
छीर्तन फर सकता है । एते दिव्य कीर्तन मे भक्त भगवान्‌ के प्रति आकृष्ट षो जाता टै। 
यौ पर भगवान्‌ वचन देते किवं एसे शुद्ध भक्त का तुरन्त ही भवप्तागरसे 
उद्दा कर देगै । जो योगाभ्यास में वदृ चद हे, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुमार्‌ 
किमीभी लोकम ले जा सकते ह ओर अन्य लोग इस अवतर को विभिन्न प्रकार से 
उपयोग मं लाते हे, लेकिन जं तक भक्त का सम्यन्ध टै, उमके लिएु यद यष स्पष्ट 
फा गया हे कि स्वयं भगवान्‌ टी उमे सं जते रहै। भक्त को वैकुण्ठ मे जाने के पूर्वं 
अनुभवी नगे के निए प्रती्ा नरी फरनी पडती । वराह प्राण में एक श्लोक आया 
ह~ 
मयमि परमं स्थातमर्चिरिगतिं विनः/ 
गरुडस्कन्यमारोप्य यथेच्छमतिवारितः॥ 
तात्पर्यं यह टे कि वेकुण्टलोक में आत्मा को ले जाने के लिपु भक्त को अष्टांगयोग 
साधने फी आवश्यकता नर्ही है इसका भार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर लेते हे। वे यतं 
पर स्पष्ट फ रहे ह कि वे स्वयं टी उद्धारक यनते ट । यालक अपने माता-पिता दारा 
उपने आप रसित ता रता दे, जिसमे उसकी स्थिति भुरकित रहती टे । इसी प्रकार 
भक्त फो योगाभ्यास दारा अन्य लोकां मं जाने के लिए प्रयत्नं करने फी आवश्यकता 
नरी हेती, अपितु भगवान्‌ अपने अनुग्रहवश स्वय ष्टी अपने पक्षीवाहन गरुड पर्‌ सवार 
षटोकर तुरन्त आते द ओर भक्त को भवसागर ते उयार लेते हं । कोई कितना टी कुशल 
तेराक क्योंन ष्टो, ओर कितना ष्टी प्रयत क्यों न करे, किन्तु समुद मं गिर जाने पर 
यट अपने को नटी यवा सकता ! किन्तु यदि कोई आकर उम जल से वार निकाल ते, 
तो यष्ट आसानी से यच जाता हे। इसी प्रकार भगवान्‌ भक्त को दस भवघागर से निकाल 
सेते &॥ सनुष्य कौ केवल कृष्णमावनामूत की सुराम विधिः का अस्यास करन शता द, 
ओर अपने आपको अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना छता ह । किसी भी युद्धिमान व्यक्ति 
फो चाहिए्‌ कि वह अन्य समस्त मागां की अपेक्षा भक्त्ोग को चुने। 
नारायणय मे इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है- 
या य सयनसस्यततिः परुयार्यवतु्टये/ 
त्या दिना तदाप्कोति नरो नारायणाश्रयः 
इम श्लोर का भावार्थं यदेक मनुष्य कफो घाटिएकिवघनतो सकामकर्मफी 
विभिन्न विपि मं उलघ्ने, न टी कोर चिन्तन से प्नान का अनुभीलन करे। जो परम 
भगवान्‌ फी भक्ति गे सीन हे, यष्ट उन समप्त तक्ष्या को प्राप्त कता हे जो अन्य योग 
विधियो, चिन्तन, अनुष्टानों, यत्तो, दानपुण्यं आदि ते प्राप्त टेन वाते हं। भक्ति फा 
यही विशेष वरदान हे। 
केवल कृष्ण के पदिव्र नाम~रे कृष्ण, रे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, षरे राम, 
हरे राम, राम राम, हरे एरे-फा कीर्तन करने से हौ भक्त सरलता तथा मुपूर्यक परम 
धाम को पटु सकला है। तेकिन इत्त धाम को अन्य किसी धर्मकः विपि दारा प्राप्त 
नर्षी फिपा जा सफता। 


(म न, 
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भवदुक्त का निष्क्पं अठारटवे अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ हे 
स्वमान परित्यज्य मामकः सरणं त्रज,/ 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोद्षविष्यामि मा शुचः ध 

आत्म-ताक्षात्कार की जन्य समस्त विधियो को त्याग कर केवल कृष्णभावनामृत मं 
भक्ति सम्पन्न करनी चाहिए । इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती हे । मनुष्य 
को अपने गत जीवन के पाप कर्मा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, 
वर्योकि उसका उत्तरदायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैँ । अतएव मनुष्य को व्यर्थं ही 
आध्यास्मिक अनुभूति मं अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को 
चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईशर कृष्ण की शरण ग्रहण करे । यही जीवन की सर्वोच्च 
सिन्ध हे। 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अतत ऊर्ध्वं न संशयः।॥८॥ 

मचि-ुञमे; एव-निश्चय ही; मनः-मन को; आधत्स्व-स्थिर करो; मयि-मुसर्पै; वुद्धिम्‌-वुदि 
को; निवेशय-लगाओ; निवसिष्यसि-तुम निवापस्र करोगे; मयि-मुसमे; एव-निश्चय ही; 
अत्तःऊर्ष्वम्‌- तत्पश्चात्‌; न-कभी नी; संशयः- सन्देह । 
मुञ्च भगवान्‌ मे अपने चित्त को स्थिर करो ओर अपनी सारी वुद्धि मुञ्षमे लगाओ । 
इस प्रकार तुम निस्सन्देह मुडामे सदैव वास करोगे । 
तात्पर्य : जो भगवानु कृष्ण की भक्ति मे रत रहता है, उसका परमेश्वर के साध प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है । अतएव इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि प्रारम्भसे ही उसकी 
स्थिति दिव्य होती हे1 भक्त कभी भौत्तिक धरातल पर नीं रहत्ता-वह सदैव कृष्ण मं 
वास करता है । भगवान्‌ का पवित्र नाम तथा भगवान्‌ अभिन्न है । अतः जव भक्त हरे 
क्ष्ण कीर्तन करता है, तो कृष्ण तथा उनकी अन्तरेगाशक्ति भक्त की जिया पर नाचते 
रहते हं । जच वह कृष्ण को भोग चढाता है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते 
हं आर इस तरह भक्त इस उच्छिप्ट (जूटन) कौ खाकर कृष्णमय हो जाता है । जो इस 
प्रकार सेवा मं नहीं लगता, वह नहीं समञ्ञ पाता कि यह सव कैसे होता है, यद्यपि 
भगवदुर्गाता तथा अन्व वैदिक ग्रंथों मे इसी विधि की संस्तुत्ति की गई है 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्धय॥। ९॥ 
अथ--यदि, अतः; चित्तम्‌-मन को; समाधातुम्‌-स्विर करने मे; न-नर्ही; शक्नोषि -समर्थं नहीं ह; 
मवि- मुस परः स्थिरम्‌ स्थिर भाव से; अभ्वास-योगेन-भक्ति के अभ्यास्न से; ततः-तवः; 
माम्‌-मुस्कराः इच्छ इच्छा करोः आप्तुम्‌ प्राप्त करन कौ; धनम्‌-जच-े सम्पति के विजेता, अर्जुन । 
हे अर्जुन, हे धनञ्जय! यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुञ्च पर स्थिर 
नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियोग के विधि-विधानों का पालन करो ! इस प्रकार 
तुम मृद प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। 


श्लोक १० भक्तयो ४०७ 


तात्पर्यं : दम श्लोकं में भक्तियोग की दो पृथस्-पृथर्‌ विपियों वताई गई 1 पटली विधि 
ठम व्यक्ति पर लागू ्टोती हे, निमने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान्‌ कृष्ण फे प्रनि वास्तपिकं 
आसक्तिः उत्पन्न कर ली है| एरी विपि उसके लिए हे जिमने क्स प्रकार से भगवान्‌ 
कुष्ण कैः प्रति आसक्ति नटी उत्पद्र फी । इमं दितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के चिधि- 
विधान रै, जिनका पालन करके मनुष्य अन्तत्तः कृष्ण-आमत्तिः अवस्था क्पे प्राप्त टो 
सकता दै। 

भक्तियोगं दद्ियों का परिष्कार (सम्कार) हे । ससार में हस समय सारी दन्दिया सदा 
अशुद्ध हं, क्योकि ये इृन्ियतृत्ति में लगी ई हं । लेकिन भक्तियोग के अप्यास्षसेये 
द्धिर्यौ शुन्ध फी जा सकती हे, ओर शुद्ध ठो जाने पर ये परमेश्वर के सीये सम्पर्क में 
आती हे। इम गंमार मे रहते ए मे किसी अन्य स्वामी की सेवा मं रत ष्टो सक्ता ह, 
लेकिन पं सयमुच उसकी प्रपूर्णं सेवा नहीं फरता। मँ केवल धन पाने क लिए सेवा 
करता टं | ओर वष स्वामी भी मुम्नते प्रम नहीं कता टे, व भृञ्मसे सेवा कराता टै ओर 
भूधरे धन देता हे। अतएव प्रेम का प्रप्न ष्टी नर्हीं उटता। लेकिन आध्यात्मिक जीवने फे 
लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उटना टता है । वष्ट प्रेम अवष्या न्दी 
इृच्छियां के द्वारा भक्तिः के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। 

यद ईश्वरप्रेम अभी प्रत्येक हदय म सुप्त अवस्था में ्ै। वटे पर यह ईशरप्रेम अनेक 
रूपों म प्रकर ्टौता ह, सेकिने भोतिक सगति से दूपित ष्टौ जाता हे । अतएव उस भौतिक 
भंगति पे दय को चिमल वनानां होता ्े ओर उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण-प्रेम को जागृत 
करना होता टै । यी भक्तियोग की पूरी विधिदे। 

भक्तियोग के चिपि-विधानों फा अभ्यास कटने के लिए मनुष्य को किमी सुविप्न गुर 
कै मार्गदपनि में कतिपय नियमो का पालन करना ्टोता है-यथा व्राह्मुर्तं भं जागना, 
स्नान फारना, मन्दिर मेँ जाना तथा प्रार्थना करना एव हरे कृष्य फीर्तन करना, फिर अर्चा 
विग्रह पर घए़ानं फे निए प्ल चुनना, अर्चा-विग्रह पर भोग चद़ाने कै लिए भोगन्‌ 
यनाना, प्रसाद प्रण कना आदि । एसे अनेकं विधि-विधान हे, जिनका पालन आवश्यक 
ह| मनुष्य कौ शुद्ध भर्ता से नियमित रूप से भगवद्गीता तया श्रीमदभागवत सुनना 
पाटिए। दम अभ्यास से कोई भी ईश्वरपरेम के स्तर तकं उट सकताष्टे ओर तव 
भगवदूधाम तक उसका पटंचना धुव ढे । विधि-विधान के अन्तर्गत गु के आदेशानुमार 
भक्तियोग फा यष्ट अभ्यास करके मनुप्य निश्चय टी भगवव्परेम की अवम्या को प्राप्तो 
सकेगा। 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि। ९०॥ 


अभ्वाे-अभ्यान मं, अपि~भी, असमर्यः-अममर्थ्‌, असि-टो. मत्‌-कर्म -मर कर्म क प्रति, 
पायः-परायण, भव~वनोः भत्‌-अर्पम्‌-पेर लिए, अपि-भी, कर्माणि -कर्म, दुर्वन्‌-करतं दृप्‌, 
सिदिम्‌-निष्धि को, अवाप्स्यमि प्राप्त करे। 


यदि तुम भक्तियोग के विचि.वियानों का भी अभ्याम नहीं कर सकते, तो मेरे निए 
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कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था (सिद्धि) 
को प्राप्त होगे। 

तात्पर्य : यदि कोई मुरु के नि्दंशानुसार भक्तियोग के विधि-विधान का अभ्यास नहीं भी 
कर पाता, तो भी परमेशर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सक्ती 
हे । यह कर्म किस प्रकार किया जाय, इसकी व्याख्या ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक 
मे पहले दी की जा चुकी हे । मनुप्य मेँ कृण्णभावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी 
चाहिए । एेसे अनेक भक्त हे जो कृप्णभावनामृत के प्रचारं कार्य मं लगे हे 1 उन्हं सहायता 
की आवश्यकता हे। अतः भले ही कोई भक्तियोग के विधि-विधानों का प्रत्यक्ष रूप से 
अभ्यास्न न कर सके, उते एसे कार्य मे सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए । प्रत्येक 
प्रकार के प्रयास मे भूमि, पूजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है । जिस प्रकार 
किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुष पूजी, कुष श्रम तथा 
विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्णसेवा के लिए भी इनकी 
आवश्यकता होती हं! अन्तर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद मं मनुष्य 
इद्धियतृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य क्ण की तुष्टि के लिए 
किया जा सकता है । यही दिव्य कार्य है] यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तौ वह 
कृष्णभावनामृतत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मन्दिर निर्मित कराने मे सहायता 
कर सक्ता है अथवा वह प्रकाशन मेँ सहायता पर्वा सकता है । कर्म के विविध क्षेत्र हँ 
ओर मनुप्य को एसे कर्मो मेँ रुचि लेनी चाहिए । यदि कोई अपने कर्मो के फल को नहीं 
त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्णभावनामृत के प्रचार में तो लगा 
ही सक्ता है] इस प्रकार कृष्णभावनामृत की दिशा मेँ स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति 
भगवत्परेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहो उसे पूर्णता प्राप्त हौ सकेगी । 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाभश्रितः। 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥। ९९॥ 
अय-यदयपि; एतत्‌- यद; अपि-भी; अशक्तः-उसमर्थ; असि-हो; कर्तुम्‌-करने में; मत्‌-मेरे प्रति; 
योगम्‌-भक्ति मं; आश्रितः-निर्भर; सर्व-कर्म-समस्ते कमं के; फल-फल का; त्यागम्‌-त्यागः; 
ततः-तवः; कुरु-करो; यत-आत्मवान्‌ आत्मस्थित । 


किन्तु यदि तुम मेरे इस भावनामृत मे कर्म करने मेँ असमर्थं हो तो तुम अपने कर्म 
के समस्त फलो को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म-स्थित होने का प्रयत्न 
करो। 

तात्पर्य : टो सकता ट कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या 
किसी अन्य अवरोधों के कारण कृप्णभावनामृत के कार्वकलापों के प्रति सहानुभूति तक 
दिखा पाने मे अलम रटे । यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापौं के प्रति 
जोडलेतो हो मकता ह कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे, या अन्य कदिनाड्या उट 
खड़ी हों । जिस व्यक्ति के साध एसी समस्यार्पं लमी दं, उसे यह सलाह दी जाती हे कि 
वद अपने कार्यकलापो के संचित फल को किसी शुभ कार्य मेँ लगा दे। पुसी विधिर्यो 


श्टोकः १२ प्रशियोग ०९ 
दंदिक नियमों मँ र्थि ष्। पने अनेक यरद चया पुन्द का अथवा रिम कामदे 
दर्णनद्टुएु टे, तिने खयने पिन खाने के फलो च्छे प्रद क्प्दि जा म्ना हे दमये 
मनूष्य धीर-धीरं नके म्नरतसख्उय्नाटै। एमाभीषारा गवादे शि कृय्नभोरनःप्न 
ठः कार्यस्न्टणों में ख्विन रघ्ने पर भी जव मनुष्य किमौ अन्पकःदया समि सामासिकः 
म॑म्ाको दान देनादै, नो दष्ट अपने काव्यो कौ गादौ कमटं का परित्दा ठरता 
ै। यपर श्री भो म॑म्नुति कौ ग्ट है, क्यतके सपने कार्दकदार्णो वै 

परित्याग के अम्बाम्‌ मे मनुध्य क्रमगः अपने मत को भ्यव्छ दनाना दै, ओर रम चिम 
मनचन्छिनि पे यष कृथ्पभारनानूते च्छो मदने मं सर्य धेना हे कुलमादनामृन ची 
अन्य अनुभव धर अगिन नदी होना, क्योकि कृष्नभादनामून म्दयं मन फो विमल दनाने 
दाला, किन्तु यदि कृष्नमावनामृन क स्वीकार करने मं सिमी प्रखर काअदरोय न्न, 
ततो भनुष्य को चधि्‌ करि अपने कर्मस्ल का परिन्याग करने काप्ररन्नक्र पूमीद्या 
मे समान मेदा, समुदाय मेवा, राष्ट्रीय मेवा, देश के निए उन्सर्ग अदि कारय स्दीकार 
शिवि जा मके, जिममे एक दिन मनुध्व भगवान्‌ की गुद भक्िकोप्रणन्तं पके। 
भगवहत मे दी (५८.४६) कदय गदा हे-यन प्रदृतिरमूनानाम्‌- यदि कोट परम कारय 
केः विषु स्न्सर्ण करना चट, तो भते ष्टी यष्ट पहन जने षि ष पाम कार्य कृष्णे, 
फिर भी वष क्रमश. यन्न विदि मे ममन्न जाएगा छि दष परम कारण कृष्णद्टै। 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्तानाद्धयानं विरिष्यते। 

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 11 १२॥1 
श्रेपः-श्रष्ट, हि-निर्दय री. भानम्‌-छन. अष्दामात्‌-अष्याम भः जनत्‌-श्यन मे 
प्यानम्‌-ध्यन, दिगिष्यते - दिदिष्ट मन्ना जदा है, ध्दानात्‌-ध्यने म, कय॑-फम-र्ाग--मनप्न 
कर्मक एनो का पन्दाग, त्दापात्‌- एन न्याय म. भलिः-शल्नि अनन्नरम्‌-नन्यण्दान्‌। 


यदि तुम यद भ्याम नर्द कर मद्ने, तो ज्ञान के अनुभीनन मे लग जानो! 
लेकिनिङ्ान मै श्रेष्ट ध्यान दै अर ध्यान से भीश्रेष्ट दै र्म एनां का परित्याग 
क्योकि पमे त्याग से मनुष्य खो मनःतानि ध्रप्त हयो सख्ती है। 

तान्पर्पं: तैमा सि पि्लं ऽदो मे दताया पदा, भक्तिकः दा परमार हं-विवि-विधानां 
मे पूर्मं तदा भमवद््रेम को आमक मेपूर्ग। न्तु जा लोग कृष्भावनामृन क नियमों 
का पालन न कर मक्त, उनके निर प्रान का अनुभीलन दगना द्रष्ट, क्यकि शन 
मे मनुध्य अपनी दाम्नविक्र न्थिति को समधते मे ममर्थ॑ष्टोतादं। पटी हान क्रममा ध्यान 
तक पदान दाना है. अर ध्यान मे क्रमण परमेश्वर का ममघ्रा जा म्ला ह। एमी 
भो दिधि हं मिनमे पनुध्य अपने छा परद्र मान देटनाहै, ओग यदि कईं भदिकगन 
मं अममर्यद्े, सो एमा ध्यान भी अच्छाटे। यदि कार श्म द्रररमेष्वान नलीकर 
सफला, तौ देदिक मारित्यमेद्द्रमो. शतिणे, दैन्यं नथः शृ के दिप्‌ कलिदप कर्मव्णं 
कासरे, त्रिमे ष्म भगग्ट्य क सनिम प्याय मं देया लिति प्रत्यक दशा 
भं भनुध्य को अपने कर्मफल क्छ त्दाग करना हदा विका अर्हे कर्मफल का चि 
अच्छं कां मं लगःना। 
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॥ 
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संक्षेपतः, सर्वोच्च लक्ष्य, भगवान्‌ तक पर्वे की दो विधियो हे-एक विधि. है 

क्रमिक विकास की ओर दूसरी प्रत्यक्ष विधि । कृष्णभावनामृत मं भक्ति प्रत्यक्ष विधि हे । 
अन्य विधिम कर्मा के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को 
प्राप्तं होता है ! उसके वाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के वोध की अवस्था 
ओर अन्त मेँ भगवान्‌ की अवस्था आ जाती है । मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके 
आगे वदने की विपि अपना सकता हे, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता हे । लेकिन 
प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए सम्भव नीं टै | अत्तः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी हे । लेकिन 
य्ह यह समज्ञ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुञ्ञाई गई, क्योकि 
वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति की अवस्था को प्राप्त था! यह तो उन लोगों 
के लिए हे, जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं ह । उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहोँ तक 
भगवद्गीता का सम्बन्ध है, उसमे तो प्रत्यक्ष विधि पर ही वल है प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण मेँ जाने की सलाह दी जाती 
है। 

अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ ९३॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा चृढनिश्चयः। 

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्धक्तः स मे प्रियः।॥९४॥ 
अदेष्ट -ईरपयाविहीन; सर्व-भूतानाम्‌ समस्त जीवां के प्रति; मैत्रः-मरीभाव वाला; करुणः-दयालु 
एव-निश्यय ही; च-भी; निर्ममः-स्वापित्व की भावना से रहित; निरहंकारः-भिथ्या अहंकार से 
रहति; सम-समभावः दुःख-दुख; सुखः-तया सुख रमे; क्षमी-क्षमावान; सन्तुष्टः-प्रसत्र,तुष्ट; 
सततम्‌-निरन्तरः; योगी-भक्ति मे निरतः; यत-आत्मा-आत्मसेयमी; दृढ-निश्चयः-संकल्प सहितः; 
` मयि-मुदर्मेः अर्पित संलग्न; मनः-मन को; बुद्धिः-तथा वुद्धि को; यः-जो; मत्‌-भक्तः-मेरा 
भक्त; सः-वह; मे- परा; प्रियः-प्यारा। 


जो किसी से देष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को 
स्वामी नहीं मानता जीर मिध्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख-दुख मे समभाव रहता 
है, सहिष्णु हे, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है ततथा जो निश्चय के साथ 
मुस्र मन तथा वुद्धि को स्थिर करके भक्ति मे लगा र्ता है, एसा भक्त मुम 
अत्यन्त प्रिय दै। 

तात्पर्य ; शुब्द भक्ति पर पुनः आकर भगवान्‌ इन दोनों श्लोकों मँ शुद्ध भक्त के दिव्य 
गुणो का वर्णन कर रहे हं । शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति मँ विचलित नहीं होता, न 
ही वह किसी के प्रति ईप्यलि होता हं । न वट अपने शन्रु का शत्रु वनता है । वह तो 
सोचता हे “यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मा के कारण मेरा शत्रु वना हुआ हे, अतएव 
विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा ठे 1" श्रीमद्भागवत मे (१०.१४.८) कटा 
गया हे- तत्तेऽनुकम्पां सुसर्गक्षिमाणो भुञ्जान एकात्यक्रतं विफ़कम्‌। जय भी कोई भक्त 
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भुमीवत मे प्ता टै, तो यष्ट सोता हे कि यट भगवान्‌ फी मेरे ऊपर कृषा टी है। गप्र 
अपने विगत दुष्कमां के अनुमार गमे करटी अधिक कष्ट भोगना चषिए्‌ धा। यष तो 
भगवत्करृपा है कि मुस्ने मिलने वाला पूरा दण्ड नटी मिल र्ट हे | भगवत्कृपा भे चोष् 
ही दण्ड मिल रा हे । अतएव अनेक कष्पूर्ण परिस्थितियां मं भी वट सदैव शान्त तथा 
पीर यना रहता ह । भक्तः सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यषां तक करिः अपने शतु पर भी, 
दयालु होता है । निर्मम का अर्थं यट द कि भक्त शारीरिकः फष्टां को प्रथानता नरी प्रान 
फरता, क्योकि यष्ट अच्छी तर जानता टै कि वष्ट भोतिक शरीर नर्ही हे वट अपने 
फो शरीर नर्टी मानता हे, अतएव यष्ट मिथ्या अषटफार कं योध पे मुक्त रहता हे, ओर 
सुख तथा दुष मँ समभाव रयता द । वट स्ष््णु टेता टै ओर भावत्कृपा से जो कुट 
प्राप्त प्ठौता टै, उभी मं सन्तुष्टं रता टै । व पमी वस्तु को प्राप्त करने का प्रपा नरी 
करता जो फटिनाई से मिले । अतएव यष सदैव प्रसग्रचित्त रता है] वष्ट पूर्णपोगी टता 
है, क्योकि वषट अपने गुर के आदेशो पर अटल रघ्ता हे, ओर घुंकि उस्तफी इन्ियां 
यश में रषटती हं, अत" वह दृदनिश्वय होता हे । वष धटे तकँ से विचलित नर्टी होता, 
क्योकि कोई उमे भक्ति के दृढ सकल्प रे ष्टा नर्टी सकता । वषट पूर्णतया अवगतं रषटता 
कि कृष्ण उमके शाश्चत प्रमु है, अतएव कोई भी एते विद्यलित नही कर सकता। हन 
समस्त गुणो के फलस्यगप यष्ट अपने मन तधा युद्धि की पूर्णतया परमेश्चर पर स्थिर 
फरमे मं समर्थं होता हे । भक्ति का एसा आदर्भ अत्यन्त दुर्लभ दै, लेकिन भक्त भक्तिः फे 
विधि.विधानों का पालन करते हए उसी अवस्या में स्थित रता टे ओर फिर भगवान्‌ 
फते ं कि एता भक्त उन्हं अति प्रिय है, फयोकि भगवान्‌ उसकी कृष्णभावना सै युक्त 
फार्यकलापों से सदैव प्रत्र रहते हे। 


यस्माब्रोद्विजते लोको लोकाग्रोद्दिजते च यः। 

हमर्यभयदगैमुक्तो यः स च मे प्रियः॥९५॥ 
यत्मात्‌-निममे; न-कभी नी, उद्विनते-रदिग्न हते £, लोकः-लोग, सोकात्‌-लाोर्गो मे, 
म~कषी नर्द; इदविनते-पविवनित धैता दै, च-भीः पः-जो; हर्ष -गुख, अमर्षं दुख, भवभय, 
व्देैः-तया चिन्ता सेः भुतः मुक, यः-जो; सः-पह, च-भी, मे-पेर, प्रिवः प्रिय । 
निस सी को कष्ट नदीं पयता तथा जो अन्य किसी के ढारा विचलित नरी 
करिया जाता, जो सुख-दुख मे, भय तथा चिन्ता मे सममाव रहता दै, वद मुपे 
अत्यन्त प्रिय है। 
तात्पर्यं : इया श्लोक मं भक्त के क्ट अन्य गुरो का वनि हुआ द । एसे भक्तः द्वारा फो 
ध्यति; कष्ट, चिन्ता, भप या असन्तोष फो प्राप्त नहीं हेता । धृकि भक्त सयां पर दयालु 
होता टै, अतएव वष्ट एमा कार्य नरी करता, जितम किमी को चिन्ता ही । साथी, यदि 
अन्य लोण भक्त कौ चिन्ता में लना घ्ने हं, ता यष्ट विलि नरी ्ना। यट 
भगवत्कूपा टी हे कि चष किसी वाद्य उपद्रव से शुच्य नदीं होता। ास्नव मे सदैव 
फूष्णभावयनामृत मे सीन रटने तथा भक्ति मं रत र्मे फेः कारण ही एते भौतिक उपदय 
भक्त कौ वितित नर्टीं कर पते। सामान्य रूप सं विषयी व्यक्तिः अपन शरीर तथा 


४९२ श्रीमद्भगवदुगीता यथारूप अध्याय ९२ 


इन्धियतृष्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यन्त प्रसन्न होता हे लेकिन जव वह देखता 
हे कि अन्यां के पास इन्धियतृप्ति के लिए एसी वस्तु है, जो उसके पास नही है, तो वह 
दुख तथा ईरप्या से पूर्ण हो जाता है] जव वह अपने शत्रु से वदले की शंका करता है, 
तो वह भयभीत रहता है, ओर जव वह कुट भी करने मेँ सफल नीं होता, तो निराश 
हो जाता है। पसा भक्त, जो इन समस्त उपद्रव से परे होता है, कृष्ण को अत्यन्त प्रिय 
होता हे। 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

सर्वरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः) ९६॥ 
अनपेक्षः-इच्छारहित; शुचिः-शुद्ध; दक्षः-पटु; उदासीनः-चिन्ता से मुक्त; गत-~व्ययः-सारे कष्टो 
ते मुक्त; सर्व-आरम्भ-समस्त प्रयत्नो काः परित्यागी -परित्याग कटने वाला; यः-जो; मत्‌- 
भक्तः-मरा भक्त; सः-वह; मे- मेरा; प्रियः-अतिशय प्रिय । 
मेरा एेसा भक्त जो सामान्य कार्य-कलापो पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, 
चिन्तारहित है, समस्त कष्टों सै रहित है ओर किसी फल के लिए प्रयत्नशील नरी 
रहता, मुद्ये अतिशय प्रिय हे। 
तात्पर्य : भक्त को धन दिया जा सकता है, किन्तु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष 
नहीं करना चादिए । भगवत्कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्रप्ति हो, तो वह उदिग्न 
नहीं होता ! स्वाभाविक टै कि भक्त दिनभर मेदो वार स्नान करता है ओर भक्ति के 
लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है ! इस प्रकार वह वाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है ¦ 
भक्त सदव दक्ष होता हं, क्योकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार की जानता 
.. हे ओर प्रामाणिक शरसा मे दृद्विश्चास रखता दै । भक्त कभी किसी दल मे भाग नहीं 
लेता, अतएव वद चिन्तामुक्त रहता है । समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी 
ˆ व्यधित नदीं होता, वह जानता है कि उका शरीर एक उपाधि है, अततएव शारीरिक 
कष्टां के आने पर वह मुक्त रहता है । शुद्ध भक्त कभी भी एसी किसी चस्तु के लिए 
प्रयास नहीं करता, जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो । उदाहरणार्थ, किसी विशाल 
भवन को वनवाने मे काफी शक्ति लगती है, ततएव क्ह कभी एेसे कार्य मे हाथ नहीं 
लगाता, जिससे उसकी भक्ति में प्रगत्ति न होती हो । वह भगवान्‌ के लिषएु मन्दिर का 
निर्माण करा सकता हे ओर उसके लिए वह सभी प्रकार की चिन्तार्णु उठा सकता है, 
लेकिन वह अपने परिवार वार्लो के लिए वड़ा खा मकान नहीं वनाता। 


यो न हष्यति न द्वेष्टि न श्रोचति न काङ्क्षति! 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः! ९७॥ 
यः-जोः न-कभी नर्द; हष्यतति-तर्पित होता हे; न~कभी नही; देटि-शोक करता है; न~-कभी 
नटी; शोचति-पषटताया करता है; न-कभी नही; कार्षति-इच्छा करता है; शुभ-शुभ; 


अशुभतया अशुभ का; परित्यागी-त्याग करने वाला; भक्ति-मान्‌-भक्त; यः-जो; सः-वह है; 
मे-पेरा; प्रियः-प्रिय। ति 


न्न्ेरश्द अङ च 


जोन कभी थिन दतः है, न न वन्द दै. जे नते प्न है. = इचः 





करनय है. तथाः ज शुभ तदा उम 
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तुल्यनिन्दास्नुतिर्नौने सन्तुष्टो येन 1 
अनिक्त त्िर्मनिमत्लिन्ण्ने प्रिद नदय ९९॥ 


श्तु =; दन्यः ततरि-च्ि २. च~न; न्य ङ्य प्रकरः न~ नः 





समः-म्नमय, 
स्न्नि--ल्या व्यः मँ मेन- नः म्न 


अनिकेतः-दिः दग-दार 
तरिरः-यिगः नर-म्दुय) 








जो नित्रों तयः णव्रुञ्ते द निष्‌ समयन है, जे मन तदाः उप्नन. रीत तश्र ग्नौ. 


मुन रहता है, जो मदैव मौन स्तैरच्विभ्यैव््नुनेन्नुष्टरल्यदै, नोचधिनी 
प्रर के घरवार्‌ को षन्वदनन्छच्ग्त. जो ह्न दृह ऊरनोभ्च्छिमें 
संलग्न है-प्ना पुच्य मुदे सत्यनप्िहे। 

तन्पर्य :प्न् मेव कुनेग्ति मेदुर ग्ददादैमच्दन्न्जवक् वद्न्यस्यदैदिकमन 
किमक प्रणेनाकौ जतो द उनी निन्दको रन द) नकि भन कृतिन 
वज ठय समयम, दाता दै॥ वट उल्वन्न ैर्ददन ष्तः 
ट| दद कु्ङ्या के उदरनि ददा उद. उन म््यीक्षाज्त्दादै। 


अननत ङ्यरप नकर 


दर्म 











म्व अनिद्रं 
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दो भव्वन्‌ केलि दवन दै मच म्न पणत्यत्य मनुय दामने 
ष्टं नङ. विन्दु वद न्न्दुदट गदनद दद्र उनदमकी 
कर्मी कडरनद ग्न्य दै. चो कम्म ऊन्यन 
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उच्च प्रा्ताद पे, किन्तु चह इनमे से किसी के प्रति आसक्त नदीं रता । वह स्थिर कहलाता 
हे. क्योकि वट अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता टे । भले टी भक्त के लक्षणां की 
कुट पुनरावृत्ति दुई टो, लेकिन यह इस यात पर वल देने के लिएष्ेकिभक्तकोये 
सारे गुण अर्जित करने चारिए। सद्गुणो के विना कोई शुर भक्त त वन सकता । 
हरावभक्तस्य कुतो महदयुणाः-जो भक्त नहीं हे, उसमे सद्गुण नटी होता | जो भक्त 
कलानां चता हे, उप्ते सद्गुणो का विकास करना चाषिए । यह अवश्य टे कि उसे इन 
गुणों के लिए अलग से वाय प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्णभावनामृत तथा भक्ति 
मं संलग्न रहने के कारण उसमें यै गुण स्वतः एही विकसित ए जाते ह। 


ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पयुंपासते। 

श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।।२०॥ 
ये-जो; तु-लेकिनः घर्म धर्म रूपी; अमूृतम्‌-अमृत को; इदम्‌-इस; यथा-जिस तरह से, ज॑सा; 
उक्तम्‌-कटा गया; पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते ह; श्रघानाः श्रद्धा के साथः; मत्‌-परमाः मुस 
परमैश्वर को सव कुछ मानते एए; भक्ताः- भक्तजन; ते-वै; अतीव-अत्यधिकः मे-पेरे; 
प्रियाः-प्रिय। 


जो टस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते ई, ओर जो मुञ्धे ही अपना चरम 
लक्ष्य चना करं श्रद्धासहित पूर्णरूपेण संलग्न रहते रहै, वे भक्त मुख अत्यधिकं प्रिय 
है। 
तात्पर्य : स अध्याय मैं दूसरे श्लोक से अन्तिम श्लोक तक~ मय्याकेश्य मनो ये खाम्‌ 
(मुञ्च पर मन को स्थिरं करके) से लेकर ये तु ध्मष्टितम्‌ हदम्‌ (नित्य सेवा इस धर्म को) 
~... तक-भगवान्‌ ने अपने पास तक पर्हुचने की दिव्य सेवा की विधियो की व्याख्या की एे। 
' , एसी विधियां उन्टे अत्यन्त प्रिय है, ओर इनमे लगे एुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते 
<` हं । अर्जुन ने यह प्रश्न उटाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा दहे, वह श्रेष्ठ 
टया जो साकार भगवान्‌ की सेवा मेँ। भगवान्‌ ने इसका वहत स्पष्ट उत्तर दिया कि 
आत्मसाक्षात्कार की समस्त विधियो मे भगवान्‌ की भक्ति निस्सन्देह सर्वश्रेष्ट टे । दूसरे 
शब्दो मे, इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया ठे कि सुसंगति सै मनुप्य में भक्ति के 
प्रति आसक्ति उत्पन्न होती ह, जिससे वह प्रामाणिक गुरु वनाता हे, ओर तव वह उससे 
श्रद्रा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता हे, कीर्तन करता ठे ओर भक्ति के विधि- 
विधानो का पालन करने लगता हे । इस त्तरह वह भगवान्‌ की दिव्य तेवा मेँ तत्र ष्टो 
जाता । एस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गर्ह टै । अतएव इसमे कोई सन्दे 
नीं रट जाता कि भगवत्पराप्ति के लिपु भक्ति टी आत्म-साक्षात्कार का परम मार्ग हे। 
इस अध्याय मृं परम सत्य करी जौ निराकार धारणा वर्णित दे, उसकी संस्तुति उस्र समय 
तक के लिप्‌ की गई टे, जव तक मनुप्य आत्म-साक्षात्कार के लिए अपने आपको समर्पित 
नटीं कर देता दे । दूसरे शब्दां म, जव तक उसे शुद्ध भ की संगति करने का अवसर 
प्राप्त नही एता तभी त्क निराकारं की धारणां लाभप्रद हो सकती रे] परम सत्य की 
निराकार धारणा में मनुप्य कर्मफल फे धिना कर्म करता हे जर आत्मा तधा पदार्थं का 
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ज्ञान प्राप्त करने के सिए ध्यान करता है । वह तभी तक आवश्यक हे, जव तक्र शुद्ध 
भक्त की समति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति मे सीधे कृष्णभावनामृत 
म लगना चाहता हे तो उसे आत्म-साक्नात्कार के इतने सोपान पार नदीं करने टोते। 
भगवद्रफीता के वीच के छः अध्यायो मे जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यन्त 
हृदयग्राही है| करिष्ी को जीवन-निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिन्ता नर्टी करनी हती, 
क्योकि भगवत्फृपा से सारी वत्तु स्वतः सुलम होती हं । 


इस प्रकार श्रीमद्‌भगवद्गीता के वारहवे अध्याय “भक्तियोग” का भक्तिवेदान 
तात्पर्य पूर्ण हआ। 


अध्याय तेरह 





प्रकृति, पुरुष तथा चेतना 


अर्जुन उवाच 
प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। 
एतदेदितुभिच्छामि जानं जेयं च केशव।\९॥। 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते 
एतयो वेत्नि तं प्राहुः केत्र्न इति नद्धिदः।२॥ 
अर्जुनः उवाच~-अर्युन ने कटाः प्रकृतिम्‌-प्रकृतिः पुरुपम्‌-भोक्ताः च-भीः एव-निश्वय ही; 
षत्रम्‌-ेत्र, खैत; क्षेत्-कञम्‌-ेत को जानने वाला; एव~-निश्चय टी; च-भी; एतत्‌-यह साराः; 
येदितुम्‌-जानने के लिए; इच्छामि -इच्युक दः ज्ञानम्‌- लान; जेयम्‌-ल्नान का लकय; च~-भी; 
केशव-टे कृणणः श्रीभगवान्‌ उवाच ~ म्मवान्‌ ने कहा; इदम्‌-यह; फररीरम्‌-शरीर; कौन्तेय -दे 
कुन्तीपुत्रः क्षेत्रम्‌-खैतः इति-इग प्रकार; अभिघीयते-कटलाता रे; एतत्‌-य; यः-जोः 
वे्नि-जानता ए; तम्‌-उसकोः प्राहुः-कहा जत्ता £; क्ेत्र-ज्ञः-खेत्त को जानने वाला; इति-इस 
रकार; तत्‌-चिदः-इयै जानने वार्लो के द्ारा। 
अर्जुन ने कहा-हे कृण! म प्रकृति एवं पुरुप (भोक्ता), क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान 
४९८ 
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एवं जेय के विषय मं जानने का इच्छुक हू 


श्री भगवान्‌ नै कहा-रहे कुन्तीपुत्र! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है ओर इस क्षेत्र को 
जानने वाला कषेत्रन्न है। 
तात्पर्यं : अर्जुन रक्त, पुरु, कषत, क्र, आन तथा शेय के विषय मे जानने का इच्युक 
धा। जव उसने इन सर्वो के विषय मे पूषा, तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता 
है, जोर इस शरीरं को जानने वाला श्र हे। यह शरीर वद्धजीव के लिप्‌ कर्म-ेत्र 
हे। वद्धजीव सं संसारं मे र्वधा हुआ दे, जोर वह भोतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता हे। इस प्रकार प्रकृति परं प्रभुत्च दिखाने की क्षमतां के 
अनुसार उत्ते कर्मके प्राप्त होता हे । यढ कर्म-कषेत्र शरीर हे! ओर यह शरीर क्या हे? 
शरीर इन्द्रियो से वना हआ हे । वद्धजीव इद्दियतुप्ति चाहता हे, ओर इद्धितृप्ति को 
भोगे की क्षमता के अनुसार टी उसे शरीर या कर्मके प्रदान किया जाता हे । इसीलिए 
वद्वजीव के लिए यद शरीर क्षत्र अथवा कर्मके्र कहलाता दै । अव, जो व्यक्ति अपने 
आपको शरीर मानता हे, वह कषर कटलाता हे । कषेत् तथा कषे्रज्ञ अथवा शरीर ओर 
शरीर के ज्ञाता (देषटी) का अन्तर समन्न पाना कटिन नीं हे । कोई भी व्यक्ति यह सोच 
पकता हे कि वाल्यकाले से वृद्धायस्था तक उममे अनेक परिवर्तन होते रहत है, फिर 
भी वह प्यक्तिं वही रहता हे । ईस प्रकार कर्म-कषेतर के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्मक्षेत्रं 
अन्तर हे। एक यद्धजीय यह जान सकता दे कि वह अपने शरीर से भित्र हे । प्रारम्भ 
्ेषटी वताया गया हे कि देहिनोऽभ्मिन्-जीव शरीर के भीतर टै, ओर यह शरीर वालक 
से किशोर, किशोर से तच्ण तथा तण से वृद्ध के खूप मेँ वदलत्ता जाना हे, आर 
शरीरधारी जानता हे कि शरीर परिवर्तित हो रहा ह । स्वामी स्पष्टतं कतर ८ । फभी 
कभी हम सोचते हे “मे सुखी हु,” “मे पुरुप दं,“ “मे स्त्री ह.“ “कृत्तां मैधिल्ली 
ह|“ ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधिर्यौ हे, लेकिन ज्ञाना शरीर सै भित्र हाना ६ । भल ही 
हम तरह-तरह की वस्तु प्रयोग मं ला्ं-जेसे कपडे इत्यादि, लेकिन एम -भते है कि 
ष्टम टन वस्तुओं से भित्र हे । इसी प्रकार, धोडा विचार करने पर ह्म ए भो नानतं हे 
कि हम शरीर से भिच्नहे। मे, तुम या अन्य कोई, जिसने भर 
क्षत्र कहलाता हे-अर्थात्‌ वह कर्मे का ज्ञाता हे ओर उर. 
कर्म-ेत्रहे। 

भगवदुीतः के प्रधम एह अध्यायो मे शरीर के ज्ञा ~ 
चह भगवान्‌ कौ समञ्ञ सकता हे, ठसका वर्णन हुआ र॑ उट 
तथा भगवान्‌ के साध जीवत्मा के सम्बन्ध एव भ्न 
ट| इन अध्यायो में भगवान्‌ की श्रे्ठता तथा 
सै परिभापा की गई हे। जीवात्मार्णँ सभी परल 
कारण यै कष्ट उठा रही हे । जव पुण्य क्= 
परिम्थित्तियो मै-~यधा आर्त, धनरीन 
पास पर्टुचती हे, इसका भी वर्णन ह 
ह है कि कि प्रकार जीवात्म ~<= इ 
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ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न सायनं के दारा परमेश्वर उका उद्धार करते हं । यद्यपि 
सीचात्मा भौतिक शरीर से सर्वधा भित्र है, लेकिन वह किस तरह उससे सम्वद्ध हो जाता 
हे, इसकी भी व्याख्या की गर्ह हे। 


्षेत्रत्तं चापि मां विद्धि -सर्वक्षत्रेषु भारत) 
क्ेत्रकषतरज्तयोर्ञानं यत्तज्जञानं मतं मम11३) 
धैत्र-लम त्र का च्नाता; च-भी; अपि-निश्चय टी; माम्‌-मुस्रको; विद्धि-जानो; सर्व-समस्त 


छतरेषु-शरीर स्पी त्रं मे; भारत-हे भरत कं पुत्र; क्षेत्र-कर्म-े्र (शरीर); क्ेत्र-लयोः-तया क्षत्र 
के ज्ञाता का; ज्ञानम्‌-त्नान; चत्‌-जो; तत्‌-वह; ज्ञानम्‌-न्नानः मत्तम्‌-सभिमतः मम-मेरा। 


हे भरतवंभी! तुमह ज्ञात होना चाहिए कि मे भी समस्त शरीरो मे ज्ञाता भी हू ओर 
इ्स शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है} एेसा मेरा मत दै। 


तात्पर्य : शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विपयक व्याख्या के दौरान हमे 
तीन विभिच्र विपय मिलेगे-भगवान्‌, जीव त्तथा पदार्थ । प्रत्येक कर्म-क्ेत्र मे, प्रत्येक शरीरं 
मं दो आत्मां होती है- आत्मा तथा परमात्मा । चूंकि परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
स्वांश हे, अतः कृष्ण कहते हे “मे भी ज्ञाता हू, लेकिन मेँ शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं 
हू मे परम ज्ञाता दहूं। मै शरीर मे परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हू।/ 

जो क्षेत्र तथा कषेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद्गीता के माध्यम से सृष्ष्मता-से करता है, 
उसे यह न्नान प्राप्त हौ सकता है। 

भगवान्‌ कहते हं, “मं प्रत्येक शरीर के कर्मक्े् का ज्ञाता हूँ 1" व्यक्ति भले ही सपने 
शरीर का ज्ञाता हो, किन्तु उसे अन्य शरीरो का ज्ञान नहीं होता] समस्त शरीरो में 
परमात्सा रूप मं विद्यमान भगवान्‌ समस्त शरीरो के विपय में जानते हं 1 वे जीवन की 
विविध योनियो के सभी शरीरो को जानने वाले ट \ एक नागरिक अपने भूमि-खण्ड के 
विपय मे सव कुष्ट जानता हे, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक 
नागरिक की भू-सम्पत्ति का, ज्ञान रहता है । इसी प्रकार कोई भते ही अपने शरीर का 
स्वामी हो, लेकिन परषेशर समस्त शरीरो के अधिपति टै । राजा अपने साघ्राज्य का मूल 
अधिपति ्ठोता ह ओर नागरिक गोण अधिपति] इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरे के 
परेम अधिपति ह। 

यह शरीर इद्धियो से युक्त ह 1 परमेश्वर हषीकेश है जिसका अर्थं हे “इद्धियो के 
नियामक" । वै इद्धियों के आदि नियामक ह, जिन्न प्रकार राजा अपने राज्य च की. समस्त 
गतिविधियों का आदि निचामक होत्ता है, नागरिक तो गोण नियामक होते है । भगवान 
का कथन दह, “मज्ञाताभीर्हू।' इसका अर्थदटे कि वे परम ज्ञाता हे, जीवात्मा केवल 
अपने विशिष्ट शरीर कौ टी जानता हे । यैदिक ग्रन्थो में इस प्रकार का वर्णन ह है- 

कषत्राणि हि सर्रीराणि वाजं चापि युमशुे। 
तानि केतति स याग्रात्मा ततः करज उच्यते+ 

यट शरीर क्षत्र क्टलात्ता ह, ओर इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही 

परमेश्चर का वप्त हे, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला हे । इसलिए 
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उन्हं ममन्त कनं का न्नात्र कदा जाता | कर्म क्षेत्र, कर्म के न्नाता तथां समम्त कमो 
के परम न्नाता का अन्तर आगे वततलाया जा रद्य टे 1 वेदिक ग्रन्थो मे शरीर, आत्मा तया 
पमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी आन नाम से अमिति की जाती टै। एना 
कृष्णं का मतं टै । अत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हए भी पृथक्पृथक्‌ समञ्जना 
छने । जौ कर्मघ्ेत्र तथा कर्मके ज्ञाता को नदीं समन्नता, उपे पूर्ण क्नान नीं टता 
मनुष्य कों प्रक्रति, पुरुक (प्रकृति का भो) तथा हर (वह न्नाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि 
आत्मा का नियामक है) की स्थिति समञ्ननी हौती टे। उस इन तीनां के विभिन्न रपो 
किमी प्रकार का भ्रम पेदा मरही करना चादिए । मनुप्य कौ चित्रकार, चित्र तथा तूलिका 
में श्रम नही करना चाहिषए्‌ 1 यट भोतिक जगत्‌, जो कर्मे के वप में है, प्रकृति है ओर 
दस प्रकृति का भोक्ता जीव है, ओर इन दोनो के ऊपर परम नियामक भगवान्‌ हं । वेदिक 
भाषा में इसे इम प्रकार कहा गया हे (शचेताश्चतर उपनिषद १.१२)-- भोक्ता शर गरिता 
च मत्वा सवौ परोक्त तरिविधं बरह्ममेतत्‌। व्रह्म के तीन स्वरूप हँ-्क्रति कर्मत्र के सप 
मे ब्रह्मद, तथा जक भी ब्रह्मे जौ भोतिक प्रकृति को अपने नियन्च्रण मेँ ण्यने का 
प्रयत्न करता टे, ओर दन दोनों कां नियामक भी ब्रह्म हे । लेकिन वास्तविक नियामक 
वहीदै। 

इतस अध्याय मं वताया जाएगा कि इन दोना ज्ञाताओ मं से एक अच्युत हे, तो द्रूषरा 
च्युत । एक श्रेष्ट हे, तो दूषरा अधीन हे । जो व्यक्ति तर के इन दोना ज्ञाताओ को एक 
मान लेता है, वह भगवान्‌ के शव्द का खण्डनं करता हे, क्योकि उनका कथन हे “मं 
भी कर्मध्ेत्र कान्नाता द्र" जो व्यक्ति रष्मी को सर्पं जान लेता हे वह ज्ञातां नहीं हे। 
शरीर करई प्रकार के हं जौर इनक स्वामी भी भित्र-भित्र हे। चकि प्रत्येक जीव की अपनी 
निजी सक्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्ध्ं रता हे, अतएव शरीर विभित्र 
होते हे । तकिन भगवान्‌ उन समे परम नियन्ता के खूप मे विद्यमान रहते हं । यर्ठा पर 
धे शव्द महत्वपूर्णं हे, क्योकि यढ समस्त शरीर्यो का चोतक है । यढ श्रील यलदेव 
विद्याभूषण का मत हे | आत्मा के अतिरिक्त प्रत्यक शरीर म कृष्ण परमात्मा कै छप मे 
रेते हे, ओर यदो पर कृष्ण स्पष्ट छप से कहते हं कि परमात्मा कर्मक्ेत्र तथा विशिष्ट 
भोक्ता दोनों का नियामके हे। 


तत्रं यञ्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 

स च यो तभावश्च तत्समेन मे शृणु! 
सेत्‌-वटः शैत्रम्‌-कर्मस््र, यत्‌-जो, च-भी, यादृक्‌-जैसा दै, च-भी, यत्‌-न, 
विकारि-परिवर्वेनः यतः-निप्तमे, ची, यत्‌-जो. स-व; च-भी; वः-जौ, यत्‌ 
प्रभावः प्रभाव, च-भरीः तत्‌-एम, समासेन-मरंप मे, पे-मुससे, शृणु-परमञ्ञ, सुनो। 
अव तुम मुद्मसे यह सव संहेष मे सुनो कि कर्मलेत्र क्या दै, यह रिस प्रसर 
द, इसमे कया परतन होते ह, यह दो से उत्पत होता है, इस कर्म स र 
चाला कौन है जौर उसके क्या प्रभाव ह| , 
सात्यरथ : भगवान्‌ कर्मलेत्र (तत्र) तया कर्मज के ज्ञाता {लेत्ज्ञ) की 
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का वर्णन कर रटे ई } मनुप्य को वह जानना होत्ता है कि यह शरीर किस प्रकार वना 
हुआ हे, वह शरीर किन पदार्थो से वना है, यह किकषके नियन्त्रण म कार्वशतील टे, इस 
किस प्रकार परिवर्तन होते है, ये परिवर्तन करटो से आते है, चे कारण कोन से ह, आत्मा 
का चरम लक्ष्य क्या हे, तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ? मनुष्य को आत्मा 
तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावं, उनकी शक्तियों आदि के अन्तर को भी जानना 
चाहिए । यदि वह भगवान्‌ द्वारा दिये गये चर्णन के आधार पर भगव्दुगीता समज्ञ ले, 
तो चे सारी वाते स्पष्ट हो जारपगी । लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर मे 
वास करने वाले परमात्मा को कीक का स्वरूप न मान वेठे! एसा तो सक्षम पुरुप तथा 
अक्षम पुरुप को एकसमान वताने जसा टे । ` 


व्रहपिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ \ 
व्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिरविनिश्चितैः ॥ ५॥ 


वर्पिभिः-वुदिमान ऋषियों द्वाराः; वहुधा-अनेक प्रकार से; गीतम्‌-वर्णित; छन्दोभिः - वैदिक मन्त्र 
द्वारा; विविधैः-नाना प्रकार के; पृथक्‌-भित्र-भिच्र; ब्रद्य-सूत्र-वेदान्त के; पदैः-नीत्तिवचनों हारा; 
च-भी; एव-निश्चित रूप से; हेतु-मद्भिः-कार्य-कारण से; विनिश्चितैः निशित । 


विभिच् वैदिक प्रथो मे विभिन्न ऋषिर्यो ने फार्यकलापो के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों 
के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है) इसे विशेष रूप से वेदान्त सूत्रं मे कार्य- 
कारेण कै समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया हे। 


तात्पर्य : दस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान्‌ कृष्ण सर्वच्चि प्रमाण हं । फिर भी विद्वान 
तथा प्रामाणिक लोग सदेव पूर्ववर्ती आचार्यो का साक्ष्य प्रस्तुत करते ठै } कृष्ण आत्मा 
तथा परमात्मा की दंतता तथा अदैतत्ता सम्बन्धी इस अतीन विवादपूर्ण विपय की व्याघ्या 
¦ केदान्त नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहै है, जिसे प्रमाण माना जाता है। 
सर्वप्रथम चै कहते ह “यह विभिन्न वरपियो के मतानुसार है!” जरौ तक प्रपियों का 
सम्बन्ध टे, श्रीकृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव (जो वदान्त सूत्र के रचयित्ता है) महान ऋषि 
ठं ओर केदान्त सूव्रमे द्वत की भलीभोत्ति व्याख्या हुई हे । व्यासदेव कै पिता पराशर भी 
मर्पि हं आर उन्छने धर्म सम्बन्धी अपने प्रथो मे लिला टे- अहम्‌ त्वं च तथान्ये“ तुम, 
मं तथा अन्य सारं जीय अर्थात्‌ रम सभी दिव्य हं, भले ही हमारे शरीर भौतिक दहो । 
हम अपने अपने कमो कं कारण प्रकृति के तीनो गुणों के वक्ीभूत होकर पतित्त हो गये 
हट । फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हँ आर कुष निम्नतर धरातल पर टै । ये 
उच्चतर तथा निम्नतर धरातल जज्ञान के कारण ह, ओर अनन्त जीवो के रूप में प्रकट 
हौ रह हे । किन्तु परमात्मा, जो अच्युत हे, तीनों गुणां से अदूपित दै, ओर दिव्य हे 1” 
इसी प्रकार मूल वेद मे, विशेपतया कठोपनिषद्‌ मे आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का 
अन्तर वताया गया हं । सके अतिरिक्त अनेक महर्पिर्या ने इप्तकी व्याघ्या की हे, जिने 
पराशर प्रमुख माने जाते हं। 
छन्दोभिः शब्द विभित्र वदिक प्रथो का सूचक टे । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ जो 
ययुवंद की एक शाखा ट, प्रकृति, जीव तथा भगवान्‌ के विपय में वर्णन करती 1 
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ˆ सैपा कि पहले कहा जाचुकाटे क्ष्रका अर्थ कर्मे्रदटे। कषत्शकी दो फोरियां 
है-जीवात्मा तथा परम पुरुप । जसा कि तैत्तिरीय उफ्नियद्‌ मे (२.९) कटा गया हेग 
पच्छ शतिष्ठा। भगवान्‌ की शक्ति का प्रा्रटय अ्रमय छप मे होता टे, निस्रका अर्थ है 
अस्तित्व के लिए भोजन (अन्न) पर निर्भरता । यह व्रह्म की भोतिफतावादी अनुभूति हे! 
ज्र र्मे परम सत्य की अनुमूति करने के पश्चात्‌ फिर आणमय खूप में मनुप्य सजीवं 
लक्षणो या जीवन रूपों मँ परम सत्य की अनुभूति करता है । जानमय रप में यह अनुभूति 
सजीव लक्षणों से आगे वढृकर चिन्तन, अनुभव तथा आकींक्षा तक पर्हुंचती हे । तव व्रह्म 
फी उच्चतर अनुभूति होती हे, जिसे विज्ञानमय खरप कते हं, जिसमे जीव के मन तथा 
जीवन क लक्षणों को जीव से भित्र समञ्जा जातां हे । इसके पश्चात्‌ परमे अवस्था आती 
है, जो आनन्दमय हे, अर्थात्‌ सर्व-.आनन्दमय प्रकृति की अनुभूति है ! इस प्रकार से व्रह्म 
अनुभूति की पाच अवस्थां हं, जिन्हे ब्रह्म पच्छ कटा जाता हे । इनमें से प्रथम तीन~- 
अन्नेमयु; प्रणमय तथा शनमक्-अवस्या्ँ जीर्वो के कार्यकलापो के क्षेत्रा से सम्बन्धित 
होती हं । परमेधर इन कार्यकलापो के क्षेत्रों से परे टे, ओर आनन्दमय हे । वेदान्त सूत्र 
भी परमैशर को आनन्दमयोऽ भ्यास कहकर पुकारता हे । भगवान्‌ स्वभाव से भनन्तमय 
हं । अपने दिव्य आनन्द को भोगने के लिए वे विज्ञानमय; शरणम; सानमयः, तथा अप्रफय 
शपो मे विस्तार करते हे । कार्वकलापो के क्षेत्र मे जीव भोक्ता (कषेत्रज्ञ) माना जाता है, 
किन्तु आनन्दमय उससे भित्र होता हे । इसका अर्थं यह हुआ कि यदि जीय आनन्वमय 
का अनुगमन करने में सुख मानता हे, तो वह पूर्णं वन जाता हे । शत्र के ज्ञाता (केत्रन्न) 
श्प मे परमेश्वर की ओर उमके अधीन ज्ञाता के रूप मे जीव की तथा कार्यकलार्पो के 
त्र की प्रकृति का यह वास्तविक न्नान हे । वेदरान्तसूत्र या ब्रह्मसूचर मे इस सत्य की 
गवेयणा करनी होगी। 

यहाँ इसका उल्लेख हुआ टे कि त्रसू के नीतिवचन कार्य-कारण के अनुसार सुन्दर 
रूप मँ व्यवस्थित हे। इनमे से कुण सूत्र इस प्रकार हैन विवक्षतः (२३२); त्मा 
शते. (२.३.१८) तथा प्रराद़ क्तेः (२.३.४०) । प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्त्र को 
सूचिते करता हे, दूरा जीव को ओर तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के 
आश्रयत्व हे । 


महाभूतान्यहद्वारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेद्धियगोचराः॥६॥ 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सद्वातश्चे्तना धृतिः। 

एततेवं समासेन सविकारमुदाहतम्‌!॥ ७॥ 
महा-भूतानि-स्थूल तत्व, अहङ्कारः -मिध्या अभिमान, नुद्धिः- वुद्धि; अव्यक्तम्‌-अप्रकर्‌, 
एव निश्चय टी, च-भी, इन्दियाणि -दन्धिय, दश-एकम्‌- ग्यारह; च-भी, पञ्च -पाच च~ भी, 
इद्धिय-गो-घराः -इन्दरियां के विषय, ङच्छा-इच्छा, द्वैवः-यृणा, सुखम्‌-मुख, दु.खम्‌-दुय, 
सहातः ममूहः; पेतना-जीवन के लक्षण. धृतिः-धैर्व, एतत्‌-यह सारा, कषत्रमू-कमां का त्र, 
समासेन सर्प मेः स-विकारम्‌-अन्त क्रियाओं सहित, उदाहतम्‌ -रदाहरणप्वर्प कडा 
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पंच महाभूत, अहंकार, वुद्धि, अव्यक्त (तीनों गुर्णो की अप्रकट अवस्था), दसों 
इद्िर्या तथा मन, पाँच इद्दियविपय, इच्छा, देष, सुख, दुख, संघात, जीवन के 
लक्षण तथा धैर्य-इन सव को संक्षेप मे कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अन्तःक्रियापे 


(विकार) कहा जाता है। 
तात्पर्य : महर्पियो, वैदिक सूक्तों (छान्दस) एवं वेदान्त-सून्र (सूत्रों) के प्रामाणिक कथनो 
के आधार पर इस संसार के अवयवो को इस प्रकार से समज्ञा जा सकत्ता हं । पटले तो 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश~ये पोच महा-भूत हे । फिर अहंकार, वुद्धि तथा 
तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है । इसके पश्चात्‌ पाच ज्ञानेन्धि्या हे-नेत्र, कान, 
नाक, जीभ तथा त्वचा । फिर पाच कर्मन्धिर्यो - वाणी, पवि, हाय, गुदा तथा लिंग -हे | 
तव इन इन्द्रियों के ऊपर मन होता है जो भीत्तर रहने के कारण अन्तःदइन्द्रिय कहा जा 
सकता हं । इस प्रकार मन समेत कुल ग्यारह इद्िर्यो होती ह । फिर इन इन्द्रियों के पोच 
विपय है-गंध, स्वाद, खूप, स्पर्श तथा ध्वनि । इस तरह इन चौवीसर तत्त्वो का समूह 
कार्यक्षेत्र कहलाता है । यदि कोई इन चौवीसों विपयों का विश्लेपण करे तो उसे कार्यक्षेत्र 
समज्न में आ जाएगा । फिर इच्छा, देप, सुख तथा दुख नामक अन्तःक्रियापं (विकार) हे 
जो स्थूल देह के पच महाभूतो की अभिव्यक्तिर्यो ह । चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित 
जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्धात्‌ मन, अहंकार तथा वुद्धि के प्राकय्य है 1 ये सूष्ष्म 
तत्त्च भी कर्मक्षेत्र मँ सम्मिलित रहते रै । | 

पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति टं, जो अहंकार की मूल अवष्था को ही 
प्रदर्शित करती है, जिसे भोतिकवादी वोध या तापस वुद्धि कहा जाता ह । यह ओर आगे 
प्रकृति के तीनों गुणां की अप्रकट अवस्था की सूचक हे । प्रकृति के अव्यक्त गुणों को 
प्रधान कहा जाता ह। 

जो व्यक्ति इन चोवीस तत्त्वों को, उनके विकारो समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार 
से दर्णन का अध्ययन करना चादिए । भगवद्गीत मे केवल सारांश दिया गया है। 

शरीरे इन समस्त तत्त्वों की अभिव्यक्ति है । शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते 
हय उत्पन्न होता हे, वढृता है, टिकता है, सन्तान उत्पन्न करता है ओर तव यह क्षीण 
होता हे ओर अन्ते मेँ समाप्त हो जाता हे । अतएव क्षेत्र अस्थायी भौत्तिक वस्तु है लेकिन 
क्षत्र का ज्ञाता शत्र इससे भित्र रहता हे । 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌। 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः 11 ८॥ 
इन्धियार्थषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममूत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ।॥ ९॥ 
असक्तिरनभिष्वद्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 1 ९०॥ 
मवि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
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विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि 1९९॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ९२॥ 


अमानिन्वम्‌-विनप्रता; अदम्मित्वम्‌-दम्भविटीनना, अर्हिंसा-अर्िा; क्षान्तिः-सषटनपीनता, 
सिष्णुता, आर्जवम्‌-मरलता, आचार्य-उपासनम्‌ -प्रामाणिक गु के पाम जानाः ौचम्‌-पवित्रना; 
स्वैरम्‌ दृढता; अआत्म-विनिग्रहः-अन्म संयमः; इद्धिय-अर्येषु-दद्धियां के ममल में 
वैराग्यम्‌ - वैराग्य, अनहंकारः -मिव्या अभिमान से रितः एव -निश्चय ष्टी; च~भी, जन्म-जन्म; 
मृत्यु-मृव्युः नरा वुदरापा, व्याधि-तया रोग का, दुःख-दुख का, दोप-युराई; अनुदर्शनम्‌-दंग्यने 
दए; अस्रक्तिः-विना आमक्ति कं, अनभिष्वङ्गः -विना संगति के, पुप्र-पुत्र; दारमी; गृह 
आदिपु-घर _ आदि मृ, नित्यम्‌-निरन्तर, च~-भी, सप-चिततत्वम्‌-ममभाव, इष्ट-दृच्छिनः 
अनिष्ट अवहित, ठपपत्तियु-प्राप्त करके: मवि-मुञ् मे; च~-भी, अनन्य-योगेन-अनन्य भक मः 
भक्तिः-भक्ति, अव्यभिचारिणी -विना व्यवधान के; विविक्र-एकान्त, देश-म्यानों की, 
सेधित्वम्‌-अक्रांसा करते दु; अरतिः-अनामत्त भाव मे, जन-संसदि-मापान्य लोगों को, 
अध्यात्म ~ आत्मा सम्वन्धी; ज्ञान - तान मं; नित्यत्वम्‌-शाश्चतता; तत्वततान-मत्य कं त्नान के; 
अर्थं हेतुः दर्णनम्‌-दर्भनशाम्व; एतत्‌-यर भारा, कानम्‌-्तान, इति हम प्रकार , प्रोक्तम्‌ -धोपित; 
अनञानम्‌-अन्नानः यत्‌-जो; अतः-इममं; अन्यथा-अन्य, इतर । 

चिनप्रता, वम्भीनता, अर्दिमा, सदिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुर के पाम जाना, 
पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्दियतृ्ति के विपरयों का परित्याग, अदंकार का 
अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषो की अनुभूति, वैराग्य, सन्तान, 
स्त्री, घर तथा अन्य यस्तुं की ममता से मुक्ति, अच्छी तया वुरी घटनाओं के प्रति 
समभाच, मेरे प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति, एकान्त स्थान में रहने की इचा, जन 
समूह से विलगाव, आत्म-साकषात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की 
दार्शनिक खोज-इन सयको म ज्ञान पोपित करता ह ओर इनके अतिरिक्त जो भी 
है, वह सव अन्तान है। 

तात्पर्यं : कभी-कभी अत्यनज्ञ लोग ज्ञान की इम प्रक्रिया को कार्यक्े्र की जन्त.क्रिया 
(विकार) के रप में मानने की भूल करते हं । लेकिन वाम्तव मं यही अमनी न्नान की 
प्रक्रिया ष्ै। यदि कई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तो परम सत्य तक पहुंचने 
की सम्भावना हो जाती हे । यह इसके पूर्व वनाये गये चौवोस तत्त्वां का,विकार नरी हे। 
यट यास्तव में इन तस्यो के पाश से वाहर निकलने का सायन हे ! देधारी आत्मा चोवीम 
तर्त्वो से वनै आवरण म्प शरीर मं वन्द रहता हे ओर य्ह पर ज्ञान की नि श्रक्रिया 
फा वर्णन है वहं इससे वार निकलने का माधन हे! ज्ञान की प्रक्रिया के सम्पूर्ण वर्णन 
मे से ग्यार्वं श्लोक की प्रथम पंक्ति सवधिक मल्त्वपूर्ण है- मवि चानन्ययोगेन 
भक्तिरव्यभिचारिी- “नान की प्रक्रिया का अवमान भगवान्‌ की अनन्य भक्ति मंता 


है ।” अतएव यदि कोई भगवान्‌ की दिव्य सेवा को नीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने 
मं असमर्धं दै, तो शेष उद्रीर वातं व्यर्थ हं । लेकिन यदि कोई पूर्णं कृष्णभावना मे भक्ति 
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पंच महाभूत, अहंकार, वुद्धि, अव्यक्त (चीनों गुणों की अप्रकट अवस्था), दस 
इद्धि तथा मन, पच इन्दियविपय, इच्छा, देप, सुख, दुख, संघात, जीवन के 
लक्षण तथा धैर्य-इन सव को संलेप मे कर्मं काक्ेत्र तथा उसकी अन्तःक्रियापं 


(विकार) कटा जाता है। ् 
तात्पर्यं : महर्पियों, वेदिक सूक्तं (छन्दस) एवं केकान्त-सूत्र (सूत्र) के प्रामाणिक कथनों 
के आधार पर इस संसार के अवययों को इस प्रकार से समज्ञा जा सकता हे । पले तो 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश-ये पाँच महा-भूत हं । फिर अरटकार, वुद्धि तथा 
तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है । इसके पश्चात्‌ पाच ज्ञानन्िरयौ हं -नत्र, कान, 
नाक, जीभ तथा त्वचा । फिर पाच कर्द्धरियौ-- वाणी, पौव, हाथ, गुदा तथा लिग-दहे। 
तव इन इन्धियी के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अन्तःइद्दिय कहा-जा 
सकता है । इस प्रकार मन समेत कुल ग्यारह इन्िर्या होती ट । फिर इन इन्दियों के पोच 
विपय हं-गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि । इस्त तरह इन चौवीस तत्त्वों का समूह 
कार्यकषेत्र कहलाता हं । यदि कोई इन चौवीसों विपयों का विश्लेयण करे तो उसे कार्यक्षे्न 
समज्ञ में आ जाएगा । फिर इच्छा, देप, सुख तथा दुख नामक अन्तःक्रियापुं (विकार) हँ 
जौ स्थूल देह के पोच महाभूतौ की अभिव्यक्ति्यों हे । चेत्तना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित 
जीवन कै लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन, अहंकार तथा वुद्धि के प्राकट्य ह । ये सुषम 
तत्व भी कर्मक्षेत्र मे सम्मिलित्त रहते हे } 

पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति ह, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही 
प्रदर्शित करती है, जिसे भोतिकवादी वोध या तामस वुद्धि कहा जाता है । यह ओर आगे 
प्रकृति के तीनो गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है । प्रकृति के अव्यक्तं गुणों को 
प्रधान कहा जत्ता ह । 

जो व्यक्ति इन चोवीस तत्त्वो को, उनके विकारो समेत जाननां चाहता है, उते विस्तार 
सं दर्न का अध्ययन करना चाहिए । भगवदगीता मे केवल सारांश दिया गया हे। 

शरीरे इन समस्त तत्त्वो की अभिव्यक्ति हे ! शरीर मे छह प्रकार के परिवर्तन होते 
है-यह उत्पन्न होता है, वढ़ता है, टिकता है, सन्तान उत्पन्न करता है ओर ततव यह क्षीण 
होता हे ओर अन्त मे समाप्त हो जाता है । अतएव क्षत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है लेकिन 
क्षेत्र का ज्ञाता क्षत्र इससे भिन्न रहता हे। 


अमानित्वमदम्भित्वम्हिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः।\ ८ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। .. 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ९॥ 
असक्तिरनभिष्ठद्गः पुत्रदारगृहादिषु 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 11९० 11 
मयि चानन्ययोगेन  भक्तिरव्यभिचारिणी। 
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विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ९९॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एत्जानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा! ९२॥ 


अमानित्वम्‌-पिनप्रता; अदम्भित्वम्‌ -दम्भविहीनता; अहिंसा-अटिषा; क्षान्तिः-सदनशीलता, 
सषणुता, आर्जवम्‌- तरलता, आचार्य-उपासनम्‌ -प्रामाणिक गुरु के पात जाना, शौचम्‌-पयित्रता, 
स्थैर्यम्‌ -दृदता, आत्म-विनिग्रहः- जात्म सयम, इद्धिय-अर्थेषु-दन्ि्याो के मामले मेः 
वैरा्यम्‌-वैराग्य; अनहेकारः-मिथ्या अभिमान से रहित, एव-निश्चव ही; च-भी; जन्म-जन्मः 
भृत्यु-मृत्यु. जरा-युढ़ापाः व्याधि-तथा रोग का, दुःख-~दुख का, दोप-वुराई, अनुदर्शनम्‌-दंयते 
हए; असक्तिः-विना आसक्ति के, अनभिष्वद्गः~-विना संगति के; पुत्रपुत्र, दार्वी; गृह- 
आदिपु-घर आदि रमँ; नित्यम्‌-निरन्तर, च~-भी; सम-चित्त्वम्‌-समभाव; इष्ट इच्छित; 
अनिष्ट -अवाष्ित, उपपत्तिषु प्राप्त करके; मयि-पुञ्न मे; च -भी; अनन्य-योगेन -अनन्य भक्ति से; 
भरक्तिः-भक्ति, अव्यभिचारिणी-विना व्यवधाने के; विविक्त-एकान्तः देश~-स्थानां की; 
सेवित्वम्‌-आकाकषा करते दए, अरतिः-अनासक्त भाव से, जन-संसदि-सामान्य लोगो को, 
अध्यातम-आत्मा सम्वन्धी; जञान-त्तान मे, नित्यत्वम्‌-शाश्चतता, तत्त्वज्ञान -सत्य कै त्तान के, 
अर्ध-हेतु, दर्शनम्‌-दर्शनशाघ्व्र; एतत्‌-यह सारा; ज्ञानम्‌-त्नान; इति-इ प्रकार, प्रोक्तम्‌-घौपित, 
अतानम्‌-अन्नान; यत्‌-जो; अतः-दमते, अन्यया -अन्य, इतर । 
चिनग्रता, दम्भीनता, अर्हिसा, सदिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, 
पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्दियतृप्ति के विपर्यो का परित्याग, अहंकार का 
अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोरपो फी अनुभूति, वैराग्य, सन्तान, 
स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति 
समभाव, मेरे प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति, एकान्त स्थान भ रहने की इच्छा, जन 
समूह से विलगाव, आत्म-साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की 
दार्शनिक खोज-इन सवको मै ज्ञान घोपित्त करता हूँ ओर इनके अतिरिक्त जो भी 
है, वह सव अज्ञान है। 
तात्पर्यं: कभी-कभी अत्पन्न लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यकषेत्र की अन्त क्रिया 
(विकार) के रूप मे मानने की भूल करते हे । लेकिन वास्तव मे यही असली ज्ञान की 
प्रक्रिया है! यदि कोई इष प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता हे, तो परम सत्य तकं परहूचने 
की सम्भावना टौ जाती हे। यह इसके पूर्वं वताये गये चोदीस तत्त्यो का.विकार नही ह । 
यह वास्तव मेँ इन तत्त्वों के पाश से वाहर निकलने का साधन हे । देहधारी आत्मा चारीम 
तस्यौ से वने आवरण खूप शरीर मे वन्द रहता हे ओर यहं पर ज्ञान की जिम प्रकरिय 
का वर्णनं है वह इससे वाहर निकलने का साधन टे । ज्ञान की प्रक्रिया क मप्पृणं वणन 
मे से ग्वार शलोक की प्रथम पक्ति सर्वाधिक महत््वूर्णं हे- माथ दान्नवन 
भक्तिरव्यभिचारिणी- “ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान्‌ की अनन्य भक्ति मदत 
है" अतएव यदि कोई भगवान्‌ की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्न कर पाना या परय ङ्य 
मे असमर्थ है, तो शेष उत्री वात वयर्धं हं । लेकिन यदि काई पूर्ण कृष्णभ्यरन न भन 





क 
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ग्रहण करता हे, तो अन्य उत्रीष वातं उसके अन्दर स्वयमेव विकसित हो आती है 1 जैसा 
कि श्रीमद्भागवत मेँ (५.१८.१२) कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकरिज्चना 
स्वगुणेस्तत्न समासते सुराः जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर्‌ लीह, उस्म ज्ञान के 
सारे गुण विकसित हो जते हं । जैसा कि आरव श्लोक मं उल्लेख हुआ ह, गुरु-ग्रहण 
करन का सिद्धान्त अनिवार्य हे ! वर्ह तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हं, उनके लिए 
पी यर अस्याचश्यक हे ! आध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ तभी होता है, जव प्रामाणिक 
गुर प्रण किया जाय ! भगवान्‌ श्रीकृप् यँ पर स्पष्ट कहते हँ कि ज्ञान की यह प्रक्रिया 
ही वास्तविक मार्ग्‌ हे! इससे परं जौ भी विवार किया जाता हे, व्यर्थ होता टे 

यर पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गर्द हे उसका निम्नलिखित प्रकार से 
विश्लेपण किया जा सकता ठे ! चिनप्रता (अमानित्व) का अर्थ हे कि मनुष्य को, अन्यं 
दारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाटिएु । हम देहात्मवुद्धि के कारण अन्यं 
से सम्मान पाने के भूखे रहते हे, लेकिन पूर्णज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि, जौ यह 
जानता दै कि वह शरीर नहीं हे, इस शरीर स सम्वद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमनि 
व्यर्थं रोता ह । इस भौतिक छल के पीे-पीे दौडने से कई लाभ नहीं हे । लोग जपने 
धर्म मे प्रसिद्धि चाहते हे, अतएव यह देखा गया हे कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धान्तो 
को जाने विना ष्ठी एसे समुदाय मे सम्मिलित हो जाता हे, जो वास्तव मे धार्मिक सिद्धान्तो 
का पालन नहीं करता ओर इस तरह चह धार्मिक गुरु के रूप पे अपना प्रचार करना 
चारहत्ता है । जसौ तक आध्यात्मिक ज्ञान मे वास्तविक प्रगति की वात हे, मनुप्य को चाहिए 
कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह करटो तकं उन्नति कर रहा हे 1 वह इन वात्तो के द्वारा 
अपनी परीस्ा कर सकता हे} 

अहिंसा का सामान्य अर्ध चधं न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता 
६, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थं टे, अन्यो को विपत्ति मेँ न डालना । देहात्मवुदि 
के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते है ओर निरन्तर भौत्तिक कष्टे भोगते 


- रते ह । अतएव जेव तक कोई लोगों को आध्यासिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उटाता, 


तेव तक वह हिसा करता रहत्ता होता हे । व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित 
करनं का भरसक्र प्रयास करना चाषिए जिससे वे प्रवद्ध हों ओर इस भववन्धन से ट 
सकं । यष्टी असा ह। 

सिप्णुता (क्षान्ति) का अर्थं हे कि मनुष्य अन्यो द्वारा किये गये अपमान तथा 
तिरस्कार को सटे 1 जौ आध्यात्मिक ज्ञान की उत्रतति करने मे लगा रहता टे, उसे जन्यो 
के तिरस्कार तया अपमान सहने परते हं । एसा इसलिए होत्ता हे क्योकि यह भोतिक 
स्वभाव ६1 य्ह तक किं वालक प्रह्लाद को भी जो पाँच वर्पके धे ओर जो आध्यात्मिक 
लान के अनुशीलन मं लगे थे संकट का सामना करना पड़ा धा, जव उनका पिता उनकी 
भक्ति का विरोयी चन गया | उनके पिता ने उन्हे मारने के अनेक प्रत्न किए, किन्तु 
प्रटूलाद ने सहन कर लिया [ अतएव आध्यात्मिक ल्लान की उत्रति करते दए अनेक 
अवरोध आ सकते ए, लेकिन हमं सरिप्णु वन कर संकल्पपूर्वक प्रगति करसे रहना 
चाद्ए्‌। 

सरलता (आर्जवम का अर्थ है कि पिना किसी कुटनीति के मनुप्य इतना सरल 
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हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उदुघाटन कर सके । जरौ तक गुर यनाने 
का प्रन टै, (आवा्षरसनस, आध्यन्मिक ज्ञान में प्रगति कर्ने के लिए यह 
अत्यावश्यक दै, क्योकि विना प्रामाणिक गु के यह सम्भवं नही ई । मनुप्य को चाहिए 
कि विनप्रलापूर्वक्र गुख के पाम जाये अर उने अपनी ममम्त सेवा अर्पित करे, निमे 
वह शिप्य को अपना आशीर्वाद दे सके 1 चूंकि प्रामाणिक गुर कृष्ण का प्रतिनिि द्टेता 
है, अतएव यदि वह रिष्य को आशीर्वाद देता दै, तो गिप्य तुरन्त ही प्रगति करने 
लगता टे, भले टी वह वियि-विधानों फा पालन न करता रद्य हो! अधवा जो विना 
क्रिस स्वार्थं॑के अपने गुर की मेवा करता टै, उसके लिए सार यम-नियम सरल वन 
जातेर्हे। 

आध्यात्मिक जीवन भे प्रगति करने के लिए पविच्रता (वम) अनिवार्य टे । पवित्रता 
दो प्रकार्‌ की ्टोती ह-आन्तरिक तथा वाद्य । वाह्य पवित्रता का अर्धं स्नान करना, 
तेकिन आन्तरिक पवित्रता के लिए निरन्तर कृष्ण का चिन्तन तधा हरे कष्य मंत्र का 
कीर्तन करना होता है। इस विधि पसे मनमेमे पूर्वं कर्म की सचित धृलि हट जाती हे। 

दृदता (स्थंर्वम्‌) का अर्थं टे कि आध्यात्मिक जीवन मं रत्रति करने के लिए मनुष्य 
दृढसंकत्प हो । एसे सकल्प के विना मनुष्य ठोम प्रमति नटीं कर सकता । आत्मसंयम 
(आत्मःविति्रह) का अर्धं हे कि आध्यात्मिक उच्रति के पय पर ज भी वाधक्र ष्टो, उमे 
म्यीकार म करना। मनुप्य को इसका अभ्यम्त वन कर एमी किमी भी यम्तुकोत्याग 
देना चाद्टिए, जो आध्यात्मिक उद्रति के पथ के प्रतिकूल हो । यह असली येराग्य दे । 
इन्धि इतनी प्रवल हं क्रि वे सदेव इद्धियनृप्ति के लिए उत्मुकः रती हं । अनावश्यक 
मागां की पूर्तिं नर्ट करनी चदिएु। इन्रियां की उतनी ष्टी तृप्ति की जानी चाहिए, निगमे 
आध्यात्मिक जीवन मे आगे वद्नं म अपने कर्तव्य की पूर्तिं होती ट । मवे महत्त्वपूर्ण, 
किन्तु बश मंन आने वाली इन्द्रिय जीभ हे। यदि जीभ पर सयम कर लिया गयाता 
समो अन्य मारी इन्धियाँ वशीभूत हो गई । जीभ का कार्यं हे, स्वाद ग्रहण करना तथा 
उच्ारण करना । अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पिति भोग के उच्छिष्ट का म्वाद 
लेने मेँ तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने मे प्रयुक्त करना चाहिए । जां लक नत्र का 
मम्बन्ध हे, उन्टं कृष्ण के सुन्दर शूप के उतिरिक्त अन्य क्ट नटीं दनं दना वादिए। 
मपे नेत्र वशम होगे! इमी प्रकार कानो को कृष्ण क विपय मे श्रवणं करनं मे लगाना 
चादिए, ओर नाक को कृष्णार्पित ष्टूलो को घने में लगाना चाटिए । यद भक्ति की विधि 
है, ओर यहा यह समदना दोगा कि भगवद्गतर केवल भक्ति क विन्नान का प्रतिपादन 
करती हे । भक्ति दी प्रमुख एव एकमाव्र लघ्य ह । भगवद्र्ोत क युद्धिदीन भाष्यकार 
पाठक के ध्यान को अन्य विपर्यो की ओर मोड़ना चाहते ह, लकिन भगवद्गीता म भक्ति 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी विपय नीं हे। 

प्रि्या अदकार का अर्थं टे, टस शरीर का आत्मा मानना) मेव का यट जान जाना 
हे कि वट शारीर नर्ही. अपितु आत्माहं ता वद वास्तविक अटेकार काप्राप्त हाना ह । 
अष्टकार तो रहता टी टे । मिथ्या सहकार की भर्त्मना की जाती ह, वाम्नविक अकार 
की नर्टीं। वेदिक साहित्य मं (दहदारण्यक उपन्ि्द्‌ १८१०) कटा गया ह-अ 
ब्मसमि-े व्रह्म ह. मे आत्मा । "मे हू" टी आत्म भाव र, आर यह आत्म माध्वात्कार 
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दी पूत सदस्या फी पाया जता | चम द" का भाव ए आकार # सेफिन जय 
न 7" भनि सो मिष्या करीर पैः {लिप्‌ प्रयुक्त किया जता है, तो व मिथ्या अकार 
हाता ह| जल ह जात भन (ररपो चो ाप्ततिकता कै निष प्रगुक्तो किया जाता ए, 
त त सादति जकार हनोता हे | एते कुष्ठ पा्बनिकङ, जो या क्ते षे कि एं 
सपना सपना व्यपना पाहित। सतिन हम जपने जकार कौ स्यामे करै? वयोकि 
आतर का सार्थं ह सहय। चेकिनि फणे निषा एेातानुदधि का स्या करना पी फीगा। 
उम्‌, पल्‌, जस तथा स्याति को स्तीकार फरमे कै कष्टः फौ समना चाणि | 
मोदितः गनो पं जन्म के जनक चान्त प] श्रीगद्ाणन भ जन्म ये पूर्य फी स्थिति, 
गात के गें बालन के निवात, उतो काम आदि का सजीव वर्णन प्जाष। याः 
ककत सगद्च सेना चाष करि जम बूत कष्सपुर्ण दे पकि हण यह भूत जते ष 
माताम गर्णान हौ कितना कष्ट निनादे, ऊत्तणव एम जन्म तथा गृप्यु की पुनरावृत्ति 
फा पोह एत मां निकाल पाते। हषी प्रकार परलय के ममय भी तभी प्रकार के कष्ट 
निलये द, सिनता एत्न प्रामाणिकः शास्त्र भ॑ पज दर| नकी पितैचना की जानी 
पाहत) ज तक रोग सथा तूद्यानस्धा का प्रकत है, सवो मो) दलका सन्रिकि जनुभेष 
है | कोट भी रोगत्स्य सीं एना पता, फोट भी यूका नहीं एना चाहता, सेकिन एनसे 
पधा सी जा रकता ज तकं द्रण जन्म, गुत्यु, जश तधा साधिके पुशौ फो देखे 
हा एर भोत्तिकि सीन ये प्रति निरशानादी द्षििफिण नी मना पाते, तवथ त्क 
आमास जीवन मेँ प्रति करने कै सिप कोर प्रोत्सान मषी रः जाता। 
सह पकः संतान, पत्वी तथा पर्‌ सै निरक्ति फी यतद, (रक्रा सर्धं याः नै पि 
एवे; लिपु पोट भागना णतो ये रवस्य की प्राकृतिक पलत ६। सेकिनि जवसे 
आप्मापमिके उपरति भ ससुक्रलनेष््, पो दनक प्रति जास्त नी पोना चाहिप्‌। प्र को 
हाय धनाम क सर्वोत्तम निनि कृषामावनात ह| यदि फोट करणणमातनामृत से पूर्ण 
` र्ट, तो प अपने पर को जष्यन्य सुखमय यना सकता ४, मरयोकि कृणाभायनामृत की 
: निनि सष्यस्त सरल ४ । दसं केयल हरे कष्ण, दरे फण, ष्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे रम; 
हरे राम, राय यथ, हरे हरे का फीतन्‌ करम लेता रे, कष्णार्पितति णोप का उच्छिष्ट गण 
करना पोता, सकप्यीकतथा आमदूणायतत जेषे पर्णो पर विद्यार-यिगर्शं करना एता 
ह, तर जपानिपोः फी पूजा कर्मी प्नेत्ती ॥। टन भारौ याताम गरुय रुग एमा | 
पन्य को प्‌ नि जपने परितार्‌ के सद्यो फो पेसी शिक्षा द| परिवार फे सदस्य 
दिदि प्राचः चदा राेकराल पैर कर साधसाध हरे ण मन्त्र कवा कीर्तन करे) यद्वि 
कटं हन पारां विलन्यो का पालन कस्यै पुप्‌ जपने पारिवारिफि सीयन फो 
फष्णपावनापृच विकि करने भ दात स्के, तो पासिपिारिक जीवन को त्याग कर पिरत 
जीवन्‌ निताने कौ जवस्यकता सीं नेमी । सेकिन गदि यह जध्यालिक प्रमत्ति के लिप 
सरूमल म र, तौ पािनारकि जीतन कर परित्यापि कर देना घाषिष्‌। मनुष्य फौ चषि 
पि कष्ण के राकतात्कार्‌ करने मा रकी सेना करने कै सिए सर्वस्ल प्योष्रावर फर दे, 
सिरा प्रकर ग सजूलने पिधा धा। जर्जून जपते परिजनो फो मारना नष चाह राधा, 
हि सद यो गस गयाकििवे पर्जिन कृष्णसाप्रात्तार भँ याधक्षो रे, तो उगाने 
फणा फे सादे पते स्तीकार्‌ फिया। चद उने सद जोर उसमे उको पार शाला । एन 
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सव विषया मं मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख-दुख मे विरक्त रहना चादि, क्याकि 
इतत संमार मे कोई कभीभीनतो पूर्ण सी रह सकता हे, न दुखी । 

सुख-दुख मोततिक जीवन क्रो दूपित करने याले हे । मनुष्य को चादिए करि इन्दं सदना 
सीघे, जैसा कि भगवदीतः मे उपदेश दिया गया हे! कोई कभी भी पु्-दुख के अने- 
जाने पर प्रतिदन्य नदीं लमा सकता, अतः मनुप्य को चादिएु कि भौतिकवादी जीवन- 
शैली से अपने को विलग कर ले ओर दोना ही दशाओं में समभाव दनाये रहे। 
सामान्यतया जव हमें इच्छित वस्तु पिल जाती है, तो दम अत्यन्त परमत्र टेन हे जौर 
जव अनिच्छित घटना धरती हे, तो म दुखी देते टे । लेकिन यद्वि हम वाम्तविक 
आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त ही, तो ये वाते हमें विचलित नर्ही कर पार्णुगी । इस स्थिति 
तक पु्ुचने के लिए ट्म अद्रट भक्ति को अभ्याम करना होता है। विपथ दुषु विना 
कृष्णभक्ति का अर्थं होता है भक्ति की नव विधियो-कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त 
होना, जैमा न्वे अध्याय के अन्तिम श्लोक मे वर्णन हुआ द । इम विधि का अनुमरणं 
करना चादिए्‌। 

यह स्वामाविक्र हे कि आध्यात्मिक जीवन-शैली का अभ्यस्त टो जाने पर मनुष्य 
भोत्तिकवादी लोगों से मिलना नर्टी चाहेगा । इससे उमे हानि पुव सकती हे । मनुष्य को 
चादिए क्रि वहे यह परीक्षा करकं देख ले फि वह अवात संगति के विना एकान्तवाम 
कटने मे कं तक सक्षम हे। यह म्बाभाविक ही हे क्रि भक्त में व्यर्धंके खेलकूद या 
सिनेमा जानं या क्रिमी मामानिक उत्मव मं सम्मिलित होने की कोई स्थि नहीं होती, 
करयोकि वदे यद जानता हे कि यह समय को व्यर्थ गवाना है। कुष्ट शोध-एत्रि तथा 
दार्शनिक पसे टं जो कामवामनापूर्ण जीवन या अन्य विपव को अध्ययन करते ट, लेकिन 
भगरवदृीत के अनुमार एसा शोय कार्य ओर दार्णनिक चिन्तन निरर्थक टं 1 यह एक 
प्रकार से व्यर्थं होता हे । शरगवद्ता के अनुमार मनुष्य को चाद्िए कि उपने दार्शनिक 
विवेक मे बह आत्मा की प्रकृति के विपय में गोध करे। उमे चाहिए कि वद अपने 
आत्मा को समक्नने के लिए शोध करे । यहं पर इसी की सम्तुति की गई टे। 

जँ तक आत्म-साक्नात्कार का सम्बन्य ह, य्ह पर स्पष्ट उन्लेख है कि भक्तियोग 
ही व्यावहारिक हे। ज्योही भक्ति की वात उठे, तो मनुष्य को चारि किं परमात्मा तथा 
आत्मा के मम्बन्ध पर विचारं करे । आत्सा तथा परमात्मा कभी एक नीं हो सकते, 
विशेषतया भक्तियोग मं तो कभी नटी । परमात्मा के प्रति आत्मा की यटं सेवा नित्य है, 
जैसा कि स्पष्ट क्रिया गया टे | अतएव भक्ति शाश्चत (नित्व) हे । मनुष्य कौ इमी दार्गनिक 
धारणा मे स्थित होना चाषिएु। 

श्रमद्मागवत मे (१२११) व्याख्या की गई है-वदन्ति ततत्वविवस्तत्वे 
यन्लानमदरवमू्‌-जौ परम सत्य के वाम्तयिक नाता हे, वे जानते टं कि अत्मा का 
माकषात्कार तीन र्पो मं किया जाता हे~च्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ । परम मत्य के 
माक्षात्कार मेँ भगवान्‌ पराकाष्टा हते हे, अतएव मनुष्व को चाढिषएु क्रि भगवान्‌ को 
समञ्जने के पद तक पर्ये ओर भगवान्‌ की भक्ति में लग जाय। यी प्नान कौ पूर्णता 
है। 

विनग्रना सेः लेकर भगवत्‌सासात्कार तक की विचि भूमि से घल कर ऊण ` 
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तक पर्दचने के लिए सीदी के समान हं । इस सीढी मं कु एस लोगर्ट, जो अभी -पहली 

सीदी पर हे, कुछ दूसरी पर, तो कुष्ट तीसरी पर । किन्तु जव तक मनुष्य ऊपरी मंजिल 
पर नदीं पर्व जाता, जौ किं कृष्ण का ज्ञान है, तव तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था 
मे ही रहता हे । यदि कोई ईश्वर की वरावरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान मं प्रगति करना 
चाहता हे, तो उसका प्रयास विफल होगा यह स्पष्ट कहा गया है कि विनघ्रता के चिना 
ज्ञान सम्भव नहीं हे । अपने को ईशर समञ्चना सर्वाधिक गर्वं है । यद्यपि जीव सदैव प्रकृति 
के कठोर नियमं द्वारा ठुकराया जाता हे, फिर भी वह अज्ञान कै कारण सोचता है कि 
^ ईश्वर हू।" ज्ञान का शुभारम्भ “अमानित्व' या विनम्रता से होता हे } मनुप्य को विनग्र 
होना चाहिए । परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुप्य प्रकृति के अधीन हो जाता 
हे ! मनुप्य को इस सच्चाई को जानना ओर इससे विश्यस्त होना चाहिए । 


जेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्नुते। 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते।।९३॥ 
जेयम्‌-जानने योग्य; यत्‌-जो; तत्‌-वह; प्रवक्ष्यामि-अव पं वतलाऊंगा; यत्‌-जिसे 
ज्ात्वा-जानकरः; अमृत्तम्‌-अपृत्त का; अश्नुते- आस्वादन करता ह; अनादि-आदि रहितः मत्‌- 


परम्‌- मेरे अधीनः व्रह्म-अत्मा; न-न तो; सत्‌-कारणः; तत्त्‌-वह; न-न तो; असत्‌-कार्य,प्रभाव 
उच्यते-कफ्या जाता दहै । 


अव में तुम्हे ज्ञेय के विपय मे वतलाऊंगा, निसै जानकर तुम नित्य व्रह्म का 
आस्वादन कर सकोगे। यह व्रह्म या अत्मा, जौ अनादि है ओर मेरे अधीन है, इस 
भौतिक जगत्‌ के कार्यकारण से परे स्थित है। 


तात्पर्यं : भगवान्‌ ने क्षेत्र तथा क्षे्रज्ञ की व्याख्या की । उन्होने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि 
„ की भी व्याघ्या की | अव वे ज्ञेय के विपय मं वता रहे ह-पहले आत्मा के विपय मे, 
फिर परमात्मा के विपय मं । ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा ततथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञाने से 
मनुप्य जीवन-अमृत का आस्वादन कर सकता है । जसा कि हितीय अध्याय में कहा गया 
ह, जीव नित्य हं । इसकी भी वर्ह पुष्टि हुई है । कीक के उत्पत्न होने की कोई निशित 
तिथि नहीं] नही कोई परमेश्र से जीवात्मा के प्राकस्य का इतिहास वता सकता है । 
सर्तएव वह अनादि हं } इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होत्ती ह-न जायते प्रियते वा 
विपरिचत्‌ ( कठोपनिषद्‌ १.२.१८) । शरीर का ज्ञाता न तो कभी होता ह, ओर 
न मरता ह। वह ज्ञान से पूर्ण होता ह। 
वेदिक सादित्व मे ( श्ेताश्चतर उपनियद ६.१६) भी परमेश्वर को परमात्मा रूप मे- 
प्रधान क्षत्रनपतिगुणेल-- शरीरं का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कडा गया 
ट । स्मृति वचन ट--दासभूतो हरेरेव नान्यस्यैन कदाचन! जीवात्मार्प सदा भगवान्‌ की 
सवा मं लगी रती हं । इसकी पुष्टि भगवान्‌ चेतन्य के अपने उपदेशो मे भी ह ! अतएव 
इसे ए्लाक म॑ब्रह्मकी जो वर्णन ह, वह आत्मा काहे ओर जव व्रह्म शव्द जीवात्मा 
लिए व्यवहत टोता हे, तो यह समञ्जना चाहिए कि वह भनन्दब्रह्म न होकर विजान 
1 आनन्द त्रद्य ही एखद् भगवान्‌ हे । 


योक ९५ प्रकृति, पुरुष तया धेनन्र ४२९ 


सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्िशिरोमुखम्‌। 
सर्वतःश्रुतिमद्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।९४॥ 
सर्वनः-सर्वव्र, पाणि-टाय, पादम्‌-वैर; तत्‌-वट, सर्वतः-मर्ववर, असि- उनम; सिरः-निर, 


मुखम्‌-मुट; सर्वनः- मर्व, श्रुति-मन्‌-कानों मे वन्धः तोके-मंमार मः सरवम्‌-घ्र वन्तु, 
अवृत्य -व्याप्न कर्के; ति्टनि-अवम्यिने दे । 











उनके हाथ, पाव, आख, मिर तथा रमुट तथा उनके कान सर्वत्र ह| इम प्रकार 
परमान्मा सभी वस्तुओं मे व्याप्तं होकर अवस्थित है । 
तात्पर्य : जिम प्रकार मूर्यं अपनी अनन्त रररिमियों को विकीर्ण करके स्थित टै, ठमीं प्रकार 
परमात्मा या भगवान्‌ भी हे । वे अपने सर्वव्यापी रुप मे स्थित रहते टे, ओर उनमें आदि 
शिल्लक व्रह्मा मे लेकर टोटी मी चींटरी तक के सारे जीव म्यित हे] उनके अनन्त भिर, 
दथ, पौव तया नत्र हे, ओर अनन्त जीव हं । ये सभी परमात्मा मं ही मथित हँ । अतएव 
परमात्मा सर्वव्यापक टे । लेक्रिन आत्मा यड नटी कह सकता करि उमक यध, पौव तचा 
नेत्र चारों दिशाओं में हं। यढ मम्मव नटीं ह! यदि वह अज्ञान के कारण यढ सोचता 
है क्रि उमे इका ज्ञान नीं हे कि उसके हाय तथा पर चनुर्दिक प्रमरित हे, किन्तु 
ममूचित ज्ञान होने पर वह एमी म्थिति मं आ जायेगा तो उमक्रा एमा सोना उल्टा है 
इसका अर्थं यदी होता दं कि प्रकृति द्वारा वद्ध होने के कारण आन्मा परमं नहीं ढे। 
परमात्मा आत्मा से भित्र हे। परमात्मा अपना दाय अमीम दूरी तक फला सकला हे, 
किन्तु जत्मा एमा नदीं कर सकता । भग्वदरीता मं भगवान्‌ कदे हं कि यदि कोई उन्हं 
प्र, पुप्प या जल अर्पित करता हे, ता वे उमे स्वीकार करते टे । यदि भगवान्‌ दूर होते 
तौ फिर हन वस्तुओं को वे केसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान्‌ की मर्वशक्तिमच्ा टे । 
यद्यपि वे पृध्वी से वहत दूर अपन धाम मंस्यितटे,तोभीवेकसी क द्वारा अर्पित 
कोई भी वस्तु अपना य फंला कर ग्रहण कर सक्रतं ठं । यदी उनकी शक्तिमत्ता ई। 
बह्मसहिता मं (५ ३७) कटा गया हे ~ गरोनोक एव निवसत्वछितात्ममूत- यद्यपि चे अपने 
दिष्य लंक्र मं लीला-रत रहते हे, फिर भी वे सर्वव्यापी हं । आत्मा एमा धोपिन नही कर 
सक्ता क्रि वह सर्वव्याप्त टे! अतएव इम शलोक मं आत्मा (जीव) नरी. अपितु परमात्मा 
या भगवान्‌ का वर्णन खा हे। 

सवद्धियगुणाभासं सर्वन्दियविवर्जिंतम्‌॥ 

असक्तं॒॑सर्दभृद्धैव निर्गुणं गुणभोक्त च॥९५॥ 
सर्व-ममम्त, इद्धिव इन्दि का, गुणगु का, अआमासम्‌-मूल शरन, सर्व-ममम्न, 
इद्धिव-दृद्धियां मः विवर्निनम्‌-विटीनः असक्तम्‌- अनमत. सवभूत्‌-एच्क कृ पालनकता 
च-भी, एव-निश्वय ह, निर्गुणम्‌ -गुपयिटीन. गण-भोच्ट्‌-गुर्यो का म्दापी च-भी। 
परमात्मा समम्त इद्धियां के मून सोन ई, फिर भी वे इरयो मे रहित हं । वे ममस्त 
जीवो के पाननकर्ता होकर भी अनामक्त है वे ग्रकरनि के गुर्णो मे षरेरहै,फिरभी 
ये भौनिक प्रकृति के समन्त गुर्णो के स्वामी हं। 


४३० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९३ 


तात्पर्य : यद्यपि परमेश्वर स्षमस्त जीवां की समस्त इ्दरियो के खत ठे, फिर भी जीवो की 
तरह उनके भोतिक इद्धि नदीं लेतीं } वास्तव मे जीवों मे आध्यात्मिक इन्दिर्यो होती 
हं, लेकिन वद्ध जीवन मेँ वै भोतिक तत्त्वो से आच्छादित रती ह, अतएव इन्दरियकायां 
का प्राकट्य पदार्थं द्वारा होता ह । परमेश्वर की इद्धि इस त्तरह आच्छादित नदी रहतीं । 
उनकी इन्धि दिव्य होती हे, अतएव निर्गुणं कहलाती ह । गुण का अर्धं हे भौतिक गुण 
लेकिन उनकी इद्धियौ भौतिक आवरण से रहित होती ह । यह समञ्ञ लेना चाहिए कि 
उनकी इद्धया मारी उन्वियों जेसी नही होतीं । यद्यपि वे हमारे समस्त एेन्धिय कायो के 
स्रोत हं, लेकिन उनकी इन्धिर्या पिव्य होती हे, जो कल्मपरहित होती हैँ । इसकी वड़ी ही 
सुन्दर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे (३.१९. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता श्लोक मे हई 
ह । भगवान्‌ के हाय भातिक कल्मपों से प्रस्त नदीं होते, अतएव उन्ठे जो कुछ अर्पित 
किया जाता है, उसे वै अपने हाथों से ग्रहण करते हे । वद्धजीव त्तथा परमात्मा मे यही 
अन्तर हे] उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हे, अन्यधा वे केसे 
देख सकते ? वे सव कुछ देखते ₹ं-भूत,वर्तमान त्था भविष्य । चे जीवों फे हदय मे वास 
करते ६, ओर ये जानते हे किं भूतकाल में हमने क्या किया, अव क्या कर रहे हं ओर 
भविष्य में ्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भग्वद््ीतामे हु हे। वे सव कुछ जानते 
ह, किन्तु उन्हे कोई नहीं जानता । कहा जाता हे कि परमेश्यर के हमारे जेसे पौव नष 
ह, लेकिन चे आकाश में विचरण कर सकते हं, क्योकि उनके आध्यात्मिक पौव होते 
ए । दूसरे शब्दों मं, भगवान्‌ निराकार नहीं हे, उनके अपने नेत्र, पाव, ठाध, सभी कुछ 
होते हे, ओर चकि हम सभी परमेश्वर के अंश है, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तु 
होती दं । लेकिन उनके हाथ, पच, नेत्र तथा अन्य इन्धियाँ प्रकृति द्वारा कल्मपग्रस्त नष्ी 
रतीं | 

भगवदगीता से भी पुष्टि हती हे कि जव भगवान्‌ प्रकर होते है, तो वै अपनी 
अन्तरंगा शक्ति से यथारूप मं प्रकट ोते हे] वे भोतिक शक्ति द्वारा कल्मपग्रस्त नहीं 
एते, क्योकि वे भोतिक शक्ति के भी स्वामी हें । वेदिक साित्य से हमे पता चलता 
कि उनका सारा शरीर आध्याल्मिक टै। उनका अपना नित्यस्वरूप होता हे, जो 
सच्चिदानन्द विग्रह हे । वे समस्त एेशर्य से पूर्ण हे। वे सारी सम्पत्ति के स्वामी हे ओर 
सारी शक्ति के स्वामी हे! वे सर्वाधिक वुद्िमान तथा ज्ञान से पूर्ण ह । वे भगवान्‌ के 
कु लक्षण हं । वे समस्त जीवां के पालक हे ओर सारी गतिविधि के साक्षी हे। जँ 
तक वेदिक साहित्य से समञ्ञा जा सकता हे, परमेश्धर सदेव दिव्य ई । यद्यपि एमे उनके 
छ्य, पाच, सिर, पुख नरी दीखते, लेकिन वे होते हं ओर जव हम दिव्य पद तक ऊपर 
उठ जातं ह, तो एमे भगवान्‌ के स्वरूप के दर्शन होते हे । कत्मपग्रस्त इन्द्रियो के कारण 
ध्म उनकं स्वरूप को देख नहीं पाते] अतएव निर्विंशेपवादी भगवान को नहीं समञ्च 
सकते, क्योकि वे भातिक दृष्टि से प्रभावित एते ठे 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूषमत्चात्तदविजेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ ९६॥ 


शोक १७ प्रकृति, पुरथ तथा थेतना ४३१ 


चिः वाट; अन्तः-भीतरः च~भी, भूतानाम्‌-जीरयो करा; अपरम्‌- गष, चामू्‌- मंग एव -भी; 
घ-तया; रृमत्वात्‌-मृ्य ने कै कार्णः तत्‌-यद्, अवितेवम्‌-ऊभेष, दूर-र्यम्‌-दृर [वन 
च-भी, अन्तिके-पाम, च -तया, तत्‌-यद! 
परमसत्य ज़ तथा जंगम समस्त जीरयो के याहर तथा भीतर म्थिन द| मृध्ण दिन 
के कारण वे भीतिक इद्धियों क दारा जानने या देखने मै परे हि| यद्यपि वे अन्यन्न 
दूर रहत है, किन्तु हम मर्यो के निकट भी है। 
तात्पर्य: वैदिक साद्ित्य सं म जानते टं कि परम-पुख्य नारदरण प्रत्यक जीवि दाय 
तथा भीतर निवाम करने वाले र्ह। वे भोतिकः तथा आध्यान्मिकः दोनी दी जर्तं गे 
विष्मान रहते हे । यदपि वं यदुत दूरे, फिरभीवे द्मां निकट ग्म | यं दः 
साहित्य कै वचनं टे । आनो दर रति शवान याति र्विः (कोपतः १,२.०१) । 
चकि ये निरन्तर दिव्य आनन्द भोगते र्द्ते टे, अनष््व एम यद्र नरी समन्त पारम शिवं 
सारं पर्थक मोगक्रिम तरह कन्तेद। ध्म डन भोनिक्र एचियोमनकतोदे दष 
पाले दे, न ममञ्म पानि टे! उतषवे वेदिक भापार्मे कटय ग्रयादे कि ममतम 
हमारा भोनिकर मन तया इद्धया असमर्थ टे। दिन्नु तिसन, भक्ति मे कृष्णभावनामूय का 
अभ्यास करते हए, अपमे मन तथा दृद्धियो का गृद्ध छर निया, यष ए निर्ण 
दे भकना टे । बह्मत्तामे इमकी पुष्टिद टे कि परमश्च कः विद्दि मन्म 
प्रेम उमन चुका हे, वद्र निरन्लर उनका दधनि कर मदा द। रौर भगयदरताम्‌ 
(११.५४) इमकी पुष्ट द्रं ट कि नदर केवत भक्छि दारा दशा नथा ममघ्ना दा सकला 
ह| रत्या त्वनन्यया यक्यः। 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिनम्‌। 

भूतमनुं चय तन्नेयं ग्रसिष्णु प्रमव्ष्यु च॥१७॥ 
अविमच्न्‌-दिना दिन क. चः भूतेषु द म दिम क {त एव-न 


च~ म्दिनमू-ल्यद, भूत-पतु स्तद्‌ व ए तठ, य-म, लन्‌ व्द व्य गय 
“भ ध 
पोग्दः प्रसिच्ु-न्ग्न्य द, दग कणन द्रमदिष्य-खटन व श. च-॥ 








मपि पग्मत्मा ममम्न नीवी ष्टमच्य विभागत प्रतत सा व्यनि वणी 
भी विमानिन न्द्र वर ए स्पे न्थितदरा व्द्रमि व्य प्द्ा 
पाननर््ना रै, नेच्ध्नि यद ममयना चरट्‌ सिदद मर्यो क मर्म 
कौजन्दनार 
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क्िदष् उम विद न्द द वद ठन व व््.~ 
विदिते मन क य प्न वयद स्न 


४३२ श्रीमद्भगवद्णीता ययारूप अध्याय ९३ 


विभाजित द्धं । वी नदीं, वेदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता 
के दारा एक विष्णुः सर्वत्र विद्यमान हे, जिस तरह अनेक पुरुपों को एक ही सूर्य की 
प्रतीति अनेक स्थानों मे होती हे। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालनकर्ता ह, किन्तु 
प्रलय के समव सवं का भक्षण कर जाते हे । इसकी पुष्टि ग्यारह्वे अध्याय मे हो चुकी 
हे, जाँ भगवान्‌ कहते हं कि वे कुरुक्षेत्र मेँ एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के 
लिए आवे ह । उन्ने यह भी कहा कि वे काल के रूप मे सव का भक्षण करते हे।वे 
सवके प्रलयकारी ओर संहारकर्ता हं । जव सृष्टि की जाती है, तो वे सवो को मूल स्थिति 
से विकसित करते ह ओर प्रलय के समय उन सवको निगल जाते है । वैदिक स्तोत्र पुष्टि 
करते हं कि वे मस्त जीयो के मूल तथा सवके आश्रय-स्यल हैं । सृष्टि के वाद सारी 
वस्तुं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती ट ओर प्रलय के वाद सारी वस्तुर्णं पुनः 
उन्दी में विश्राम पाने करै लिए लौट आती है ये सव वैदिक स्तोत्रां की पुष्टि करने वाले 
है । यतो वा इमानि शरत्ाति जायन्ते यन जातानि जीवन्ति यत््रयन्त्यभिसविशिन्ति तद्र 
तद्विजिजासस्व (तेक्ति्यय उपनिषद्‌ ३.१) । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 

ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌।। ९८॥ 
ज्योतिपाम्‌- समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में; अपि-भी; तत्‌-वह; ज्योतिः प्रकाश का सोत; 
तमसः- अन्धकारः; परम्‌-परे; उच्यते-कदलाता ट; ज्ञानम्‌- ज्ञान; जञेयम्‌-जानने योग्य; ज्ञान- 
गम्यम्‌-न्नान दारा परहुचनं योग्य; हदि-हदय मे; सर्वस्य-पवः विष्ठितम्‌-स्थित। 
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशस्रोत है । वे भोतिक अंधकार से परे ह ओर 
अगोचर है! वे ज्ञान रै, ज्ञेय है ओर ज्ञान के लक्ष्य है) वे सवके हदय मेँ स्थित 
है। 
तात्पर्य : परमात्मा या भगवान्‌ टी सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों जेसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं 
के प्रकाशस्रोत हं । वेदिक साहित्य से हरमे पता चलता हे कि वैकुण्टं राज्य में सूर्यया 
चन्द्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योकि व्हा पर परमेश्वर का तेज जो है | भौतिक 
जगत्‌ में वह ब्रहमज्योति या भगवान्‌ का आध्यात्मिक तेज महन्तत्च अर्थात्‌ भौतिक तत्त्वो 
से ठका रहन्ता है । अतएव इस जगत्‌ में हम सूर्य, चन्द्र, विजली आदि के प्रकाश की 
आवश्यकता पडती हे, लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ में एसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं 
होती । वैदिक साहित्य मे स्पष्ट कहा गया हे कि भगवान्‌ के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक 
वस्तु प्रकाशित रहती है । अतः यह स्पप्ट है कि वै इस भोतिक जगत्‌ मेँ स्थित नहीं है 
वेतत आध्यात्मिक जगत्‌ (वैकुण्ठ ल्क) मे स्थित ह, जो चिन्मय आकाश में वहुत ही 
दूरी पर ४। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होत्ती है । आरित्यवणः तमलः परस्तात 
(शछताश्चतर उपनिषद्‌ ३.८) । वे सूर्यं की भति अत्यन्त तेजोमय टँ, लेकिन दस भौतिक 
जगत के अन्धकार से वषत दूर हं । 
उनका ज्ञान दिव्य टे । वेदिक साहित्य पुष्टि करता ठे कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान 
६ । जा वकुण्ठलोक जाने का इच्छुक हं, उसे परमेश्र्‌ द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, 


भ्लोक १९ प्रकृति, पुरुष तथा चेतना ४३३ 


जौ प्रत्यक हदय मे स्थित हे! एक वेदिक मन्व है ( शेताश्चतर-उपतियद्‌ ६.१८)- कत ह 
कवम्‌ गत्यवुद्धप्रकार मुग्रं सरणमहं परप! मुक्ति के इच्छुक मनुष्य कौ चादिए कि 
वह भगवान्‌ की शरण मे जाय । जहो तक्र चरम न्ञान कै लक्ष्य का सम्यन्ध टै, वेदिक 
साहित्य सै भी पुष्टि होती टे- तमक विरित्वाति प्त्वुमत-उन्दे जान तेनै के वाद दही 
जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लौपा जा सकता हे (-ेताश्वतर उपति ३.८) 1 

„ वे प्रत्येक हदय में परम नियन्ता के शूप मे स्थित हे । परमेश्वर के हाध-पेर सर्वत्र 
फते हे, लेकिन जीवात्मा कै विषय में एमा नहीं कहा जा सकता । अतएव यह भानना 
टी पड़ेगा कि कार्यक्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता ह-एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा । 
पहतै के हाध-पैर केवल किसी एकं स्थान तक सीमित (एकदेशीय) है, जवकि कृष्ण कै 
हाध-पेर सर्वत्र फेले हे । इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपन्नियद्‌ भे (३.१७) इस प्रकार इई है 
सर्वस्व परमान सर्वस्य शरणः छरहद्‌। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवो का स्वामी 
या प्रभु हे, अतएव वह उन सयका चरम आश्रय हे । अतएव इस वातं से मना नर्ही किया 
जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिच्र ोते है। 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। 
मद्धक्त एतद्विभाय मद्धावायोपयपद्यते॥ १९॥। 

इति -इप प्रकारः क्षेत्रम्‌-कर्म का कत्र (शरीर), तथा-भी; जानम्‌-त्तन, जेयम्‌-जानने योग्य, 
च-भी, वक्तम्‌-कटा गया, समासतः -सक्षेप मे, भत्‌-भक्तः-मेरा भक्त, एतत्‌-यषट सवः 
विनाय-जान कर; मत्‌-भावाय-मेरे स्वभाव को, उपपदते -प्राप्तं करता दै। 
इस प्रकार मैने कर्मकषत्र (शरीर), ज्ञान तथा ज्ञेय का संप मे वर्णन किया है। 
इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समद्र सकते है ओर इस तरह मेरे स्वभाव को 
प्राप्ते होते है। 
तात्पर्यं : भगवान्‌ ने शरीर, क्षान तथा ज्ञेय का सं्ेप मेँ वर्णन किया हे । यह ञान तीन 
वस्तुओं का है-ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनो मिलकर विज्ञान कटलाते 
ह । पूर्ण ज्ञान भगवान्‌ के अनन्य भक्तो दवारा प्रत्यक्षत. समञ्ना जा सकता हे । अन्य इसे 
समञ् पाने मँ असमर्थ रहते हं । अदवेतवादियों का कहना हे कि अन्तिम अवस्था मं ये 
तीनो वाते एक हो जाती टे, तेकिन भक्तं इसे नीं मानते। ज्ञान तथा नान के विकास 
का अर्थ हे, अपने आपकौ कृष्णभावनामृत मेँ समञ्जना। हम भोतिक चेतना द्वारा 
सचालित होते हं, लेकिन ज्योही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यो मं स्थानान्तरित 
कर देते षं, ओर इसका अनुभव करते हे कि कृष्ण ही सव कुठ हं, तो हम वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हे । दूसरे शर्व्दो मे, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समञ्जने के लिए 
प्रारम्भिक अवस्था है । पन्द्रह अध्याय मं इसकी विशद व्याख्या की गई है । 

अव हम सारांश खूप मे कह सकते हे कि श्लोक ६ तथा ७ के गहाध्रतरनि से लेकर 
घोतना' रतिः तक भोतिक तत्त्वो तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तिर्यो का 
विर्लेषण हूजा हे । ये सव मिलकर शरीर अथवा कार्यस्ेत्र का निर्माण करते हे, तथा 
श्लोक ८ से लेकर १२ तक अगरक्ित्वम्‌ से लेकर तत्वाक्यम्‌ तक कार्यक्त्र के 


४२३२ श्रीमद्‌भगवदूमीता ययारूप अध्याय ९६ 


विभाजित द्य । यदी नीं, वेदिक साहित्य मे यह भी कहा गया हे किं अपनी सर्वशक्तिमत्ता 
के दारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हँ, जि तरह अनेक पुरुपों को एक ही सूर्यकी 
प्रतीति अनेक स्थानों में होती ३ ! यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालनकर्ता ह, किन्तु 
प्रलय के समय सवं का भक्षण कर जाते है । इसकी पुष्टि ग्यारहवे अध्याय मेदो चुकी 
हे, जलँ भगवान्‌ कहते हं कि वे कुरुक्षेत्र मं एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के 
लिए आयै हं । उन्लोने वह भी कहा कि वे काल के ख्य मे सव का भक्षण करते ह। ये 
सवके प्रलयकारी ओर संहारकर्ता हं । जव सृष्टि की जाती टै, तो वे सवो को मूल स्थिति 
से विकसित्त करते हं ओर प्रलय के समय उन सवको निगल जाते ह } वैदिक स्तोत्र पुष्टि 
करते हें फि चे समस्त जीवों के मूल तथा सवके आश्रय-स्थल हं । सृष्टि के वाद सारी 
वस्तु उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हँ ओर प्रलय के वाद सारी वस्तुएँ पुनः 
उन्हीं मे विश्राम पाने के लिए लट आती ह । ये सव वैदिक स्तोत्रं की पुष्टि करने वाले 
है । यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्परयन्त्यभिसविशन्ति तद्र 
तद्विजिज्ञासस्व (तंक्तियय उपनिषद्‌ ३.१) 1 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌।। ९८॥ 

ज्योतिपाम्‌-सपस्त प्रकाशमान वस्तुओं ग; अपि-भी; तत्‌-वह; ज्योतिः-प्रकाश का स्रोत; 
तमसः-अन्धकार; परम्‌-परे; उच्यते-कटलाता है; जानम्‌ ज्ञान; जेयम्‌-जानने योग्य; ज्ञान- 
गम्यम्‌-ल्नान दारा पचने योग्यः हदि-हदय रम; सर्वस्य-सव; विष्ठितम्‌-स्थित। 
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशस्रोत है । वे भोतिक अंधकार से परे हँ ओर 
अगोचर रै। वे ज्ञान है, ज्ञेय ह ओर ज्ञान के लक्ष्य है वे सवके हदय मेँ स्थित 
है) 
तात्पर्य : परमात्मा या भगवान्‌ ही सूर्य, चन्द्र तथा नक्ष जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं 
के प्रकाशस्रोत हं । चेदिक साहित्य से हमे पता चलता है कि वैकुण्ठ राज्य में सूर्यं या 
चन्द्रमा की आवश्यकता नदीं पडती, क्योकि वर्हौँ पर परमेश्वर का तेज जो हे ! भौतिक 
जगत्‌ मे चह ब्रह्मज्योति या भगवान्‌ का आध्यात्मिक तेज महत्तत्त्व अर्थात्‌ भौतिक तत्त्वो 
से टका रहता हे । अतएव इप्त जगत्‌ मे हमे सूर्य, चन्द्र, विजली आदि के प्रकाश की 
आवक्यकता पडती हे, तेकिन आध्यालिक जगत्‌ मे एेसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं 
होती । वेदिक साहित्य मँ स्पष्ट कटा गया टे कि भगवान्‌ के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक 
वस्तु प्रकाशित रहती हे । अतः यह स्पष्ट हे कि वे ईस भौतिक जगत्‌ मे स्थित नहीं है 
येतो आध्यात्मिक जमत्‌ (केकुण्ठ तकेक) मे स्थित है, जो चिन्मय आकाश में वहुत ही 
दूरी पर ह। इसकी भी पुष्टि वेदिक साहित्य से होती है । गहित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 
( शता्धत्र उग्रनिषट्‌ ३.८) । वे सूर्य की भोति अत्यन्त तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक 
जगत के अन्धकार से वदत्त दूर हे । 

उनका ज्ञान दिव्य हे। वेदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान 
। जौ वकुण्ठलोक जाने का इच्छुक है, उपे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता ह, 


र 
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जो प्रत्येकं दय मं स्थित हँ । एक वेदिक मन््र है (शेता धतर-उमियद्‌' ६.१८}--त ह 
कवम्‌ आत्क्दधिपरकं युपृक्षर्व सणमहं मष्ट] मुक्ति के इच्छुक मनुप्य को चु फि 
वष्ट भगवान्‌ की शरण मे जाय । जरा तक चरम चान के लक्ष्य का सम्यन्धं हे, वेदिक 
मराहत्य से भी पुष्टि ती है-- तमेवे (विरित्वाति प्रत्वमेन्खन्दं जान लैने के वाद्ष्टी 
जन्म तथां मृत्यु की परियि को लोधा जा सकता टे (तारतर उपनिषद्‌ ३.८) 1 

- वे प्रत्येकं दय मँ परम नियन्ता के खूप मे स्थित टे । परमेश्वर के ह्यध-पेर सर्वत्र 
फले है, लेकिन जीवात्मा के विषय भँ र्ता नहीं कडा जा स्रकता। अतएव यदे मानना 
ही पडा कि कार्य क्षेत्र को जन वातले दौ ज्ञाता हे--एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा । 
पटले के शय-पेर केवल किसी एक स्यान तक सीमित (एकदेशीय) टे, जवकि कृष्ण के 
हाध-पेर सर्वत्र फले हं । इसकी पुष्टि शेताश्वतर उपपद्‌ मेँ (३.१७) इत प्रकार ई ह~ 
सर्वस्व प्पमीर्नं सर्वस्य सरं द्रृहत्‌। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी 
याप्रमभु हे, अतएव यह उन सवका चरम आश्रय हे । अतएव इतत यात से मना नर्हा किया 
जा सकता कि परमात्मा त्था जीवात्मा सदेव भित्र ते हे । 


इति क्षेत्रं तथा जानं नेयं चोक्तं समासतः। 

मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते॥ १९॥ 
तिदस प्रकार, केत्रम्‌-कर्म का शत्र (शरीर), तथा-भी, जानम्‌- सान, जेयम्‌-जानने योग्यः 
घी; ठक्तम्‌-कटढा गया, समासतः-सप्ेप मं, मत्‌-भक्तः - मेरा भक्त, एतत्‌-पषट खवः 
विजञाध-जान करः; मत्‌-भावाय-यरं स्वभाव की, उपपदे प्राप्ते करता हे। 


इत प्रकार मने कर्म क्षेत्र (शरीर), ज्ञान तथा ज्ञेय का संहप मे वर्णन करिया दै। 
इसे केवल मैरे भक्त दी पुरी तरह समञ्च सकते हं अरि इस तरह मेरे स्वभाव कौ 
प्रा्त होते है। 


तेव्र्य ; भगवान्‌ ने शरीर, ज्ञान तथा नेय का सं्षेय मे वर्णन किया टै। यह पान तीन 
वस्तुओं का है-्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। यै तीना मिलकर वित्नान कहलाते 
है पूर्ण न्षान भगवान्‌ के अनन्य भक्तों हारा प्रत्यत" समज्ञा जा सकता ह । अन्य इसे 
समन्न पाने मं असमर्थ रहते हं । अद्वेतवादियां का कना हे कि अन्तिम अवस्था भं यं 
तीनो वार्त एक टो जाती है, लेकिने भक्तं इमे नहीं मानते । ज्ञान तया ज्ञान के विक्रास 
का अर्थं हे, अपने आपको कृष्णभावनामृत मं समञ्जना। म भोतिक चेतना द्वारा 
सघालित होते टे, लेकिन ज्यांटी हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के काया सं स्थानान्तरित 
कर देते हँ, ओौर इसका अनुमव करते हं कि कृष्य ही सव कुट हे, तो टम याम्तविक 
नान प्राप्त कर सकते हं । दूसरे शदो म, न्नान तो भक्ति को पूर्णतया समञ्जनं के लिए 
प्रारम्भिकं अवस्या ठे । पनद्रहवे अध्याय मं इसकी विशद व्याख्या की गई ठे} 

अव द्म सारश्च छप मं कट सकते हं फि शलोक ६ तथा ७ के क्हागरतानि ते. 
सोत्र शतिः तक भोतिक तत्त्व तथा जीवन कै लक्षणो की कुट 
विप्लेपण हुआ है। ये सय मिलकर शरीरं अथवा कार्वलेवर का निर्माण 
श्तौ ८ से लेकर १२ तक अमित्वम्‌ से लेकर तत्वभानर्ो "= - 
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दोनो प्रकार फे ज्ञाताओं, अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन टज 
रे। श्लोक १३ से १८ मे अनादि मत्परम्‌ से लेकर हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ तक जीवात्मा 
तया परमात्मा का वर्णन हा ह । । । 

इस प्रकार तीन वातो का वर्णन हुआ है-कार्यक्षेत्र (शरीर), जानने की विधि त्तथा 
आत्मा एवं परमात्मा । वर इसका विशेप उल्लेख हुजा है कि भगवान्‌ के अनन्य भक्त 
ही इन तीनों वातो को ठीक से समञ्च सकते ह ! अतएव एसे भक्तो के लिए भगवद्गीत 
अत्यन्त लाभप्रद टै, वे ही परम लक्ष्य, अर्धात्‌ परमेश्वरं कृष्म के स्वभाव को प्राप्त कर 
सकते हे । दूसरे शब्दों मे, केवल भक्त ही शरगवदृगीता को समञ्च सकते ह ओर वांछित 
फल प्राप्त कर सकते है--अन्य लोग नही । 


प्रकृतिं पुरुषं चैव॒ विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ 11 २०॥ 
प्रकृतिम्‌-भोतिक प्रकृति को; पुरुषम्‌-जीव को; च-भी; एव-निश्चय ही; विद्धि-जानोः 
अनादी-आदिरहित्त; उभौ-दोनो; अपि-भी; विकारान्‌-विकारो को; च-भी; गुणान्‌-प्रकृति के 
तीन गुणः; च-भी; एव~ निश्चय ही; विद्धि-जानो; प्रकृति -भौतिकं प्रकृति से; स्भवान्‌-एतसन्न } 
प्रकृति तथा जीवो को अनादि समड्मना चाहिए { उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य 
ह। 
तात्पर्य : इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर (क्षेत्र) तथा शरीरं के ज्ञाता (जीवात्मा 
तधा परमात्मा दोनो) को जान सकता है 1 शरीरे क्रियाक्षेत्र है ओर प्रकृति से निर्मित हे। 
शरीर के भीतर वद्ध तथा उसके कायो का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुप या जीव 
.. है1 वह ज्ञाता है ओर इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है, जो परमात्मा हे । 
: निस्सन्देह यह सम्नना चादिए कि परमात्मा तथा अमा एक ही भगवान्‌ की विभिन्न 
अभिवयक्तिया टं । जीवात्मा उनकी शक्ति है ओर परमात्मा उनका साक्षात्‌ अंश (स्वांश) 
8 । 
प्रकृति तथा जीव दीनां दी नित्य हं । तात्पर्य यह हं कि वे सुष्टि के पहले से विद्यमान 
ह । यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, ओर उसी प्रकार जीव भी है, किन्तु 
जीव श्रेष्ठ शक्ति हं । जीव तधा प्रकृति इस ब्रह्माण्ड के उत्यन्न होने के पूर्व से विद्यमान 
टं । प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गर्ह ओर जव इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्‌- 
तत्त्व के द्यारा प्रकट दुई \ इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हं, ओर चकि वे 
वद्ध ठं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख ह 1 इस तरह उन्हे वेकुण्ठ-लोक 
मे प्रचिष्ट होने नहीं दिया जाता । लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्दे भोतिक जगत्‌ मं 
पुनः कर्म करने आर वैकुण्ट-लोक मे प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसरं दिया 
जाता ह { इस भोततिक पुष्टि का यी रहस्य हे । वास्तव मे जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का 
अश ए, लेकिन अपने विद्रोदी स्वभाव के कारण वह प्रकृति कै भीतर कद्ध रहता है । 
इसका कोई महन्त्व नर्ही हे कि यै जीव या ्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के सम्पर्क मे 
आये । किन्तु भगवान्‌ जानते ह कि एसा कैसे ओर क्यो हुआ। शास्र मे भगवान्‌ का 


श्लोके २९ प्रकृति, परव तथा चेतना ४३५ 


वचनै कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है, वे कठिन जीवन-संधर्प कर रष हं । सेकिन 
श्म कुछ श्लोकों के वर्णनं से यह निश्चित समन लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुर्णो 
कै द्वारा उत्पत्र विकार प्रकृति की ही उपज हे । जीवां के सारे विकार तथा प्रकारं शरीरं 
कै कारण ह । जौँ तक आत्मा का सम्यन्ध है, सारे जीव एक से हे। 


कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुपः सुखदुःखानां भोकृत्ये हेतुरुच्यते ।। २९॥ 

कर्य-कर्व, कारणतया कारण का, के्वृत्ये-सुजन के मामले मे; हेतुः-कारणः प्रकृतिः-प्रकृति; 
ठच्यते-फही जाती टै, पुरुषः-जीवात्मा; सुख--सूखः; दुःखानाम्‌-तथा दख का; भोक्छ्त्वे-भोग र्म; 
हेतुः-फारण, उच्यते-कटा जाता ४। 

प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यो (परिणामो) की हेतु कटी जाती है, ओर 
जीव (पुरुष) इस संसार मेँ विविध सुख-दुल के भोग का कारण कहा जाता है। 
तात्पर्थं : जीवां भ शरीरं तथा इन्दि की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हँ । कुल 
मिलाकर ८४ लाख भिन्नभित्र योनियं हे ओर ये सव प्रकृतिजन्य हे । जीव के विभिव्र 
इन्दिय-सु्पो से ये योनियों मिलती षे जो इम प्रकार इस शरीर या उस शरीर मँ रहने 
फी इच्छा करता हे । जय उसे विभितच्र शरीर प्रप्त होते हें, तो वष विभिच्र प्रकार के सुख 
तथा दुख भोगता हे । उसके भौतिक सुख-दुख उसके शरीर के कारण ्ोते ह, स्वयं उप्के 
कारण नहीं । उसकी मूल अवस्था मेँ भोग मेँ कोई सन्देह नर्ही रष्टता, अतएव वही उसकी 
वास्तविक स्थिति है । वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भोतिक जगत्‌ मँ आता ह । 
वैकुण्ट-लोक मँ एसी कोई वस्तु मरही होती । वैकुण्ठ-लोक शु हे, किन्तु भोतिक जगत्‌ 
र्मे प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर-सुर्यो की प्राप्त करने के लिए कठिन संपर्प मे 
रत रहता है ¡ यह कहने से वात ओर स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इन्धियों का कार्यं 
है। इद्धया इच्छाओं की पूर्ति का सायन ह । यह शरीर तथा हेतु छप इद्धियौँ प्रकृति 
द्वारा प्रदत्त हे, ओर जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व 
आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान था शोप मिलता है। जीव 
फी श्च्छार्ओं तथा कमों के अनुसार प्रकृति उसे विभित्र स्थाना मेँ पहंचाती हे । जीव स्वय 
एते स्थानों मेँ जाने तधा मिलने वाले सुख-दु का कारण होता है । एक प्रकार का शरीर 
प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति फे वश मे ष्टौ जाता हे, क्योकि शरीर, पदार्थं ने के 
फारण, प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है । उस्र समय शरीर म एमी शक्ति नर्ठी कि 
वह उम नियम कौ वदल सके । मान लीजिये कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हौ गया। 
ज्योटी वष्ट कुत्ते के शरीर मे स्थापित किया जाता है, उते कुत्ते की भति आचरण करना 
होता हे । वह अन्यथा आचरणः नहीं कर सकता । यदि जीव को सुकर का शरीर प्राप्त 
षोता हे, तो वह मल धाने तया सुकर की भति रने के लिए याघ्य हे! इमी प्रकार 
यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हौ जाता हे, तो उमे अपने शरीर के अनुमार कार्य 
करना होता हे । यदी प्रकृति का नियम ह । लेकिन समस्त परिस्थितियां में परमान्मा जीव 
के साय रहता हे । वेदां मं (गण्डक उपियद्‌ ३.१ 9) इसकी व्याघ्वा स , ~. कीर 


४३६ श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ९३ 


टै द्रा सुपर्णा सुजा सखायः! परमेश्धर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के 
साथ रहता है ओर सभी परिस्थितियों मे परमात्मा खूप मेँ विद्यमान रहता हे । 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान्‌। 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु \ २२1 
पुरुषः-जीवः; प्रकृतिस्थः भौतिक ` शक्ति में स्थित होकर; हि-निश्चय ही; भुल्क्त-भोगता है; 
प्रकृति-जान्‌-प्रकृति से उत्पतन; गुणान्‌-गुणों को; कारणम्‌-कारणः; गुण-सद्गः-प्रकृति के गुणों की 
संगति; अस्य-जीव की; सत्‌-असत्‌-अच्छी तथा वुरी; योनि-जीवन की योनिर्यो, जन्मसु-जन्मों 
| । 


इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हा प्रकृति में रही जीवन 
विताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ` है ! इस तरह उसे 
उत्तम तथा अधम योनि्या मिलती रहती है । 
तात्पर्य : यह श्लोक यह समञ्ने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे मेँ 
किस प्रकार देहान्तरण करता है । दूसरे अध्याय मेँ वताया गया है कि जीव एक शरीर 
को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है, जिस प्रकार कोई वस्त्र वदलता 
है। चस्त्र का परिवर्तन इस संसार कै प्रति आसक्ति के कारण है। जव तक जीव इस 
मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है, तेव तक उसे निरन्तर देहान्तरण करना पड़ता है। 
प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह एसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 
< फंसता रहता हे । भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे कभी देवता के रूपमे, तौ कभी 
* -मनुष्य के रूप मेँ, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल-जन्तु, कभी सन्त पुरुप, 
-तो कभी खटमल के शूप मेँ जन्म लेना होता है । यह क्रम चलता रहता है ओर प्रत्येक 
परिस्थिति मे जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जवकि वह प्रकृति 
के वश मे होता हे। 

यहो पर वताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरी को प्राप्त करता है। 
यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है । अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर 
दिव्य पद पर स्थित्त होना होता है । यही कृष्णभावनामृत कहलाता हे । कृष्णभावनामृत 
मे स्थित हुए विना भौतिक चेतना मनुप्य को एक शरीर से दूसरे में देहान्तरण करने के 
लिए वाध्य करती रहती है, क्योकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षा्णँ व्याप्त है । 
लेकिन उसे इस विचार को वदलना होगा । यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही 
लाया जा सकता हे । इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन हे, जो कृष्ण से ईश्र-यिन्ञान का 
श्रवण करता हे । यदि जीव इस श्रवण-विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने 
की चिर-अभिलपित आकांक्षा समाप्त हो जाय, ओर क्रमशः ज्यो-ज्यों वह प्रभुत्व जताने 
की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यौ त्यो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा । एक 
वैदिक मंत्र मे कहा गया ह कि ज्यो-ज्यों जीव भगवान्‌ की संगति सै विद्धान्‌ वनता जाता ` 
है, त्यो-त्यां उसी अनुपात मे वह आनन्दमय जीवन का आस्वादन करता ह। 


श्लोक २३ प्रकृति, पुरुष तथा चेतना ४२७ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेन्वरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २३॥ 
उषदरष्टा- माकी; अनुमन्ता-अनुमति देने यालाः च-भी, भर्ता -स्वामी; भोक्ता-परम भोक्ता; मह~ 
ईश्वरः-परपेश्वर, परम्‌-आत्मा-परमात्माः इति-भी, च~तथा, अपि-निग्मन्दे्ट, उक्तः-कट्य गया 
टै; देहे -शरीर म; अस्मिन्‌-इमः पुरुयः- भोक्ता, पः-दिव्य। 


तो भी इस शरीर मे एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है ओर 
साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप मे विद्यमान है अौर जो परमात्मा कहलाता 
६। 


तात्पर्य : यहो पर कष्टा गया हे कि जीवात्मा के साथ निरन्तर रहने वाला परमात्मा 
परमेश्वर का प्रतिनिधि दे! वह सामान्य जीव नही है 1 चकि अद्वैतवादी चिन्तक शारीर 
के त्नाता को एक मानते हं, अतएव उनके विचारं से परमात्मा तथा जीवात्मा मे कोई 
अन्तर नीं हे । इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान्‌ कहते हें कि वे प्रत्येक शरीर 
मँ परमात्मा-ख्प मेँ विमान हं । वे जीवात्मा से भिच्रर्है, वे पर ह, दिव्य हं । जीवात्मा 
किसी विशेष क्षेत्र के कायो को भोगता हे, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोत्ता के खूप 
्मेयाशारीरिक कमों मं भाग लेने वाते के रूप मे विधमान नर्ही रहता, अपितु वह साक्षी, 
अनुमतिदात्ता तथा परम भोक्ता के रूप मेँ स्थित रता हे | मका नाम परमात्मा है, 
आत्मा नीं ! वह दिव्य हे । अतः यह विल्कुल स्पष्ट हं कि आत्मा तथा परमात्मा भित्र. 
भिन्न हे। परमात्मा के एाध-पेर सर्वत्र रहते ह, लेकिन जीवात्मा के एसा नहीं होता । चकि 
परमात्मा परमेश्वर हे, अत्तएव वह अन्दर मे जीव की भोतिक भोग की आकाक्षा पूर्ति 
की अनुमति देता ट । परमात्मा की अनुमति के विना जीवात्मा कुष्ट भी नहीं कर सकता। 
जीव भक्त हे ओर भगवान्‌ भोक्त या पालक हे । जीव अनन्त हं ओर भगवान्‌ उन सवमें 
मित्र-खप मे निवास करतादटे] 

तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अश है ओर दोनों मित्र रूपमे 
घनिष्टतापूर्वक राम्यन्धित है । लेकिन जीव मं परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने 
की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उदेश्य से स्वतन्त्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पार 
जाती ह । चकि उमर्मे यह प्रवृत्ति होती दे, अतएव वष परमेश्वर की तटस्था शक्ति 
कहलाता है । जीव या तौ भौतिक शक्ति मँ या आध्यात्मिक शक्ति मं स्थित हो सकता 
है| जव तकर वह भौत्तिक शक्ति द्वारा वघ्ठ रहता दै, तव तक परमेश्वर मित्र रूप मं 
परमात्मा की तरह उमके भीतर रहते है, जिमसे उमै आध्यात्मिक शक्ति मे वापम ले 
जा सरक । भगवान्‌ उमे आध्यात्मिक शक्ति मे वापस लै जाने के लिए सदैव उत्मुक रहते 
ई, लेकिन अपनी अल्प स्वतन्त्रता के कारण जीव निरन्तर आध्यात्मिक प्रकाश फी 
संगति दुकराता दै । स्वतन्त्रता का यद दुख्पयोग ही वद्ध प्रकृति मँ उसके भौतिक सर्पं 
फा कारण है। अतएव भगवान्‌ निरन्तर वाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते ह । 
वार से वे भगवद्गरीताके रूप मे उपदेश देते है जौर भीतर सेवे जीव को यष विशाम 
दिलाते हैँ कि भौतिक कषतर मँ उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए जक 


. 
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ई | उनका वचन प "दुसे त्याग दौ ओर मेरे प्रति श्रद्धा करो। तभी तुम सुखी होगे |” 
ट्स प्रकार जो वुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा मं अथवा भगवान्‌ मं श्रद्धा रखता ४, चह 
राच्िदानन्वमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता ६। 


य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर । 

सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते २४॥ 
यः-जो; एवम्‌-इस प्रकारः वेत्ति-जानता ए; पुरुषम्‌-जीव को; प्रकृतिम्‌-प्रकृति को; चतथा; 
गुणैः-प्रफृति फे गुणों के; सह-साथः सर्वथा-सभी तरह से; वर्तमानः-स्थित दोकर; अपि-के 
यावजुद; न-कभी नही; सः-कह; भूयः-फिर से; अभिजायते-जन्म लेता है । 


जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अन्तःक्रिया से सम्बन्धित इस 
विचारधारा को सम लेता है, उसे मुक्ति की प्रापि सुनिश्चित दै । उसकी वर्तमान 
स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नरी होगा। 

तात्पर्य: प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अन्तःसम्वन्ध की स्पष्ट जानकारी टो जाने 
पर मनुप्य गुक्त एने का अधिकारी यनता हे ओर वह इस भोतिक प्रकृति मे लौटने के 
लिए वाध्य हुए विना वेकुण्ठ वापस चले जाने का अधिकारी वन जाता है। यह ज्ञान 
काफल टे। घान यह समक्नेकेलिएष्टी षता कि देवयोग से जीव दस संसार मे 
आ गिरा षे! उप्ते प्रामाणिक व्यक्तियो, साधु-पुरुपों तथा गुरु की संगति मेँ निजी प्रयास 
द्वारा अपनी स्थिति समञ्ननी ए, ओर तव जिस रूप पे भगवान्‌ ने भगवदुर्गाता कही दै, 
उसे समघ्ष कर आध्यात्मिक चेतना या कृण्णभावनागृतं को प्राप्त करना टे । तव ` यह 
निश्चित ४ कि व इस संसार मँ फिर कभी नी आ सकेगा, व सच्विदानन्दमय जीवन 
विताने के लिए चेकुण्ठ-लोक भेज दिया जायेगा । 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।॥ २५॥ 


ध्यानेन -ध्यान के द्वारा; आत्मनि-अपने भीतर; पश्यन्ति-देते $; केचित्‌-कु्ठ लोग; 
आत्मानम्‌- परमातमा फो; आलत्मना-गन से; अन्ये-जन्य लोग; सार्घ्येन-दार्शनिक पिवेचना दारा; 
योगेन-योग पद्वति कै द्वारा; कर्प-योगेन-निष्काम कर्णं के दारा; च~-भी; अपरे-अन्य। 


कुष्ठ लोग परमात्मा को ध्यान के दवारा अपने भीतर देखते है, तो दूसरे लोग ज्ञान 
के अनुशीलन द्वारा ओर कुष्ट एसे ह जो निष्काम कर्मयोग दरार देखते है । 

तात्सर्यं : भगवान्‌ अर्जुन को वताते ए कि जौ तक मनुप्य द्वारा आत्म-साक्षात्कार की 
पयोज का प्रश्न ए, वद्यजीर्वो की दो व्रेणिर्यो हे । जो लोग नास्तिक, अन्नेयवादी तथा 
संशयवादी ए, वे आध्याल्मिक लान से विषीन ठे । किन्तु अन्य लोग, जो आध्यात्मिक 
जीवन सम्यन्धी अपने जान के प्रति शरद्धावान ह, वै आत्सदर्शीं भक्त, दार्शनिक तथा 
निष्काम कर्मयोगी कालात दं । जो लोग सदेव अद्ेतवाद की स्थापना करना चाएते ए, 
उनकी भी गणना नास्तिको एवं अजेयवादियो मे की जाती ए । दूसरे शव्दोँ मे, केवल 
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भगवदूभक्त टी अग्यान्मिकश्चनको प्राप्ने रहे, कव्व समञ्नतेदटेद्िद्म प्रकृति 
के भी परं ंकुण्टलोक तद्या भगवान्‌ है, निमका दिन्नार्‌ पगमान्मा कन्त मं प्रत्येक 
व्यिमंद्आद्रे, ओर जो सर्वव्यापी हं। निन्यन्देहकुखर्दोगष्मं भीष, जोहान के 
अनुशीयन हारा भवान्‌ कों ममघ्नने का प्रयाम करते टं! इन्हे श्रटादानो छौ श्रेनीर्े 
गिनाजा मना है । साय्व दारिकः इम भोनिके जगत का दिम्नेयण २ सर्त्योरकम्प 
मं करते हं, मर वे अत्मा चछ पव्यीमवीं त्व मानने हं । जव वे अल्माकौप्रट्निक्त 
भोनिकर तत्त्वों मे परे मनञने मं ममर्थष्टोने हे, तोवेयदभी ममन्न ननद कि आत्मा 
के भी ऊपर भगवान्‌ दे, ओर वट टव्दीमों तत्व ै। इम प्रकार दे भो क्रमः 
कृ्यमावनामून की भक्तिः के स्तर तक पटच जानं नो लोग निष्काम भावमंर्कष्म 
करते हे, उनकी भी मनंवृत्ति सदी हनी ह । उन्टं कृष्मभावनामृत की भक्ति करै पट तऊ 
शरन का सवमर दिया जाता टे। वघ षर यहकटागयादेकि कुष्ट लोग पुमे ष्टतेह, 
जिनकी देनना शुद्ध नी हे, सोर वे ध्यान द्वारा परमान्मा को प्यानने दख प्रयत्न छरने 
हे, ओर जव वै पम्मान्मा को अपनं अन्दर खौनसैने हे. तोये दिव्वषद को प्राप्नंद्ेने 
ष इसी प्रकार अन्य लोगे, नो ज्ञान के अनुजीलन द्वारा परप्न्मा च्छे जानने का 
प्रयाम करते हं । कुट एमं भी टे जो हठयोग दारा, सपने वालको सेमे क्रिम्लापो द्वारा, 
भगवान्‌ को प्रमत्र कगने का प्रयाम करतेदटे। 

















अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते! 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। २६॥ 
अन्यै-अन्य लग वु-नेश्निः एवम्‌-दट्रम प्रयागः अनाननः-ङव्यन्मिक ह्न मे ग्न, 
श्रुन्वा-मुनङद; यन्येभ्वः-न्यं मे, ठपरते-एूना करना प्रास्म द्ध देनं है, तै-वे, अपि-भा. 
च-ता, अतिनरनि-पार कर जते टे, एव-निर्वय टी, मून्युम्‌-मू्यु छा मः श्रुति 
पादणा- श्वय विदि क्ति ठति न्दे कते 
एमे भी लोग हं जो यदपि आय्यानमिक ज्ञान मै अवगत नहीं होने पर सर्न्यामे 
परम पुरुप के विषय मे सुनखर उनकी पूना करने लगने हं । ये लोग भी प्रामाणिक 
पुरुषो से श्रवण करने की मनोवृत्ति हने के खारण जन्म तथा मृन्चु क पय को पार 
कर जाते ह। 
तान्पर्व यह श्लोक आयुनिकं समाज पर्‌ विशय न्प से लागू होना टै, क्योकि 
आधुनिक समाज मं आय्यत्पिक विषयों की रिसा न्ती दौ यानी । कुष्ट लोग नम्तिक 
प्रतीत टेन हे, तो कृट अनेयवादरी तया दार्निक. लेक्छिनि दाम्नव मं दन्ते दरनका 
न्नानं नर दोता। यहं तक मानान्य व्यक्ति क्छ दात है, यदि वट पुग्यात्मा दै, 
तो श्वय द्वारा प्रमनि कर मक्ता दै। यड श्रवण विचि अन्यन मत्वपूर्ण दै। 
सायुनिक जगत्‌ में कुय्भावनामृन का उपदेग कटन दाने भगवान्‌ चैनन्य ते श्रवन 
पर सत्यथिक वन दिया धा, क्योकि यदि मानान्य व्यक्ति प्रामसिक यनं स क्न 
श्रव करे, तो चद प्रगनि कर मक्ता दै-विमेयनया चैनन्य मटापरमु क भनुमारे यदि 
वष्ट हरे क्ष्ण दरे करय कृष्य कृष्णः हरे व्टे८ हरे रन हरे खम याव शनः हरे 















४४० श्रीमद्भगवद्गीत्ता यथारूप अध्याय ९३ 


हर-दिव्य ध्वनि को मुने । इसीलिए कट्या गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषां 
सं श्रवण करने का लाभ उटाना चाहिए, ओर इस तरह क्रम से, प्रत्येक वस्तु समन्नने 
मे समर्थं वनना चाटिए । तव निध्चित प से परम॑श्चर की पूजा हो सकेगी ! भगवान्‌ 
यतन्य मदाप्रभु ने कटादटे कि इस युग र्मे मनुप्य कौ अपना पद वदलनें की 
आवश्यकता नही दै, अपितु उसं चाषटिए कि वह मनोधार्मिक तकं द्वारा परमसत्य को 
समक्नने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दासन वनना चाहिए, जिन्हे 
परमश्चर्‌ का न्नान द६ै। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण ` 
मिल सके ओरं वह उससे आत्म-साक्षात्कार के विपय में श्रवण करके उसके पदचिन्टां 
पर चल सके, तों एसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्तं हो जाता हं। इस श्लोक मं 
श्रवण विधि पर्‌ विभेप रूप से चल दिया गया दै, ओर वह सर्वथा उपयुक्त है । यद्यपि 
सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भति प्रायः समर्थं नहीं होता, लेकिन 
प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वकं श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके 
भगवद्धाम वापस जाने मं उसे सहायता मिलेगी । 


यावत्सञ्नायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌। 
छषेत्रक्षेत्र्संयोगात्द्धिद्धि भरतर्षभ ।। २७॥ 
यावत्‌-जो भी; सघ्नायते-रत्पत्र धेता ह; किद्ित्‌-कुछ भी; सच्वम्‌-अस्तित्व; स्थावर-अचर; 
जद्गमम्‌-चरः; कषेत्र-णरीर का; क्ेत्र-ज्ञ-तया शरीर के न्नाता के; संयोगात्‌-सेयोग (जुडने) से; तत्‌ 
विदि-तुम उस जानौ; भरत-अ्पभ-हे भरतवंशियो मे श्रेष्ट | 
हे भरत्वंशिर्यो मे श्रेष्ट! यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्दे अस्तित्व में 
वी रदा ह, वह कर्मक्षेत्र तया क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र दे। 
तेत्पर्य : एम श्लोक में ब्रह्माण्ड की सृष्टि के भी पूर्वं से जस्तित्व में रहने वाली प्रकृति 
तधा जीव दोना की व्याष्या की गर्ह हे। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता ह, वह जीव 
तथा प्रकृति का संयोग माच्र होता टै । वृक्ष, पर्वत आदि एेसी अनेक अभिव्यक्तियौँ टै 
जौ गतिशील नहीं हं । इनके साथ ही पेषी अनेक वस्तुं ह, जो गतिशील र ओर ये 
सव भातिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात्‌ जीव के संयोग माव्र ह । परा प्रकृति, 
जीच के स्पर्श के विना कुष्ट भी उत्पत्र नहीं हो सकता। भौत्तिक प्रकृत्ति तथा 
आध्यात्मिक प्रकृति का सम्वन्य निरन्तर चल रा है ओर यह संयोग परमेश्वर द्वारा 
सम्पन्न कराया जाता हं । अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतिर्या क नियामक ई । 
अपरा प्रकृति उनके दारा सृष्ट टै जौर परा प्रकृति उतर अपरा प्रकृति मेँ रखी जाती 
ट । इस प्रकार्‌ सारे कार्य तथा अभिव्यक्तिर्या घटित होती । 


समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पष्यति स पश्यति! २८॥ 


समम्‌-ममभाय मः सर्वेयु-समर्त; भूतेषु-जीवो मे; तिष्टन्तम्‌-वास्र करते हए; परम~ 


श्टोक्र २९ प्रहृति, पुरुष तया चेतना ४१ 


ईन्धम्‌-परमान्मा कोः विनयत्यु -नपवानः अविनर्दनत्तम्‌-करर्ग्नः वः-नो, परवति -दे्त् 
टै; स-व. परवति- वाम्य मे देखना टै1 


जो परमात्मा को समस्त शरीरो मे आन्मा के माथ देखता हं ओर जो यह समद्यता 
टैकि इम नश्वर शरीर के भीतर न ती अत्या, न दी परमात्मा कभी भी विनष्ट 
होता है, वही वास्तव में देखना ई} 

तात्पर्य : जो व्यक्ति नत्संगति मे तीन वस्नुमों को-शरीर, शरीर का म्वामी या आत्मा, 
तया आत्मा के मित्र कौ-एकमाध संयुक्तं देता टं, वौ सघ्वा क्नानी हे । जव तक 
आध्यात्मिक विपां के वाम्तविक न्नाता की संगति नदी मिलती, तय तक कोई न तैीर्नौ 
चम्तुओं को नटीं देख सकता । जिन लोगों की एसी मगति नदीं टोती, च अघ्नानी हे, वे 
केवल शरीर को देते हे, ओर जद यह शरीर विनष्ट षो जाता हे, तो समश्रते कि 
शव कुष्ट नष्ट टो गया । लैकिन चाम्तविकता यट र्हीं हे। शरीर के विनष्ट ने परं 
आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व वना रता हे, ओर वे अनेक विविध चर तथा अघर 
शपो में देव जाते रहते हं । कभी-कभी सस्कृत शव्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के 
श्प में किया जाता हे, क्योकि आत्मा ष्टी शरीर का स्वामी हे जोर शरीर के विनाग दमने 
पर्‌ यष अन्यत्र दंान्तरण कर जाता ह । इस तरह वह स्वामी हे । लेकिन कुट लोग इस 
परमेश्वर शव्द का अर्घं परमात्मा लेते हँ । प्रत्येक दथा मं परमान्मा तधा आत्मा दोनों 
रष्ट जाते दं । वे विनष्ट नर्टीं होते। जो इम प्रकारं देख सकता टै, वटी वास्तव मेँ देख 
सकताष्ैक्रिक्याधटितष्टौरढादहे। 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततौ याति परां गतिम्‌॥ २९1 


समम्‌-ममानि कूप मे. पत्यन्‌ -दते षटए, हि-निश्वय ही, सर्वर -मभी जग, 'समवस्यितम्‌- ममान 
म्प म न्धि; ईश्वरम्‌-परमात्मा को. नन्ही, हिनस्ति-नीचै गिराना है, आत्मना-मन मे, 
आत्मानम्‌- आत्मा को; ततˆ- तव. यप्ति- परचता दै. पदाम्‌-रिव्य, गनिम्‌-गन्तव्य को । 





जो व्यक्तिः परमात्मा को सर्वत्र तया प्रत्येक जीद मं समान रूप से वर्तमान देता 
है, वह सपने मन के द्वारा अपने आपको भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य 
गन्तव्य को प्राप्त करता है। 


तात्पर्य : जीव, अपना भौतिक अततित्व स्वीकार करने के कारण, अपन जआ्यूत्मिक 
अस्तित्व से पृथक्‌ म्थित षो गणा हे । किन्तु यदि वह यद्र समञ्नता हं कि परमेश्वर अपने 
परमात्मा स्वन्प में सर्वत्र स्थित हं, अर्थात्‌ यदि वष्ट भगवान्‌ कौ उपन्थिनि प्रत्येक वम्नु 
मे देग्ता हे, तो वह विपरनकारौ सानमिकना मे अपने आपको नीचे न गिराता, अर 
इमलिए्‌ वह क्रमश. वेकुण्ट-लोक की ओर यडता जाना ढै। मामान्यनग्रा मन 
इन्दियनृप्तिकारी कार्या मं लीन रहता है, लेकिन जव वौ मन परमात्मा की आर उन्मुख 
ष्टोता है, तो भनुप्य आध्यात्मिक न्नान मरे अगे वढु जाता हे। 


ठर श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ९३ 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः। 

यः पश्यति तधात्मानमकर्तरं स पश्य्ति।३०॥ 
परकृत्या-प्रकृति द्वार; एव-निश्चय ही; च~ भी; कर्माणि-कार्यः; क्रियमाणानि-सम्पत्र किये गये; 
सर्वशः- सभी प्रकार से; यः-जो; पश्यति-देखता दै; तथा-भी; आत्मानम्‌-अपने आपको; 
अकर्तारम्‌-अकर्ताः सः- वटः पश्यति-अच्छी तर देखत्ा ह॑ । 
जो यह देखता है किं सारे कार्य शरीर द्वारा सम्पन्न किये जाते रहै, जिसकी उत्पत्ति 
प्रकृति से हुई हे, ओर जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नरी करता, चरी यथार्थ 
मे देखता है। 
तात्पर्यं : यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा वनाया गया है ओर मनुष्य 
के शरीर के जितने भी कार्य सम्पन्न होते है, वे उसके द्वारा नहीं किये जाते । मनुष्य जो 
भी करतां हे, चाहे सुख के लिए करे, या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण 
उसे करने के लिए वाध्य ोता है । लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता 
है । यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होत्ता दै 1 इच्छाओं की पूर्ति के 
लिए शरीर मिलता है, जिससे यह इच्छानुसार कार्य करता है । एक तरह से शरीरे एक 
यंत्र हे, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है । इच्छाओं के कारण 
षो मनुष्य दुख भोगता टे या सुल पाता है । जव जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती 
है, तो वह शारीरिक कायो से पथक्‌ ठो जाता है । जिसमें एसी दृष्टि आ जाती है, वही 
यास्तविक द्रष्य रै। 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।३९॥ 
यदा-जय; भूत-जीव के; पृथङ्‌-भादम्‌-पृथक्‌ स्वरूपो को; एक-स्थम्‌-एक स्थान पर; 
अनुपश्यत्ति-किपी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है; ततःएव- तत्पश्चात्‌; च~-भी; 
विस्तरम्‌ -विस्तार को; ब्रह - परब्र; सम्पद्यते-प्रप्त करतः है, तद्ए-उप समय । 
जव विवेकवान्‌ व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरां के कारण विभिन्न स्वरूपं को देखना 
वन्द कर देता है, ओर यह देखता दै कि किस प्रकारे से जीव सर्वत्र फैले हुए है, 
तो वह व्रह्मःयोध को प्राप्त होता है। 
तात्पर्य : जव मनुष्य यट देखता है किं विभिच्र जीवों के शरीर उपस्त जीच की विभिन्न 
इच्छाओं के कारण उत्सच्र एुए है ओर चै आत्मा से किषी तरह सम्बद्ध नही ह तो वह 
यास्तव में देखता टे । देहात्मवुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, 
कुन्ता, विल्ली आदि के रूप मे देखते हे । यह भौतिक दृष्टि हे, वास्तविक दृष्टि नहीं है] 
यष्ट भातिक भेदभाव देहात्मवुद्धि के कारण हे । भोतिक शरीर के विनाश के वाद आत्मा 
एक रता हे ! यही आत्मा भोतिक प्रकृति के सम्पकं मे चिभिन्र प्रकारं के शरीर धारण 
करता ए । जव कोई इसे देख पाता दे, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है ! इस 
प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊच, नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता ए उमको चेतना 
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शुद्ध टो जात्ती है ओर वह अपने आय्यान्निक म्बरूप मं कृष्णमावनामून विकमित करने 
मे मर्मर्य हेता हे। तव वह वस्तुओं को जिम ग्व मं देना ट, उमे अगलं श्लोक मं 
धताया गया है । 


अनादित्वाद्रिर्मुणत्वात्परमात्मायमव्ययः 1 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ने करोति न लिष्यते॥ ३२॥ 
अनादित्वात्‌-निन्यता के कार्णः निर्गुणत्वान्‌-दिव्य ते सैः चरम-भौनिक ्रक्ति गे दः; 
आन्मा-आन्माः अयम्‌-पट, अव्यवः-अवितामी, शरीर-स्वः-शरीर मे वाय करने याना, 
अपि-यदपि, कौन्तेव -षट कुन्नीपूय, न करोनि कुट नही करता, न निष्यते -न दी निषप्न ना है। 
शाश्वते दृष्टिसम्पन्र लोग यह देख सकते ह कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाद्चत तया 
गणो से अतीत है। हे अर्तुन! भोति शरीरं के साथ सम्पर्क होते हए भी आत्मा 

नतो कुष्ट करता है ओर न निप्त होता है1 


तात्पर्य : एमा प्रतीत क्टोता ै कि जीव रन्यत्र ्टोता टे, क्याकि भोतिक शरीर का जन्म 
टता ष । लेकिन वाप्तव मे जीव नाशयत हे, वट उत्पन्न नहीं ता ओर्‌ शरीर मेँ म्थित 
रह कर भी, वष दिव्य तदा गाश्चत रता हे । इस प्रकार वष विनष्ट नटी कियाजा 
सकता। वह स्वभाव सं आनन्दमय है। वह किती भौतिक कार्य म प्रवृत्त नही घोता। 
अत्तएव भोतिकर शरीरो के माय उमका सम्पर्क धोने से जो कार्यं सम्प्र हेते ठे, वे उमे 
लिप्त नही कर पाते। 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिष्यते। 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते) ३३॥1 
यधा-निम प्रकार, सर्व॑-नम्‌-मर्वव्यापी, सौ््यात्‌-सूद्य होने के शरण, आकागम्‌- आकाण, 
म-कभी नही, उपलिप्यते-लिप्त शंत $, सर्वेत्र-मभी जग, अवस्थितः -ग्यिन, देहे -शरीग म, 
तथधा-उमी प्रकार, आत्मा -आन्मा.म्व, न-कथी नी. उपनिषप्यते-निप्त होता टै । 
यद्यपि आकार सर्वव्यापी है, किन्तु अपनी मूक प्रकृति के कारण, किमी यम्तु से 
लिप्त नही देता 1 इती तरह ब्रदमृष्ट मे स्थित आत्मा, शरीर मे स्थित रटत दए 
भी, शरीर सै निप्त नदीं हौना। 
तत्परं : वायु जल, कीचर, मल तथा अन्य वम्तुञं मं प्रवेश करती, पि भीष 
क्रिमी वस्तु से तिप्त नीं होती । इमी प्रकार से जीव चिमित्र प्रकार क शरीरो मं म्थित 
होकर भी अपनी सृध्म प्रकृति के कारण उनये पृथक दना रहता ड । अत इन भौनिकः 
ओघो मे य दं पाना अमम्भवद्टे कि जीव किम प्रकार श्म शरीर के मम्पर्क्मेषे 
ओर शरीर के विनष्ट ष्टो जाने पर वह उमम केसे विलग ठो जाता हे । कोड भी विक्लानी 
षस मिगरियतत मर्टी फर सकता । 


14; श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १३ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 

कषत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥३४॥ 
यया-जिम तरट; प्रकाशयति-प्रकाशित करता ह; एकः-एक; कृत्स्नम्‌-समपूर्ण; लोकम्‌ ब्रह्माण्ड 
को; इमम्‌-इस; रविः र्य; कषेत्रम्‌-इस शरीर को; क्षेत्री -आत्मा; तथा-उसी तरह; 
कृत्स्नम्‌-समस्त; प्रकाशयति-प्रकाशित करता है; भारत-हे भरतपुत्र। 


हे भरतपुत्र! जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता दै, उसी 
प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित्त करता 
है 

तात्पर्य : चेतना के सम्बन्ध मेँ अनेक मत हं । यर्दा पर भगवद्गीता मे सूर्यं तथा धूप का 
उदाहरण दियां गया हे! जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्माण्ड को 
आलोकित करता हे, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हदय मे स्थित रहकर 
चेतना दारा सारे शरीर को आलोकित करता हे । इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण 
हे, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण टता है । जव शरीर मे आत्मा 
वर्तमान रहता हे, तो सारे शरीर में चेतना रहती है ! किन्तु ज्योही शरीर से आत्मा चला 
जाता है त्योही चेतना लुप्त हौ जाती हे । इसे वृद्धिमान्‌ व्यक्ति सुगमता से समञ्म सकता 
ट | अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं चनी होती । यह जीव का लक्षण है। जीव 
की चेतना यद्यपि गुणात्मक ख्प से परम चेतना से अभिन्न है, किन्तु परम नदी है, क्योकि 
एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से सम्बन्धित नहीं होती हे । लेकिन परमात्मा, जो 
आत्मा के सखा रूप मं समस्त शरीरो मं स्थित टै, समस्त शरीरो के प्रति सचेष्ट रहते 
हे । परमचेतना तथा व्यष्टि-चेतना में यही अन्तर है। 


क्षत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ ३५॥ 
ेत्र-शरीर्‌; क्ेत्र-ज्ञयोः-तया शरीर के स्वामी के; एवम्‌-इस प्रकार; अन्तरम्‌-अन्तर को; ्ञान- 
चक्षुषा- यान की दृष्टि से; भूत-जीव का; प्रकृति-प्रकृति से; मोक्षम्‌-मोक् को; च-भी; ये-जो; 
विदुः-जानते रै; यान्ति-प्राप्त होते ई; ते-वे; परम्‌-परब्रह्म को । 
जो लोग ज्ञान के चज्षुञं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अन्तर को देखते ह 
आर भव-वन्धन से मुक्ति की विधि को भी जानते है, उन्हे परमलक्ष्य प्राप्त होता 
हे। 
तात्पर्य : इस तेरे अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुप्य को शरीर, -शरीर के स्वामी 
तधा परमात्मा के अन्तर को समज्ञना चाहिए । उसे श्लोक ८ से लेकर श्लोक १२ तक 
म वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए । तभी वह परमगति को प्राप्त हो सकता 
हे। 

 श्रद्वालु को चाषठिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, 

ओर धीर-धीरे प्रवद्ध वने । यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाये, तो पदार्थं तथा आत्मा के 
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अन्तर फो समञ्जा जा सकता दे ओर व्ही अग्निम आत्म-मासात्छर के लिए शुभारम्भ 
वन जाता हे। गुर अनेक प्रकार के उपदेशो से सपने श्षिष्यों को देहात्मवुद्धि से मुक्त 
होने की शिक्षा देता | उदादटरणार्थ-- भगवद्गीत मे कुष्ण अर्जुन को भोतिक यातो से 
मुक्त ्टोने के लिए भिक्षादेतेटे। 

मनुप्य यष्ट तो समन्न सकेता हं करि य शरीर पदार्य ठं ओर इसे घोवीम तत्त्यो मं 
विश्तेपित किया जा सकता हे; शरीर स्यूल अभिव्यक्ति टे ओर मन तधा मनोवेन्नानिक 
प्रभाव सर्म अभिव्यक्ति टं । जीवन के लक्षण इ्टीं तत्त्वो की अन्तःक्रिया (विकार) ढे, 
किन्तु इनसे भी ऊपर आत्मा आौर परमात्मा ट । आत्मा तधा परमात्मा दो हे । यट भोतिक 
जगत्‌ आत्मा तथा चोवीस त्वो के संयोग से कार्यशील टे । जो सम्पूर्णं भोतिक जगत्‌ 
की इस रचना कौ आत्मा तधा तत्त्वां के सयोग सै हुई मानता हे ओर परमात्मा फी 
स्थिति को भी देता हे, वही वैकुण्ठ-लोक जाने का अधिकारी चन पाता हे। ये चातें 
चिन्तन तथा साक्षात्कार की हं । मनुष्य को चषिए्‌ कि गुर की सष्टायता से इस अध्याय 
फो भली-मोति समञ्न ले। 


कस श्रकार श्रीमदभगवद्गीता के तेरे अध्याय “कृति, प्प तया पता का 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य पर्ण इआ। 


अध्याय चौदह 





प्रकृति के तीन गुण 


श्रीभगवानुवाच 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 

यज्तात्वा मुनयः स्वे परां सिद्धिमितो गताः।।९॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कहा; परम्‌-दिव्य; भूयः-फिर; प्रवकष्यामि-कटूगाः 
ज्ञानानाम्‌-रमस्त तान काः जानम्‌-ज्ञानः; उत्तमम्‌-सर्वश्रप्ठ; यत्‌-जिसे; ज्ञात्वा-जानकर; 
मुनयः-मुनि लोग; सर्वे-समस्त; पराम्‌-दिव्यः सिद्धिम्‌-सिदधि को; इतः-दस संसार सेः 
गताः-प्राप्त किया। 
भगवान्‌ ने कटा-अव म तुमसे समस्त ज्ञानो मे सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः 
कर्हूगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियाों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। 


तात्पर्यं : सातं अध्याय से लेकर वारव अध्याय तक श्रीकृष्ण परेम सत्य भगवान्‌ के 
४४६ 
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यिषय मे विस्तार से ताते हं । अव भगवान्‌ स्वयं अर्जुन को ओर आपे न्नान दे रहं है । 
यदि कोई इण अध्याय को दार्शनिक चिन्तन द्वारा भलीभौति समन्न ले तो उमे भक्ति का 
न्नान टौ जाएगा । तैरयं अध्याय में यह स्पष्ट दत्ताया जा धुका हे कि विनयपूर्वक ततान 
का विकास करते हुएु भवयन्धन से एटा जा सकता हे । यह भी वताया जा धुका टै कि 
प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वलूप ष्टी जीव दस भौतिक जगत्‌ मेँ यद्ध ै। अव 
इस अध्याय मे भावान्‌ स्वयं यताते हे कि वे प्रकृति के गुण कौन-फौन सै हे, वे किसर 
प्रकार क्रिया करते हे, कित तरह यांधते हं ओर किस प्रकार मोस प्रदान करते हे । इस 
अध्याय मे जिस प्नान का प्रकाश किया गया है उपे अन्य पूर्वयतीं अध्याया में दिये णये 
ज्ञान से श्रेष्ठ यताया गया है । इस न्नान को प्राप्त करके अनेक मनियों ने भिद्धि प्राप्त 
की ओर वे वैकुण्टलोक के भागी हुए । अव भगवान्‌ उसी क्नान को ओर अव्छढाते 
यताने जा रे हे | यह प्षान अभी तक यताये गये समस्त ह्नानयोग से कटी अधिक श्रेष्ठ 
है ओर से जान लेने पर अनेक लोगो को तिद प्राप्त ई टै अतः वह आशा की 
जातीटै कि जो भी ईस अध्याय को समघ्नेगा उपे सिद्धि प्राप्त होभी। 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य भम साघर्म्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च1\२॥ 
इदप्‌-इः; श्नानम्‌- सान को, उपश्रित्य-आश्रय वनाकर, मम मेरा, साधर्म्यम्‌-रमान प्रकृति को, 


आताः प्रप्ते करके; सर्गे अपि-सूष्टि मे भी, न-कभी नही, उपनावन्ते-रत्पत्र होते है; 
प्रलये -प्रलय पे, न-न तो; ष्ययन्ति-विचलित ते हं, च-भी। 


इस क्नान मे स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति (स्वभाव) को प्राप्त कर 
सकता दै । इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सुष्टि के समय इत्यत्र होता दै 
जर न प्रलय के समय विचलित होता है} 


तात्पर्यं : पूर्णं दिव्य क्नान प्राप्त कर तेने के याद मनुप्य भगवान्‌ से गुणात्मक समते प्राप्त 
कर तेता हे ओर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के खूपर्मे 
उपक वह स्यू समाप्त र्ट होता । वेदिक ग्रन्था से पात होता हे कि जो मृक्तात्माएं 
दैकुण्ठ जगत्‌ मेँ पंच चुकी हं, वे निरन्तर परमेधर के चरणकमलों के दर्शन करती हदं 
उनकी दिव्य प्रेमामक्ति मेँ लमी रहती रह । अतएव मृक्ति के याद भी भक्तों का अपना 
निजी भ्वषटप नहीं समाप्त होता ! 

सामान्यतया इस संसार मे हम जो भी तान प्राप्त करते रहै, वह प्रकृति कं तीन 
गुर्णो द्वारा दूषित रता हे । जो ज्ञान इन गुणो से दूपित नीं होता वह दिव्य क्नान 
फषटलाता है । जय कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता दै, तो वह परमपुरुष 
के समकक्ष पद पर पुय जाता है। जिन लोगों फो चिन्मय आकाश का ल्लान नर्टी 
है, ये मानते ह कि भौतिक स्वषटप के कर्यकलार्पो से मुक्त होन पर उर भाध्यात्मिक 
पषहवाने चिना किसी चिविधता के निराकार हो जाती है। लसि शिम प्रकार एग 
रंसार मं विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत मम जा लाग रतम 
परिचित नही ह, ये सोचते ह कि आध्यात्मिक जगन टम नतक जन्‌ की 


४८ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय शय 


सै रल्टा ह! लेकिन वास्तव मं होता यह है कि आध्यात्मिक जगत्‌ (चिन्मय आकाश) 
मे मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जता हं। व्हा के सारे कार्यकलाप 
आध्यात्मिक होते है जौरे यह आध्यास्मिक स्थिति भक्तिभय जीवन कहलाती ₹ 1 यह 
वातावरण अदूपित्त होता है ओर यर्हौ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष 
होता है । एसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्सन्न 
करने होते है । जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्त्र कर लेता है, वह भौत्तिक 
जगत्‌ के सृजन या उसके विनाश सं प्रभावित नहीं हौता। 


मम॒ योनिर्महदुब्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ३॥ 
मम-मेरा; योनिः-जन्म-घोत; महत्‌-सम्पर्णं॑भौतिक जगत्‌; ब्रह्म-परम; तस्मिन्‌-उमे; 
गर्भम्‌ गर्भ; दघामि-उत्पत्र करता हू; अहम्‌-रमे; सम्भवः-सम्भावना; सर्व-भूतानाम्‌ समस्त जीवो 
का; ततः-तत्पश्चात्‌; भवति-ष्ोता है; भारत -हे भरत पुत्र । 


हे भरतयुत्र! व्रह्म नामक समग्र भौतिक चस्तु जन्म का स्रोत है आर म इसी व्रह्म 
को गर्भस्य करता हू, जिससे समस्त जीवों का जन्म सम्भव होता है। 


तत्पर्य : यह संसार की व्याद्या है-जी कुछ घटित होता है वह क्षत्रे (शरीर) तथा कष्रल्ञ 
(आत्मा) के संयोग से होता हे। प्रकृति ओर जीव का यह संयोग स्वयं भगवान्‌ द्वारा 
सम्भव वनाया जाता है । महत्‌-तत्त्व ही समग्र ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण कारण हे ओर भौत्तिक 
कारण की खमग्र वस्तु, जिसमे प्रकृति के तीनों गुण रहते है, कभी-कभी ब्रह्म कहलाती 
है! परमपुरुष दसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैँ, जिससे असंख्य ब्रह्माण्ड सम्भव हो 
सके हं { वैदिक साहित्य मं (मुण्डक उप्तिपद्‌ १.१.९) इस समग्र भोत्तिक वस्तु कौ ब्रह्म 
कहा गया हे-तस्यादेतद्‌ ब्रह्म नामरूप्मक्रं च जायते| परमपुरुप उस ब्रह्म को जीवों के 
वीजं के साथ गर्भस्थ करता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि चौवीसौ तत्व भौतिक 
शक्ति टं ओर ये महद्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ भोतिक प्रकृति के अवयव है ! जैसा कि सातवें अध्याय 
मं वताया जा चुका ह कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति-जीव-लोती है। भगवान्‌ 
की इच्छ से यह परा-प्रकृति भोतिक (अपरा) प्रकृति मेँ मिला दी जाती हे, जिसके वाद 
इस भोतिक प्रकृति से सारं जीव उत्पन्न होते है! । 

विच्छ अपने अंडे धान कै ढेर में देती है ओर कभी-कभी यह कहा जाता टै कि 
विच्छ धान से उत्पन्न हई । लेकिन धान विच्छ के जन्म का कारण नहीं । वास्तव मे अंडे 
माता विच्छ न दिए थे । इसी प्रकार भोतिक प्रकृति जीवो के जन्म का कारण नही हेती । 
वीज भगवान्‌ दारा प्रत्त होता है ओर वे प्रकृति से रत्यन्न रोते प्रतीत होते ह । इम तरह 
प्रत्येक जीव को उसके पूर्वकर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त हेता हे, जो इस भौतिक 
प्रकृति द्वारा रचित होत्रा हे, जिसके कारण जीव अपने पूर्वं कर्मो के अनृमार सुख या 
दुख भोगता ह । इस भोतिक जगतत के जीवो की समस्त अभिव्यक्ति के कारण भगवान्‌ 
ह। । 


श्लोक ६ प्रकृति के तोन गुणं श्यद्‌ 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 

तासां व्रह्म महद्योनिरहं वीनप्रदः पित्ता 
सर्व-योनिषु-ममम्न योनियं कः कनन्तेय-ट कुल्तियुगः मूर्तवः-म्म्यः सम्थदनि -द्ररट हेते }, 
दाः-जो; तासाम्‌-उन सवां का, द्रह्म-प्मः भहत्‌ योनिः-जन्म ग्रोन, अहम्‌-ये, चोन 
प्रदः-वीग्रदातः पितापिता 
टै कुन्तीपुत्र! तुम यह समञ्च लो कि ममम्न प्रकार की जीव-योनियो इस भौतिक 
प्रकृति मे जन्म दारा मम्भव ह ओर म उनका वीन-प्रदाना पिता ह। 
तात्पर्य; इम श्लोक मं स्पष्ट वताय गवा हे क्रि भगवान्‌ श्रोङृष्ण समत जीवां के आदि 
पिता ह । मारं जीव भौतिक प्रकृति तथा आव्यान्यिर प्रकृति के मंयोग ह । एमे जीव केवल 
ष्म तोर में एी नरी, अपितु प्रत्यक लोक पं. यदा तक फि सर्वोच्च लोर पे भी, जँ 
दद्या आमीन ह, पाये जाते हं । जीव सर्वत्र े-पृय्वी, जल तया अग्नि के भीतर भी जीव 
रै] धे मारे जीव माता भौतिक प्ररृति तया वीनप्रदाता कृष्ण के दारा प्रय ते ई। 
तात्प्नं य़ है कि भौतिक जगत्‌ जीवों को गर्भम धारण क्रिये है, जो मृष्टिकाल पं अपने 
पूर्वकमों वेः अनुमार विविध कूपो मं प्रकट हेते टहे। 


सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्मवाः। 

निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥1५॥ 
सत्वम्‌-मनोगुण, रनः-रजोगुण, तमः-तमोगुग, उति-इम प्रर, ुणाः-गु्, प्रकृति-भौतिक 
्ष्नि मे, सम्भवाः उप्र, निवघ्नन्ति-दौयने ई. महा-वाह्ये-हं दलिष्ट भुजाओं याने; देहे-ष्म 
शमर म, देहिनेम्‌- जीव को; सव्यवम्‌-तिन्व, अविना ॥ 
भौनिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये ह-सतो, रजो तवा तमोगुण! टे मदावाहु 
अर्ुन! मव शाश्चत जीव प्रकरति के संसर्गे मे आता दै, तो वह इन गुणो मे वेव 
जानादै। 
तात्पर्य : दिव्य ने के कारण जीव को इष भोनिक प्रकृति से कुट भी लेना-दना नटी 
है। फ भी भोतिक जगत्‌ द्वारा वद्ध हो जाने कं कारण वह प्रकृति क तीनां गुरो के 
जूके वभीभून षटोकर कार्य करता हे चकि जीवो को प्रकृति की विभिन्र अवम्याभां 
के सनुमार भित्र-भिन्र प्रकार के शरीर मिल हुए टे, अतएव वे उमी प्रकृति के अनुमार 
कर्म करने के लिए प्रेरित होते ह । यही अनेक प्रकार के मुख-दुख का कारण हे। 


तेत्र सत्वं निर्मलत्वात््मरका्चकमनामयम्‌। 
सुखसद्ेन वध्नाति जानसद्ेन चानय ।1 ६॥ 


नत्र-वगरे. मत्वम्‌-मतोगुष्, निर्मलत्वात्‌-भनिक जगत्‌ यं शुदतम टेन क कारण, 
प्रारकम्‌-प्रञचनित करता हुआ, अनामयम्‌-र्मि पप्य के विना. सुखमु की, 
मरैन-मंगनि के रा, यच्नाति-वायता है, ज्ञान-नान की. सद्गेन-मंगनि मे. च-भी. अनप -षट 
पयरदित। 


४५० श्रीमद्‌धगवदृगीता यथारूप अध्याय ९ 


हे निष्पाप! सतोगुण अन्व गुणों की अपेक्षा जयिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश 
प्रदान करने वाला ओर मनुष्यों को सारे पाप कर्मो से मुक्त करने वाला है! जो 
लोग इस्र गुण में स्थित होते है, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से र्वेघ जाते र) 
तात्पर्य : प्रकृति द्वारा वद्ध किये गये जीव करई प्रकार के होतं टं । कोई सुखी टं ओर 
कोई अत्यन्त कर्मठ है, तो दसरा असहाय हे । इस प्रकार के मनोभाव दी प्रकृति मँ जीव 
की बद्धावस्था के कारणस्व्प है । भगवदृगीता के इस अध्याय मे इसका वर्णन हुआ टे 
किये किस प्रकार भित्र-भिन्र प्रकार से वद्ध ह| सर्वप्रथम सतौगुण पर विचार किया गया 
ट । ट्त जगत्‌ मं सततोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुप्य अन्य वद्धजीवों 
की तुलना मं अयिक चतुर हो जाता रै । सतोगुणी पुरुप को भोतिक कष्ट उतना पीडित 
नही करते ओर उतम भोतिक ज्ञान की प्रगति करने की सञ्ज होती टै । इसका प्रतिनिधि 
ब्राह्मण हे, जो सतोगुणी माना जाता है । सुख का यह भाव इस विचार के कारण हे कि 
सतोगुण में पापकर्मा से प्रायः मुक्त रा जाता हे । वास्तव मं वैदिक साित्य मं यह कटा 
गया हं कि सत्तोगुण का अर्थष्टी हे अधिक ज्ञान तथा सुल का अधिकाधिक अनुभव । 

सारी कठिनाई यह हे कि जव मनुप्य सतोगुण मे स्थित होता है, तौ रसे एसा अनुभव 
दत्ता कि वह न्नान में अगे है ओर अन्यो की अपेा श्रेष्ट है) इस प्रकार वह वद्ध 
हो जाता दै। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक टह । इनम से प्रत्येक को अपमे 
जनान का गर्व रहता है ओर चकि चै अपने रहन-सहन को सुधार लेते ई, अतएव र्ट 
भोतिक सुख की अनुभूति होती द वद्ध जीवन मै अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक 
प्रकृति के गुणो से यध देता दे 1 अत्तषएव चै सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट 
होते ई । यर जव तक इस्त प्रकारं कर्मं करते रघ्ने का आकर्पण वना रहता टै, तव तक 
उन्टं किमी न किमसी प्रकारे का शरीर धारण करना हौता हं। इस प्रकार उनकी मुक्ति की 
या वकुण्टलोक जाने की कोर्ट सम्भावना नहीं रह जाती । वे वारम्ार दार्शनिक, वैन्नानिक 
या कवि वनते रहते £ ओर वारम्वार जन्ममृत्यु के उन्दी दोपों में वधते रहते टं । लेकिन 
माया-मो्ट के कारण वे सोचते हं कि इस प्रकार का जीवन जआनन्दप्रद है। 

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌। 
तन्निवघ्नाति कौन्तेय कर्मसद्धेन देहिनम्‌।। ७॥ 

रजो रजोगुणः राग-आत्मकम्‌-आकांला या काम से छत्यत्र; विद्धि-जानोः तृष्णा-लोभ सै; 
सद्र मगति मे; समुदूभवम्‌-टतपन्र; तत्‌- वटः; निवध्नाति वता टै; कौन्तेय -टे कुन्तीपुत्र; कर्म- 
सूद्रैल- सकाम कर्म की संगति सै; देहिनम्‌-देयारी को। 
दं कुन्तीपुत्र! रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तया वृष्णा्ओं से होती है जर 
इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मो चे रवय जाता ै। 
तात्पर्य: रजोगुण की विशेषता ट, पुरुप तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्यण। स्त्री पुरुप 
क प्रति आर पुरुप स्री के प्रति आकर्पितत दोता ह । यह रजोगुण कटढलाता है । जव 
स जोगुण म वृद्धि हो जाती ह, तो मनुप्य भौतिक भोग के लिए लालायित टोता है। 


श्ट ८ द्कृतिकननिगृ् पर्‌ 


ह इ्टियवृनि चातता ड 1 इम इद्धियदुणि के दिश्‌ दद ग्जेयु्ी मनुध्य ममासर्मेया 
गट मन्नन दहना टै स्मै मन्दर मनन. न्दी नदा षट्‌ म्टन मुग्ौ पच्विर 


द्नादै। ये मव रनोयुय दे प्रनिष्ट्द है| जद तक मनुष्य इनकी लासः करना ग्ना 
है, तव तक उमे छ्टिन त्रम करना पठता दै उनः यी पर य्डभ्पय्टक्लागयाङ् 
च्छि मनुष्य अपने ध्न्लो से मन्द षटंकर पने कर्नोमेदेयजदाङै। अथनी न्वी, 
प्रा तथा ममान क्रो प्रसन्न चने तदा अयनी प्रतिष्टा दनाये र्न के निर्‌ मनुध्यच्छे 
कमृ करना होना दै । अतएव माग मंतर्‌ हो न्यूनायिक स्प मे रजोगुमी ४1 ऊगयुनि 
मभ्यना मं रजोगु का मानदण्ड ञ्चाडै | प्रादीन च्छल मे मनोगुग 
मानाजताथा। यटि मनय लोगे च्छ मुक्ति नटी नित पत्री, वो यौ रजंगरमी 
उनम विपयमंक्ाकटा जावे? 












स्रव 


तमस्त्व्नानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तत्रिवध्नाति भारत॥ ८॥ 

नमगरमः नु-नश््ि, तान-जम्‌-ञ्टान मे उल, दिदि-राने, मो्नम्‌-मे्ः सर्व 
दंहिनान्‌-मयम्त दष्दरी रदे काः प्रकद-पः्टप्न, बानम्द- 2, निद्राषिः-नयः म ठागः 
तेतू-दषटः लिवघ्नानि ददा द, भारत -हे भग्नया 


हे भरतपुत्र! तुम जान लो छि सन्नान से उन्यत्र तमोगुघ्र समम्न दैहवारी जीवों ख 
मोह दै इम गुण कँ प्रतिन पागलपन (प्रमाद), आनम तया नीद ह, जो वद्धजीव 
को वोँयतेरह। 
तात्पर्य द्म व्लेकेमं वरु णदद चा प्रमे उन्न दे। इमका अर्थटैष्ि 
दंष्ट्यागी जोव छा अन्यन्ते दिचिव्र गूर द्े। यद्र मदीय क मर्दय 
महानकै विद्ामसं मनुध्व यद्र गान मक्लाटेदिकोनक्याहै, 
मके सर्वदा विपरीत ष्टेताटै। ज भीतनोमुगकेष्ठेर मे णडा, वष्टपागकष्यता 
है खर पामन पुगरय यद नदीं मन पलाद्िकोनक्वाषे। वद्र प्रगनिकन्मेके दराय 
सयोग्नि क प्राण प्नैता दवै वेदिकः म्धिन्य मं त्यु 
४-क्तुवादात्म्यानावरकः विणयविदतय्तकं तम--ञद्ान 
मनुप्य किमी वम्नु करौ दधाष््प मं नटीं मनञ्न पाना दद्गार्य, प्रतयेर व्यनि दृता 
कि उप्छा दादा मग दै, नर्द वद्र भौ परेण, मनुष्य मर्यं उमकी सन्तर्ने भी 
मर्म | सनएव मन्यु भ्रुव हे । दि भी लेग पात छंकर धन मप्र कर्ने ष्टे उर नित्य 
अन्या की दन्ता किर दिना ऊर््निन कटर शरन कने ग्ने है पष पागनपनहीनो 
1 पने पागलपन मे वे ऊ्यन्निच इनमे को ठ्रनि नटी कर दात । एमे लोग 
अन्यन अनम देते टं। उद उदरं अध्वनिक इत म मान्नन्दतष्ान क गदु 
अन्वित दिया ज्या, तो दं अविक च्दिन्द्री दिदानं1 वं रनोुगी वन्धकी नण 
भी मक््दि नदन रहन । अनल्व तन्येयुय मं निन व्यन्ि का एक पन्य भूयाय 
किष खत्वग्वस्ना मे अदिक मोना) ध्टरषटे की नोद्‌ पर्याप ह, नकन पैना व्न्टि 
दिन मर पे दम-दाग्ड धटे तक मोना हे। पुम व्दन्छि सदेव विग प्रनत 




















































४५२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय श्य 


मोतिक द्रव्यो तथा निद्रा के प्रति व्यसनी वन जता है) वै हं तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण] 


सतत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत।।९॥। 
सत्त्वम्‌-सतोगुणः; सुखे-सुख मे; सञ्चयति-वंधता है; रजः--र्जोगुण; कर्मणि-सकाम कर्म मः 
भारत-हे भरतपुत्र; ज्ञानम्‌-न्ान को; आवृत्य-ठ्क कर्‌ः तु-लेकिन; तमः-तमोगुण; 
प्रमादे- पागलपन पं; सख्यति-र्वाधता ह; ठत-एसा कहा जाता ह । 


हे भरतपुत्र! सतोगुण मनुष्य को सुख से वधा है, रजोगुण सकाम कर्म से ्वोघतता 
है ओर तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ठक कर उसे पागलेपन से वधां है। 

तात्पर्य : सतोगुणी पुरुप अपने कर्म या वंँदिक वृत्ति से उसी त्तरह सन्तुष्ट रहता ह 
जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक वा शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं मे निरत रहकर 
सन्तुष्ट रहते हे । रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्मं मँ लग सकता है, वह यथासम्भव धन 
प्राप्त करके उपे उत्तम कार्यो मेँ व्यय करता है। कभी-कभी वह अस्पताल खोलता है 
ओर धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है । ये लक्षण है, रजोगुणी व्यक्ति के, लेकिन तमोगुण 
तो ज्ञान को ठक लेता है। तमोगुण मेँ रहकर मनुप्य जो भी करता है, वह न तो उसके 
लिए, न किसी अन्य के लिए हित्तकर होता हे । 


रजस्तमश्चाभिभूय सतत्वं भवति भारत! 

रजः सतत्वं तमश्चैव तमः सच्चं रजस्तथा । ९०1 
रजः-रजोगुणः तमः तमोगुण फो; च-भी; अभिभूय-पार करके; सत्वम्‌-सतोगुणः; भवति-प्रधान 
वेनता ह; भारत-हे भरतपुत्रः रजः-रजोगुणः; सत्वम्‌-सतोगुण को; तमः-तमोगुणः च~भी; 
एव-उसी तरह; तमः-तमोगुण; सतत्वम्‌-सतोगुण को; रजः-रजोगुण; तथा-इस प्रकार । 
हे भरतपुत्र! कभी-कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान 
वन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुर्णो को परास्त कर देता है ओर 
कभी एसा होता है कि तमोगुण सतौ तथा रजोगुणा को परास्त कर देता है। इस 
प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरन्तर स्पर्धा चलती रहती हे। 
तात्पर्य : जव रजोगुण प्रधान होता हं, तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते ह । जव 
सतोगुण प्रधान होता है तौ रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हँ । जव तमोगुण प्रधान 
छता ह तो रजो तथा सततौगुण परास्त हो जाते हे । यह प्रतियोगिता निरन्तर चलती रहती 
हे। अतएव जो कृष्णभावनामृत में वास्तव मेँ उत्रति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनां 
गुणो कों लना पड़ता ह । प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण 
म, उसके कार्यकलापों मं, उसके खान-पान आदि मे प्रकट होती रहती इ । इन सवकी 
व्याख्या अगले अध्यायं मं की जाएगी । लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा 
सतोगुण विकसित कर सकता हे ओर इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर 
सकता ह | टस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणो को परास्त कर 


श्लोक ९२ प्रकृति के तीनि गुण ६८५३ 


सकता ह! अधवा कोई चा तो वद तमोगुण छो विमित करक रजो सेधा सतोगु्ण 
को परास्त कर सकतना दे । यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुप छटोते ह, छिन्त पदि कोई संरल्प 
फर ले तो उतने सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ष्टी म्रकताहे ओर वषटश्मे लंपकर 
शुद्ध सतोगुण मे स्थित हो सकता हे, जिसे वाश्चुटेव अवस्या कहते है, भिस वह श्र 
के विन्नान को समन्न सकता हे । विशिष्ट कार्यो कोदेय कर ही समञ्ना जा सप्ता 
कि कौन व्यक्ति किस गुणं स्थित हे। 

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते 

ज्ञानं यदा तदा विद्यदिवृद्धं सस्वमित्युत।! ९९॥ 
सर्व-दारेषु- मारे वरवानो मे, देहे अस्मिनू-्म शरीर मे; प्रकाशः-प्रकारित करने का गुणः 


उपनाप्ते-एत्पप्र शेता हे, ज्ञानम्‌-न्नान, यदा-नव, तदा-~उत्त समय; विद्यात्‌-जानो; 
विगृदुम्‌-वक़ा आ; सत्त्वम्‌-सतोगुण, इति उत-एेमा कश गया दे। 


सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता दै, जव शरीर के सारे 
द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते है। 

तात्पर्यं : शरीर मेनो हयार हेदो ओघं, दो कान, दो नथुने, मँ, गुदा तथा उपत्थ ॥ 
जय प्रत्येक दार सत्त्व कै लक्षण सै दीपित ष्टो जाये, तो समञ्जना चाटिए कि उपमं 
सतौगुण विकसित हो चुका हे । सतांगुण में सारी वत्तु अपनी सी स्थिति भे दिघ्ती 
हं, सही-सही सुनाई पड़ता है ओर सटी ठंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलक्ता हे । मनुध्य 
फा अन्त. तथा वाद्य शुद्ध टो जाता है । प्रत्येकं द्वार में सुख के लक्षण रत्यन्न दियते 
ओर यष्टी स्थिति ्टोती है सत्त्वगुण की। 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्यभ॥। ९२॥ 
सोभः-लोभ, प्रवृततिः-कार्य; आरम्भः-उयमः कर्मणाम्‌-कममों मे, _ अरमः-अनियन्नित, 
स्पृहा-हच्छा, रजसि ~ रजोगुण म, एतानि--ये सव, जायन्ते -प्रकट छेत टं, पिवृदूधे~ अधिकता नं 
पर, भरत-षभ-दहे भरतेवशिथो मे प्रमुख 
हे भरतवंशियों मे प्रमुख! जव रजोगुण मे वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आमक्ति, 
सकाम कर्म, गहन उदयम तधा अनियन्ित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते है। 
तात्पर्य : रजोगुणी प्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त यद से सवुष्ट नीं ता, वह अपना 
पद यदाने के लिए लालायित रहता हे। यदि उमे मकान यनवाना है, तो धह मघ्ल 
यनवाने कं लिए भरेसक प्रयत्न करता हे, मानो वष्ट उम महल मे सदा रटेगा। वह इ्धिय- 
तृपति कै लिए अत्ययिक लाला विकसित कर लेता ह 1 उसे इद्दियतृप्ति की कोई मीमा 
नही है। वह सदैव अपने परिवारं के वीच तथा अपने घट मे रह कर श्धियतृप्ति फरते 
र्ना चाहता हे ! सका कोई अन्त नही है । हुन सारे लक्षणो को रजोगुण की विशेषता 
मानना चाषिषए्‌। 


४५४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १४ 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।) ९३॥ 
अप्रकाशः-अंेरा; अप्रवृत्तिः-निष्कियता; च-तया; प्रमादः-पागलपनः; मोहः-मोह; एव-निश्चय 
ही; च-भी; तमसि तमोगुण; एतानि-ये; जायन्ते-प्रकट होते हे; विवृदघे-वढ़ृ जाने पर; कुरु- 
नन्दन-हे कुरुपुत्र । । 
जव तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हे कुरुपुत्र! अधरा, जडता, प्रमत्तता तथा 
मोह का प्राकट्य होता है। 
तात्पर्य : जँ प्रकाश नहीं होता, वँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है । तमोगुणी व्यक्ति किसी 
नियम में र्वधकर कार्य नहीं करता । वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य 
करना चाहता है यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किन्तु वह परिश्रम नहीं 
करता । यह मोह कहलाता है । यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निच्छिय रहता 
है] ये तमोगुण के लक्षण है। 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।। ९४ ॥ 
यदा-जवः सत््वे-सतोगुण मे; प्रवृदूघे-वढ्‌ जाने पर; तु-लेकिनः प्रलयम्‌-संहार, विनाश को; 
याति-जात्ता है; देह-भृत्‌-देहधारी; तदा-उस समयः; उत्तम-विदाम्‌-कऋरपिर्यो के; लोकान्‌-लोकां 
को; अमलान्‌-शुद्धः प्रतिपद्यते-प्राप्त करता दै। 
जव कोई सततोगुण मे मरता है, तो उसे महर्पियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्रापि 
होती है। 
' , तात्पर्य : सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है ओर 
-* वरटा देवी सुख भोगता हे | अमलान्‌ शव्द महत्वपूर्णं है । इसका अर्थ है, “रजो तधा 
,तमोगुणों से मुक्त” । भोतिक जगत्‌ मं अशुद्धिर्या ह, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप 
टै। विभिन्न जीव के लिए विभिन्न प्रकार के लोक टं। जो लोग सतोगुण मेँ मरते है, वे 
उन लोकों को जाते है, जरा महर्पिं तथा मान भक्तगण रहते ह । 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसद्धिषु जायते। 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते।। ९५॥ 
रजसि-रजोगुण मः प्रलयम्‌ -प्रलय को; गत्वा ग्राप्त करके; कर्म-सद्गिपु-सकाम कर्मियों की संगति 
त जायते-जन्म लेता टै; तथा-सी प्रकारः प्रलीनः-विलीन होकर; तमसि-अन्नान मे; मूट- 
-पशुयोनि मे; जायते-जन्म लेता द। 
जव कोई रजोगुण मे मरता है, तो वह सकाम कर्यो कै वीच मेँ जन्म ग्रहण करता 
ह ओर जव कोई तमोगुण मे मरता है, तो वह पशुयोनि मे जन्म धारण करता ३। 


श्लोक ६ प्रकृति के तीन गुण षत्‌ 


साल्पर: कुट लोगो का विार ष कि एक यार्‌ मनुष्य जीवन को श्रप्त करके आत्मा 
कभी नीवै नर्डी गिरता । यह ठीक नटी हे । इत श्लोक के अनुमार, यदि कोई तमोगुणी 
चन जाता है, तो वह मूत्यु के याद पशुयोनि को प्राप्त टोता है। वर्ह से मनुष्य फो 
विकास प्रक्रम द्वारा पनः मनुप्य जीवन तक आना पडता ्। अतएव जो लोग मनुष्य 
जीवन के विषय में सचमुच चिन्तित हं, उन्दं सतोगुणी यनना चाद्रि ओर अच्छी मंगति 
मं रहकर गुर्णो फो लघ कर कृष्यमावनामूत में स्थित होना घाटि । यही मनुष्य जीवन 
का लक्ष्य हे] अन्यथा इसकी कौ गारेटी (निश्चितता) न्दी कि मनुष्य को फिर से 
मनुप्ययोति प्राप्त ्टो। 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌। 

रेजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌॥ ९६॥ 
कर्मणः -कर्मं का, सु-फृतस्य -पुण्यः; आहुः-कदय गया टै; साच्विकम्‌-त्विक, निर्मलम्‌-विशुद्धः 
फलम्‌-फल, रजसः -रजोगुण का, तु-लंकिनि; फलम्‌-फलः दुग्यम्‌-दु्; अलानम्‌-व्य्यः 
तमस. तभयुण का, फतम्‌-फएल। 
पुण्यकर्म का फल शुद्ध होता है ओर सात्विक कहलाता है। लेकिन रनोगुण मँ 
सम्पन्न कर्म का फलं दुख होता है ओर तमोगुण में कयि गये कर्म मूर्खता मे 
प्रतिफलित होते ईै। 
तात्पर्य: सतोगुण मं किये गये पुण्यकमों का फल शुद्ध ्ोता है, अतएव वे मूनिगण, जौ 
समत्त मो से मुक्त ह, सुपी रहते हे । लेकिन रजोगुण मेँ किये गये कर्म दुघ के फारणं 
यनते हे । भोतिकसुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसका विफल ष्ट॑ना निगितं 
हे । उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुम्वी प्रासाद यनवाना चाष्टता हे, तो उस्तके यनने के पूर्व 
अत्यधिक कष्ट उटाना पडता हे । मालिक कौ धन-सग्रह के लिए कष्ट उटाना प्ता है 
ओर प्रासाद यनाने बाले श्रमि्ां को शारीरिक श्रम फरना टता है । इस प्रफार कष्ट तो 
ह्यते ष्टी टं । अतएव भग्वदूगत् का कथन हे कि रजोगुण कै अधीन छोकर जो भी कर्म 
किया जाता है, उसमें निरिवत्त खूप सं महान कष्ट भोगने ्टोते हे । इसमे यष्ट मानतिक 
तुष्टि ठो सकती हे कि मेने यह मकान वनवाया यां शतमा धन कमाया, तेकिन यद कोई 
वास्तविक सुख महीं है । जहल तक तमोगुण का सम्यन्ध है, कर्ता को कुट प्षान नर्ही 
रहता, अत्तएव उसके समस्त कर्य उप्र समय दुद्रदायक होते हं ओर यादर्भे उ पशु 
जीवन भ जाना ष्टोतता हे। पशु जीवन सदैव दमय हे, यधि माया के वभूत शकर 
यै इते समशन नहीं पाते । पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण हे । पशु-वधिक यड नटीं 
जानते कि भविष्य मेँ इमं पशु को एेषा शरीर प्राप्त होगा, मिसमे वट उनका वध करेगा। 
यही प्रकृति का नियम है। मानय समाज में यदि कोई किसी मनुष्यकावयकरदेतो 
उमे प्राणदण्ड मिलता ह । यह राज्य का नियम ह । अन्नानवश लोग यष्ट अनुभव नदीं 
करते करि परमेश्वर दवारा नियन्ति एक पूरा राज्य हे । प्रत्येक जीवित प्राणी परमेशधर की 
सन्तान ह ओर उन्टं एक घरी तक का मारा जाना सद्य नरीं ढे । इसके लिए मनुष्य कौ 
दण्ड भोगना पषटता है । अतएव स्वाद के लिए पशु-वय मँ रत रहना घोर अन्ना ै। 

८ 


४५६ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९४ 


मनुप्य को पशुओं के चध की आवश्यकता नहीं हे, क्योकि ईश्वर ने अनेक अच्छी चस्तर्ु 
प्रदान कर रणी हे । चदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता टै, तो यह समञ्मना 
चाषिए कि वह अन्ञानवण एेसा कर रहा है जर अपने भविष्य क्रो अंधकारमय वना 
रहा ह । समस्त प्रकार के पशुओं मे से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योकि गाय हमे दूध 
देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है । गोवध एक प्रकार से सवसे अधम कर्म 
हे | वेदिक साहित्य मे (ऋग्वेद ९.४.६४) गोभिः प्रीणित-मत्सरम्‌ सूचित करता हे कि जो 
व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है, वह सवे वड़े अज्ञान मं रहता हे । वेदिक 
अन्धो मे (विष्णु-पुराण १.१९.६५) एक प्रार्थना भी हे, जो इस प्रकार हे 

नमो व्रह्मण्यदेकाय ग्र्राह्मणहिताय च 

जगद्धिताय कव्याय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

“रे प्रभु! आप गावौ तथा ब्राह्मणों के हितेपी हं ओर आप समस्त मानव समाज तथा 
विश्च के हित्त॑पी ।" तात्पर्य यह हे कि दस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणो की रक्षा का 
विशेष उल्लेख हे । ब्राह्मण आध्यासिक शिक्षा के प्रतीक हं ओर गार्णँ महत्त्वपूर्ण भोजन 
की, अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गाय, को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए] 
यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति ठे! आधुनिक मानव समाज मे आध्यास्मिक ज्ञान की 
उपेक्षा की जाती हे ओर गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है । इससे यही ज्ञात होता है 
कि मानव-समाज विपरीत दिशा मे जा रहा है ओर अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर 
रदा हे \ जो सभ्यता अपने नागरिको को अगले जन्मों म पशु वनने के लिए मार्गदर्शन 
करती छो, वह निशचित्त सूप से मानव सभ्यता नहीं हे । निस्सन्देह, आधुनिक मानव- 
सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही हे । यह अत्यन्त घातक युग 
हे आर समस्त राष्ट्र को चाहिए कि मानवता को महान्तम संकर से वचाने के लिए 
कृष्णभावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें । 


सत्त्वात्सस्नायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥९७॥ 
सत्वात्‌-सतोगुण गे; सञ्चायते-एतपन्न होता है; जञानम्‌- सानः रजसः-रजोगुण से; लोभः-लालचः; 
एव निश्चय शी; च~-भी; प्रमाद-पागलपनः; मोहौ-तधा मोः; तमसः-तमोगुण से; भवतः- होता 
है; अ्ञानप्‌-अल्तानः एव-निश्यय ही; च-भी। 
सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता हे ओर 
तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते है। 
तात्पर्य : चूकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं हे, अतएव उनके 
लिए कृषप्णभावनामृत की संस्तुति की जाती हे 1 कृषाभावनामृत के माध्यम से समाज मेँ 
सतागुण विकतित एोगा। सतोगुण विकसिते हौ जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप 
मे देख सकें । तमोगुण मे रहने वाले लोग पशु-तुल्य टोते हे ओर वे वस्तुओं को स्पष्ट 
स्प मे नीं देख पाते । उदाहरणार्थ, तमोगुण मं रहने के कारण लोग यद नटीं देख पाते 
फिजिस्पशुकावे वय कर रेष्ठ, उसीके द्वारा वे अगले जन्म में मारे जापुमे | 


श्लोक १८ प्रकतिके तीन शुग ८५७ 


वाम्तविक श्षान की रिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी थन जाते रै। इम 
उच्टणलक्ता को रोकनं क लिए जन्त भं सतोगुयं उन्पत्र करने वानी शिक्षा दना 
आवश्यक ह । सतोगुण मे रित हो जाने पर वे गम्भीर येगे ओर यन्तु को उनके 
पटी रूप मं जान सकंमे। तय लोग सुखी तथा सम्पद्र छो सकंमे। भले टी अपिर 
लोग सुखी तथा समृद्ध न यन पायं, लेकिन यदि जनता का कुट भो अश कृष्णभावनामृत 
विकनित कर लेता हं ओर सतोगुणी यन जाता है, तो सारे विश्च मे शान्ति तथा सम्पप्रता 
की सम्भावना है। नीं तो, यदि विश्च के लोग रजोगुण तथा तमोगुणमे लगे रतौ 
शान्ति ओर सम्पतव्रता नदीं रह पायेगी । रजोगुण मेँ लोग लोभी वन जाते हे ओर शन्दिय- 
भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नरी होती । कोई भी यह देख सक्ता टे कि भते 
ष्टी किसी के पास प्रचुर धन तथा इ्दरियतुप्ति के लिए पर्याप्त सायन धं, तेकिन एमे न 
तो सुख मितता टे, न मरःशन्नि। एमा समव भी नटी हे, क्योकि वह रजोगुण मेँ स्थित 
है यदि कोई रचमान्र भी सुख चाहता हे, तो धन उसकी स्टयता नटो कर सकता, उने 
फृष्णभावनापृत के अभ्यास दारा अपने आपको सततोगुण मे स्थित करना गा । जव कोट 
रजोगुण मे रत रता टे, तो वह मानसिक रूप से टी अप्रसन्न नी रघ्ता अपितु एस्रकी 
वृत्ति तथा उमका व्यवप्ताय भी अत्यन्त कष्टकारक होते ह । उमे अपनी मर्यादा यनाये 
रणने के लिए अनेकानेक योजनां वनानी होती हे । यह सव कष्टकारक  । तपोगुण 
मँ लोग पागल (प्रमत्त) टो जते है। अपनी परिस्थितियां से ऊय कर के मघ-मेवन फी 
शरण ग्रहण करते हं ओर इस प्रकार वे अन्नान के गर्त मं अविकायिक गिरते टे । जीवन 
में उनका भयिष्य-जीवन अन्धकारमय होता हे। 


ऊर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 

जघन्यगुणवृक्तिस्या अघो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ 
उर्पवण्‌-ऊपर, ण्च्टन्दि-दते दे, सुन्व-स्यः-सए ग्तणुष् में स्वित्‌ ई, प्ष्ये-मध्य म्‌, 
तिषटन्ति-निवास करते टै, राजसराः-रजोगु्णी, जघन्य-गर्टित, गुणगण, वृत्ति-स्याः-निनरी 
यृत्तिथों या व्यवमाय, अपः- नीचे, निम्न, गच्टन्ति-जते ह, तामसाः-तमोगुणी लोग। 
सतोगुणी व्यक्ति करमशः उच्च लोको फो ऊपर जाते ई, रजोगुणी इसी पृथ्यीलोक में 
रह जाते ई, ओर जो अत्यन्त गर्हित तमोगुण में म्थिन ई, वै नीचे नरक लोकों को 
जाते है। 
तात्पर्य : इस श्लोक मं तीनां गुणा के कमा के फल को स्पष्ट श्प मे वताया गया ह। 
ऊपर के लोकों या स्वर्गलोकां मं, प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त उघ्रत टता है! जीर में जित 
पात्रा मं मतोगुण का विकास ्टोता हे, उमी के अनुसार उमे विभिच्र स्वर्ग-लोको मे भेजा 
जाता हे । सर्वाच्च-लोक सत्य-लोक या ब्रह्मलोक ह, जह दम ब्रह्माण्ड के प्रधान व्यक्ति, 
ब्रह्माजी निवा फरते हं । हम पल्ल ही देख चुफे हं कि द्रह्लोकः में निम प्रकार जीवन 
की आश्चर्यजनक परिष्धिति दे, उमर अनुमान करना कठिन हे । तो भी सतोगुण नामक 
जीवन की सर्वाच्च अवस्था मे य तक पुं सकती दे । 

स्जोगुण मित ्टोता हे । यष सतो तथा तमोगुर्णो के म्य मेदतां है। मनुप्य ~ 


५ 
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शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो, तो वह इस पवी पर केवल . 
राजा या धनी व्यक्ति के ख्प में रहता है । लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह 
नीचे भी जा सकता ह इस पृथ्वी पर रजो वा तमोगुणी लोग वलपूर्वक किसी मशीन 
के द्वारा उच्चतर-लोको मे नदीं पुव सकते । रजोगुण मँ इसकी भी सम्भावना है कि 
अगले जीवन मं कोई प्रमत्त हो जाये । 

य्ह पर निम्नतम गुण, तमोगुण, को अत्यन्त गर्हित (जघन्य) कहा गया है। 
अज्ञानता (तमोगुण) विकसित करने का परिणाम अत्यन्त भयावह होता है । यह प्रकृति 
का निम्नतम गुण है। मनुप्य-योनि से नीचे पक्षियों, पशुं, सरीसृपो, वृक्षों आदि की 
अस्सी लाख योनिर्या है, ओर तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगो को ये अधम 
योनिर्या प्राप्त होती रहती दै । यर्हा पर तामसाः शव्द अत्यन्त सार्थक टै ] यह उनका 
सूचक टै, जो उच्चतर गुर्णो तक ऊपर न उठ कर निरन्तर तमोगुण मेही वने रहते हे। 
उनका भविष्य अत्यन्त अंधकारमय होता हे । 

तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी वनने का सुअवसर हे ओर यह 
कृष्णभावनामृत विधि से मिल सकता है । लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता, 
वह निम्नतर गुणो मं वना रहेगा 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति।। ९९ 
न-नर्ही; अन्यम्‌-दूसरा; गुणेभ्यः-गुणो के अतिरिक्त; कर्तरिम्‌-कर्ता; यदा-जवः द्रष्टा-देखने 
वाला; अनुपश्यति-टीक से देखता ष; गुणेभ्यः- गुणो से; च- तथा; परम्‌-दिव्यः; वेत्ति-जानता है; 
मत्‌-भावप्‌-मेरे दिव्य स्वभाव को; सः-वह; अधिगच्छति-प्राप्त होता है। 


, जव कोई यदह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यो में प्रकृति के तीनां गुणों 
` के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है ओर जव वह परमेश्वर को जान लेता है, जो 
इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता हे। 


तात्पर्य : समुचित महापुरुषों से केवल समञ्जकर तथा समुचित ठंग से सीख कर मनुष्य 
प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापो को लष सकता हे । वास्तविक गुरु कृष्ण है ओर 
वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे ह । इसी प्रकारं जो लोग पूर्णतया कृष्णभावना- 
भावित ह, उन्दी से प्रकृति के गुणं के कायो के इस ज्ञान को सीखना होता है । अन्यथा 
मनुप्य का जीवन कुमार्गे मे चला जाता है । प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी 
आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इन्द्रियो, तथा प्रकृति के गुणों के अपनी 
वद्धावस्या होने के वारे में जान सकता है ! वह इन गुणों की जकड़ मेँ होने से असहाय 
होता हे लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता 
ह, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता ह । वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मो का 
कर्ता नरह होता । उसे वाध्य होकर कर्म करना पड़ता हे, क्योकि वह विशेष प्रकार के 
शरीर मं स्थित रहता ह, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता हं । जव तक मनुष्य 
को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नही मिलती, तव तक वह यद 


श्लोक शष प्रकृति के तीन गुण ४५९ 


नही समन्न सकरा कि यष्ट वाम्नव मे कद्यं स्विनि है| प्रामाधिक युखकी मगनिभे चष 
अपनी वाम्तयिक स्थिति समञ्च सकता हं ओर इसे ममञ्न तेने पर, व पूर्ण कृथ्णभायनामून 
मे स्थिर हो सकता है । कृष्णभावनाभाविन व्यक्ति कभी भृ प्रकृत्ति के गृणा फे घमन्कार 
सै नियन्त्रित नहीं होता । सानवं अय्याय मं वतायाजाचुकाटेकि जो कृष्ण की शरण 
म जाता है, वद प्रकृति के कायो पते मृक्त हो जाना े। जो व्य्ि वम्नुओं फो य्ागप 
मं दे सक्रता हं, उस पर प्रकृति का प्राव क्रमशः घटता जाता हे। 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 

जन्ममृत्युनरादुःखेर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २०॥ 
गुणान्‌- गृण को. एतान्‌-इन मव, अतीत्य-लोय करः भ्रीन्‌-तीनः देही -देघ्पागीः देह-गगीरः 
रयुद्धवान्‌-खन्पद्र; जन्म-जन्मः; मृत्यु -मूृल्युः जरा-युद्रपे का; दुःयैः-दुो पै; विमृक्ः-मुक, 
अमृतम्‌-अमृल, अशनते-भोगना टै1 
जव दैहधारी जीव भौतिक शरीर चै सम्बद्ध इन तीनों गुणों को लयनं मे समर्थ 
होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, वुदरापा तथा उनके कष्टो से मुक्त हो सक्ता है ओर 
इमी जीवन मेँ अमृत का भोग कर सकता दै। 
तात्पर्य : इस श्लोक मं यताया गया हे कि किम प्रकार दसी शरीर मे कृष्णभावनाभावित 
होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता हे संम्कृत शव्द दको अर्थे देषधारी | यपि 
मनुष्य द्म भोत्तिक शरीर के भीतर रहता हे, लेकिन अपने आय्यात्मिक भ्नान की उघ्रनि 
कै द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से पृक्तं हो मकतादे। यट मी शरीर मं 
आध्यात्मिक जीवन का सुोपमोग कर सकता है, क्योकि इस शरीर के याद उमका 
वैकुण्ट जाना निप्रिचत ट । लेकिन वष्ट इसी शरीर मे आध्यात्मिक सुख उटठा सकता है। 
दूरे शब्दां मे, कृष्णमावनामूृन मेँ भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का मेल ढै जर 
अध्याय १८ मं इसकी व्याघ्या की जायेगी । जव मनुष्य प्रकृति के गुणां के प्रभाव सं 
मुक्त रो जाता हे, तों वह भक्ति मं प्रविष्ट दोताटे। 

अर्जुन उवाच 

कैलिङ्गैखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 

किमाचारः कथं चेतांखीन्युणानतिवर्तते।। २९॥ 
अर्मुनदवाच-अरनुन ने कदम, कैः-कनि, निद्वैः-लवगो ने. प्रीन्‌-तीन, गृणान्‌-गुयो कौ, 
एतान्‌-यै मव, अतीतः-लौया आ. भवति -दै, प्रभो परभु किम्‌-क्या, आचारः -आग्ण, 
कयम्‌-कमे; च-भी, एतान्‌-दे,श्रीन्‌- तीनों, गुणान्‌ गुप का, अतिवर्तते -लपता दै । 
अरनुन नै पृषटा-हे भगवान्‌! जो इन तीनां गुरणो से परे है, यह-फिन लधर्णोके दार 
जाना जाता है? उसका आचरण कसा होता दै? आर वह प्रकृति के गुणो को फस 
प्रक्मर लोयता है? , 
तेन्पर्य ; इस श्लोक मं अर्जुन फे प्रएन अत्यन्तं सपयुक्त हे वद ठमपुख्पकं १ ॥ 
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जानना चाहता है, जिसने भौतिक गुणों को लघ लिवा हे । सर्वप्रथम वह एसे दिव्य पुरुप 
के लक्षणों के विपय मं जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे सममे कि उसने प्रकृति के गुणों 
के प्रमाव को लोघ लिवा है? उसका दूसरा प्रश्न है कि एसा व्यक्ति किस प्रकार रहता 
है ओर उसके कार्वकलाप क्या है? द्या वे नियमित होते हँ, या अनियमित? फिर अर्जुन 
उन साधनों के विपय में पूछता है, जिससे वह दिव्य स्वभाव ६) व कर सके 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । जव तक कोई उन प्रत्यल्ल साधनो को नहीं जानता, जिनसं 
वह सदेव दिव्य पद पर स्थित रहे, तव तक लक्षणो के दिखने का प्रश्न ही नहीं उटता। 
अतएव अर्जुन द्वारा पृषे गये ये सारे प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह ओर भगवान्‌ उनका 
उत्तर देते ह। 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 

न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।। २२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते) 

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते २३॥ . 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। 

तुल्यप्रिवाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 

सर्वरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। २५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ ने कला; प्रकाशम्‌-प्रकाश; च-तथा; प्रवृत्तिम्‌-आसक्ति; च-तथा; 
मोहम्‌-मोह; एव च~-भी; पाण्डव-हे पाण्डुपुत्र; न देषटि-घृणा नीं करता; सम्प्वृत्तानि-यद्यपि 
` , विकसित होने पट; न निवृत्तानि-न ही विकार के सकने पर; कादः्षति-चाहता है; उदासीन- 
:* वत्‌-निरपेक्ष की भोति; _आसीनः-स्थित; गुणैः-गुणों के दारा; यः-जो; न-कभी नही; 
विचाल्यतते-विचलित होता ह; गुणाः- गुणः; वर्तन्ते-कार्यशील होते है; इति एवम्‌-दइस प्रकार जानते 
हुए; यः-जो; अवतिष्टठति-रहा आता है; न-कभी नर्ही; इद्गते-टिलता इुलता है; सम-समानः; 
दुःखः-दुखः; सुखः-तया सुख पे; स्व-स्थः-अपने में स्थित; सम-समान रूप से; लोट - मिदर का 
टला; अश्म-पत्थर; काञ्चनः-सोनाः; तुल्य-समभाव; प्रिय-प्रिय; अप्रियः-तथा अप्रिय को; 
धीरः-धीरः तुल्य-समानः निन्दा-वुराई; आत्म-संस्तुततिः-तथा अपनी प्रशंसा म; मान-सम्मान 
अपमानयोः तया अपमान मः तुल्यः-समानः तुल्यः-समानः मित्र -मित्र; अरि-तया शत्रु के; 
पक्षयोः - पक्षों या दला को; सर्वस्वा का; आरम्भ प्रयत्न, उद्यम; परित्यागी-त्याग करने वाला; 
गुण-अतीतः-प्रकृति के गुणों मे परे; सः- वह; उच्यते-कटा जाता है । 
भगवान्‌ ने कहा-हे पाण्डुपुत्र! जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर 
न तो उनसे घृणा करता है ओर न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो 
भोतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता हे ओर 
यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य वना रहता है 
जो अपने आपमे स्थित दै ओर सुख तथा दुख को एकसमान मानता दै, जो मिही 
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के देले, पत्र एवं स्वर्णं कै दुकहे को समान दृष्टि सै देता है, जो सनुकुल तथा 
प्रनिकूल के प्रति समान यना रहता है, जौ धीर है ओर प्रसंमा तया वुराई, मान 
तथा अपमान मे समान भाव से रहता दै, जो शत्रु तधा मित्र के साथ ममान व्यवहार 
करता है भौर निसने सारे भौतिक फायो का परित्याग कर दिया दै, गेम व्यक्तिं 
को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते है1 
तात्पर्यं : अजुन ने भगवान्‌ कृष्ण से तीन प्रश्न पष्ट जर उन्हेनि क्रमणः एक-एक फा 
उत्तरं दिया । इन श्लोकों म कृष्ण पषटले यट संकेत करते रै क्रि जौ व्यक्ति दिव्य पद 
पर स्थिते, वहनतोक्रिमीसेरईप्या करताटै जौरन किमी वस्नु के तिए्‌ लालायित 
र्ता टै । जव कोई जीव इस संम्ार मं भौतिक शरीर से युक्त कर रघ्ता है, तो यः 
समञ्नना चाहिए कि यह प्रकृति के तीन गुणों मे से कित्रीएककेव्णमेदटै। जव वाः 
इतत शरीर से ग्ाहर टो जाता है, तो वह प्रकृति के गणो से ट जाता है । सेक्रिन भव 
तक वह शरीर ते वाटर नहीं जा जाता, तव तक उमे उदासीन रहना चाषटिए्‌। उने 
भग्वान्‌ की भक्ति मं लप जाना चािए जिसप्ते भौतिक दे्टं से उसको ममत्व स्वतः 
विष्मृत षो जाय । जव भनुप्यं भौतिक शरीर कै प्रति सचेत रहता टै तो वट केवल 
इद्दियतृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जय वह अपनी घेतना कृष्ण में म्ानान्तरित 
कर देता है, तो इद्धियवृप्ति स्वतः छक जाती दै । मनुष्य कौ इस भौतिक शरीर फी 
आवश्यकता नहीं रह जाती है ओर न उमे द्म भौतिक शरीर के आदर्शो का पालन 
फरने फी जावश्यकता रह जाती है । शरीर के भौतिक गुण कार्यं करगे, तेकिन आत्मा 
एसे कायां से पृथक्‌ रहेगा । वह किस तरह पृयक्‌ होता हे? वह न तो शरीर का भोग 
करना चाहता है, न उपसे वाहर जाना चात है । इष प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त 
स्वयमेव मुक्त हो जाता है । उते प्रकृति कै गृर्णो के प्रमाय से मुक्त ्ोने के लिए किसी 
प्रपात की कीई आवश्यकता नीं रह जाती 1 

अगला प्ररन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवष्ठार के सम्यन्ध में है। भौतिक 
पद पर स्थित व्यक्ति शरीरं को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित 
छता है, लेकिन दिव्य पद परः आरीन व्यक्ति कभी एसे मिथ्या मान तथा अपमान से 
प्रभावित नही होता । वह कृण्णभावनामूत ममे रहकर अपना कर्तव्य निवाहता है ओर षमकी 
चिन्ता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान । यद्ट उन यातं 
फो स्वीकार कर लेता है, जो कृ्णभावनामृत में उसके कर्तव्य कै अनुकूल टे, अन्यधा 
उमे फिमी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नही रहती. चाहे वह पत्थर टो वा मोना यह 
प्रत्येक व्यक्ति फो जो कृष्णभावनामृत के सम्पादन मे उमकी सद्ायता करता ट, अपना 
मित्र मानता है ओरं वह अपने तथाकथित शत्रु मे भी धृणा नही करता । वह ममभाव 
वाला ता ह ओर सारो वस्तुओं को समान धरातल पर देता है, योरि वह इसे 
भीति जानता टै कि उसे इस संसार से कुट भी लेना-देना नीं हे । उमे सामाजिक 
तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं फर पाते, क्योकि वष्ट क्षणिक उयल- 
पुधल त्या उत्पातो की स्थित्ति से अवगत रहता दै । यह अपने लिए कोई कर्म नीं 
करता । कृष्ण के लिए वष कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए यह क्रिमौ प्रकार 
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जानना चाहता है, जिसने भौत्तिक गुणों को लघ लिया है । सर्वप्रथम वह एेसे दिव्य पुरुप 
के लक्षणों के विपय में जिज्ञासा करता हे कि कोई कैसे समज्ञे कि उतने प्रकृति के गुणो 
के प्रमाव को लय लिया है? उका दूरा प्रश्न है कि एसा व्यक्ति किस प्रकार रहता 
है ओर उक कार्यकलाप क्या है ? क्या वे नियमित होते दै, या अनिवमित? फिर अर्जुन 
उन साधनो के विपय मं पूछता हे, जिससे वह दिव्य स्वभाव (प्रकृति) ५ कर स्के । 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ह । जव तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, जिनसे 
वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहं, तव तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठत्ता। 
अतएव अर्जुन द्वारा पूं गये ये सारे प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हं ओर भगवान्‌ उनका 
उत्तर देते ह। 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव। 

न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।। २२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते! 

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।। २३॥।. 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलो्टाश्मकाञ्चनः। 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।। २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः! 

सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। २५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कहा; प्रकाशम्‌-प्रकाश; च-तथा; प्रवृत्तिम्‌-आसक्ति;ः च~-तेया; 
मोहम्‌-मोह; एव च-भी; पाण्डव-टं पाण्डुपुत्र; न दवेष्टि-घृणा नहीं करता; सम्प्रवृत्तानि-यद्यपि 
विकसित होने परः; न निवृत्तानि-न ही विकास के सकने पर; काङक्षति-चाहता है; उदसीन- 
` यत्‌-निरपेक्ष की भति; आसीनः-ष्थित; गुणैः-गुणों के द्वारा; यः-जो; न~-कभी नही; 
विचात्यते-पिचलित होत्ता ह; गुणाः - गुणः; वर्तन्ते-कार्यशील होते है; इति एवम्‌-इसन प्रकार जानते 
एए; यः-जो; अवतिष्टति-रहा आता है; न-कभी नही; इद्धते-दिलिता युलता टै; सम-समान; 
दुःः-दुख; सुखः-तया सुख म; स्व-स्यः-अपने मं स्थितः सम-समान खूप से; लोष्ट-म्द्ी का 
दला; अएम-पत्यर; काञ्चनः- सोना; तुल्य-समभावः प्रिय-ग्रिय; .अप्रियः-तथा अप्रिय को; 
पीरः-धीरः तुल्य- समानः निन्दा-वुरारईः आत्म-संस्तुतिः-तया अपनी प्रशंसा मे; मान-सम्मान; 
अपमानयाः-तवा अपमान मः तुल्यः- समान; तुल्यः-समानः मित्र-मित्र; अरि-तथा शत्रु केः 
पक्षयोः-पर्षो या दलो कोः सर्वस्वा का; आरम्भ-प्रयत्न, उद्यम; परित्यागी-त्याग करने वाला; 
गुण-उत्तीतः-गप्रकृति के गुणों से परे; सः-वह; उच्यते-कटा जाता है । 
भगवान्‌ ने कहा-रहे पाण्डुपुत्र! जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर 
६ तो उनसे घृणा करता है ओर न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता हे, जो 
भौतिक गुणो की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है ओर 
यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य वना रहता है, 
जौ अपने आपम्‌ स्थित है ओर सुख तथा दुख को एकसमान मानता दै, जो मिह्री 
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के देले, पत्थर एवं स्वर्णं कै टुकड़े को समान दृष्टि सै देखत है, जो अनुकूल तया 
प्रतिकूल के प्रति समान वना रहता दै, जो धीर है ओर प्रशंसा तथा वुराई, मान 
तथा अपमान मे समान भाव से रहता टै, जो शत्रु तथा मित्र के साध समान व्यवहार 
करता टै ओौर निसने सारे भंतिक कार्यो का परित्याग कर दिया है, एमे व्यक्ति 
फो प्रकृति के गुर्णो से अतीत कहते रह। 
तत्प्प्‌ : अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण से तीन्‌ प्रए्न पृष्टे ओर उन्हमि क्रमशः एकनप्क्र का 
उत्तर दिया। इन श्लोकों मं कृष्णं पते यह सकेत फरते है कि जो व्यक्ति दिव्य पद 
परस्थितष, वहन तो किसी से द्या करता है सौर न किसी यस्तु के लिएु लालायित 
रहता है । जय कोई जीव इत संसार मे भौतिक शरीर से युक्त एकर रहता दै, तो यष 
समश्नना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन गुणो मं से किमी एकके वशरमेहै। जववह 
स भरीर से वार हो जता है, तो वह प्रकृति फे गुणों से ्टुट जात्ता टै । लेकिन जव 
तकं वह शरीर से यार नहीं आ जाता, तव तक उते उदासीन रहना चिएु। एसे 
भगवान्‌ फी भक्ति भं लग जाना चाहिए जिसे मौत्तिक देह से उसका ममत्व स्वतः 
विष्मृत टौ जाय । जव मनुष्य भौतिक शरीर फे प्रति सचेत रहता है तो वह केवल 
इ्दरियतुप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जय वह अपनी चेतना कृष्ण मेँ स्यानान्तरित 
फर देता है, तो इन्दरियतृप्ति स्वतः ठक जाती है । मनुष्य को इस भौतिक शरीर की 
आवश्यकता नहीं रह जाती है ओर न उम इस भौतिक शरीर के आदेशो का पालन 
करने की आवश्यकता रह जाती हे । शरी के भौतिक गुण कार्यं करगे, लेकिन आत्मा 
एसे काया से पृथक्‌ रहेगा । चह फिख तरषट पृथक्‌ षता है? वह न तो शरीर का भोग 
फटना चाहता है, न उससे वाहर जाना चाता है । इस प्रकार दिव्य पद पर प्थित भक्त 
स्ययमेव पक्त ठो जाता है । उसे प्रकृति के गुर्णो के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किती 
प्रयाप्त फी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 

अगला प्रश्न दिव्य पद पर आपीनं व्यक्ति के व्यवद्ठारं के सम्बन्य मँ टै। भौतिक 
पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तधा अपमान से प्रभावित 
ष्टोता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीने व्यक्ति फभी एसे मिध्या मान तथा अपमान से 
प्रभावित नहीं होता । वह कृष्णभावनामूत में रहकर अपना कर्तव्य निवाहता हे ओर इसकी 
पिन्ता नरी करता कि कोई व्यक्ति उसक्रा सम्मान करता हे या अपमान । वह उन यातो 
फो स्वीकार कर लेता है, जो कृष्णभावनामृत मे उसके कर्तव्य के अनुकृल हे, अन्यधा 
उमे किरी भौत्तिक वस्तु की आवश्यकता नहीं र्ती, चाहे वह पत्थर टो या मोना | वह 
प्रत्येक व्यक्ति फो जो कृष्णभावनामृत के सम्पादन मं उप्तकी सडायत्ता करता हे, अपना 
मित्रे मानता है ओर वह अपने तथाकथित शत्रु मे भी पणा नटी करता। वह मपभाव 
वाला होता हे ओरं सारी यस्तुओं को समान धरातल पर देखता टै, क्योकि क़ इमे 
भतोभोति जानता टे कि उसे इस समार से कुट भी लेना-देना नही हे । उपरे सामाजिक 
सथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नही कर पते, स्याकि वह क्षगिक उधल- 
पुल तथा उत्पातो की स्थिति से अवगते रता है । वह अपने लिए कोई कर्म नही 
करता । कृष्ण के लिए वषट कुट भी कर सकता हे, सेकिने अपने लिए वह क्रिमी प्रकार 
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का प्रयास नहीं करता । एते आचरण से मनुप्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता 
ह। 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒ गुणान्समतीत्येतान््रह्मभूयाय कल्पते 11 २६) 
माम्‌-मेरी; च-भी; यः-जो व्यक्तिः अव्यभिचारेण-विना विचलिते हए; भक्ति-योगेन -भक्ति से; 


सेवते-सेवा करता है; सः- वह; गुणान्‌-प्रकृति के गुर्णो को; समतीत्य-्लौघ कर; एतान्‌-इन सवः 
व्रह्म-भूयाय-व्रह्म पद तक ऊपर उठा हु; कल्पते-दो जाता है। 


जो समस्त परिस्थितियों मे अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह 
तुरन्त ही प्रकृति के गुर्णो को लघ जाता है जओौर इस प्रकार व्रह्म के स्तर तक प्च 
जाता हे! 

तात्पर्य :; यह शलोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तरस्वरूप ठै । प्रश्न है-दिव्य स्थिति प्राप्त 
करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले वताया जा चुका हे, यह भौतिक जगत्‌ प्रकृति 
के गुणों के चमत्कार के अरन्तगतं कार्य कर रहा है । मनुष्य को गुणो के कर्मों से विचलित्त 
नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना एसे कार्यो मेँ न लगाकर एसे कृण्ण- 
कार्या मे लगाए ! कृष्णकार्य भक्तियोग के नाम से विख्यात ह, जिनमे सदैव कृष्ण के लिए 
कार्य करना सोता टै ! इषे न केवल कृष्ण री आते ह, अपितु उनके विभिन्न पू्णशि भी 
सम्मिलित हे-यथा राम तथा नारायण } उनके असंल्य अंश है । जो कृष्ण के किसी भी 
सूप या उनके पूर्णाश की सेवा मेँ प्रवृत्त होता ह, उसे दिव्य पद पर स्थित समञ्जना 
चारिए ! यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य ओर सच्चिदानन्द 
स्वरूप हँ । ईश्वर के एसे रूप सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ होते हं ओर उनमें समस्त दिव्यगुण 
पाये जाते ए । अत्तएव यदि कोई कुष्ण या उनके पूर्णांश की सेवा मं दृटसंकल्प के साय 
प्रवृत्त होता है, तो यघ्पि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें 
सरलता से जीत सकता हे । इसकी व्याख्या सातवें अध्याय मेँ पहले ही की जा चुकी है । 
कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरन्त दी प्रकृति के गुणो के प्रभाव को लँघा जा सकता 
ह 1 कृष्णभावनामृत या कृष्ण-भक्ति मे होने का अर्थं है, कृष्ण के साथ समानता प्राप्त 
करना ¡ भगवान्‌ कहते ई कि उनकी प्रकृति सच्चिदानन्द स्वप टै ओर सारे जीव परम 
के अंश ह, जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश ह } इस प्रकार जीव अपनी 
आध्यात्मिक स्थिति मं सोने के समान या कृष्ण के समान दी गुण वाला होता हे । किन्तु 
व्यप्टित्य का अन्तर वना रहता है अन्यधा भक्तियोग का प्र्न ही नहीं उठता । भक्तियोग 
का अर्थं कि भगवान्‌ है, भक्त है तथा भगवान्‌ ओर भक्त के वीच प्रेम का आदान- 
प्रदान चलत्ता रहता ह । उत्तएव भगवान्‌ मे ओर भक्त मे दो व्यक्तियों का व्यप्टित्व 
वर्तमान रहता है, अन्यया भक्तियोग का कोई अर्थ नदीं हे । यदि कोई भगवान्‌ जैसे दिव्य 
स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान्‌ की सेवा नी कर सकता । उदाहरणार्थ, राजा 
का निजी सहायक वनने के लिए कुष योग्यतार्पँ ञवश्यक ठे ! इस तरह भगवत्सेवा कै 
लिए योग्यता ट कि व्रह्म वना जाय या भोतिक कल्मप से मुक्त हुआ जाय । वेदिक साहित्य 


श्लोक २७ प्रकृति केः तीन पुण 2६३ 


मृ कटा गया है ब्रह्॑व सन््रह्प्योति। शमका अर्थ टे कि गुणात्मक म्प से नुष्य वो प्रद 
मै एकाकार हो जाना चादिए। लेकिन व्रह्त्व प्राप्ते फटने पर मनुष्य स्यप्टि आत्मा फे 
क्प मं सपने शात व्रह्म-स्वखुप चे खोता नदी 


व्र्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च! 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुयस्यैकान्तिकस्य च।) २७॥ 
्रह्मणः-निराकार द्रयज्योति काः हि-निश्चय टीः प्रतिटा-आश्रवः आहम्‌-मै हैः अभूरस्य-अरमन्व 
का, अव्ययस्य -अविनाशी का, च~-भी, शाच्वतस्य-शाश्चत का; घ~तया, धर्मस्य -स्याभाविङ 
म्थिति (त्वम्प) का; सुखस्य मुख का, ेकान्तिकस्य- चाम, अन्ति; च-भी। 


भौर मेही उस निराकार त्रद्म का आश्रय ह, जो अमर्न्य, अविनाशी तधा शाच्चत 
है आर चरम सुख का स्वाभाविक पद है। 


तात्पर्य ; व्रह्म का स्वरूप हे अमरता, अविनाशिता, शाश्चतता तथा सुख । प्रद्र तौ दिव्य 
साक्षात्कार का शुमारम्भ हे । परमात्मा इस दिव्य साक्षात्छार फी मध्य या द्वितीय अवध्या 
है ओर भगवान्‌ परम सत्य के चरम सालात्कार ठे । अतएव परमात्मा तथा निराकार दर्म 
दोनो ष्टी परम पुष के भीतर रहते हे । सातवें अध्याय मे यताया जा घुकाष्े जि प्रकृति 
परमेधर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति हे । भगवान्‌ इस अपरा प्रकृति म परा प्रकृति 
को गर्भस्थ फरते हं ओर भोतिक प्रकृति के चिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है । जव शस 
प्रकृति ्टारा यद्धजीव आध्यात्मिक प्नान का अनुशीलन करना प्रारम्भ करता है, तो वषट 
इष भोतिक जगत्‌ फे पद मे ऊपर उटने लगता है ओर क्रमशः परमेश्वर के व्रहम-यीध 
तक्र उट जाता हे । ब्रह्म-योय की प्रापि आत्मसाक्षात्कार की दिशा मं प्रधम अवस्था है । 
इत अवस्था म ब्रप्ममूत व्यक्तिः भोतिक पद की पार कर जाता, लेकिन यह द्र्य 
घासत्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह घाटे तो इस द्रा्मपद पर चना रष 
कना ष ओर धीरे-धीरे परमात्मा के म्राशात्कार को ओर फिर भगवान्‌ के साप्रात्कार 
को प्राप्त ष्टो सकता हे । वेदिक साहित्य मं हमके उदाहरण भरे पडे हे । धारां कुमार प्ले 
निराकार ब्रह्म में प्थित धे, लेकिन क्रमश ये भर्तिपद तक उट यए। जो व्यक्तिः निकार 
्रापदे से ऊपर नहीं उट पाता, उसके नीचे गिरने का डर यना रता हे । क्रमदृभाग्वत 
मका गयादे कि भलैष्टी कोई निराकार द्र्य की अवस्था को प्राप्तं कर ले, फिन्तु 
मते ऊपर उटे विना तथा परम पुख्प के विषय मे सूचना प्राप्त किये विना उमकी वुद्धि 
विमल नटीं छो पाती । अतएव ब्रह्मपद तक उट जाने क शाद भी यदि भगवन्‌ फी भक्ति 
नर्ही की जाती, तो नीवे गिरने फा भय यना रल्तादे। वेदिक भाषा भीषण 
गया टै-रसो कं सः. रस हेमाय लच्ध्वातन्दी भवत्-रम क आगार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
जान लेने पर मनुप्य वाम्तव मे दिव्य आनन्दमय षा जाता टै (तलि्यीव-उष्करिषष्‌ 
२.७.१) । परमेश्वर णहं एेश्चवों से पूर्ण हं ओर जव भक्त निकट पदटंघता है तोह 
श्वयो का आद्दान-प्रदान षटोत्ता हे । राजा का मदक लगभग रानाके दी रमानपद का 
भोग करता ै। हस प्रकार के गाश्च सुध, अविनाशी गृय तथा शाते जीवन भक्तिः 
कै साथ-साथ चलत हें । अतएव भक्ति मं द्र्म-मादात्कार या शाच्तता पा अमरता 


1; श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९४ 


सम्मिलित रहते ह । भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति मे ये पटले से टी प्राप्त रहते ह| 

जीव यधपि स्वभाव से ब्रह्म टता है, लेकिन उसमे भौतिक जगत्‌ पर प्रभुत्व जताने 
की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचै गिरता है । अपनी स्वाभाविक स्थिति मे जीव 
तीनों गुणों से परे ्टोता है । लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणो-सतो, 
रजो तथा तमोगुण-में वध लेता है । इन्दं तीनों गुणौ के संसर्ग के कारण उसमे भौतिक 
जगत्‌ पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती हे । पूर्ण कृष्णभावनामृत मे भक्ति मे प्रवृत्त होने 
पर व्ठ तुरन्त दिव्य पद को प्राप्त होता है ओर उसमें प्रकृति को वश मे करने की जो 
अवैध इच्छा है, वह दूर हो जाती है । अत्तएव भक्तो की संगति कर के भक्तिकी नौ 
विधियो-श्रचण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाषटिए। धीरे-धीरे एेसी संगति 
से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली दच्छा समाप्त हो जाएगी ओर 
वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में दृकृतापूर्वक स्थित हो सकेगा । इस विधि की संस्तुति 
दस अध्याय के वाइसवें श्लोक से लेकर इस अन्तिम श्लोक तक की गई है । भगवान्‌ 
की भक्ति अतीव सरल है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान्‌ की सेवा मे लगे, श्रीविग्रह कौ 
अर्पित्त भोजन का उच्छिष्ट लाए, भगवान्‌ के चरणकंमलो पर चढ्ाये गये पुष्पों की सुगंध 
संघे, भगवान्‌ के लीलास्थलो का दर्शन करे, भगवान्‌ के विभिन्न कार्यकलापों जर उनके 
भक्तों के साथ प्रेम-विनिमय के वारे मे पढे, सदा हरे कृष्ण हरे क्ष्ण क्रष्ण क्ष्ण हरे ठरे/ 
हरे राम हरे यम राम राम हरे हरे/॥ इस महामन्त्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे ओर 
भगवान्‌ तथा उनके भक्तों के आविभवि तधा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों मे उपवास 
करे} एसा करने से मनुष्य समस्त भौत्तिक गतिविधियों से विरक्त हो जायेगा । इस प्रकार 
जो व्यक्ति अपने को व्रह्मज्योति या ब्रह्म-वोध के विभिन्न प्रकारो में स्थित कर सकता है, 
वह गुणात्मक रूप मे भगवान्‌ के तुल्य है । 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चौदहवे अध्याय “्रकरति के तीन गृण का 
भक्तिवेदान्त तात्यर्य पूर्ण इजा । 


अध्याय पन्द्रह 








पुरुषोत्तम योग 


श्रीभणवानुयाय 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्चत्यं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भावान्‌ ने कष्य; ऊर्ध्वं -मृलम्‌-ऊपर की ओर जई. अध. नीय छौ ओर, 
शणम्‌-शाग्याप्‌, अश्वत्यम्‌-अधत्य वृ को, प्राहुः-कष् गया दै, अव्यवम्‌- शाश्वत, 


एन्दांणि-वैदिफ म्तोय्र; चस्य -निमरफे, पणानि -पते, यः-ो का, तम्‌-उमसा वेद-जानना षै, 
स.- यः येदवित्‌-वेदो फा प्षाना। 


भगवान्‌ ने कहा-कटा जाता है कि एक शाश्चत अश्चन्ध वृध है, जिमरी जृ तो 
ऊपर फी ओर है ओर शाखयापै नीये फी ओर तया पत्तियों व॑दिक स्तोत्रे! जो 
इस वृक्न को जानता है, यह वेदो का ज्ञाता है। 

तान्प : भक्तियोग की महत्ता फी विदेना फेः वाद यद पृ जा मक्ताहे, "वाका 
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~~ 
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क्या प्रयोजन है?" इस अध्याय मे वताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण 
को समद्चना दै! अतएव जो कृष्णभावनाभावित है, जो भक्ति मं रत है, वह वेदों को 
पटले से जानता हे । 

इस भौतिक जगत्‌ कै वन्धन की तुलना अश्चत्थ के वृक्ष से की गई है! जो व्यक्ति 
सकाम कर्मो मे लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अन्त नदीं है । वह एक शाखा से 
दूसरी म ओर दूसरी से तीसरी मे घूमता रहता है । इस जगत्‌ पी वृक्ष का कोई अन्त 
नहीं है ओर जो इस वृक्ष मे आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोड सम्भावना नहीं है । वेदिक 
स्तो, जो आत्मोत्रति के लिए है, वे ही इस वृक्ष कै पत्ते है । इस वृक्ष की जडं ऊपर 
की जर वठ्ती है, क्योकि वे इस ब्रह्माण्ड के सर्वोच्चलोक से प्रारम्भ होती है, जर्हौ पर 
ब्रह्मा स्थित है } यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को सम्म लेता है, तो वह इससे 
वाहर निकल सकता है । 

वाहरं निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक हे । पिछले अध्यायो मे वताया 
जा चुका है कि भववन्धन से निकलने की कई विधियो ह | हम तेरहवें अध्याय तक यह 
देख चुके हँ कि भगवद्भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है 1 भक्ति का मूल सिद्धान्त है-भौतिक 
कार्यो से विरक्ति तथा भगवान्‌ की दिव्य सेवा मे उनुरक्ति! इस अध्याय के प्रारम्भमे 
संसार से आसक्ति तोडने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जडं ऊपर को 
वढ्ती है । इसका अर्थ है कि ब्रह्माण्ड के सर्वाच्चलोक से पूर्णं भौत्तिक पदार्थं से यह 
प्रक्रिया शुरू होती है । वहीं से सारे ब्रह्माण्ड क्रा विस्तार होता है, जिसमे नैक लोक 
उसकी शाखाओं के रूप में होते हँ । इसके फल जीवां के कमो के फल के, अर्थात्‌ धर्म, 
अर्थ, काम तथा मोक्ष के, द्योतक है] । | 

यद्यपि इस संसार मे एसे वृक्ष का, जिसकी शाखा नीचे की ओर हो तथा जडं ऊपर 
की ओर हो, कोई अनुभव नहीं है, किन्तु वात कुछ एेखी ही हे 1 एसा वृक्ष जलाशय के 
निकट पाया जा सकता है 1 हम देख सकते है-जलाशय के तर पर उगे वृक्ष का प्रत्तिविम्ब 
जल मं पड़ता टै, तो उसकी जडं ऊपर तथा शाखां नीचे की ओर दिखती है । दूसरे 
शब्दों मं, यह जगत्‌ रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत्‌ रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रत्तिविम्व मान्न 
है । इस आध्यात्मिक जगत्‌ का प्रतिविम्ब हमारी इच्छाओं मे स्थित हे, जिस प्रकार वुक्ष 
का प्रतिविम्व जल में रहता है । इच्छा ही इस प्रतिविग्वित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के 
स्थित होने का कारण है । जो व्यक्ति इस भौत्तिक जगत्‌ से चाहर निकलना चाहता है, 
उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्न को भलीभोति जान लेना चाहिए फिर 
वह इस वृक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता हे । 

यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिविम्ब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है । 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे सव कुठ हे । ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल 
मानते हे ओर सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष ओरं तव तीन 
गुण निकलते है ओर फिर पच स्थूल तत्त्व (पंच महाभूत), फिर दस इद्धया (दशेन्रिय)., 
मन आदि { इस प्रकार ये सारे संसार को चौवीस -तत्त्वौ मे विभाजित करते है } यदि ब्रह्म 
समस्त अभिव्यक्तियो का केन्द्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत्‌ १८० अंश 
(गोलाद्ध) मेदहै जौर दूसरे १८० अंश (गोला) म आध्यात्मिकं जगत्‌ ह ] चकि यह 
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भौतिक जगन्‌ उन्दा प्रतिपिप्व टे, अतः आध्यात्मिक जगत्‌ मे भी हम प्रकार फो 
विविधता टोनी चाघ्ये। प्रकृति परमेश्वर की वषिरेगा शक्ति ट सोर पुर्य मान्‌ परमेश्रर 
ट। इसकी व्याय्या भगवदणैतामे टो घुकी हे! चूर यष्ट अभिव्यनिः भोनिर है, अत. 
शषणिक द ¡ प्रतिविष्य भी णिक तां टै, क्योकि कभी वष दिखना है ओर कभी नह 
दि्ता। षचन्तु व दयोत जी से यह प्रतिविप्य प्रतिदिग्यित ता हे, शधन दै। 
वाए्तविक वृ के भौत्तिक प्रतिपिम्य का विच्छेदन करना नेता हे! जव कोटं कता टै 
क्रि अमुक व्यक्ति वेद जानता हे, तो इतस्ते समञ्ना जाता हे फि व टय जगत्‌ कौ मनिः 
से पिच्छेद करना जानता ढे । यदि वष इर विपि फो जानता दै, तो ममभ्िवे क्रिय 
सास्तव मे वैदी को जानता हे। मो व्यक्ति येदं के कर्मकाण्ड द्वारा आकृष्ट त्ता टै, यट 
इश वृ की सुन्दर री पत्नियां से आकृष्ट टोता टे । चद वेदों के वास्तविक उदेश्य फो 
नहीं जानता। वेदा फा उदेश्य, भगवान्‌ ने स्वयं प्रकट क्रिया ओर वटे ष्टम 
प्रतिविग्वित यृदा को काट कर आध्यात्मिक जगत्‌ के याम्तविकर वृक्ष कौ प्राप्त करना। 


अपश्चोष्वं प्रसृतास्तस्य शाखया 
गुणप्रवृद्धा विपयप्रवालाः। 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुयन्यीनि मनुष्यलोके ॥ २४ 

अचः ~नीचे, य -नया, उर््वम्‌-उ्पर की ओर्‌, प्रसृताः -पेनी दुई, तेस्व~गरी. शपः - शापे, 
गुण-प्रृति कै गुण दवारा, प्रवृद्धाः -पिषगित, विषय -दृद्िपवियप, प्रवालाः -ररनिपौ, अध. नीये 
की ओहः च~तेया, मूलानि- जरं को. अनुरन्ततानि-पिम्नून, कर्म -कर्म करने क निर्‌, 
अनुवन्धीनि- पंधा; भनष्व-लोके-मानव शमान कं जगत्‌ मे। 
डस वृद छी शाख्या ऊपर तथा नीचे फली हुई ह आर प्रकृति के तीन गुणो द्वारा 
पोपित रह। इसी रहनियां इन्धियविषय ई । इस धृष की जई नीचं की जर भी 
जाती है, जो मानवसमाज फे सकाम कर्मो सर्वैव हर टै। 
तेत्पर्य : अधत्य वृध की यतं जर भी व्याघ्या की गई हे। मकौ शारा चतुर्दिक 
फली दुई हे । निचले भाग मे जीरयो की विभिच्र योनिरपा हं, यधा मनुष्य, पशु. पोष, गाध, 
कुत्ते, विल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष फी शायाओं के नियते भाग में ग्थिन हे । लेसिनि 
ऊपरी भाग भं जीरयो की उव्वयोनियां ह-यथा देव, गन्धर्व तथा अन्य चदूतं सी स्वतर्‌ 
निया । जित प्रकार सामान्य वृ का पोषण जल से ष्टोता टै. उमी प्रकार पट पृक 
प्रकृति कैः तीन गुर्णो द्वारा पोपित षे । कभी-कभी हम दंखतं हं कि जलाभाव स पोट. 
कोई भूध्यण्ड सीरान ठो जाता दे, तो कोई पण्ड लदलहाना हे, दमी श्रकार जद प्रङ्नि 
कै किन्ही विशेष गुर्णो का आनुपातिक आधिस्य एता ह, वे उसी कै अनुक्प सीव 
फी योनि्ो प्रकट होती टे। 

वृक दी टटनियाँ इद्दियवियं हे ! पिभिध्र गुषयो के विकाम मे ट्म विभिद्रप्ररकी 
इन्धि का पिका करते टे जर इन इ्धिर्या के दारा ध्म पिभिद्र शद्दियपिपरयो का भोग 
करते हे। शाद्या्जों के चिरे इचि ह-यथा फान, माक, ओय अदि, जो? 
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इन्धियविपयों के भोग मेँ आसक्त है । टहनिर्यौ शव्द, रूप, स्पर्श आवि इन्द्रिय विपय है| 
सहायक जडं राग तथा देप हँ, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इन्दरियभोग के विभिन्न 
खप ह । धर्म-अधर्म की प्रवृत्ति इन्दी गौण जड़ से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों 
दिशाओं मँ फली ह । वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक मेँ है, किन्तु अन्य जडं मर्त्यलोक मेँ 
है । जव मनुष्य उच्चलोकों मे पुण्यकर्म का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर 
उतरता है ओर उन्नति के लिए सकाम कर्मा का नवीनीकरण करता हे । यह. मनुष्यलोक 
कर्मक्ेत्र माना जाता है। 


न॒ रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसङ्गशस्रेण दृढेन  छित्त्वा।॥ ३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी।।४॥ 
नन्ही; रूपम्‌-रूप; अस्य-इस वृक्ष का; इह-इस संसार मे; तथा-भी; उपलभ्यते-अनुभव किया 
जा सकता ह; न~-कभी नही; अन्तः-अन्त; न-कभी नही; च- भी; आदिः प्रारम्भ; न-कभी नी; 
च-भी; सम्प्रतिष्ठा-नीव; अश्चत्थम्‌-अश्चत्थ वृक्ष को; एनम्‌-इस; सु-विरूढ-अत्यन्त दृढता से; 
मूलम्‌-जडवाला; असङ्ग-शस्रेण-विरक्ति के हथियार से; वृढेन-दृढृ; चछित्वा-काट कर; 
ततः- तत्पश्चात्‌; पदम्‌-स्थिति को; तत्‌-उस; परिमार्गिततव्यम्‌-खोजना चाहिए; यस्मिन्‌-जर्हा; 
गताः-जाकरः; न-कभी नही; निवर्तन्ति-वापस आते हं; भूयः-पुनः; तम्‌-उसको; एव-ही; 
च-भी; आघ्यम्‌-आदि; पुरुषम्‌-भगवान्‌ की; प्रपद्ये-शरण मे जाता हूः यतः-जिसतेः 
प्रवृत्तिः-प्रारम्भः प्रसृता- विस्तीर्ण; पुराणी-अत्यन्त पुरानी । 
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत्‌ मे नहीं किया जा सकता। 
कोई भी नहीं समञ्च सकता कि इसका आदि काँ है, अन्त करौ है या इसका 
आधार करटा है 7 लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति 
के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात्‌ उसे एसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहो 
जाकर लौटना न पड़े ओर जँ उस भगवान्‌ की शरण ग्रहण कर ली जाये, जिससे 
अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। 
तात्पर्य : अव यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को 
इक्त भौतिक जगत्‌ में नहीं समज्ञा जा सकता । चकि इसकी जडं ऊपर की ओर हँ, अतः 
वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा मे होता है | जव वृक्ष के भौतिक विस्तार में 
कोर फस जाता है, तो उपे न तो यह पत्ता चल पाता हे कि यह कितनी दूरी तक फैला 
है ओर न वह इस वृक्ष के शुभारम्भ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण 
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फीखोन करनी ही ती है| “में अमुक पिता का पुत्र ए, जो अमुक का पूवर, आदि 
हम प्रकार अनुमन्यान करने मे मनुष्य फो ब्रह्म प्राप्त घेते है, निन्द गभोदकणादी पिष्णु 
नै उन्पन्र किया इम प्रकार अन्तनः भगवान्‌ तक पधा जा सकना है, जा सारी गवेषणा 
का अन्तष्टो जाता टे। मनुप्य फो इ वृक के उद्गम, परमेश्वर, की प्नोज पते प्यक्ियां 
फी सति दारा करनी होती हे, जिन्छं रम परमेश्वर का तान प्राप्त टै । हम प्रार्‌ छान 
सतं मनुष्य धीरे-धीरे वाम्तविकता के दस द्य प्रतिविम्य से विलग हो जाता ओर 
स्म्यन्ध-विष्ेद ह्यन पर यष्ट वाम्तव में पृलवृक्त मे स्थित घे जाता टै। 

दम प्रसंग में अद्र शष्ठ अत्यन्त महत्वपूर्ण है, कयोकि विपयभोग फी जाराक्ति 
तधा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यन्त प्रयल एनी हे । अतएव प्रामाणिक शासो षर 
यारत जात्म-त्लान की विवेचना दवारा विरक्ति सीयनी घाट्िए्‌ जर प्रानी पुख्पां से 
श्रवण फरना घाषिए्‌ । भक्तं फी संगति में रघकर एसी विवेचना से भगवान्‌ की प्राप्ति 
शती ह । तव सर्वप्रथम जो करणीय है, यह है भगवान्‌ फी शरण ग्रहण फरना । यन 
पर उम स्थानं (पद) फा वर्णन फिया गया है, जहा जाकर मनुप्य रा टद प्रतिविप्यित 
वृक्ष में कभी वापर नर्टी लौरता | भगवान्‌ कृष्ण वह आदि पून है, ज से प्रत्येक 
वप्त निकली ढै एप भग्वान्‌ का अनुप्र प्राप्त करने के लिए केवले उनी शरण 
ग्रहणं करनी घादटिए्‌, जो श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा भक्तिः करने के फलप्वष्प प्राप्त 
षत्री टै। वे ही भौतिक जगत्‌ के विस्तार के कारणं हँ । रकी व्याय्पा पलै ए स्वय 
भगवान्‌ ने की टै। अह॑ सर्वस्य प्रभवःर्भे प्रत्येक धत्तु का उदूगम षटं । अतएव हम 
भौतिक जीवन शूपी प्रवल अश्रत्थ के वृक्ष के वन्धन भे दुटने के लिए कृष्ण की भगण 
ग्रहण की जानी चाहिए । कृष्ण की शरण प्रण कःते ही भनुप्य स्वत इम भोति 
विस्नार से विलग एो जाता है। 


निर्मानमोहा जितसहदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
दन्दैविमुक्ताः सुखदुःखसंने- 
गच्छन्त्यमूढाः पदेमव्यय तत्‌॥५॥ 
निः-रएति, मान-पटी प्रतिष्टा, परोह्य.-तेया पराः जित-र्जाना ग्य म्द न डः 
दोषाः-पटियौ, अष्यात्म -अध्यत्मिर प्राने मे, नित्या -गध ~ = रिवन" 
कापाः-काम ने. दन्दैः-दैत मे. विपुत्ताः-मुकः सुख-दुख मुय ज्य टद मयै नमक 
ग्छसि -प्राप्त करत है; अपृडाः- मातत, पदम्‌-पद ग्यान का अव्यस्त भर चन्‌-टम। 
जो शी प्रतिष्टा, मोद तथा कुसंगति से मुक्त दै, मो भाश्च न्वद्य ममते ई, 
निन्दने भौतिक फाम को नष्ट कर दिया है जो मुख नः दुर ड दन्द मे मुच 
है ओौर जो मोहरहिते होकर परम पुद्प के शरणागत न न्ते रे वे ठ्नश्यथः 
राज्य कौ प्राप्त टोते टै 
नापर : पणं पर भरणागति छा अत्यन्त मुन्दर दमन {= र न्क दनद ल्त त 
योग्यता छी आवश्यरताषै, वह मिष्या अन्ग = ट = हना ष्क 
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अपन को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वितं रहता है, अतएव उसके ` लिए भगवान्‌ की 
शरण मे जाना कठिन होता है) उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना 
चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं हे, उसका स्वामी सो परमेश्वर ह ! जव मनुप्य 
अकार से रत्प्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
सकती है । जौ व्यक्ति इस संसार मे सदैव सम्मान की आशा रखता है, उप्तके लिए भगवान्‌ 
कै शरणागत होना कठिन हे । अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योकि यद्यपि भनुप्य 
यरो आता है, कुछ काल तक रहता है ओर फिर चला जात्ता है, ती भी मूर्खतावश यह 
समज्ञ वैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है} इस तरह वह सारी परिस्थिति को 
जिल वना दैता है जौर सदैव कष्ट उठता रहता हे । सारा संसारं इसी भ्रान्तधारणा के 
अन्तर्गत आगे वदता है । लोग सोचते ह कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है 
जर उर्हनि भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा ते कर रखा है किं वे इसके स्वामी 
है । मनुष्य को इस श्रम से मक्त हौना चाहिए कि मानव समाज 'ही इस जगत्‌ का स्वामी 
है| जव मनुप्य इस प्रकार की श्रान्तधारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्तं हो जाता है । ये चुटिपूर्ण 
संगति टी उसे इस संसार से र्वोधने वाली है । इस अवस्था के वाद उपे आध्याल्मिक 
ज्ञान विकतित्त करना होता है । उसे ठेस ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव 
मे उसका क्या है जीर क्या नहीं है । जर जव उसे वस्तुओ का संही-सदी ज्ञान हो जातां 
टै तो वह सुख-दुख, हर्प-विपाद जैसे हन्द से मुक्त हौ जाता टै । वह ज्ञान से परिपूर्ण 
हो जाता है ओर तव भगवान्‌ का शरणागत्त वनना सम्भव हो पाता है। ` 


न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः) 

यद्गत्वा न॒ निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥ 
न~नर्हीः तत्‌-वटः; भासयते प्रकाशित करता दैः सूर्यः-ूर्य; न-न तो; शशाङ्कः चन्द्रा; न~-न 
तो; पावकः-अग्नि, विजली; यत्‌-जर्हो; गत्वा-जाकर; न-कभी नही; निवर्तन्ते-वापस आते रै; 
तत्‌-धाम-वह धाम; परमम्‌-परमः मम-मेरा। 
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चन्द्र के द्वारा प्रकाशित होता है ओर न अग्नि 
या विजली से! जो लोग वरहा पर्ुच जाते है, चे इस भौतिक जगत्‌ मेँ फिर से लौट 
कर नही आते। । - । 
तात्यर्य : यो पर आध्यात्मिक जगत्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, 
जिसे कृष्णलोक या गोलोक पृन्दावन कडा जाता है} चिन्मय आकाशमेनतो सूर्यप्रकाश 
की आवश्यकतता हे, न चन्प्रकाश अथवा अग्नि या विजली की, क्योकि सारे लोक्‌ स्वयं 
प्रकाशिते ह| इस ब्रह्माण्ड मे केवल एक लोक, पूर्य, एसा है जो स्वयं प्रकाशित है। 
लेकिन आध्यात्मिक आकाश मेँ सभी लोक स्वयं प्रकाशित है । उन समस्त लोकों के 
५ चैकुण्ट कटा जाता है) चमचमाते तेज से चमकीला आकाश वन्ता हे, जिसे 
व्रह्मज्योति कहते द । वस्तुतः यह तेज कृप्णलोक, गोलोक वृन्दावन से निकलत्ता है । इस 
तेज का एकं अंश महत्‌-तत््च अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ से आच्छादित रहता है। इसके 
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सूष्म अंश हे । एेता नहीं है कि वद्ध जीवन मे चह एक व्यष्टित्व धारण करता है जर 
मुक्त अवस्था मँ वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप हे। 
यँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया हे । वेदवचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को 
असंख्य रूपों मँ प्रकट करके विस्तार करते हैँ, जिनमे से व्यक्तिगत विस्तार विष्णुतत्व 
कहलाते है ओर गौण विस्तार जीव कहलाते है । दूसरे शब्दां मे, विष्णु तेव निजी विस्तार 
(स्वांश) हँ ओर जीव विभित्रांश (पृथकीकृत अंश) हैँ । अपने स्वांश दारा वे भगवान्‌ 
राम, नृसिंह देव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुण्ठलोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते ह] 
विभिन्नंश अर्थात्‌ जीव, सनातन सेवक होते है ! भगवान्‌ के स्वांश सदैव विद्यमान रहते 
दै । इसी प्रकार जीवों के विभिन्नंशो के अपने स्वरूप होते है । परमेश्वर के विभिन्नांश 
होने के कारण जीवों मे भी उनके आंशिक गुण पाये जाते है, जिनमें से स्वतन्त्रता एक 
है । प्रत्येक जीव का आत्मा खूप मे; अपना व्यष्टित्व ओर सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता हे । इसी 
स्वार्तत्य के दुरुपयोग से जीव वद्ध वनता है ओर उसके सही उपयोग से वह मुक्त वनता 
रै । दोनों ही अवस्थाओं मँ वह भगवान्‌ के समान ही सनात्तन होता है । मुक्त अवस्था में 
वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है ओर भगवान्‌ की दिव्य सेवा म निरते रहता 
है 1 वद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान्‌ करी दिव्य प्रेमाभक्ति 
को -भूल जाता है । फलस्वसूप उसे अपनी स्थित्ति वनायै रखने के लिए इस संसार मे 
अत्यधिक संघर्ष करना पडता है । 

न केवल मनुष्य तथा कुत्तेविल्ली जैसे जीव, अपितु इस भोतिक जगत्‌ के वडे-वड़े 
नियन्ता-यथा ब्रह्मा-शिव तथा विष्णु तक, परमेश्वर के अंश र्है। ये सभी सनातन 
अभिव्यक्तियों ह, क्षणिक नहीं । कर्षति (संघर्ष करना) शव्द अत्यन्त सार्थक है | वद्धजीव 
मानो लौह शंखलाओं से वेधा हो । वह मिथ्या .अहंकार सै र्वँधा रहता है ओर मन मुख्य 
कारण है जौ उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है । जव मन सतोगुण में रहता है, 
तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते है । जव रजोगुण मेँ रहता है, तो उसके कार्यकलाप 
कष्टकारकं होते ह ओर जव वह तमोगुण मे होता है, तो वह जीवन की निम्नयोनियों 
मे चला जाता हे । लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि वद्धजीव मन तथा इद्धियों 
समेत भौतिक शरीर से आवरित हे जर जव वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक 
आवरण नष्ट हो जाता हे । लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप मे प्रकट 
होता है। माध्याद्िनायन श्रुति मे यह सूचना प्राप्त है-स का एष जल्मनिष्ठ इद य्यीरं 
म््यमतिसुन्य ब्रह्माभिसम्यदय ब्रह्मणा पश्यति बरह्मणा सणोति ब्रह्मणैव सर्वेमनुभवति। यहोँ 
यह वताया गया है कि जव जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है ओर 
आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता हे, 
जिससे वह भगवान्‌ का साक्षात्कार कर सकता है । यह उनसे आमने-सामने वोल सकता 
है ओर सुन सकता है तधा जिस रूप में भगवान्‌ है, उन्हे सम्म सकता है । स्मृति ते 
भी यह ज्ञात होता क यत्र पुरुषाः सवे वकुण्ठ-मूर्तयः-चैकुण्ठ मे सारे जीव 
भगवान्‌ जैसे शरीरी मं रहते हैँ । जहो तक शारीरिक वनावर का प्रश्न है, अंश रूप 
जीवों तथा विप्ुमूर्ति के विस्तारो (अंशो) मे कोई अन्तर नहीं होता । दूसरे शब्दों मे, 
भगवान्‌ ` की -कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। 
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मर्म॑याः शव्द भी अन्यन्न सार्थक है, निरा अर्थं है भगवान्‌ फे अंन॥ भगवान्‌ 
काशमा नदीं ना, जेमे किमी पदार्थं का दृटा ग्ट (अंज) । एम दधिनीव सय्याप 
मदे चुङषहैक्रिअत्माके यंन जा सकने ष्म प्ट की भौनिरः दृष्टि मे 
अनुभूनि नर्टी टो पाती। यट पदार्थं की भति नर्द, निमे चारो तो ग्तिनेष्टी चण्ड 
कर्‌ दो ओर उन्हं पुनः जोट दो। एमी विचारधारा यरा पर लागू नरी टोती, क्योसि 
सम्करत कै सनातन णव्द का प्रयोग टज ह । विभिव्रंश मनातन है । द्वितीय अध्याय के 
प्रारम्भे यट भी कटा गया टै कि प्रत्येक व्यक्तिः के शरीर मं भगवान्‌ का अग दिघ्मान 
टै (दहमोऽदित्यया द) । यह अश जव शारीरिक यन्धन से मुक्तये जाना, तो 
आध्यात्मिक आका मं वैकुण्टलोक मं अपना आदि आ्याल्मिक शरीर प्राप्त कर सैता 
ट, जनिमसत वष्ट भगवान्‌ फी मगति फा लाभ उटाता 1 फिन्तु एेमा ममन्ना जाना टे मि 
जीव भगवान्‌ फा अश ष्टोने केः कारण गुणात्मक दृष्टि रो भगवान्‌ के टी समान दै, निम 
प्रकार भ्वर्ण के अंगभीस्वर्णष्ेतदे। 


शरीरं यदवाप्नोति यद्याप्युत््रामतीश्वरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ ८ ॥ 
शरीरम्‌-ग्रीरं को, पन्‌-निम, अवाप्नोति -प्रापत करता ट. चत्‌-निन, प~तया, अपि-भी, 


उन्क्रापति-त्पागता है; हश्वरः-शदीर का म्यामी, गृहीत्वा~प्राण करके; एतानि ~न मवको; 
संयाति-धलना जला टै, वायुः-यापु, गन्यान्‌~मटक कोः एव -मदरा, याशयत्‌-्न गे। 


दम संसार मे जीव अपनी देदा्मवुद्धि को एक शरीर से दृमरे मे उसी तरह ले 
जाता है, निर तरह वायु मुगन्यि कौ ले जाता है। इस प्रकार बह एक शरीर धारण 
करता है ओर पिरि इसे त्याग कर दूमरा शरीर धारण करता है। 

तात्पर्यं: यं पर जीव को ईश्वर अर्यात्‌ अपने शरीर का नियामके कटा गयादटै। पदि 
वः चाष तो अपने शरीर फो त्याग कर उच्चतर योनि्मेजा मकताष्टे ओर षतो 
निम्नयोनि भें जा सकता हे] दृष विषय में उमे थोद्रै स्वतन््रता प्राप्न डै। शरीरम जौ 
परिवर्तन पता है, वाः उस पर निर्भर करता 1 पत्यु कं समय वह जैमी धनना नापे 
रखना है, यी उमे दूरे शरीर तफ़ ले जाती है दि यट कृत्ते या चिल्ली जैमी घतना 
चनाताषहै, तो उमे कुत्ते या दिन्सी का शरीर प्राप्त षटोता ै। यदि वष अपनी दनना दैवी 
गुर्णो में भ्थिति करता दै, तो उमे देवता का स्व्प प्रप्त पेता दटै। जोर पदि यः 
कृष्णभावनामृत में पेता है, तो कः आध्यन्यिक जगत पे कृष्णतोरु को जता षै, यतं 
उमफा स्रिध्य कृष्ण रे ष्टोताङै। यह दावा मिष्याष्कफि ष्म करीरके नागन पर 
मय फुट समाप्त हनौ जाना ट । आत्मा एक शरीर पे दूसरे शरीर पं देघ्नन्तरण फरता है, 
सौर पर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्रुलाप ही अगते शगीर का आधार धनन ह| कर्प 
केः अनुमार भित्र शरीर प्रप्त षटोता है ओर समय आने पर यह शरीर प्याना छता दै। 
यपं यः फा गयादटै रि पदम शरीर, जो अगले शरीर का वीज दनं करट, अगले 
जवन पे मरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर मे दूमरे शरीर मं देन्त्णकी 
श्रक्रिया ला शरीर मं रस्ते दए मपय कने को कर्थति अर्यात्‌ जीवन पसपरथं कथन है। 
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श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शने च रसनं प्राणमेव च। 

अधिष्ठाय मनश्चायं . ` विषयानुपसेवते !\ ९॥ 
श्रत्रम्‌-कान; चक्षुः-ओंणे; स्पर्शनम्‌-स्पर्श; चः-भी; रसनम्‌-जीभः प्राणम्‌ घने की शक्ति 

एव-भी; च-तथा;. अधिष्ठाय-स्थित होकर; मनः-मन; च--भी;  अयम्‌-यह 

विषयान्‌-इद्धिययिपर्यो को; उपसेवते-भोग करता हे । | 
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीरं धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, 
जीभ, नाक तथा स्पर्श इन्द्रिय (त्वचा) प्राप्त करता है, जो मन के चारो ओर 
संपुजित ई 1 इसं प्रकार वह ईन्दियविषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता 
हे। 
तात्पर्य : दूसरे शव्द मे, यदि जीव अपनी चेतना को कृत्तौ तथा विल्लियों के गुणों जैसा 
वना देता है, तो उसे अगले जन्म मे कुत्ते या विल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका 
वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल 
मे रंग मिला दे है तो उसका रंग वदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है 
क्योकि आत्मा शुद्ध है लेकिन भौतिक गुणौ की संगति के अनुसार चेतना वदलती जाती 
है | वास्तविक चेतना तो कुष्णभावनामृत है, अतः जव कोई कृष्णभावनामृत मै स्थित 
हौत्ता है, तो वह शुद्धतर जीवन वितातता है । लेकिन यदि उसकी चेत्तना किसी भौतिक 
प्रवृत्ति से भिश्चित हो जात्ती है, तो अगले जीवन मे. उसे वैसा ही. शरीर मिलता है । यह 
आवश्यक नदीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो--वह कुत्ता, विल्ली, सूकर, देवता 
या चौरासी लाख योनियों मे से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है ।' । 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणाम्बितम्‌। 
विमूढा . नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः 11 ९०1 


उत्क्रामन्तम्‌-शरीर त्यागते हुए; स्थित्तम्‌-शरीर मे रहते हुए; वा अपि-अथवा; भुञ्जानम्‌-भोम 
करते हुए; वा--अथवाः; गुण-अन्वित्तम्‌-प्रकृति के गुणों के अधीन; विमूढाः-मूर्ख व्यक्ति; न-कभी 
नही; अनुपश्यन्ति-देख सकते हँ; पश्यन्ति-देख सकते है; ज्ञान-चक्षुषः ज्ञान रूपी अओंँखो वाले। 


मूर्ध न तो समल्न पाते ह कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न 
ही-वे यह समञ्च पाते है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर 
का भोग करता है। लेकिन जिसकी ओंखें ज्ञान मे प्रशिक्षित होती ह, वह यह सब 
देख सकता दै । 

तात्पर्य: ज्ञान-चध्युषः शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । विना ज्ञान के कोई न तो यह समञ्ा 
सकता हे कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागत्ता है, न ही यह कि वह अगले 
जीवन मे कैसा शरीर धारण करनै जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के 
शरीर मेँ क्यो रह रहा है । इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे 
प्रामाणिक गुरु से भगवद्गीता तथा अन्य एेसे ही प्रथो को सुन कर समज्ञा जा सकता 
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टै। जो ष्ट्न वाना को ममघ्रनें के निष्‌ प्रिसित्त ड, दह भाग्यभानी है| प्रन्येरः मीय 
किन्टीं परिम्यिनियां मेँ शरीर त्यागना $, ऊोदिन गम्ता ड ओर प्रहत क अपन 
होकर भोग कर्ता है] फलस्वरूप वह इच्ियमोग के प्रम में नाना प्रण कैः मुप 
दुख सता रष्ता दै । एमे व्यक्ति जो काम तया दृष्टा केः कारन निररन्वर मूगं यने 
ररतं ह, अपने शरीर-परिदर्नन तथा दिमय शरीर मे अपने दाम फो गमने फी मारी 
शक्ति खो यैटतेष। वे दमं नीं समघ्न सकनें। चिन्नु जिनं आप्यान्िरु प्रान त्त 
पुकादै, वै देते है फ्रि आत्मा शरीर मे भिद्र 7 सौर यष्ट अपना शमर चदन कर 
विभित्र प्रकार से भोगता रता है। एम प्रान मे युतः व्यिः समघ्त मकना है द्धि दम 
संसार मे यद्दजीव क्रिम प्रकार कष्ट भोग गे | अतएव जो सोग कृष्णभावनामूत 
मे अत्ययिक आगे यष्ट हए रै, वे म पान छो सामान्य लोगों तक पटाने मे 
प्रथन्नशील रहते है, क्योकि उनका यद्र जीवन अन्यन्त कष्टप्रद रषना टै । उन्दे दमे 
भे निकल कर कृष्णभायनाभाविन्‌ ोकर आध्यान्मिक लोकः में जाने फेः निषु अपने 
को मुक्त फरना घाटिए्‌। 


यतन्तो योगिनश्चैनं पण्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः \। ९९॥1 
चतन्तेः -प्रयाग करते दए, चोगिनः-अय्यान्मदाई, फंगी, च-भी, एनम्‌-दणे, परपत्ति -दे भस्नै 


४, आत्मनि -अपने भर, अवस्थितम्‌ धिन, यतन्तः-दरयम करे ए, अपि -पयि, अकृत. 
आन्मानः-अल्म-मसान्कार मे किन. ननदी षनम्‌-दम, पग्यन्ति-देयने है, 
अपेतसः-अगिक्नित पनां दाने, अन्नानी। 

आत्म-साभरान्कार को प्राप्त प्रयत्नशीलं योगीनन यह मव स्पष्ट स्प से दे मकनें 
ईै। लेकिन मिनके पन विकमित नरी र ओर जो आन्म-साशषत्खार खौ प्राप्त नर्म 
६, ये प्रयन्न करके भी य नहीं देख पाने कि क्यादोरदयदै। 

तात्पर्यं : अने योगी आत्म-सायत्छार के पथ पर हते ह, लेकिन जो आनम 
साधाल्कारे कतो प्राप्त नी है, वद यह नरी दय पानाक्रि जीय के शरीर मं कैमे-कैमे 
परिवर्तन हो र है। इम प्रमग भें योधिनि ग्द महत्वपूर्णं है । आनयन पमे प्रन 
तधक्रथित योगी ह जौरं योगि के तथास्थित सगटन है, लेकिन आन्म-माधोन्कार 
फे मामलेमेंये भन्यह। वै केवल वुष्ट आमनोंमे व्यम्न रानि है भौर पाड उनफा 
शरीर मुगटित तथा म्म्य हे गया, तो चे मन्ुष्टं ले जाने | उन्तं इमफ अनिरितः 
कोई जानफागी न्तं रती । वे यतम्तोप्य्नतत्मनः फलान ई । यथपि ये नघाकथित 
योगपद्ति का प्रयाम करते है, सेसिनि ये म्वरूपमिद्ध नहीं ्नो वान । एम व्यि आन्मा 
फेः देष्रन्तरधं छो नरी समघ्न सक्ने। केवलयेदही य सभी द्रानं पमप्नपनरे यो 
सचमुय घोग पदनि मे रमनं ह ओर जिनं अन्मा, जगन्‌ नथा परगश्चर ढौ सनुूनि 
प्न धुफी द) दूगरं गद्ये मे, जो भक्तिदागी दैवि समभन सकतदैरि कि प्रक 
मै गव कुट परित ह्यना! 
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यदादित्यगतं तेजो ` जगद्धासयंतेऽखिलम्‌। 

यद्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌।\९२॥ 
यत्‌-जो; आदित्य -गतम्‌-सूर्यप्रकाश मे स्थित; तेजः-तेजः जगत्‌- सारा संसारः भासयते -प्रकक्षित 
होता है; अखिलम्‌-सम्पूर्ण; यत्‌-जो; चन्दरमसि-चन्द्रमा मे; यत्‌-जो; च-भी; अग्नो-अग्नि मेः; 
तत्‌-वहः तेलः-तेनः विद्धि-जानो; मामकम्‌ मुञ्े । 


सूर्यं का तेन, जो सारे विश्य के अंधकार को दूर करता है, मुखस ही निकलता है] 
चन्द्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुद्यसे उत्पन्न है 1 । 


तात्पर्य : अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समञ्न पाता कि यह सव कुछ कैसे घटित हौता है । 
लेकिन भगवान्‌ ने यँ पर जो कुष्ठ वतलाया है, उसे समज्ञ कर ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हे । प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा विजली देखता हे । उसे. यह समज्ञने 
का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, या चन्द्रमा, अग्नि अथवा विजल्ी 
का तेज, ये सव भगवान्‌ से ही उद्भूत हैँ} कृष्णभावनामृत का प्रारम्भ इसत भौतिक जगत्‌ 
म वद्धजीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः 
परमेश्वर कै अंश ट जौर भगवान्‌ यर्हो पर इगित कर रहे हँ कि जीव किस प्रकार 
भगवद्धाम को प्राप्त कर सकते हँ ¦ स 

इस श्लोक से हम यह समञ्न सक्ते ह कि सूर्य सम्पूर्ण सोर मण्डल को प्रकाशित 
कर रहा है । ब्रह्माण्ड अनेक ह ओर सौर मण्डल भी अनेक है । सूर्य, चन्द्रमा तथा लोक 
भी अनेक रै, लेकिन प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे केवल एक सूर्य है । भगवद्गीता मे (१०.२१) 
कहा गया है कि चन्द्रमा भी एक नक्षत्र है (नक्षत्राणामहं शशी) । सूर्य का प्रकाश परमेश्धर 
कै आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है । सुर्योदय के साथ ही मनुष्य 
कै कार्यकलाप प्रारम्भ हो जाते हैँ । वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते है ओर 
फक्टरि्यां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैँ 1 अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किये 
जाते ह । अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चन्द्रमा की चाँदनी जीवों को अत्यन्त सुहावने 
लगते हँ । उनकी सहायता के विना कोई जीव नदीं रह सकता । अतएव यदि मनुष्य यह 
जान ले कि सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उदुभूत 
हो रहा है, तो उसमे कृष्णभावनामृत का सूत्रात्‌ हौ जाता है । चन्द्रमा के प्रकाश सै सारी 
वनस्पतिं पोपित होती हे] चन्द्रमा का प्रकाश इतना आनन्दग्रद है कि लोग सरलता 
से समजञ्ञ सकते ईह कि वे भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से ही जी रहे है । उनकी कृपा कै विना 
न तो सूर्य होगा, न चन्द्रमा, न अग्नि ओर सूर्य, चन्द्रमा तथा अगि के विना हमारा 


जीवित रहना असम्भव है । वद्दजीव मेँ कृष्णभावनामृत्त जगाने वाले ये ही कतिपय विचार 
है! 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा! ` 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।! ९३॥ 


गाम्‌-लोक मृ; आविश्य -गरवेश करके; चं-भी; भूतानि-जीवो को; धारंयामि-धारण करता हः 
अहम्‌-मे; ओजसा-अपनी शक्ति से; पुष्णामि-पोपण करता हू; चतथा; ओषधीः -वनस्पतियं 
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का, सर्वाः ~ममन्तः सोपः-यन्टपा; भून्या-वनकर; रम यात्पकः-रम प्रदान करनेयाना। 
ग्रन्धे लोक मे प्रवेश करतार जीर मेरी धक्ति मं सारे लोक अपनी कामे 
स्थित रटतै है! मँ चन्रमा वनकर समम्त वनस्पतियों को जीयन-रम प्रदान करता 
4 

तात्पर्यं; एना षत द दरि सारं सोक केवत भगवान्‌ कौ भक्ति मे यायु मंते रष 
भगवान्‌ प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रये जीव मर प्रवेण करते र । इमकौ विवेचना 
बरहम्तामे की मई} उमे कष मया दै-परमेश्र का एक अंग, परमात्मा, त्नी 
म, ब्रह्माण्ड रमे, जीवम तथा अणुक्तक मे प्रवेश करता दे] उतेव उनके प्रवण करने 
मे प्रत्येकः वम्तु ठीक मे दिखती द| जय आत्मा ष्येता दै नो जीवित मनुष्य पानी मं तैर 
सक्ता दै । किन जय जीवित सपनि दम दे मे निकल जाता द ओर कमर भृतौ 
जाता तो परीर दूय जाता दै। निम्मन्देह मड्ने के याद यट शरीर तिनके तणा अन्य 
यम्तुशो फ समान तेरता हे । लेकिन मग्ने के तुरन्त याद शरीर पानी में दूय जता षट! 
दृशी प्रकार ये मारं लोक शून्य मे तेर र्ट टै ओर यद सव उनरमे भगवान्‌ की घर्म पक्ति 
कै प्रयेश कै कारण द्े। उनकी पक्ति प्रत्यक लकः का रमी तश्र धामि रष्तीष, तिम 
प्रकार धुन का मृदरटी। पृटृटी म वन्द ग्ने पर धन के गिग्नै का भय मरही रता, 
लकि जयी धूल का वायुम फंक दिया जाता ह, वद नीवे गिर पती द्। ही प्रकार 
ये मारि लोक, जो वधु र्मे तर ररे, वास्तव म भगवान्‌ कर विगटज्पकोमृषटीम 
वये दे रनक वल तथा भक्ति मे मारी यर तया अचर वम्नुतं अपने-अपने स्थाना पर 
टिकी द| यैदरिकं म्न्त्रौमे कदा मया दे कि भगवान्‌ के क्रोरण मूर्धं चमक्रतेादधे मौर ममि 
लोक लगातार धमते ग्ने) यदि षया उनके कारण नष्टो च सगि सकर यायु परे भून 
क पमान विषछर छर मष्ट षर जरणं | हूमी प्रकर मे भगवान्‌ कै ही क्राग्ण चन्द्रमा ममम्त 
पनस्पतियों का पोयण् करता द| चद्द्रमा क प्रभाव ग सटिजियीं मुम्यादु वननी ह| चन्द्रमा 
फे प्रकारी के विना सचिनिर्यानना य़ गकनी है ओर नम्बद्िष्ट द्य सकनी | वाप्तव 
म सामनवयमाज भगवान्‌ की कृपामदछम करनाटै, नुव स रलादै ओग माजेनको 
नन्द मेता | अन्यया मनुष्य जीवित न गहना । रयाल्वकः शव्द अन्यन्त षदरत्पूर्ण 
है 1 प्रत्येक वत्तु चन्द्रमा कै प्रभाव म परमश्चर क द्वार स्वादिष्ट यनी दे 


अरं वेश्वानरौ भूत्वा प्राणिनां वेहमाध्ितः! 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्य्रं चतुर्वियम्‌।। ९४॥ 
अहम्‌--मे, वैश्वानरः पानदान क स्प मे मय पूर्ण अणा, भून्तरा- वन कर प्राणिनाम्‌ -ममग्न 
जयों क, देय्‌ू-अर्गतं पं, अद्रिन.-भ्यिन, प्राण-रच्यृकम, निश्वम अपान -श्वाम, 
मपायुकः, ~ मन्तूलित ग्खन दए, पामि -पचानः दू, यथम्‌ तत्र का. चनुः-विथम्‌- याः प्रकाग क । 
मरे समस्त जीवो के ग्रारीरो मं पयन-सग्नि (वैश्वानर) दू सौर म श्चामन्यरश्याम्‌ (प्राण , 
वायु मरह कर चार्‌ प्रकार के अघ्नांको पाता 
सान्पर्यं : अवेद शस क अनुकार आमाशय (वेट) मे रणि हती टे, जो वन्नं पटू 


-~--- 
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भोजन को पचाती है । जव यह अग्नि प्रज्ज्वलित नहीं रहती तो मूख नीं जगती ओर 
जव यह अग्नि ठीक रहती है, तो भूख लगती है । कभीनकमी जव अग्नि मन्द हो जाती 
हे तो उपचार की आवश्यकता होत्री है । जो भी हो, यह अग्नि मगवान्‌ का प्रतिनिधि 
स्वकूप हे । वेदिक मन्त्रौ से भी ( क्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ५.९.१) पुष्ट होती है कि परमेश्वर 
या ब्रह्म अग्निखप मे आमाशय के भीतर स्थित ह ओर समस्त प्रकार के उन्न को पचाते 
है (भवमग्निकश्वानरो योऽययन्तः पुरुषो येनेदमत्रं पच्यत) । ्चूकि भगवान्‌ सभी प्रकार के 
अन्नो के पाचन मेँ सहायक होते है, अतएव जीव भोजन करने के मामले मे स्वतन्त्र नहीं 
है । जव तक परमेश्वरं पाचन मे उसकी. सहायता नहीं करते, तव तक खाने की कोई 
सम्भावना नहीं है ] इस प्रकार भगवान्‌ ही अन्न को उत्पन्न करते ओर वे ही पचाते ह 
ओर उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनन्द उखते है । केदान्तसूत्र मँ (१.२.२७) शी 
दसकी पुष्टि दुई है! शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च-भगवान्‌ शब्द के भीतर, शरीर के 
भीतर, वायु के भीतर तथा यँ तक कि पाचन .शक्ति के रूप मँ आमाशय मे भी उपस्थित 
ह । अन्न चार प्रकार का होता है-कुछ निगले जाते है (पेय), कुष चवाये जाते ह 
(भोज्य), कुठ चाटे जति है (लह्य) तथा कुछ चूसे जाते है ( चोष्य) । भगवान्‌ सभी प्रकार 
के अर्नो की पाचक शक्ति हँ । प 


सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो 
. मत्तः स्पृत्तिर्ञानमपोहनं च। 
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृदेदविदेव चाहम्‌॥॥९५॥ 

सर्वस्य-समस्त प्राणियो; च-तथा; अहम्‌-रमै; . हदि-ह्दय रे; सन्निविष्टः-स्थित; मत्तः-मुडा से; 
स्मृतिः-स्मरणशक्ति; ज्ञानम्‌-ज्ञान; अपोहनम्‌-विस्मृति; च-तथा; वेदैः- वेदा के हारा; च-भी; 
सर्वैः-समस्त; अहम्‌-र्म हु; एव-निश्चय ही; वेद्यः-जानने योग्य, ज्ञेयः; वेदान्त-कृत्‌-वेदान्त के 
संकलनकर्ता; वेदवित्‌-वेदों के ज्ञाता; एव-निश्चय ही; च-तया; अहम्‌-्मे । ` । 
म प्रत्येक जीव के हदय मे आसीन हँ ओर मुद से री स्मृति, ज्ञान तथा. विस्मृत्ति 
होती है। मेँ ही वेदों के द्वारा जानने योग्य ह| निस्सन्देह मँ वेदान्त का संकलनकर्ता 
तथा समस्त वेदं का जानने वाला हू। 


तात्पर्य : परमेश्वर परमात्मा रूप मे प्रत्येक जीव के हृदय मे स्थित है ओर उन्हीं के कारण 
सारे कर्म प्रित होते है! जीव अपने विगत जीवन की सारी वाते भूल जाता है, लेकिन 
उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कमा का साक्षी है । ` 
अतएव वह अपने विगत्त कर्मा के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ करता है । इसके लिए ` 
आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है । लेकिन वह विगत जीवन के विषय 
मे भूलता रहता है । इस प्रकार भगवान्‌ न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय 
मे अन्तर्यामी भी है । वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले है । वे न केवल निराकार व्रह्म 
तथा अन्तयमिी परमात्मा के रूप मे पूजनीय ह, अपितु वे वेदो के अवतार के रूप भें 
भी पूजनीय है । वेद लोगो को सही दिशा वताते है, जिससे वे समुचित ठंग से अपना 
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जीवन ढाल सकं ओर भगवान्‌ के घाम को वापस जा सरके । वेद भगवान्‌ कृष्ण विषयक 
ज्ञान प्रदान करते है ओर अपने अवत्तार व्यास्रदेव के खूप मे कृष्ण टी वेदन्तपूत्र के 
संकलनकर्ता हे । व्यासदेव द्वारा शरीमद्मावत के रूप मे किया गया वेदान्तसूत्र का भाष्य 
चेदान्तसुत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता हे । भगवान्‌ इतने पूर्ण ह कि वद्धजीवों के 
उद्धार हेतु ये उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हे, उसके कार्यकलापों के साक्षी हें तथा 
वेदँ के रूप र्मे ज्ञान के प्रदाता ह । ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप मेँ भरगवदयीत्र के शिक्षक 
है। वे वद्धजीव द्वारा पूज्य हँ इस प्रकार ईश्वर सर्वकल्याणप्रद तथा सर्वदयामय हे 

अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌। जीव ज्योंटी अपने इस शरीर फो छोडता हे, इसे 
भरूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्ररित होने पर वष्ट फिर से काम करने लगता हे! 
यद्यपि जीव भूल जाता टै, लेकिन भगवान्‌ उसे वुद्धि प्रदान करते हं, जिससे वह अपने 
पूर्वजन्म के अपूर्णं कार्य को फिर से करने लगता हे ! अतएव जीव अपने हदय मँ स्थित 
परमेश्वर कै आदेशानुसार इस जगत्‌ मँ सुख या दुख का केवल भोग ष्टी नहीं करता हे, 
जपितु उनसे वेद समञ्चने का अवसर भी प्राप्त करता हे ! यदि कोई ठीक से वेदिक ज्ञान 
पाना चाहे ततो कृष्ण उत्ते आवश्यक वुद्धि प्रदान करते हं । वे किसलिए वेदिक ज्ञान प्रस्तुत 
करते है? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समज्ञने की आवश्यकता हे इसकी पुष्टि 
वेदिक साहित्य से होती है- योऽसौ सर्वेवेदैीयते। चारो केदो, वेदान्त सूत्र तथा उपतरियदो 
एवं रागे समेत सारे "वेदिक साहित्य मे परमेश्वर की कीर्ति का गान हे । उन्हे वेदिक 
अनुष्ठान द्वारा, वैदिक दनि की व्याव्या द्वारा तथा भगवान्‌ की भक्तिमय पूजा द्वारा 
प्राप्त किया जाता है । अतएव वेदो का उदेश्य कृष्ण को समञ्ञना हे । वैद हमें निर्देश देते 
है, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है ओर उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान्‌ 
ष्टी चरम लक्षय है। केदान्तसूत्र (१.१. इसकी पुष्टि इन शब्दों मेँ हुई हेत 
समन्वयात्‌] मनुष्य तीन अवस्थारओं मे सिद्धि प्राप्त करता हे । वेदिक साहित्य के ज्ञान 
से भगवान्‌ कै साध अपने र्वन्य को समञ्रा जा सकता हे, बिभिन्न विधियो को सम्पन्न 
करके उन तक पर्चा जा सकता है ओर अन्त मे उस परम लक्ष्य श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति 
कीजा सकती है। इस श्लोक मेँ वेर्दो के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदो के लक्ष्य को 
स्प्टतः परिभापित किया गया है । 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। १६॥ 
द्रौ-दो; इमौ-ये; पुरुषौ-जीव, लोके-संसतार मे; क्षरः-च्युत, च-तथाः अक्षरः अच्युत, 
एव-निश्चय ही; च~ तथाः क्षरः-च्युत, सर्वाणि-समम्त. भूतानि-जीव को. कूट-स्थः-एकत्व म, 
अक्षरः-अय्युतः उच्यते-कटय जाता हे । 
जीव दो प्रकार के ई्~च्युत तथा अच्युत } भौतिक जगत्‌ में प्रत्येक जीव च्युत (भर) 
होता है ओर आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रत्येक जीव अच्युत (अक्षर) कहलाता है । 
तात्पर्य : जैसा कि पहले वताया जा चुका टै, भगवान्‌ ने अपने व्यासदेव अवतार में 
वरह्मसूत्र का संकलन किया । भगवान्‌ ने यहा पर केदान्तसूत्र की विपयवन्तु का सार-मक्षेप 
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दिया है] उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनन्त है, दो श्रेणियों मे विभाजित 
किये जा सकते है-च्युत (क्षर) तथा अच्युत (अक्षर) । जीव भगवान्‌ के सनातन 
पृथक्कीकृत अंश (विभित्रांश) है । जव उनका संसर्गं भोतिक जगत्‌ से होता. हैतोवे 
जीवभूत कहलाते है । यँ पर क्षरः सर्वाणि श्रतानि पद प्रयुक्त हुआ हे, जिसका अर्थ है 
कि जीव च्युत हे । लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते है वे अच्युत 
कहलाते है । एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नदीं है, वल्कि 
यह कि दोनों मे भिन्नता नहीं है। वे सव सृजन के प्रयोजन को मानते हे । निस्सन्देह 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि, जैसा कि केवान्तसत्र 
मे कहा गया है, भगवान्‌ समस्त उद्भवो के सोत ट, अतएव यँ पर इस विचारधारा 
की व्याख्या की गई है) । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनानुसार . जीवों की दो श्रेणियों है । वेदौ में इसके प्रमाण 
मिलते है, अतएव इसमे सन्देह करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस संसार मेँ संघर्ष-रत 
सारे जीव मन तथा पोच इन्धियों से युक्त शरीर वाले है जो परिवर्तनशील ह । जव तक 
जीव वद्ध है, तव तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से वदलता रहता है । चूंकि पदार्थ 
वदलता रहता है, इसलिए जीव वदलते प्रतीत होते हे । लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ में 
शरीर पदार्थ सै नदीं वना होता, अतएव उसमे परिवर्तन नहीं होता । भौतिक जगत्‌ में 
जीव छः परिवर्तनों से गुजरतता है-जन्म, वुद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश । यै 
भौतिक शरीर के परिवर्तन हैँ । लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ मे शरीर-परिवर्तन नहीं होता, 
वरहो न जरा है, न जन्म जर न मृत्यु}! वे सव एकावस्था मे रहते हैँ 1 क्षरः सर्वाणि 
भूतानि-जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग 
में आता है, वह अपना शरीर वदलता हे । अतएव ये सव क्षर या च्युत है । किन्तु 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे वे मुक्त जीव सदा एकावस्था मे रहते हैँ । - 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः|| ९७॥ 
उत्तमः-श्रष्ठ; पुरुषः-व्यक्ति, पुरुष; तु-लेकिन; अन्यः-अन्य; परम-परम; आत्मा-अत्पा; 
इति-दस प्रकार; उदाहतः-कहा जाता है; यः-जो; लोक-्रहमाण्ड के; त्रयम्‌-तीन विभागो मे; 
आदिश्य प्रवेश करके; बिभिर्ति पालन करता है; अव्ययः- अविनाशी; ईश्वरः-भगवान्‌ । 


इन दोनों के अतिरिक्त, एक परम्‌ पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात्‌ अविनाशी भगवान्‌ 
हे ओर जो तीनों लोकों मे प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। 


तात्पर्य : इस श्लोक का भाव कठोपनिषद्‌ (२.२.१३) तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे 
(६.9३) अत्यन्त सुन्दर ठंग से व्यक्त हुआ हे ] वरँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों 
के नियन्ता, जिनमें से कुष्ठ वद्ध ह ओर कु मृक्त दै, एक परम पुरुष है जो परमात्मा 
है । उपनिषद्‌ का श्लोक इस प्रकार है नित्यो तित्यानां चेतनख्वेतनानाम्‌। सारांश यह है 
कि वद्ध तथा मुक्ते दोन प्रकार के जीवों मे से एक परम पुरुष भगवान्‌ होता है, जो 
उन सवका पालन करता हे जर उन्हे उनके कमो के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान 
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करता है| वह भगवान्‌ परमात्मा ख मे सवके हदय मे स्थित हे । जो धुद्धिमा्न व्यक्ति 
उने समङ्ञ सकता हे, वही पूर्णं शन्ति-लाम कर क्षकता है, अन्य कोई नदीं । 


'यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तेमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।॥ १८१ 


यस्मात्‌ कि; करम्‌-च्युतः अतीतः-दिष्य; अहम्‌ हू, अक्षरात्‌-अस्षर से ष; अपि-भी; 
घ-तथा, उत्मः-र्वश्रेष्ठ, अतः-उतएव, अस्मि-रय हूः लोके -संमार मै; मेदे-वैदिक साधित्य मे; 
घ-~-तथा; प्रथितः विख्यात; पुरुष-उत्तमः-पटम पृ्प के सूप में! 


चकि क्षर तथा अक्षर दनां के परे ह ओर र्यूकि मै सर्वश्रेष्ठ ह, अतएव मै इस 
जगत्‌ में तधा येदं मे परम पुरुष के रूप मे विख्यात हँ । 
तात्पर्थ : भगवान्‌ कृष्ण से वटकर कोई नटीं है-न तो यद्धजीव न मुक्त जीव । अत्तएव 
यै पुषुपोत्तम हे । अव यह स्पष्टं टो चुका है कि जीव तथा भगवान्‌ व्यष्टि हँ! अन्तर 
इतना है कि जीष चाहे वद्ध अवस्था मे रहे या मुक्त अवस्था मे, वह शक्ति मे भगवान्‌ 
की अकल्पनीय शक्तियो से यदृकर नहीं हौ सकता । यह सोना गलत ह कि भगवान्‌ 
तथा जीव समाने स्तर पर रहे या सव प्रकार से एकसमान टे । इनके व्यक्तित्वो रमे सदेव 
्ेष्ठतो तथा निम्नता वनी रती है । उत्तम शव्द अत्यन्त सार्धक हे । भगवान्‌ पे यद्रकर 
कोई नेरी है। 

लोक श्व “ रुष आगाम (स्मृति-शास्त्र) मे” के लिए आया हे । जेसा कि निरुक्ति 
कोश मे पुष्टि की गई है- लोक्यते केदायोऽनेन-“ वेदं का प्रयोजन स्मृति-शस्त्रौ भँ 
विवेचित हे ।” 

भगवान्‌ के अन्तर्यामी परमात्मा स्वूपः का भी वेदो मे वर्णन हुआ है । निम्नलिखित 
श्लोक वेदौ मे (छ्न्दोव्य उपनियद्‌ ८१२.३) आया दे--तावतेध 
सम्प्रसा स्फच्छोीरातपफुत्धाव एर ज्योतिकूण़ सपद स्वेन रूपरणाभितिष्यदते स उतम 
एरुषः। “शरीर से निकल कर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रहमज्योति मँ ्ोता है । 
तव पै अपने इक्र आध्यात्मिक स्वरूप मे वमे रहते हे ¦ यह परम आत्मा ही परमं पुर्य 
कडलाता है ।" इसका अर्थं यह हआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेन प्रकट करते 
तथा प्रसारित करते रहते हे ओर यदी चरम्‌ प्रकाश हे । उस परेम पुरुप का एक स्वषूप 
है अन्तयामी परमात्मा । भगवान्‌ सत्यवती तया पराशर के पुत्रलप म अवतार ग्रहणे कर 
व्यासदैव के स्प मे वेदिक ज्ञान की व्या्या कत्ते हे । 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोत्तरम्‌। 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥ 


यः-~जो; माम्‌-मुत्रको; एवम्‌-इम रकार, असम्मुढः-सशवरहित, जानाति- जानता ठैः पुरुष 
वततप्रू-भगयान्‌, सः-वह, सर्व-वित्‌-सव कुछ जानन वाला, भजति- भक्ति करता ष, 
मामु -मुकषको, सर्व-भावेन-सभी प्रकारं से, भारतत-हे पर्तपुतर । ¢ 


८ 
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जो कोई भी मुञ्चे संशयरहित होकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ के रूप मे जानता हे, चह 
सव कुठ जानने वाला है । अतएव दे भरतपुत्र! वह व्यक्ति मेरी पूर्णं भक्ति मेँ रत 


होता दै। । ॥ 
तात्पर्य : जीव तथा भगवान्‌ की स्वाभाविक स्थिति के विषय मे अनेक दार्शनिक ऊहापोह 
करते है । इस श्लोक मेँ भगवान्‌ स्पष्ट वताते ह कि जो भगवान्‌ कृष्ण को परम पुरुष 
के रूप मेँ जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है । अपूर्णं ज्ञाता परम सत्य के विषय 
मे केवल चिन्तन करता जाता है, जवकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किये विना सीधे 
कृष्णभावनामृत मे लग जाता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्तिं करने लगता है! सम्पूर्ण 
भगवद्गीता मेँ पग-पग पर इस तथ्य पर वल दिया गया है । फिर भी भगवद्गीता के 
देसे अनेक कट्टर भाष्यकार है, जो परमेश्वर तथा जीव को एक दी मानते हं । 

वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता टै, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना । वास्तव मे 
वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ्रहण करनी चाहिए । 
यहा कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुन्दर ठंग से वताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना 
चाहिए । लेकिन केवल सूकरो की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि 
अधिकारियों से समञ्च । एेसा नहीं कि केवल शुष्क चिन्तन ही करता रहे । मनुष्य को 
विनीत भाव से भगवद्गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान्‌ के अधीन हे । 
जो भी इसे समञ्ञ लेता है, वही श्रीकृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समञ्चता 
है, अन्य कोई नहीं समञ्मता । 

भजति शब्द अत्यन्त सार्थक हे । कई स्थानों पर भजति का सम्बन्ध भगवान्‌ की 
सेवा के अर्थम व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्णभावनामृत मे रत है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की भक्ति करता है, तो यह समञ्ना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समञ्ज 
लिया है । वैष्णव परम्परा मे यह कहा जाता हे किं यदि कोई कृष्ण-भक्ति मे लगा रहता 
‡ हे, तो उसे भगवान्‌ को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता 
नहीं रहती । भगवान्‌ की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है । 
वह ज्ञान की समस्त प्रारम्भिक विधियां को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई 
लाखो जन्मी तक चिन्तन करने पर भी इस लक्ष्य पर नदीं पर्व पाता कि श्रीकृष्ण ही 
भगवान्‌ ह ओर उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मो का चिन्तन 
व्यर्थ जाता है। त 


इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्ात्कृतकृत्यश्च . भारत।! २०॥ 
इति-इस प्रकारः; गुद्य-तमम्‌-सर्वाधिक गुप्त; शाच््रम्‌-शास्त्र; इदम्‌-यहः; उक्तम्‌-प्रकट किया गया; 


मया-मेरे द्वारा; अनव-हे पापरहित; एतत्‌-यह; बुद्घ्वा-समञ्ञ करः; बुद्धिमान्‌-वुद्धिमानः 
स्यात्‌-हो जाता हे; कृतत-कृत्यः-अपने प्रयत्नो मे परम पूर्णं; चतथा; भारत-हे भरतपुत्र । 


हे अनघ! यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिस मैने अच प्रकट किया 
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है। जो फोई इसे समद्यता है, वह युद्धिमान हौ जाएगा जर उसके प्रयाघ पूरण दपि! 
तात्वर्य : भगवान्‌ मै याँ स्पष्ट किया हे फि यटी सारे शास्त्रा का सार है ओर भगवान्‌ 
नै इसे निस रूपमे कटाहे उतते उमी ख्प मे समज्ञा जाना चादिए्‌। इस तरह मनुष्य 
बुद्धिमान तथा दिव्य ल्ञान में पूरणं हो जाएगा । दूरे शब्दो मं, भगवान के इस दर्शन को 
सभञ्जने तथा उनकी दिव्य सेवा मे प्रवृत्त छने सै प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणां के घमस्त 
कल्मय से मृक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि हे। जहो भी भक्ति 
होती हे, वह भीतिक कल्म नीं रह सकता । भगवद्भक्ति तथा स्वयं भगवान्‌ एक ह, 
वर्योकि दोनो आध्यात्मिक हे) भक्ति परमेश्वर की अन्तरगा शक्ति के भीतः षटोती दै। 
भगवान्‌ पूर्य के समान हे ओर अज्ञान अंधकार हे ! जदं मूर्यं विमान दै, वहु अंधकार 
काप्रप्नं ही नर्ही उठता । अतएव जव भी प्रामाणिकः गुरु के मार्गदर्शन के अन्तर्गत भक्ति 
की जाती है, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उटत्ता। 

प्रत्येक व्यक्ति को चष्िए किं इस कृष्णपावनापृत्त को प्रहण करे जीर चुद्धिभान तथा 
शुद्ध यनने के लिए भक्ति करे । जव तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समञ्नता ओर 
भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तव तक सामान्य मनुच्य की दृष्टि मे कोई कितना वुिमान 
क्यो म हौ, वह पूर्णतया वुदधिमान नरी हे} 

' जिम अनध शव्द मे अर्जुन को सम्वोधित किया गया है, वह सार्थक दै । अनघ 
अर्धात्‌ “हे निष्पाप” का अर्यं है कि जव तक मनुष्य समस्त पापकर्म से मुक्त न्दी 
जाता, तव तक कृष्ण को सज्ज पाना कठिन हे । उसे समस्त कल्मय, समस्त पापकयों 
तै मूक्त हीना होता ठे, तभी चह समञ्च सकता हे 1 लेकिन भक्तिं इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान्‌ 
ोती हे कि एक यार भक्ति मं प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पपि हौ जता हे। 

शुद्ध भक्तां की सति मे रहकर पूर्णं कृष्णभावनामृत मेँ भक्ति करते इए कुण वातो 
को चिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए } सवते महच््धूर्णं वात निस परं विय पानी दै, 
वह दे हृदय की दुर्वलना । पटला पलन प्रकृति पर प्रमूत्व जतने की इच्छा कै क्रारण 
ह्येता हे। इस तरह मनुप्य भगवान्‌ की दिव्य प्रेमामक्ति को त्याग देता हे । दूसरी एवय 
की दुर्लता है कि जव कोद अधिकायिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता हे, तो वह 
भौतिक धदार्थं के स्वामित्व के प्रति आमक्त हो जाता हे! इम सपार की सारी सम्या 
इन्दं हदथ की दुर्वलताओंं क कारण ईह । इस अध्याय के प्रथम पपि श्लोको मे हृदय की 
इन्दी दुर्वलताओं से अपने छो मुक्ते करने को विधि का वर्णन आ हे ओर ठे श्लोक 
से अन्तिम श्लोक तक पुरोत योय की चिवेवना हुई हे 


इत शकार श्रीमदभगवद्गीता क पह मध्याय "परफोतम योय” का भक्तिवेदन्त 
तेत्परयं पर्ण हा? 


अध्याय सोलह 





` दैवी तथा आसुरी स्वभाव 


। श्रीभगवानुवाच 

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर््तानयोगव्यवस्थितिः। 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌। ९॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌।। २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।. 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। ३॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कहा; अभयम्‌-निर्भयता; सत्व-संशुद्धिः-अपने अस्तित्व की शुचि; 
ज्ञान-ज्ञान मे; योग-संयुक्त होने की; व्यवस्थितिः-स्थिति; दानम्‌-दान; दमः-मन का निग्रह; 
च-तथा; यज्ञः-यन्न की सम्पत्रता; च~-तथा; स्वाघ्यायः- वैदिक ग्रन्थौ का अध्ययन; तपः- तपस्या; 
आर्जवम्‌-सरलता; अहिंसा-अर्हिसा; सत्यम्‌-सत्यता; अक्रोधः-क्रोध से मुक्ति; त्यागः- त्यागः 
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शन्तिः-मन शन्तिः अवैशुनम्‌ -रिदान्येप्ण मे अय्चि; दवा-कटणाः भूनेषु-ममन्त जीवो के प्रनि; 
अतोतुप््वम्‌-लोम मे मुक्ति; मार्दवम्‌-भदरता; शीः-लन्ना; अचापलम्‌-ंकन्य, तेनतेन, दन; 
क्षमा-शमा; धृतिः-धेर्थ, शशौचम्‌-पयित्रता; अद्रोहः-ईप्या मे मुनि; नन्ही, अति- 
मानिता-मप्मान की अपर, भवन्ति; सम्पदम्‌- गुणः देवीम्‌--दिव्य स्वराय, अभिजातस्य -उन्यत्र 
दए का, भारत-रं भरतयुत्र! 


भगवान्‌ ने कदा-हे भरतपुतर! निर्भयता, आत्मशुद्धि, आ्यात्मिक क्ञान का 
अनुभीलन, दान, जात्म-संयम, यद्नपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, 
अर्हिसा, सत्यता, क्रोयविरीनता, त्याग, शान्ति, धिद्ान्येषण मेँ असयि, समम्त जीवों 
पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्य, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईप्या 
तथा सम्मान की अभिलापा से मुक्ति-ये सारे दिव्य गुण हे, जो देवी प्रकृति सै 
सम्पत्र देवतुल्य पुरुषों मे पाये जाते ह । 
तात्पर्य : पन्ये अध्याय के प्रारम्भ मं इस भोतिक जगत्‌ ख्पी अश्चत्य वृक्ष की व्याख्या 
की गई धी। ममे निकलनं वाली अतिरिक्त ज्यं की तुलना जीवां के शुम तथा अशुभ 
कमो संकी गई धी। नवं अध्याय मं भी देकोतथा अग्रो का वर्णन हुआ हे। अव, 
वेदिक अनुष्ठानं के अनुसार, सतोगुण मं किये गये सारे कार्वं मुक्तिपथ मं प्रगति करने 
कै लिए शुभ माने जाते हं ओर एमे कायो को देवी प्रकृति कदा जात्ता हे । जो लोग ईसं 
दैविक्ति मं स्थित होते र, वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते टे । इसके विपरीत उन 
लोगों के लिए, जो रजो तधा तमोगुण मं रहकर कार्य करते हं, मुक्ति की कोई सम्भावना 
नदीं रहती । उन्हं या त्तो मनुप्य की तरह इसी भोतिकर जगत्‌ मेँ रहना टता हे याफिर 
वे पशुयोनि मं या इससे भी निम्न योनियां मे अवतरित होते हं । इम सोलदटवे अध्याय 
मं भगवान्‌ देवीप्रकृति तथा उमकरे गुणों एव आमुरी प्रकृति तथा उमके गुणों का ममान 
ख्पसे वर्णन करते टे। वे इन गुणों के लाभं तथा हानि्यों का भी वर्णन करतं हे। 
दिव्यगुणों या देवीप्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रग मं प्रयुक्त अभिजातस्य 
शव्व वहूत सार-गरभिति हे । देवी परिवेश मं सन्तान उत्पन्न करने को वेदिक शा्त्रो में 
गधान संस्कार कहा गया हे । यदि माता-पिता चाहत हे कि दिव्यगुर्णो से युक्त मन्तान 
उत्पन्न टो, तो उन्हे सामाजिक जीवन मं मनुष्यां के लिए वत्ताये गये दम नियमों का पालन 
करना चाटिए। भगवद्गीता मे हम पटले ही पढ़ चुके हे कि अच्छी सन्तान न्यत्र करने 
के निमित्त मेथुन-जीवन साक्षात्‌ कृष्ण हं 1 मेयुन-नीवन गर्टित नदीं हे, यदि इसका 
कृष्णभावनामृत में प्रयोग किया जाय 1 जो लोग कृष्णभावनामृत में हे, कम मै कम उन्हे 
तो कुत्त-विल्लि्यां की तरह सन्तानं उत्यत्र नर्टी करनी चादिए । उन्हं एमी मन्तानं उत्पव्र 
करनी चाटिए जो जन्म लेनं के पश्चातु कृच्भावनामावित दो सके ! कृष्णभावनामृत ˆ 
तल्लीन माता-पिता से उत्पन्न सन्तानो को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए॥ 
वर्णाध्रमधर्मा नाक सामाजिक सम्था-जो समाज को सामानिक्र जीवन कै 
विभागों एव काम-धन्यां अथवा वणो के चार विभागों मं विभाजित करती हे-मा 
समाज को जन्म के अनुमार विमाजितत करने के उदेश्य से नर्द हे । पमा विभानन ¶ 
योग्यताओं के आधार पर किया जातां) ये विभानन ममाज मं शान्ति तधा मृ 
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वनाये रखने के लिए है । यर्हौ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है, उन्हं दिव्य कहा गया 
हे ओर वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हँ, जिससे वे 
भोतिक जगत्‌ से मुक्त हो सकं । 

वर्णाश्रम संस्था मे संन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमो मे प्रधान या 
गुरु माना जाता है । ब्राह्मण को समाज क तीन वर्णो क्षत्रियो, वैश्यो तथा शूदरो-का 
गुरु माना जाता है, लेकिन संन्यासी दस संस्था के शीर्ष पर होता- है ओर ब्राह्मणों .का 
भी गुरु माना जाता है। संन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए । चकि 
संन्यासी को किसी सहायक के विना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान्‌ की कृपा 
ही उसका एकमात्र आश्रय होता है । जो यह सोचता है कि सारे सम्बन्ध तोड़ लेने के 
वाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नदीं करना चाहिए 1 उसे 
यह पूर्ण विश्वास होना चादिए कि कृष्ण या अन्तर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अन्तर 
मे रहते है, वे सव कुछ देखते रहते हँ ओर जानते हँ कि कोई क्या करना चाहता है। 
इस तरह मनुष्य कौ दृढविश्चास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति 
की रक्षा करेगे । उसे सोचना चाहिए “मै कभी. अकेला नहीं हूं, भले ही मै गहनतम 
जंगल में क्यो न ररह । भेरा साथ कृष्ण दंगे ओरं सव तरह से मेरी रक्षा करेगे 1" एसा 
विश्वास अभयम्‌ या निर्भयता कहलाता है । संन्यास आश्रम मेँ व्यक्ति की एेसी मनोदशा 
आवश्यक है । 

तव उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता हे । संन्यास आश्रम मे पालन किये 
जानै के लिए अनेक विधि-विधान ह । इनमे सवसे महत्त्वपूर्ण यह है कि संन्यासी `को 
किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध नहीं रखना चादिए ! उसे एकान्त स्थान मे स्त्री से 
वातं करने तक की मनाही है । भगवान्‌ चैतन्य आदर्श संन्यासी थे ओर जव वे पुरी में 
रह रहे थे, तौ उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने 
दिया जाता था! उन्हे दूरसे ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के 
` प्रति घृणाभाव का चिह्न नीं था, अपितु संन्यासी पर लगाया गया प्रतिवन्ध था कि उसे 
स्त्रियों से निकट सम्पर्क नहीं रखना चाहिए । मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध वनाने 
के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति (स्तर) मे विधि-विधानों का पालन करना होता है । 
सन्यासी के, लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध तथा इद्धियतृप्ति के लिए धन-संग्रह 
वर्जित ह । आदर्श संन्यासी तो स्वयं भगवान्‌ चैतन्य थे ओर उनके जीवन से हमे यह 
सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय मे कितने कठोर थे । यद्यपि वे भगवान के 
सवसे वदान्य अवतार माने जाते है, क्योकि वे अधम से अधम वद्ध जीवों को स्वीकार 
करते धे, लेकिन जर्हौँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि 
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यदि भोतिक सम्पत्ति तथा स्त्री की ओरं इद्धियतृप्ति के लिए देखता रे-भले ही यह 
उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर द्च्छा-दृष्टि से देखे, ता भी वह इतना गर्हित हे 
कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह एरी अवेध दच्छाएुं कटने के पूर्वं आत्महत्या कर 
ले।" इस तरह शुदि की ये विधिर्यो हे। 

अगला गुण हे, जातयो व्यवस्थिति-ज्ञान के अनुशीलन मं सलग्न रहना ! संन्यासी 
का जीवन गृहस्थो तथा उन सवो को, जो आध्यात्मिक उत्ति के वास्तविक जीवन को 
भूल चुके हे, ज्ञान वितरित करने के लिए होता हे! संन्यासी सं आग्रा की जाती ठे कि 
वह अपनी जीविका के लिए द्वार-दार भिक्षाट करे, लेकिन इसका अर्थं यह नर्ही है कि 
वह भिक्षुक हे। विनवशीलता भी आध्यात्मिकता मे स्थित मनुप्य की एक योग्यता हे । 
संन्यासी मात्र विनयशीतता वश द्वारद्वार जाता हे, भिक्षाटन के उदेश्य से नदीं जाता, 
अपितु गृहस्थं को दर्शन देने तथा उनमें कृप्णभावनामूत जगाने के लिए जाता है ! यद 
सन्यासी का कर्तव्य हे । यदि यह वास्तव में उत्रत टे ओर उत्ते गुर का आदेशा प्राप्त हे, 
तो रते तर्क तथा ज्ञान दारा कृष्णभावनामृत का उपदेश करना चादिएु ओर यदि वह 
इतना उत्रत नहीं हे, तो उसे संन्याम आश्रम ग्रहण नरी करना चाटिए। लेकिन यदि किमी 
मै पर्यप्ति ज्ञान के विना ही सन्यास आश्रम स्वीकारं कर लिया टे, तो उमे ज्ञान अनुभीसलन 
कै लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण मं रत होना चादिए । सन्यासी को निर्भीक होना चादिषए्‌, 
उसे सत्वसु्धि तथा जानवो मे स्थित होना चादिए। 

अगला गुण दान हे । दान गृहस्थो के लिए हे । गृहम्थां को चादिए फि वे निष्कपटता 
से जीवनयापन करभा सीं ओर कमाई का पचास प्रतिशत विश्च भर मे कृष्णभावनामृत 
के प्रचार मँ खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चदिए कि एसे कार्य मं लगे सप्थान- 
समितिं को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चादिए † जेमा आगे वर्णन किया 
जाएगा, दान भी करई तरह का होता हे--यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण मं दिया 
गया दान  सतोगुण मं दिये जाने वाले दान की सस्तुति शास्र ने फी हे, लेकिन रजो 
तथा तमौगुण मेँ दिये गये दान की मस्तुनि नहीं हे, र्योकि यह धन का अपव्यय मात्र 
है। ससार भर में कृष्णभावनामूृत के प्रसार हेतु टी दान दिया जाना चाहिए । एेसा दान 
सतोगुणी होता हे । 

जरह तक दम (आत्यसंयप) का प्रश्न हे, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमा क 
ही लिए न्दी हे, अपितु गृहस्थ कै लिए विशेप रूप से हे । यद्यपि उमके पत्नी होती हे, 
लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थं ही अपनी इन्द्रियों को विपयभोग की ओरं न मोड । गृहस्थो 
पर भी मेथुन-जीवन के लिए प्रतिवन्ध हे ओर इसका उपयोग केवल सन्तानोत्पत्ति के 
लिए किया जाना चादिएु। यदि वह सन्तान नहीं चाहता, तो उमे अपनी पत्नी के माध 
विपय-भौग मेँ लिप्त नदी होना चाहिए । आधुनिक समाज मेथुन-जीवन का भोग करने 
कै लिए निरोध-विधियों का या अन्य धृणित्त विधियां का उपयोग करता दे, जिसमे 
सन्तान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़ । यह दिव्य गुण नरी. अपितु आपुरी गुण ह । 
यदि कोटं व्यक्ति, घाहे वह गृहस्थ ही क्यं न हो, आध्यात्मिक जीवन मे प्रणति करना 
चाहता हे, तो उमे अपने मैथुन-जीवन पर संयम रखना टोगा ओर उसे ` “न 
महीं उत्पन्न करनी चाहिए, जौ कृष्ण की सेवा मं काम न आए । यदि -- ` ~“ 
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उत्पन्न करता 8, जो कृषप्णभावनाभावित हो सके, तो वह सैकड़ों सन्तानं उत्पन्न कर 
सकता है । लेकिन एसी क्षमत्ता के विना किसी को इन्दियसुख के लिए काम-भोग में 
लिप्त नदीं होना चाहिए 
गृहस्थो को यज्ञ भी करना चादिए, क्योकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए 
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यासं आश्रम वालों के पास धन नही होता| वे तो भिक्षाटन 
करके जीवित रहते है । अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थो के दायित्व हँ । उन्हे चाहिए 
कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञे करे, लेकिन आज-कल पेसे यज्ञ अत्यन्त 
खर्चीले है ओर हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हे सम्पन्न कर पाना कठिन है | इस युग के 
लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यन्न है-संकीर्तनयज्ञ । यह संकीर्तनयज्ञ--हर क्ष्ण, हरे क्रव्य, क्रष्ण 
कृष्ण, ठरे हरे, हरे राम, हरे राग, रास राम, हरे हरे का जप सर्वोत्तम ओर -सवसे कम 
खर्च वाला यज्ञ है ओर प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता हे । अत्तएव दान, 
इद्धियसंयम तथा यज्ञ करना-ये तीन वाते गृहस्थ के लिए है । 
स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है ब्रह्मचारियों 
का स्त्रियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना चादिए । उन्दं ब्रह्मचर्यजीवन विताना 
चाहिए ओर आध्यात्मिक ज्ञान कै अनुशीलन हेतु, अपना मन वेदों के अध्ययन मे लगाना 
चाहिए । यही स्वाध्याय हे। । 
तपस्‌ या तपस्या वानप्रस्थो के लिए है । मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं वने 
रहना चादिए । उसे स्मरण रखना होगा किं जीवन के चार विभाग है च्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा संन्यास । अतएव गृहस्थ रहने के वाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए ¡ यदि 
कोर्ट एक सौ वर्ष जीवित रहता टै, तो उसे २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य, २५ वर्प तक गृहस्थ, 
२५ वर्प तक वानप्रस्थ तथा २५ वर्प तक संन्यास का जीवन विताना चाहिए । यै वैदिक 
~. धार्मिक अनुशासन के नियम हे | गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुप्य को शरीर, मन 
तथा वाणी का संयम वरतना चादिए । यही तपस्या हे । समग्र वर्णाश्रमधर्म समाज रही 
.^ तपस्या के निमित्त ह । तपस्या के विना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती । इस सिद्धान्त 
की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य मे की गई हे, न भगवद्गीत मे कि जीवन में तपस्या 
की आवश्यकता नहीं है ओर कोई कल्पनात्मक चिन्तन करता रहे तौ सव कुष ठीक हो 
जायगा । एसे सिद्धान्त तो उन दिखावरी अध्यात्मवादियों द्वारा वनाये जाते है, जो अधिक 
से अधिक अनुयायी वनाना चाहते ह | यदि प्रतिवन्थ हों, विधि-विधान हँ तो लोग इस 
प्रकार आकर्पित न हो । अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते रै, वे केवल 
दिखावां करते है, वे अपने विद्यार्थियों के जीवनो पर कोई प्रतिवन्ध नदीं लगाते ओर न 
ही अपने जीवन पर । लेकिन वेदों में एेसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई | 
जहां तक ब्राह्मणों की सरलता ( आर्जवम्‌) का सम्न्ध है, इसका पालन न केवल 
किसी एक आश्रम मे किया जाना चाहिए, अपितु चार आश्रमं के प्रत्येक सदस्य को 
करना चाहिए चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम मे हो| मनुष्य 
को अत्यन्त सरल तथा सीधा होना चाहिए 
अहिंसा का.अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीचन को न रोकना } किसी कौ यह 
नहीं सोचना चादिए कि चकि शरीर के वथ किये जाने के वाद भी आत्मा-स्फुलिंग नहीं 
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मरता, इसलिए इन्दरियतृप्ति के तिए पशुवध करने मे कोई हानि नदीं है । प्रचुर अघ्र, 
फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांग खाने की लत 
पड़ी हुई हे । लेकिन पशुओं के वय की कोई आवश्यकता नर्ही हे । यह आदेश हर एक 
के लिए हे! जव कोई विकल्प न रटे, तमी पशुवध किया जाग्र! लेकिन इमकी यन्न मे 
वलि की जाय। जो भी हो, जव मानवता के लिए प्रचुर भोजन ष, तो जो लोग 
आध्याल्मिक साक्षात्कार मे प्रगति करने के इच्युक हे, उन्दं पशुर्हिमा नहीं करनी चादिए। 
वास्तविक अर्िसा का अर्थं हे कि किमी के प्रगतिशील जीवन को रोका न जाया पशु 
भी अपने विकास काल में एक पशुयोनि से दूसरी पणुयोनि मे देहन्तरण करके प्रगति 
करते हे । यदि क्रिसी विशेष पशु का वय कर दिया जाता हे, तो उसकी प्रगति छक 
जाती हे । यदि कोई पशु क्रिसी शरीर मेँ यष्टुत दिनों से या वपां से रह रहा य ओर उमे 
असमय ही मार दिया जाय तो उते पुन- उसी जीवन मे वापस आकर शेप दिन पूरे करने 
के यादी दूसरी योनि मं जाना पडता ै। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी 
की प्रगति को नदीं रोकना चाहिए] यदी अर्हिसा दे। 

सत्यम्‌ का अर्थहे कि मनुष्य को अपने स्वार्थं के लिए सत्य को तोड़ना-मरोडना 
नहीं चाहिए { वैदिक साहित्य में कुछ अश अत्यन्त कठिन टँ, लेकिन उनका अर्थं किसी 
प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए । येदों को समञ्ञने की यदी विधि हे} श्रुति का अर्थ हे, 
किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थं के लिए कोई विवेचना 
म गढे। भगवद्गीत की अनेक टीकां हं, जिपतरमे मूलपाट की गलत व्याष्या फी गर्ह 
हे । शव्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ओर इते प्रामाणिक गुर से 
ही सीखना चाटिए। 

अक्रोधका र्दे, क्रोध को रोक्रना। यदि कोई कषुट्ध वनावे तो भी सहिष्णु वने 
रहना चाष्िए, क्योकि एक वार क्रोध करने पर सारा शरीर दरपित हो जाता हे। क्रोध 
रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता हे । अतएव जो योगी हे उसे क्रोध पर नियन्त्रण रखना 
चाहिए । प॑शुनम्‌ का अर्थं हे कि दूसरे के दोप न निकाले ओर व्यर्धं ही उन्हे सही न 
करे । निस्सन्देह चोर को चोर कषना छिद्रान्वेपण नहीं दे, लेकिन निप्कपद व्यक्तिः को 
चोर कहना उस्न व्यक्ति फे लिए परम अपराथ होगा जो आध्यात्मिक जीवन मे प्रगति 
करना चाहता हं । ही का अर्थं हे कि मनुप्य अत्यन्त लज्जाशील हो ओर कोई गर्हित 
कार्यं न करे । अवापलम्‌ या संकल्प का अर्ध हे कि मनुप्य किमी प्रयासं से विचलित या 
उदात्त न हौ | किमी प्रयास मे भले ही असफलता क्यों न मिले, किन्तु मनुप्य को उमके 
लिए छिन्न नदी होना चाहिए! उषे धेर्य तधा सकल्प के साध प्रगति करनी चाहिए । 

यष्ट पर प्रयुक्तं तेजस्‌ शब्द क्षत्रियो के निमित्त टे । क्षत्रियो को अत्यन्त वलशाली 
होना चादिए, जिते वै निर्वलों की रक्षा कर सकं । उन्द अर्टिसक होने का दिखावा नही 
करना चाहिए । यदि टिसा की आवश्यकता पडे, तां हिमा दिषानी चाहिए । लेकिन जो 
व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता टे, उपे चाटिप्‌ कि कुछ विशेष परिम्धितिया मं 
क्षमा कर दे। वद छोटे अपरायां के लिए क्षमा-दान कर सकता हे । 

वम्‌ का अर्थ हे पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो, अपितु व्यवहार 
मेभीषो। यह विशेप खूप से वणिक वर्ग के तिर्‌ दे। उन्हे चादिएु कि वे काला वाजारी 
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न कर । नाति-माधिता अर्थात्‌ सम्मान की आशा न करना शूद्रौ अर्थात्‌ श्रमिक वर्गे 
लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशो के अनुसार चारो वर्णो मे सवसे निम्न माना जाता टं! 
उन्दे वृधा सम्मान या प्रतिष्ठा से एूलना नहीं चाहिए, वल्कि अपनी मर्यादा में वने रहना 
चाहिए । शूं का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था वनाय रखने के लिए वे उच्ववर्णो 
का सम्मान. करं। 

यलं पर वर्णितं छव्वीसों गुण दिव्य ई । वर्णाश्रसधर्म के अनुसार इनका आचरण होना 
चादिए ! सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय, हों, यदि सभी वर्णो 
के लोग इन गुणों का अभ्यास करे, तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद 
तक उट सकते ह} 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च! 
अन्चानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ४॥ 
दम्भः-अहकारः; दर्पः-घमण्ड; अभिमानः- गर्व; च--भी; क्रोघः-क्रोध, गुस्सा; पारुष्यम्‌-निष्टुरता 


एव-निश्चय टी; च-तथा; अज्ञानम्‌-अज्ञान; च-तथा; अभिजातस्य-रत्पत्र हुए के; पार्थ- 
पृथापुत्र; सम्पदम्‌- गुणः; आभुरीम्‌-आसुरी प्रकृति । 
हे पृथापुत्र! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान-ये आसुरी स्वभाव 
चालो के गुण हे। 
तात्पर्य : इस श्लोक मे नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म 
तथा आत्मविद्या की प्रगत्ति का आडम्बर रचना चाहते हँ, भले ही वे उनके सिद्धान्तो का 
पालन न करते हों । वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर सम्पत्ति का अधिकारी होने का दर्प 
करते ह} वे चाहते ह कि अन्य लोग उनकी पूजना करे ओर सम्मान दिखलार्प, भले ही 
वे सम्मान के योग्य न र्हो।-वे छोटी-एछोटी वातो पर क्रुद्ध हो जाते ह खरी-खोटी सुनाते 
^. है जौर नप्रता से नहीं वोलते। वे यह नीं जानते कि क्या करना चाहिए ओर क्या नदीं 
* ५ करना चाहिए । वे अपनी इच्छानुसार, सनकवश, सारे कार्य करते है, वे किसी प्रमाण 
को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते ह, जव वे अपनी माताओं के 
गर्भमे होते हं ओर ज्यो-ज्यां वे वढृते हँ, त्यौ-त्यो यै अशुभ गुण प्रकट होते है । 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मत्ता। 


मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।॥५॥ 
दैवी-दिव्य; सम्यत्‌-सप्पत्ति; विमोक्षाय मोक्ष के लिए; निबन्धाय-वन्धन के लिए आसुरी-आसुरी 
गुणं; मता-माने जाते हं; मा-मत; शुचः-चिन्ता करो; सम्पदम्‌- सम्पत्ति; दैवीम-दिव्य 
अभिजातः -त्पव्र; असि-हो; पाण्डव-हे पाण्डुपुत्र 
दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है ओरं आसुरी गुण बन्धन दिलाने के लिए ईै। 
हे पाण्डुपुत्र! तुम चिन्ता मत करो, क्योकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। 


तात्पर्य : भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को यह कह कर प्रोत्साहित करते है कि वह आसुरी गुणों 
के साथ नहीं जन्मा है 1 युद्ध मं उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, वयोकि वह उसके 


श्लोक ७ ददी तया आसुरी स्वभाव ४९९ 


गुण-दोपों पर विचार कर रदा था। वह यट विचार कर रहा धा फि भीण तथा द्रौण 
जैने प्रतिष्ठित महापुच्यो का वय किया जाये या नर्टी, अतएव वह न त्तौ क्रोय के 
वशीभूत हकर कार्य कर रहा धा, न इट प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन लोकर। 
अतएव वह आसुरी स्वभाव का नां था । त्रिय के लिए शत्रु पर वाण वरमाना दिव्य 
माना जाता हे ओर पसे कर्तव्य से विमुख दोना आमुरी। अतएव अर्जुन के लिएु शोकं 
(संताप) करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभित्र आश्रमो के विधानों 
का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। 


द्यौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च। 

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु1\६॥ 
हौ-दोः भूत-सर्गो-जीर्वो की पृष्टया, लोके-संमार भं, अस्मिन्‌-इम, दैवः-दैवी, 
आसुरः-आमुरी, एव-निर्चय ही, च~ तया, देवः-दैवी, विस्तरशः-विस्तार मे, प्रोक्तः~-कल गया; 
आसुरम्‌-आमुरी, पार्थ -हे परयापूत्र, भे-मुञ्षम, शृणु-मुनी । 
हे पृथापुत्र! इस संसार में सृजित प्राणी दौ प्रकार के है-देवी तथा आसुरी । मे पहले 
ही विस्तार सै तुम्हे दैवी गुण वतला चुका दहं। अव मृन्नसे आसुरी गुणों के विपय 
मे सुनो। 
तार्य : अर्सुन को यह कह कर कि वह दैवीगुणों से सम्प्र होकर जन्मा हे, भगवान्‌ 
कृष्ण अव उत्ते आसुरी गुण वताते हे । इस ससार मे वद्धजीव दो श्रेणियो म वैटे दए हे। 
जो जीव दिव्यगु्णो से सम्पन्न होते हे, वे नियमित जीवन विताते हे, अर्थात्‌ वे शास्व्रो 
तथा विदधान दारा वताय गये आदेशो का निर्वाह करते हं । भनुप्य कौ चाहिए कि 
प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य निभाए, यह प्रकृति देवी कहलात्ती हे। जो 
ाष्छविचित्त पियानो चो नरी पाक्त ओर अणी सनक के अनुसार कार्य करतः रचत 
हे, वहे आसुरी कहलाता हे । शास्त्र के वििविधानों के प्रति आन्ञा-भाव ही एकमात्र 
कसौटी टे, अन्य' नदीं । वेदिक सहित्य मे उल्लेख हे कि देवता तधा असुर दोनी ही 
प्रजापति से उत्यन्र हुए, अन्तर इतना ही हे कि एक श्रेणी के लोग वेदिक आदेशौ को 
मानते हं ओर दूसरे नदीं मानते। 

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेपु विद्यते॥७॥ 
्वृत्निम्‌-टीक से कर्म करना, च-भी, निवृत्तिम्‌-अनुयिन ढग म कर्म न करना, चतथा, 
जनाः-लोग, न-कभी नही, विदुः-जानते, आसुराः-ञआमुरी गुण क, न-कभी न्दी 
शौचम्‌-पयिन्रता, न-न त्तो, अपि-भी, च - तथा, आचारः- आरण, न--कभी नर, सत्यम्‌-सत्य, 
तेपु-टनरमे, विद्यते -होता टै । 
जो आसु है, यै यह नही जानते क्रि क्या करना चाहिए ओरं क्या मर्ह करनः 
चाहिए । उने न तो पवित्रता, न उचित आचरण ओर न ही सत्य पाया जाता है । 


वट 
"~ 
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तात्पर्य : प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार-संहिता होती हं, जिनका प्रारम्भ से 
पालन करना होता है । विशेषतया आर्यगण, जो वैदिक सभ्यता को मानते ह ओर अत्यन्त 
सभ्य माने जाते है, इनका पालन करते है । किन्तु जो शास्त्रीय आदेशो को नहीं मानते, 
वे असुर समज्ञे जाते है । इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरमण न तो शास्त्रीय 
नियमों को जानते है, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है) उनम से 
अधिकांश इन नियमों को नीं जानते ओर जो थोडे से लोग जानते भी है, उनमें इनके 
पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती । उन्हं न तो वैदिक आदेशो मे कोई श्रद्धा. होती है 
न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते है । असुरगण न तो वाहर से, न 
भीतर से स्वच्छ होते हैँ । मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंतमंजन करके, वाल वना 
कर, वस्त्र वदल कर शरीर को स्वच्छ रखे ! जाँ तक आन्तरिक स्वच्छता की. वातत है, 
मनुष्य को चादिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे ओर हरे क्ष्ण 
महामन्त्र का कीर्तन करे । असुरगण वाह्य तथा आन्तरिक स्वच्छता के इन नियमों को न 
तो चाहते है, न इनका पालन ही करते है । 

जह तक आचरण की वात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक 
विधि-विधान है, जैसे मनु-संहिता; जो मानवजाति का अधिनियम हे । यर्हँ तक कि आज 
भी सारे हिन्दू मनुसंहिता का ही अनुगमन करते ह । इसी प्रथ से उत्तराधिकार तथा अन्य 
विधि सम्बन्धी वाते ग्रहण की जाती ह । मनुसंहिता मे स्पष्ट कहा गयाहैकिस्त्रीको 
स्वतन्त्रता न प्रदान की जाय । इसका अर्थं यह नदीं होता कि स्त्रियों को दासी वना कर 
रखा जाय । वे तो वालको के समान है । वालकं को स्वतन्त्रता नहीं दी जाती, लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास वना कर रखे जाते हँ । लेकिन असुरो ने एसे आदेशो 
की उपेक्षा कर दी है ओर वे सोचने लगे है कि स्नियों को पुरुषों के समान दी स्वतन्त्रता 
प्रदान की जाय । लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति मे सुधार नहीं हुजा । वास्तव 
मे स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था मे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । उसके वाल्यकाल 
मे पित्ता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति दारा ओर वुढ़ापे मे 
वड पुत्रों द्वारा । मनु-संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है । लेकिन 
आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अत्तिरंजित अहंकारपूर्ण वोध उत्पन्न कर दिया 
हे, अत्तएव अव विवाह एक कल्पना वन चुका हे । स्त्री की नैतिक स्थिति भी अव वहुत 
अच्छी नदीं रह गई है । अतएव असुरगण कोई एसा उपदेश ग्रहण नहीं करते, जो समाज 
के लिए अच्छा हौ। चकि वे महर्पियों के अनुभवं तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि- 
क पालन नही करते, अतएव आसुरी लोगो की सामाजिक स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय हे। 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌। ८ ॥ 
असत्यम्‌-मिध्या; अग्रतिष्टम्‌-आघाररहित; ते-वे; जगतत्‌-दृश्य जमत्‌; आहुः-कहते है; 


अनीश्वरम्‌-विना नियामक के; अपरस्पर-विना कारण के; सम्भूतम्‌-रत्पत्र; किम्‌-अन्यत्‌-अन्य 
कोई कारण नहीं है; काम-हैतुकम्‌-केवल काम के कारण | न 
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वै कहते है कि यह जगत्‌ मिध्या है, इसका कोई आवार नहीं है ओर इसका नियमन 
रिस ईश्वर दारा नहीं ह्येता! उनका कहना हे कि यह कामेच्ा से उ्यत्र होता ह 
अर काम के अतिरिक्त कम अन्व कारण नर्हा है। 

तात्पर्य : आमुरी लोग यह निष्कर्य निकालते हं कि यह जगत्‌ भायाजाल टे । .दसक्ा म 
कोई कारण हे, न कार्य, न नियामक, ने कोई प्रयोजन-हर वस्तु मिथ्या टै । उन्न कना 
है कि यह दृश्य जगत्‌ आकस्मिक तिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण हे! वे 
यहं नर्ही सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की टे। उनका 
सपना सिद्धान्त हे कि यह सस्रार अपने जाप रत्यत्र हुआ टे आरे यह विश्चास करने फा 
कोई कारण नदीं कि इसके पी किसी ईश्वर का हाथ हे । उनके तिएं आत्मा तथा पदार्थं 
मेँ कोई अन्तर नहीं लेता भोर वे परमे आत्मा कर स्वीकार नटीं करते ! उनके विए टर 
वस्तु पदार्थं मात्र हे आओर यद पूरा जगत्‌ मानो अज्ञान का पिण्ड टो | उनके अनुसार 
प्रत्यक वस्तु शून्य है ओर जो भी सृष्टि दिखती हे, वह फेवल दृष्टि-प्रम के कारण दे । 
यै इमे संच मान वैटतें हँ कि पिभित्रता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अह्न को प्रदर्शन है। 
जिस प्रकार स्वप्न पे हमं एसी अनैक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते ह, जिनका वास्तव 
मेँ छोई अस्तित्व नदीं होता, अतएव जव हम जाग जाते ह, तो देते हे कि सव कुट 
स्वप्नमाघ्र था । लेकिन वास्तव में, यद्यपि असुर यह कहते टे कि जीवन स्वप्न है, लेकिन 
येदम स्वप्न कौ भोगने मं वड कुशल ते टं । अतएव वे च्नानार्जन करने के यजाय 
अपने स्वप्नलोक में अधिकाधिक उलज्ञ जाते हं । उनकी मान्यता हे क्रि जितत प्रकारे शिशु 
केवल स्त्रीपुरुष के सम्भौग का फल हे, उसी तरह यदह ससार विना किमी आत्मा के 
उत्यन्र हुआ हे । उनके लिएु यद पदार्थं का सयोगमात्र हे, जिमने जीवां को त्यत्र किया, 
अतएव आत्ां कै अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उटता । निम प्रकार अनेक जीवित प्राणी 
अकारण पीनं ही से (स्वेदज) तथा मृत शरीर से उत्पत्र हो जाते हं, उषी प्रकार यह 
सारा जीवित ससार दृश्य जगत्‌ के भोतिक सयोगो सै प्रकट हुआ हे । अतएव प्रकृति ही 
स संसार की कारणस्वग्रपा हे, इसका कोई अन्यि कारण न्दी हे । वे भग्वदू्याता में कटे 
गये कृष्ण के इन वचन को नदीं मानते मयाध्यकण श्क्रति. परवत सदराचरम्‌--सारा 
भोतिक जगत्‌ मेरे ही निर्दश के अन्तर्गत गतिशील हे । दूरं शब्दा मे, असुरो कौ समार 
कमी सृष्टि फ विपय में पुरा-पूरा क्नान नर्हीं है, प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्वान्त 
हे । उनके अनुप्ार शास्त्रा की कोई एक व्याष्या दूमरी व्याघ्या क ही समान हे, क्योकि 
ये शास्व्रीय आदेशो के मानक न्ञान में विश्याम नही करते} 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽत्पयुद्धयः। 
प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 


एताम्‌-इम, दृष्टिम्‌ -दृष्टि को, अवष्टभ्य ~ स्वीकार करक, न्ट--खाकर, आत्मानः अपने आप, 
अल्प-युद्धयः-उत्यन्नानी, प्रभवन्ति -्टूलने-फलत दै, उप्र-कर्माणः-कष्टकोर्क कपो र प्रवृत्त, 
क्षवाय-विनाण कं लिपु, जगतः--मगाः का, अहिताः -अनुपयागी । 


पस निष्कर्पो का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्दोने आन्म-न्नान खो दिया 


५ 
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है ओर जो बुद्धिहीन है, एेसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यो मे प्रवृत्त होते है जो 
संसार का विनाश करने के लिए होता है। । । । 
तात्पर्य : आसुरी लोग एेसे कार्यां मेँ व्यस्त रहते टै जिनसे संसार का विनाश हो जाये । , 
भगवान्‌ यहोँ कहते दै कि वे कम वुद्धि वाले हँ । भौत्तिकवादी, जिन्हे ईश्वर का कोई वोध 
नदीं होता, सोचते ह कि वे प्रगति कर रहे है । लेकिन भगवद्गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन 
तथा समस्त विचारो से शून्य होते है । वे इस भौतिक जगत्‌ का अधिक से अधिक भीग 
करने का प्रयत्न करते है, अतएव इद्धियतृप्ति के लिए वे कुछ न कु नया आविष्कार 
करते रहते हे ! एसे भौतिक आविष्कार को मानवसभ्यता का विकास माना जाता है, 
लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते 
है-वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते है ओर अन्य मनुष्यो के प्रति भी। उन्दं इसका कोई 
ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाय । आसुरी लोगो मेँ पशुवध 
अत्यन्त प्रधान होता है । एसे लोग संसार के शत्रु समदय जाते है, क्योकि वे अन्ततः एसा 
आविष्कार कर लगे या कुछ एसी सृष्टि कर देगे जिससे सवका विनाश हो जाय। 
अग्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रो के आविष्कार की पूर्व सुचना देता है, जिसका 
आज सारे विश्च को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता हे आर यै परमाणु हथियार 
विनाशलीला उत्पन्न कर सकते है । एसी वस्तुरणं संसार के विनाश के -उदेश्य से ही उत्पन्न 
की जाती ह ओर यहाँ पर इसका संकेत किया गया है । ईशर के प्रति अविश्वास कें 
कारण ही एसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज मे किया जाता है-वे संसार की 
शान्ति तथा सम्पन्नता के लिए नहीं होते । = 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। , . 
मोहाद्‌ गृहीत्मासद्‌ ग्राहान्प्रवर्तन्ते ऽ शुचिव्रताः ॥। ९०॥। 
कामम्‌-काम, विषयभोग की; अश्चित्य-शरण लेकर; दष्पूरम्‌-अपूरणीय, अतृप्त; दम्भ-गर्व; 
मान- तथा दयूटी प्रतिष्ठा का; मद-अन्विताः-मद में चूर; मोहात्‌-मोह से; गृहीत्वा-ग्रहण करके; 
= प्राहान्‌- वस्तुओं को; प्रवरतन्ते-फलते एूलते रहै; अशुचि-जपवित्र; व्रताः-व्रत 
ने वाले। 


कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या 


प्रतिष्ठा में इूवे हुए आसुरी लोग इस तरह मोग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं 
के द्वारा अपवित्र कर्म का ब्रत लिए रहते है । 

तात्पर्य : यों पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ हे । असुरो मेँ काम. कभी तृप्त नहीं 
होता । वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छापँ वढ़ाते चले जाते हे । यद्यपि वे 
क्षणभंगुरे वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिन्तामग्न रहते है तो भी वै 
मोहवश एसे कार्य करते जाते ह । उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह 
पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हे। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण 
वे अपना निजी ईशर निर्माण कर लेते है, अपने निजी मन्त्र वना लेते ह ओर तदनसार 
कीर्तन करते हं । इसका फल यह होता ठै किवेदौ वस्तुओं की ओर अधिकाधिक 


श्लोक १२ ददो त्तदा अमुर स्वभ्व रप्‌ 
सृप यैनं टे-कानमोय तया सम्पति मयय १ इन प्रलय मं अनुदर शद उत्यन्त 

मदत््वपूरणं दे, जिमद्धा अर्थ टे "अयदि द्रत" एने समु दोय मच, न्विमे, दूत क्ष 
तथा मामाह्यर क प्रति आम्ल होने री 
आदर्ते हं} दर्पं तथा अद्चछर से प्ररत दोरर ये एने धार्निव् निदान दनाने 
अनुमति वेदिक आदंश नहीं देते। यचपि एमे उगनुरौ लोम सत्यन निन्दनोर शेते हे, 
सेकिन मंसार में कृत्रिम मायनो से एमे लोम का घ्रुटा सम्मान कदा जाता हे। यथपि 
वे नक की ओर वढ्तं रटने हे, तेकिनि वे अपने को दटुन दद मानने हे । 









चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः। 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ९९॥ 

आशापाशशतेवद्धाः = कामक्रोधपरायणाः॥ 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌। ९२॥ 
चिन्ताम्‌-भय तया चिन्ताओं का, अपरिमेयाम्‌-अपार; चतथा, प्रलप-अन्ताम्‌-मरणकाल तर, 
उषाश्रिताः-शरणागतः; काम-उपभोग~इद्धियतृप्ति, परमाः-जीवन का परम लस्य, एतावत्‌-इतना; 
इति -इम प्रकारः निश्चिताः-निरिचित करर; आशा-पाश्च-आशा रूप दन्धन, शतैः-सेरहं के दारा, 
चदघाः-वंये दूए; कामकाम, क्रोप- तया क्रोय मे, परायणाः-सदैव स्थित, ईहन्ते ष्ठा फते 
है; कामकाम; भोग-दद्दियभोग, अर्थम्‌-के निमित्त. अन्यायेन-अवैध सूप से, अर्घ-धन का, 
सशवान्‌-संप्रर 


उनका विश्वास टै कि इन्द्रियों की तुष्टि दी मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है ॥ 
इस प्रकार मरणकाल तक उनको अपार चिन्ता होती रहती दै । वे लाघ इच्छाओं 
के जाल में र्वधकर तथा काम ओर क्रोध में लीन होकर इन्दियतृप्ति के लिए अवैध 
ठंग से धनसं्रह करते हे । 
तात्पर्य : आप्री लोग मानते हे कि इद्धियो का भोग ही जीवन का चरमलक््य है ओर 
ये आमरण इमी विचारधारा को धारण किये रहते हे । वे मृत्यु के याद जीवन मं विश्चास 
नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुप्य को इस जगत्‌ मे अपने कर्म के अनुसार विविध 
प्रकार के शरीर धारण करने पडते हे। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अन्त नीं 
होता ओर वे एक के वाद एक योजना वनाते रहते हे जो कभी समाप्त नही होती । मे 
से एक व्यक्ति की एसी आसुरी मनोयृत्ति का निजी अनुभव हे, जो मरणकाल तक अपने 
चेद से अनुनयविनय करता रहा कि वह किमी तरह उसके जीवन की अवधि चार वर्प 
ढा दे, क्योकि उसकी योजनां तव भी अधूरी थी। एसे मूर लोग यह नहीं जानते वि 
वेदय क्षणभर भी जीवन को महीं वढा सकता । जव मृत्यु का वुलावा आ जाता हे, ता 
मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नीं दिया जाता । प्रकृति के नियम किमी को निश्चित अवधि 
के आगे क्षणभर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करत । 

आसुरी मनुष्य, जो ईशर या अपने अन्तर मे स्थितं परमात्मा मे श्रद्धा नीं रखता, 
केवल इन्रियतुम्ति के लिए सभी प्रकार के पापकर्म करता रहता ह । वह नहीं जानता 
कि उसके हदय के भीतर एक साक्षी वेठा हे । परमात्मा प्रत्यक जीवात्मा क कार्या को 


# 
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देखता रहता है । जैसा कि उयरिवको मे कहा गया है कि एक वृक्ष मेँ दो पक्षी वैठे हैँ 
एक पक्षी कर्म करता हुआ रहनियों मे लगे सुख-दुख रूपी फरल को भोग रहा है ओर 
दूसरा उसका साक्षी है । लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिकशास््र का ज्ञान-है, न 
कोई श्रद्धा है । अतएव वह इन्दरियभोग के लिए कुठ भी करने के लिए अपने को स्वतन्त्र 
मानता है, उसे परिणाम की परवाह नदीं रहती । 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌।।९३॥। 

असौ मया हतः शतुर्हनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ ९४॥ 

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । ९५॥ 
इदम्‌-यह; अद्य-आज; मया-मेरे दारा; लब्धम्‌ प्राप्त; इमम्‌-इसे; प्राप्स्ये प्राप्त करूंगा; मनः- 
रथम्‌-इच्छितः; इदम्‌- यह; अस्ति-है; इदम्‌-यह; अपि-भी; मे-मेरा; भविष्यति-भविष्य मे वढ़ 
जायगा; पुनः-फिर; धनम्‌-धनः; असौ-वह; मया-मेरे; हतः-मारा गया; शत्नुः-शत्रुः 
हनिष्ये -मारंगा; च-भी; अपरान्‌-अन्यों को; अपि-निश्चय ही; ईश्वरः-प्रभु, स्वामी; अहम्‌-र्म 
हूः अहम्‌-मं ह; भोगी-भोक्ता; सिद्धः-सिद्ध; अहम्‌-् हू; बलवान्‌-शक्तिशाली; सुखी-प्रसत्न; 
आदूयः-धनी; अभिजन-वान्‌-कुलीन सम्वन्धियों से धिरा; असिम हू; कः- कौन; अन्यः-दूसरा; 
अस्ति-हेः सदृशः-समान; मया-मेरे दारा; यक्ये-रमै. यज्ञ ककगा; दास्यामि-दान दूँगा; 
मोदिष्ये -आमोद-प्रमोद मनाऊंगा; इति-इस प्रकार; अज्ञान-अज्ञानतावशः; विमोहिताः- मोहग्रस्त । 
आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है सौर अपनी योजनाओं से 
म ओर अधिक धन कमाऊंगा । इस समय मेरे पास इतना है किन्तु भविष्य में यह 


: वढ्कर ओर अधिक हो जायेगा । वह मेरा शत्रु है ओर मैने उसे मार दिया है ओर 


मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे । मेँ सभी वस्तुओं का स्वामी हू। मै भोक्ता हू। 
मै सिद्ध, शक्तिमान्‌ तथा सुखी हू। मँ सवसे धनी व्यक्ति हँ ओर मेरे आसपास मेरे 
कुलीन सम्बन्धी है । कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मेँ यज्ञ 
करूंगा, दान दूंगा ओर इस तरह आनन्द मनाऊंगा। इस प्रकार एसे व्यक्ति 
अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते है। 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ ९६॥ 
अनेक-करई; चित्त-चिन्ताओं से; विभ्रान्ताः-उदिग्न; मोह-मोह मे; जाल-जाल से; 


समावृताः -धिरे हए; प्रसक्ताः- आसक्त; काम-भोगेषु-इन्दरियतृप्ति में; पतन्ति-गिर जाते ह, 
नरके-नरक मं; अशुचौ-अपवित्र। । 
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दम प्रकार अनेक चिन्ताओं से उद्विग्न होकर तया मोहजान में ययछर वै इद्धिवभोग 
मे अन्ययिक मक्त हौ जाते हे आर नरक मे गिरते है 
तान्प : आमुरी व्यक्ति धन अर्जित कटने की इच्छा की कोई मीमा नटीं जानना } उसी 
इच्छा असीम वनी रती हं । वह केवल यदी सोचता रहता हे कि उमे पाम एव ममय 
क्रितनी मम्पत्ति हे ओर एमी योजना वनाता ठे कि मम्पत्ति का मंगरह वदता हौ जाय। 
दमीलिए वह किसर भौ षापपूर्णं मायन को अपनाने मे बिज्चकता नदीं खार अवेय चलि 
कै लिए कालावाजारी करता हे । वह पटले सं अपनी अधिकृत सम्पत्ति, यथा भूमि, 
परिचार, धरं तधा वेक पुनी पर मुग्ध रहता टे ओर उने वृद्धि कैः लिए मदेव योजनां 
नाता रहता हे । ठमे अपनी शक्ति पर ह्य विश्वास रहता हे ओर वह यह नटीं जानता 
फ्िरमेजो लाभ दौ रहा टे वह उसके पूर्वनन्म के पुण्यकमों का एल टे। उमे एमी 
यस्तुं का संवय करनं का अवमर इसीलिए मिला हं, लेकिन उमे पूर्वजन्म कं कारणों 
का कोई वोय न्दी होता| वह यदी सोचता हे किं मकरी सारी सम्पत्ति ठमके निजी 
टघोग से टं । आमुरी व्यक्ति अपने वाहु-वल पर चिश्चाप करता है, कर्म के नियम पर 
मीं | कर्म-नियम के अनुमार पूर्वजन्म मे उत्तम कर्म करने के फलस्वग्प मनुप्य उच्यकुल 
म जन्म लेत्ता हे, या धनवान वनता हे या सुगरिलित यनता टे, या वहुत सुन्दर शारीर 
प्राप्त करता है । आमुरी व्यक्ति सोचता हे कि ये चीनं आकस्मिक टे ओर उसके वाूवल 
(सामर्थ्य) के फलम्वण्प हं । उमे विभित्र प्रकार के लोर्गो, मुन्दरता तथा शिक्षा के पीट 
किसी प्रकार की योजना (व्यवस्य) नहीं प्रतीत होती। एसे आमुरी मनप्य की 
प्रतियोगिता मं जो भी सामने आता टे, वह उमका शत्रु वन जाना हे 1 एमे अनेक आसुरी 
व्यक्ति होते हं ओर इनम मे प्रत्येक अन्यो का शत्रु होता हे । यह शत्रुता पले मनुर्यो 
कै वीच, फिर परिवारों के वीच, तव समाजो मेँ ओर अन्नत राष्ट्रां के वीच वदती 
जाती हे । अतएव विश्चभर में निरन्तर सवर्प, युद्ध तथा श्रुता वनी हुई हे । 

प्रत्येक आमुरी व्यक्तिं सोचता द करि वह अन्य सभी लोगो की वलि करके रह सकता 
ह । सामान्यतया एमा व्यक्ति स्वय कां परम ईश्वरं मानता हं आर आमुरी उपदंशक अपनं 
उनुयायियों से कटता टे करि, “तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र स्वो दूंढ रहे हो? तुम स्वय 
अपने ईश्वर टो! तुम जो चाद्य मो कर सकते हो। ईश्धर पर विश्वास भत कगा। ईशर 
को दूर करो। ईश्वर मृतदै।“ये षी आमुरी लोगों के उपदेश हं। 

यद्यपि आमुरी मनुष्य अन्यां को अपने ही समान या जपने मे वद्कर धनी तधा 
प्रभावशाली देखतता है, तो भी वह मोवता दै कि उससे व्कर न तो कोई धनी है आर 
न प्रमावशाली । जीं तक उच्यलोको मँ जाने की वातै ये यज्नं को सम्पव्र करने में 
विद्यास नहीं करते । वे मोचते है करि वे अपनी यन्न-वियि का निर्माण कग ओग कोई 
एमो मशीन वना लगे जिसमे वे किमी भी उच्चलोक तक पंच जागे । एस आमुरौ 
व्यक्ति का सर्वध्ेष्ठ उदाहरण रावण था । उमनं लोगों के समस एसी याजना प्रम्नुन की 
शी, जिसके द्वारा वह एक एसी सीदी वनाने वाला था, जिमने कोई भौ व्यक्तिं वदां मं 
वर्धिन यन्नां को मम्पन्र किये विना स्वर्गलोक को जा सकला था। उमी प्रकार मे 
आधुनिक युग के एमे ही आसुरी लोग यान्त्रिक विधि से उच्वतर लाको तकर पददुचने 
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का प्रयास्त कर रटे । ये सव मोह के उदाहरण है । परिणाम यह होता है कि विना 
जाने हुए वै नरक की ओर वढते जाते है } यर्हौ पर मीहनाल शव्द अत्यन्त सार्थक 
है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भति मोह रूपी जाल मे फंस कर उससे 
निकल नहीं पाता। 


आत्मसम्भावित्ताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः! 

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌।। ९७॥ 
आत्म-सम्भादिताः-अपने को श्रेष्ठ मानने वाले; स्तव्धाः-घमण्डी; धन-मान-धन तथा ूटी 
प्रतिष्ठा के; मद-मद में; अन्वित्ताः-लीनः; यजन्ते-यज्ञ करते है; नाम-नाम मात्र के लिए; 
य्ैः-यन्नां के द्वारा; ते-वे; दम्भेन-घमंड से; अविधि-पूर्वकम्‌-विधि-विधानोँ का पालन किये 
विना। । । 


अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, सम्पत्ति तथा मिथ्या 
प्रतिष्ठा से मोग्रस्त लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हए कभी-कभी 
नाममात्र के लिए वे ही गर्वं के साथ यज्ञ करते है। 

तात्पर्य : अपने को सव कृष मानते ` हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके 
आसुरी लोग कभी-कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते ह! चकि वे 
किसी प्रमाण पे विश्वास नहीं करते, अत्तएच वे अत्यन्त घमंडी होते ह । थोडी सी सम्पत्ति 
तथा इूरी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह (भ्रम) रत्त्यन्न होता है, उसी के कारण 
एसा होत्ता है । कभी-कभी एेसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते है, लोगो को भ्रान्त 
करते हँ ओर धार्मिक सुधारक या ईश्वर कै अवतारो के रूप मे प्रसिद्ध हो जाते है। वे 
यज्ञ करने का दिखावा करते हं, या देवताओं की पूजा करते हँ, या अपने निजी ईशर 
की सृष्टि करते ह । सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते है, उन्दे पूजते हैँ 
, ओर मूर्यं लोग उन्हे धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धान्तो मै वढ़रा-चढ़ा मानते है । वे 
संन्यासी का वेश धारण कर लेते है ओर उस वेश मै सभी प्रकार का अधर्म करते है। 
वास्तव मै इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिवन्थ होते हे । लेकिन ये असुर 
इन प्रतिवन्धों की परवाह नहीं करते । वे सोचते है जो भी मार्ग वना लिया जाय, वही 
अपना मार्गं है । उनके समक्ष आदर्शं मार्गं जैसी कोई वस्तु नही, जिस पर चलाः जाय । 
यहाँ पर अविधिपूककम्‌ शब्द पर वल दिया गया है जिसका अर्थं है विधि-विधान की 
परवाह न करते हुए } ये सारी वाते सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है| 


अङ्गारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽभ्यसूयकाः ।। ९८ ॥ 


अहङ्कारम्‌-मिथ्या अभिमान; बलम्‌-वल; दर्पम्‌-धमंड; कामम्‌-काम, विपयभोग; क्रोधम्‌- क्रोध 
च-भी; संश्रिताः--शरणागत, आश्रय लते हुए; माम्‌-मुञ्चको; आत्म-अपने;. पर तथा परायै 
देहेषु-शरीरों मैः प्रदिषन्तः-निन्दा करते हुए; अभ्यसूयकाः --ईर्यालु । 


मिथ्या अहंकार, वल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने 


श्लोक ९९ दैवी तथा आसुरी स्वभाव ४९९ 


शीर मे तथा अन्यां के शरीर मं स्थित भगवान्‌ से ईय ओर वास्तविक घर्म की 
निन्दा करने लगते है। 

तात्पर्य : आपु व्यक्ति भगवान्‌ की भ्रष्टता का विरोधी होने के कारण शार््वर मे विश्वास 
करना पप्नन्द नटीं करता । वह शास्रं तया भगवान्‌ के अस्तित्व इन दोनो से ही ईर्ष्या 
करता हे । यह र्या उसकी तधाकथित प्रतिष्टा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह ते उत्यत्र 
रोती हे । यह यह महीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी हे। इमे न 
जानते दरुए वह वास्तव मे अपने प्रति तथा अन्यो के परति भी देप करता हे। वट अन्य 
जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिसा करता हं। वह भगवान्‌ के परम नियन्त्रण की 
चिन्ता मीं करता, क्योकि उसे ज्ञान नर्टी हता । शारो तथा भगवान्‌ से ईय करने के 
कारण वह ईश्वर के अस्तित्व क विच घटं तर्का प्रस्तुत करता हे ओर शास्त्री प्रमाण 
को अस्वीकार करता ह । वह प्रत्येक कार्य में पने को स्वतन्त्र तथा शक्तिमान मानता 
ह । वह सोचता हे क्रि कोई भी शक्ति, वल या मम्पत्ति मेँ उमकी समता नहीं कर सकता, 
अतः यह चाष्ट जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नही सकता । यदि उमका कोई शत्र 
उसे पेद्धिय काँ मं आगे वदनं मे रोकता है, तो वह उमे अपनी शक्ति सं छिव्र-मित्र 
करने की योजनार्पु वनाता हे। 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 

क्षिपाम्यजस्रपशुभानासुरीष्वेव योनिपु॥ ९९॥ 
तान्‌-उन, अहम्‌-मे. दिषतः-ई्यालु, प्ूरान्‌-शरारती लोगों को, संसारेषु-भवमागर गै; नर 
अधमान्‌-अधम मनु्यां कोः क्षिपामि-डालता ह, अनलम्‌ मदैव; अशुभान्‌-अशुभ, 
आसुरीपु-आमुरी, एव-निश्य ही, योनिषु - गर्भ मे। 
जो लोग ई्प्यालु तथा शूर ह ओर नरायम ह, न्दं मे निरन्तर विभिन्न आसुरी 
योनिर्यो मे, भवसागर में डालता रहता हूं। 
तात्पर्य : इस श्लोक में स्पष्ट इगित हुआ हे कि किरी जीव को किसी विशेष शरीर मं 
एने का परमर्वर को विशेष अयिकार प्राप्त हे । आसुरी लौग भते ही भगवान्‌ की 
शरेष्टता को न स्वीकार करर आर वे अपनी निजी सनको के अनुसार कर्म करं, तेकिन 
उनका अगला जन्म भगवान्‌ के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नर्ही। श्रीयद्भाग्वत 
कै तृतीय स्कंधे कटा गथादहेकिमूत्यु के वाद जीवको माताके गर्भम रखा जाता 
हे, जहौ उच्च शक्ति के निरीक्षण मे उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होत्ता हे। यदी 
कारण हे कि संसार मे जीरं की इतनी योनि प्राप्त होती हं-यथा पशु, कीट, मनुष्य 
आदि। यै मव परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हं । ये अकस्मात्‌ नहीं आई । र्हा तक असुरो 
की वात हे, यो यह स्पष्ट कहा गया हे कि ये असुरो के गर्भम निरन्तर रखे जति हं! 
इस प्रकार चं दर्प्यालु वने रहते हं ओर मानयां मे अधम हे । एमं आसुरी योनि वालं 
मनुष्य सदैव काम से परित्त रहते हं, सदैव उग्र, धृणास्यद तथा अपवित्र योते हं । जगलो 
के अनेक शिकारी मनुप्य आसुरी योनि से सम्बन्धित माने जाते हे। ~ 


४९८ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९६ 


का प्रयास कर रहे है। ये सव मोह के उदाहरण है । परिणाम यह होता है कि विना 
जाने हृए वे नरक की ओर वढ़ते जाते ह । यो पर मरोहजाल शब्द अक्त्यन्त सार्थक 
है| जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भोति मोह रूपी जाल मे फंस कर उससे 
निकल नही पाता। । 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा ` धनमानमदान्विताः। 

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌॥९७॥ 
आत्म-सम्भाविताः-अपने को श्रेष्ठ मानने वाले; स्तव्धाः-घमण्डी; धन-मान--धन तथा चुटी 
प्रतिष्ठा के; मद~-मद मं; अन्वितीः-लीनः; यजन्ते-यन्न करते है; नाम-नाम मात्र के लिए; 
यतैः-यन्नां के दवारा; ते-वे; दम्भेन-धमंड ते; अविधि-पूर्वकम्‌-विधि-विधानो का पालन किये 
विना।! (श एषि 
अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, सम्पत्ति तथा मिथ्या 
प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हुए कभी-कभी 
नाममात्र के लिए बडे ही गर्व के साथ यज्ञ करतेहै। 


तात्पर्य : अपने को सव कुछ मानते हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके 
आसुरी लोग कभी-कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते ्है। चकि वे 
किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यन्त घमंडी होते है । थोड़ी सी सम्पत्ति 
तथा श्मूरी प्रत्तिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह (प्रम) उत्पन्न होता हे, उसी के कारण 
एेसा होता है। कभी-कभी एेसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते है, लोगों को श्रान्त 
करते ह जौर धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारो के रूप मे प्रसिद्ध हों जाते हे। वै 
यज्ञ करने का दिखावा करते हं, या देवताओं की पूजा करते है, या अपने निजी थर 
की सृष्टि करते हं ¡ सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते हँ, उन्टै पूजते हँ 
¦ ओर मूर्ख लोग उन्हें धर्म था आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धान्तो मे वढा-चढा मानते है । वे 
संन्यासी का वेश धारण कर लेते हं ओर उस वेश मे सभी प्रकार का अधर्म करते हं। 
वास्तव मं इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिवन्ध होते है । लेकिन ये असुर 
इन प्रतिवन्धों की परवाह नहीं करते। वे सोचते है जो भी मार्ग वना लिया जाय, वही 
अपना मार्ग है । उनके समक्न आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं, जितत पर चला जाय। 
याँ पर अकिधिपूककम्‌ शब्द पर वल दिया गया हे जिसका अर्थ है विधि-विधानों की 
परवाह न करते हए । ये सारी वाते सदेव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है । 


अदङ्धारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्िताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ।\ ९८11 
अहद्धारम्‌ मिथ्या अभिमानः वलम्‌-वलः दर्षम्‌-घमंडः कामम्‌-काम, विपयभोगः क्रोधम्‌-क्रोधः 


च-भीः संश्चिताः--शरणागत्त, आश्रये लेते हुए; माम्‌-मुञ्षको; आत्म-अपने; पर-तथा पराये; 
देदेषु-शरीरो मेः प्रदिषन्तः-निन्दा करते हुए, अभ्यसूयकाः -ईरप्यालु। 


मिच्या अहंकार, वल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने 


शयोक १९ दैवी तथा आसुरी स्वभाव ६९९ 


शरीर मे तथा अन्यां के शरीर मं स्थित भगवान्‌ से ईर्प्या आर वास्तविक धर्म की 
निन्दा करने लगते है। 

तान्पर्य : आमुरी व्यक्ति भगवान्‌ की श्रेष्ठता का विरोधी ने के कारण शास्त्र मे विश्वान 
करना पसन्द नहीं करता । वट शास्त्रीं तथा भगवान्‌ के अस्तित्व इन दोनो मे दी ईर्ष्या 
करता है { यह ईरप्या उसकी तथाकथित प्रतिष्टा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह मे रन्यत्र 
रोती हे। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन समते जीवन की तयारी है। इसन 
जानते हुए वह वाम्तव मं अपने प्रति तधा अन्यां के प्रति भी दप करता ट । वह अन्य 
जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिसा करता े। वह भगवान्‌ के परम नियन््रण की 
चिन्ता नहीं करता, क्योकि उमे ज्ञान नटीं यता। शासो तथा भगवान्‌ से दरया कटने कै 
कारण वह ईशर कै अस्तित्व के विद्ध इटं तर्कं प्रस्तुत करता हे ओर शाघ््रीय प्रमाण 
को अस्वीकार करता ह । वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतन्त्र तथा शक्तिमान मानता 
| वह मोचता हे कि कोई भी शक्ति, वल या सम्पत्ति मं उमकी समना न्दी कर मकता, 
अतः वह चाहे निम्र तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता । यदि उसका कोई शत्रु 
एसै एन्दिय कायो भे आगे वदने से रोकता दे, तो वह उमे अपनी शक्ति से चिव्र-भिन्र 
करने की योजनां नाता है। 


तानहं द्विषतः कऋूरान्संसारेषु नराधमान्‌) 

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिपु॥ १९॥ 
तान्‌-उन; अहम्‌-्षः दिषतः -ईप्यलु, द्रूरन्‌-शराती लोगों को, संमारेषु-भवमागर मे, नर~ 
अपमान्‌-अधम मनुष्यों को, क्षिपामि-डालता ट्टः अर्नखम्‌-मदैवः अशुभान्‌-अशुभ, 
आसुगीपु-आमुरी, एव -निग्चय ही, योनिपु-गर्भ मं। 
जो लोग ई््यालु तया कूर ह ओर नरायम है, उन्हें म निरन्तर विभिन्न आरी 
योनियं मे, भवसागर मे डालता रहता ह| 
तात्पर्य : इस श्लोक्र मं स्पष्ट इगित हुआ हे कि क्रिसी जीव को किमी विशेष शरीर में 
रन का परमेश्वर कौ विशेप अयिक्रार प्राप्त हे । आसुरी लोग भते ही भगवान्‌ की 
श्रष्टता को न स्वीकार करे ओर वे अपनी निजी सनकं क अनुमार कर्म करर, लेकिन 
उनका अगला जन्म भगवानू के निर्णय पर निर्भर छरेगा, उन पर नही । शमद्माग्वत 
के वतीय स्कयर्मे कहा गयाहे कि मूत्युके वाद जीवको माताके गर्भे रखा जाता 
हे, जहाँ उच्य शक्ति के निरीक्षण में उमे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता टे। यदी 
कारण हे कि ससार मं जीवां की इतनी योनियं प्राप्त होती हे-यथा पशु, कीट, मनुष्य 
आदि। ये सव परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित र । ये अकम्मात्‌ नडी आई । जरह तक अपुरो 
कीयात हे, यदो यद स्पष्ट कडा गयाषटेकि ये अमुर के गर्भ में निरन्तर रखे जाते हे। 
इम श्रकार ये ईरप्यालु वने रहते हे ओर मानवा मे अधम टे । एमं आसुरी योनि वालं 
मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हे, सदैव उग्र, धृणाम्यद तथा अपवित्र ते हे । जगलो 
के अनेकः त्चिकारी मनुष्य आसुरी योनि से सम्न्यित माने जाते टे । 
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आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌। २०॥ 
आसुरीम्‌-आसुरी; योनिम्‌-योनि को; अत्राः-प्राप्त हएः मूढाः-मूर्य; जन्मनि 
जन्मनि-जन्मजन्मान्तर मे; माम्‌-मुञ्च को; अप्राप्य-पाये विना; एव-निश्चय ही; कौन्तेय-हे 
कुन्तीयत्र; ततः- तत्पश्चात्‌; यान्ति-जाते हे; अधमाम्‌-अधम, निन्दित; गतिम्‌-गन्तव्य को । 


दे कुन्तीपुत्र! एसे व्यक्ति आसुरी योनि में वारम्बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी 
मुञ्च तक पर्हुच नहीं पाते। वे धीरे-धीरे अत्यन्त अधम गति को प्राप्त हते. है । 


तात्पर्य : यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यन्त दयालु है, लेकिन यर्हौँ पर हम देखते ह कि 
वे असुरौ पर कभी भी दया नहीं करते । यहा स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगो को 
जन्मजन्मान्तर तक उनके समान असुरो के गर्भ में रखा जाता है ओर ईशर की कृपा 
प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अन्त मे उन्ठं कुत्तो, विल्लियों 
तथा सूकरो जैसा शरीर मिलता हे । यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि एसे असुर .जीवन 
की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कपा के भाजन नहीं वन पाते | केदो मे भी कहा गया 
है कि एसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कूकर-सूकर वनते है । इस प्रसंग मे यह त्क किया. 
जा सकता है कि यदि ईशर एेसे असुरो पर कृपालु नहीं हँ तो उन्हं सर्वकृपालु क्यों कहा 
जाता हे? इस प्रश्न के उत्तर मे कहा जा सकता है कि केदान्तसरत्र से पता चलता है कि 
परमेश्वर किसी से घृणा नदीं करते। असुरो को निम्नतम (अधम) योनि में रखना उनकी 
कृपा की अन्य विशेषता है । कभी-कभी परमेश्वर असुरो का वध करते ट, लेकिन यह 
वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि 
जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है । इतिहास मे एेसे 
असुरो के अनेक उदाहरण प्राप्त हं-यथा रावण, कस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के 
लिए भगवान्‌ ने विविध अवतार धारण किये ¦ अतएव असुरो पर ईश्वर की कृपा तभी 
होती है, जव वे इतने भाग्यशाली होते ह कि ईश्वर उनका वध करें । 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ २९॥ 


त्रिविधम्‌--तीन प्रकार का; नरकस्य-नरक का; इदम्‌-यहः; दारम्‌-दार; नाशनम्‌-विनाशकारी; 
आत्मनः-आत्मा का; कामः-कामः क्रोधः- क्रोधः तथा-ओर; लोभः- लोभ; तस्मात्‌-अतएव; 
एतत्‌-इनः त्रयम्‌- तीनों को; त्यजेत्‌-त्याग देना चाहिए । ¢ 

इस नरक के तीन द्वार है-काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को 
चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योकि इनसे आत्मा का पतन होता हे । | 
तात्पर्य : य्ह पर आसुरी जीवन आरम्भ होने का वर्णन हुआ है ] मनुप्य अपने काम को 
तुप्ट करना चाहता टै, किन्तु जव उसे पूरा नदीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न 
होता हं । जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि मे नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह ` 
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इने तीनो शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योकि यै आत्मा का नन दष टद तक कर देते 
हं कि इसन भववन्धन से मुक्ति की सम्भावना नहीं रष जाती । 


एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोहारेलिभिर्नरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गत्िम्‌।॥। २२॥ 
एतैः-दने; विमुक्तः-पूक्त टोकर; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; तमः-द्वारैः-अन्नान के दारो से, 
त्रिभिः-तीन प्रकार के; नरः-व्यक्तिः आचरति-करता है; आत्मनः-अपने निए; श्रैवः-मंगल, 
कल्याण, तततः - तत्पश्चात्‌; थाति-जाता दै; पराम्‌-परम, गतिम्‌-गन्तव्य को । 
हे कुन्तीपुत्र! जौ व्यक्ति इन तीनों नरक-दारो से यच पाता ह, वह आत्म-सक्षात्कार 
फे लिए कल्याणकारी कार्य करता है ओर इस प्रकारं करमशः परम गति को प्राप्त 
होता ६ै। 
तात्पर्य : मनुष्य को मानव-जीवन के तीन शत्रुओं--काम, क्रोध तथा लोभ-से अत्यन्त 
सावधान रष्टना चाहिए । जो व्यक्ति जितना टी इन तीनो से मुक्तः ोणा, उतना ष्टी उसका 
जीवन शुद्ध टोगा | तव वहं वेदिक साहित्य मे आदिष्ट विधि-विधानों का पालन कर 
सकता है । इस प्रकार मानव जीवन के विधि-विधान का पालन करते हुए वह अपने 
पको धीरे-धीरे आत्म-साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्टित कर सकता हे । यदि वह इतना 
भाग्यशाली हुआ कि एस अभ्यास से कृष्णभावनापरृत के पद तक उट सके तो उसकी 
सफलता निश्चित है । वेदिक साहित्य में कर्म तया कर्मफल की विधिर्यो का आदेश हे, 
जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था (सस्कार) तक परु सके । सारी विधि काम, क्रोध तथा 
लोभ के परित्याग पर आधारित हे। ईस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म- 
साक्षात्कार के उच्वपद तक उठ सकता हे ओर इस आत्म-साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति 
म है। भक्ति ये य्यजीव की मुकि लिश्िवित हे इसीलिए वेदिक पदति के अनुसार धार 
आश्रमो तथा चार वणां का विधान किया गया हे। विभित्र नातियो (वणी) के लिए 
विभिघ्र विधि-विधानों की व्यवस्था हे। यदि मनुष्य ठनका पालन कर पाता हे, तो वह 
स्यतः टी आत्म-साकषात्कार के सर्वीच्चपद को प्राप्त कर लेता हे। तव उसकी मुक्ति मे 
कोई सन्देह नही रह जाता । 


यः शास्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः! 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ २२॥ 
पः-नौ, शासर-वियिम्‌- शस्त्रो की विधियो को, उत्मूज्य-त्याग कर, वर्तते-करता रहता दै, काभ 
कारतः-काम के वशीभूत होरर मनमाने दग से, न-कभी नरी, सः-वट, सिद्धिम्‌-सिद्धि को, 
अवाप्नोति प्राप्त करता है, न-कभी नटी, सुखम्‌-सुघ का, न-कभी नरी, पराम्‌-परम, 
गतिम्‌-मिद्ध अवम्या को} 
जो शास्र के आदर्शो की अवहेलना करता है अौर मनमाने ठम से कार्यं करता हे, 
उसेनतो सिद्धि, न सुख, न ही परमगति की प्रप्ति हो पाती है। 


तात्पर्य : जैसा कि पहले कहा जा चुका है मानव समाज कै विभित्र आध्र्मा -- - 
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के लिए शस््रविधि दी गयी है । प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि-विधानो का पालन करना 
होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध ओर लोभवश स्वच्छा से कार्य 
करता है, तो उसे जीवन मेँ कभी सिद्धि प्राप्त नदीं हो सकती । दुसरे शब्दो मे, भले दी 
मनुप्य ये सारी वतं सिद्धान्त के रूप मेँ जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्टं अपने जीवन 
मे नीं उतार पाता, तो वह अधमं जाना जाता है। मनुष्ययोनि में जीव से आशा की 
जाती है कि वह बुद्धिमान वने ओर सर्वाच्चपद तक जीवन कौ ले जानै वाले विधानां 
का पालन करे ! किन्तु यदि वह इनका पालन नहीं करतत, तो उस्तका अधःपतन हो जाता 
हे । लेकिन फिर भी जो विधि-विधान तथा नैतिक सिद्धान्तं का पालन करता ठै, किन्तु 
अन्ततोगत्वा परमेश्वरं को समञ्ञ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थं जाता है । ओर 
यदि वह दश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किन्तु यदि वह भगवान्‌ की सेवा नदीं करता, 
तो भी उक प्रयास निष्फल हौ जाते है । अतएव मनुष्य को चाहिए कि जपने आप को 
कृप्णभावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाये । तभी वह परम सिद्धावस्था को 
प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नीं । | 

काम-कारतः शव्द अत्यन्त सार्थक है । जौ व्यक्ति जानवूङ्ल कर नियमों का अतिक्रमण 
करता है, चह काम के वश में होकर कर्म करता है । वह जानता है कि एसा करना मना 
है, लेकिन फिर भी वह एसा करता है । इसी को स्वेच्छाचार कहते हैँ । यह जानते हए 
भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे 
स्वेच्छाचारी कहा जाता ह । एसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान्‌ दवारा दंडित होते हं । एसे 
व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नही हो पाती । मनुष्य जीवन तो अपने आपको 
शुध वनाने के लिए है, किन्तु जो व्यक्ति विधि-विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने 
कोन तौ शुद्ध वना सकता टे, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है । 


तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिततौ। 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कर्म ` कर्तुमिहार्हसि ॥। २४ ॥ 
तस्मात्‌-इसलिए; शास्रम्‌-शास्त्र; प्रमाणम्‌-प्रमाण; ते-तुम्हारां; कार्य-कर्तव्य; अकार्य निषिद्ध 
कर्मः व्यवस्थितो-निश्चित करने मे; ज्ञात्वा-जानकर; शास्र-शास््र का; विधान- विधानः 
उक्तम्‌-कटा गया; कर्मकर्म; कर्तुम्‌-करनाः; इह-इस संसार मे; अर्हसि--तुम्टे चाहिए । 
अतएव मनुष्ये को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य 
दै ओर क्या अकर्तव्य है । उसे एसे विधि-विधानो को जानकर कर्म करना चाहिए 
जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। 
तात्पर्य : जैसा कि पन्द्रह अध्याय मे कहा जा चुका हे वेदों के सारे विधि-विधान कृष्ण 
को जानने के लिए है । यदि कोई भगवद्गीता से कृप्ण को जान लेता है ओर भक्ति मेँ 
प्रवृत्त होकर कृष्णभावनामूत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान 
की चरम सिद्धि तक जाता हे । भगवान्‌ चेतन्य महाप्रभु ने इस विधि `को अत्यन्त 
सरल वनाया-ऊर्टोने लोगो से केवल हरे क्ष्ण महामन्त्र जपने तथा भगवान की भक्ति 
मे प्रवृत्त होने ओर अर्चाविग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कटा) जो 
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व्यक्ति इन भक्तिकायौं मे संलग्न रहता है, उमे वैदिक स्त्य से अवगत ओर सारतत््य 
को प्राप्त हुआ माना जाता हे। निस्सन्देह, उम सामान्य व्यक्तिर्यो के तिए्‌, जो 
कृष्णभावनाभावित नहीं हं, या भक्ति में प्रवृत्त नहीं हे, करणीय तथा अकरणीय कर्म का 
निर्णय वेदां के आदेशो के अनुकार करिया जाना चाहिए! मनुष्य को तर्व किये चिना 
तदनुसार कर्म करना चाषिए। इसी को शास्त के नियमों का पालन करना का जात्ता 
े। शसो मेँ वे चार मुख्य दोप नहीं पाये जाते, जो यद्धजीव मे होते हे । ये ह-अपूर्ण 
इन्िरयो, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहय्रस्त होना । इन चार दों के कारण वद्धजीव 
विधि-विधान यनाने के लिए अयोग्य होता हे, अतएव विधि-विधान, जिनका उल्लेख 
शाघ्व्र मे होता हे जो इन दोप से परे होते हे, सभी वद-वडे महात्माओं, आचाय तथा 
महापुरुपों दवारा विना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते ह । 

भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दत हे, जिन्हें प्रायः दो श्रेणियो मे रा जाता 
है-निराकारवारी तथा साकारवादी। दोनों ही दलं वेदो के निवमों के अनुसार अपना 
जीवन चिताते हे। शाघ्त्रों के नियमों का पालन किये विना कोई सिद्धि प्राप्त मीं कर 
सकता । अतएव जो शासो के तात्पर्य को वास्तव में सम्मता हे, वह भाग्यशाली माना 
जाता दे। 

मानवसमाज मे समस्त पत्ना का मुख्य कारण भागवतविद्या के नियमो के प्रति देप 
हे । यह मानवजीवन का सर्वोच्च अपराध हे । अतएव भगवान्‌ की भौतिक शक्ति अर्थात्‌ 
माया अरयता्पो के रूप मं हमें सदेव कष्ट देती रती हे । यह भोतिक शक्ति प्रकृति के 
तीन गुणों से वनी हे। इसके पूर्वं कि भगवान्‌ के ज्ञान का मार्गं खुले, मनुष्य को कम 
स कम सतोगुण तक ऊपर उटना होता टे। सतीगुण तक उदे विना वह तमो तधा 
रजोगुणो भ रहता हे, जो आसुरी जीवन के कारणस्वखप ह । रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति 
शास्र, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान्‌ के समुचित ज्ञान की लिल्ली उडाते हे । वे गुरु के 
आदेशो का उल्लघन करते हे ओर शास्त्रो के विधानां की परवाह र्हीं करते। वे भक्ति 
की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते । इस प्रकार वे अपनी 
उत्रति का अपना निजी मार्ग वनाते हे ! मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हे, जिनके 
फ़ारण आतुरी जीवन चिताना पडता हे । किन्तु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गु का 
मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता हे, तो उसका जीयन सफल ष्टो जाता हे कर्कि गुरु उच्चपद 
की ओर उच्रति का मार्गं दिखा सकता हे। 


इत श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के सोलहर्वे अध्याय “दैवी त्या आघत स्वभाव का 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


